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الفهرس جر( e‏ ص مات دن a‏ عتم اج تو ات ناه لو عه لوده ملعتي نيه معي وي ع جياتن حم اه تو تم د ته ام ع تو رتو حا عد سر تي ماد ع دي a‏ متي مداه متحتي ووس مح چو ےی ع دلي لو نے ای لی نے نوای نے امت سه انا فته ع وقد علد جاه عه واه عام ری م جس 0 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۵۲ : تاریخ حضرت حجت عليه السلام - ۲ لل شت ئش E‏ ی 
اشارہ ETE ETE E,‏ کرت یرہ ددا د د اناك م جا ناكا دس توا و زع ده سب كر رط د عاد داع درم بر هرب سره E‏ وماك اماد عد د دشان عمد عد داع سر بط وھد کرد جر a‏ ا مر ب بن ۷9ك۳۹۷ 


تتمه أبواب النصوص من الله تعالی و من آبائه عليه صلوات الله عليهم أجمعين سوى ما تقدم فی کتاب أحوال أمير المؤمنين عليه السلام من النصوص على الاثنى عشر عليهم السلام ۴۱ 


باب ۱۸ ذكر من رآه صلوات الله عليه لاج مك աԱ‏ محم لطعم كط عاد عدج عق یہ بتع ա‏ ضر مس اطي اھر EE AS‏ کا جم دجو ESE‏ حك NEBA‏ 
روايات Յանան E DENIED E‏ دج قئارط ددع عاك ان كر حرا جرک جاع طن کرک REESE‏ حرج مكرك دروت մ AS SEE SANE TELES E‏ عن دا م جر هاگ ده شاه درا SE‏ 
EEE EEE A EEE SESSA AAS ASE SE 89 «»‏ 
بیان بت یرب ساب կանան‏ یت وت սարան‏ جا وک سود կակա‏ کے سای جا աան‏ جا سی لاگ وگ بات وک واج یا مج SD‏ وھ ی ذا حال یکو کپ ہس տու‏ کہ ۴۲۲ 
»« نون وم می سے مو ماف ناد سے بے اس كاك و ا ءادا + ا عاك ماس کا کا عا مسا یو ظا حا عزن لو با داق ماک تی سر ع کا ہو E‏ دم سا ردان کا غاب سا ما وہای ناك داك لاسما ایم ہام موس پا داح | 
بيان مع و աաա աա ախտա‏ للم و وک اما م ات պարպաստաակաաա նավակ աաակաաաոնոանաաարնմապաառան աեր պանման պո արան‏ ی سیسات بجعت 3ب :۱۳۷۰ 
«I»‏ رع مو کے ան‏ عرس ع جيه رع ماج عوج عام عاج و ادع عورا عام سے رم مرح عيرم د حرطم ع ور کو عرص م عي مره و اسه ع يوم كع ميد ع ووه عاط ع جا نام سام و هبط عو ع قي دم دام ااه مزع > يرع عي اع رع نيك با 
AE «Ff»‏ الريك مر من ای تو بیو عا وا کیو مات سس و سروف یرس ها سو دن و մաք պատառ CELIO‏ ا کا وا هب که دب مر مه هد یش TULL LL RL EEOC‏ 
بيان ا ل ان نا ان ت ااا ااا 222 0۰ 
«ծ»‏ ع دج دم رس یھ دب كرت دیا ی OEE EE EEE EL‏ رادت ديو رداك در حمر ար‏ دوك ری دا دس وك نام كعم مم كاك اراد تا ب A‏ 
«ع» عع ا մ‏ وت ٹوو ا ہدوہ کہ لا رع اسم قف بعك Sa‏ تسس :ود فقت وبا րակա‏ سو سا ۵۷۷ 
بیان E EB‏ وھد یا یر یھ ھی ATEN աաա անան‏ كك و دہ رھ تاج جات بت ապարան‏ کاب OEE EBES TE ECE E SEE E E SS‏ کرد سوہ FSB‏ 
أقول حر ص ا يا کک یت ۶۳ 
«Վ»‏ ای وص باصن سلما چپ بخ لاجد ہو دا عاج باط کے یو اسر تابو عاك يو اب د سٹو بر حا عطاك սաա‏ و جاح عاد ساعات جاع پک یھو وس بیع وک ما ود راب وس աաա‏ بجاو یک وو مم ما م سو باد ا 
«A»‏ كد մրա նա եանն‏ د اماو رد دابا ماي ےھ PEE E E E EEE EEE CE‏ و تس حك رماب ամանակ աա աաա աա‏ ےا سس E O‏ کا ئا 
بيان ا سا نا نان ان نا نان اانا اح اناا ا لا اناا ان ا اا اا ااا ت 0 
«Վ»‏ و جع ےھ ادا الو دام عأ دج داد ی وی جات ا سای زع سی جوم کرجا سی ی دیمع سای یج سرک بجاو جات يد الأ ع آل جع باه عل لد هداعا میربب میاه سا امود د و 2ھ رب دابع جات اك ام دع داب عل کہا پر 
»1« کے بک و وس یود باه سور یا اس بسا مج هم کک هش شب هط رب هه ورب یس خا قا سا ا رصا یز هه هع جود شاط افا عا شا عام باط دعر 
بيان E ապան Ցար աաա աար»‏ اام د عه بدو Ն «աար Խար դար a առար աաա ա‏ تر کت تا ا سے کی Ամարո աՆ ԵՑ Նանտ աը կանական ան Կատա‏ 
»11« و عط جاع فاته ری الم د تو م عدا جره مون اد روم a‏ ا کہ aS‏ ا دا كان ae‏ کہ ھرد ES aa‏ 


E ES «11»‏ ا ل O‏ كي لات هی م كه ولك ی مب ՆԱՐ‏ بالق ادك CHORE‏ ةمج EC OER‏ ا 
(Փ»‏ مك ل աա աաա աաա ան‏ ين ا ا وت طب وھچ قم جح جه تخد عر سكس كه ادع مه اسم ضيه ف کہ کو متحي عاد مم مو موصعم یس ہرم و۳ 
بيان نا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ا ت A۵ խանա‏ 
»18« ور وک یی اتی صمح مھ ماج کاب ESSER‏ اطي لاک EEE EEE‏ ا وک ۴22002 NEN‏ 
E ԱՀԱ ՄԱՐ ՐՐ Ր Մ Հ «12»‏ ا ՏԱՆ‏ مو اد ANSE EEG ԱՑ ԱՆՆԱՆ ԱՐ ԱՎԱՆ ՈՐ ԱՈ Ա Ն Տ‏ ا NNE‏ 
«\V»‏ دی Խա ՀԶ Աաաա‏ ع هه دج تا مب Էակ BS ան Ը‏ كاد قل الس ملك سك ای ولا աղար‏ بطع Խա ապան Խիո Մ.Ն‏ ع անար‏ دع مج من می O SRE‏ 
إيضاح سمه م م مه مه م م مم مم م سس رر رر مم م م م مه م مه ممه م مه م م م ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممم مه 30 
»/1« ممع ES‏ نحت تنم ی كو لمك عمو دع ھت امعد دده عند سدع د رم مقت مد نمه حوب نوت شا سره دعو ساد رد دا درام رد کس دا دروم وده ابد عانق مد ELSES‏ 
»14« ل ՆԱՏ անակ Ն Հանա ESA O E OE Հաա Աաաա գա ԲԵ նավ‏ ع با و ةا ا ՀԱՆՐ‏ 
بیان ا انا اح نا اناالا ان اا ناا نان խնա‏ اا ااا اا ا ااا ا ا ا ա խակի‏ هم سم مد سم مس مد سم مس دم مس دم مس دب مد مب سم مد مب مب دم سب مج سب 2 2 7 6 
»۰« ود ضسر E‏ عاك و كود ےش تسو EEO EEE‏ ات رك E‏ دس 2ص و ے سر وك نمام الم قمر جلت ف աաա‏ می ا 
«Ո»‏ ما ak Se a EE‏ ص ا ماك اي E ARE SESS‏ ام ال اق لت جو مدت پا نو ۹۷ 
«YY»‏ ترجه شاد میج ددا رھ کے جع تمد و رھ كج اق مب وم جات ددع A‏ دا یھ لك ھت աա‏ در دا ھ شا اب կոտ‏ یھ داد E‏ تد دج باس 2229 ری E‏ ۵ 
بیان աաա‏ با اج ولآ وج داد OS EASES SSE E EE E աա‏ اد چا کے د اس مسا سو SEE E‏ سے چم ج۹82 
«YY»‏ ےش یئ کر یی کے با E‏ ااه دا موس و անել‏ تع دس ԱՄԱՆ E‏ عر ا ات ااا ی للا ا را 
EE REE «YF»‏ رحد واد كه مان صم نا ها E EE ան E‏ و تی E E EEE OE N ERE CES EC PE OE O O‏ رھ ا ا مه 9ا 
«YA»‏ ا Esk a ae աաա «ես‏ سر سا کوک ملح êsa‏ شوه کی شب شش دم شب رهاط ی تشرط بت سر فط لح تج ۲ ۰ 
«Y۶»‏ ا وھ جج E E E EO E E E E E‏ ادا EOE‏ 1 
e AE RE EL EE EE NEDE E E EE BR SNC DILE OE E O EE «Ո»‏ 
աա աննա աաա արեան «YA»‏ ےدید ری Ցա‏ ندع دہ ہد دی موک SEE SD‏ سید با عرو աաա նա անկաւ կեն‏ وج د جم ماده ومن دوه لدوم Աաաա‏ مھ یی ՄԱՀ‏ 
إيضاح EE E EEE EEE‏ اس را E CE E E O‏ رداچ را درآ سدع م۳ ٦١۷۴‏ 
«Լ»‏ ب و ل A RR‏ در ا ا IR MIA LE‏ ال NIECES EN EAS A NARE ESR‏ 
թ Յան «۰»‏ يي 005 ا աԱ‏ د م SS‏ و աա աՀա ՈՒԱԿ ԿԱԽԱ: ՐԱՆ‏ تی ا ا ا Ի ՆԱՄԱԿ ԱՎԵ‏ ا ՆԱՐԱ‏ کہ اہ مہیپ کی 
بیان TEESE EERO ESE AES O OS ENE ALD EI SES‏ 
أقول ووخدو وم ما ماما e EA ee Ea ASSES E‏ صن تم TEESE SAE ESE‏ 
»1« هه E մա‏ كا داه تشه E E‏ 2 مریم e E a‏ تسه سک ویک ای 1۷۳ 


»۹« كاك աա ASAS‏ بض و SEES ESE SAAS SSSA EASE‏ ني اد تی ک ری ھ2 SE‏ بان طبع رھ ۓ رھ 2 جا م باه SDS SESE ASAE‏ 


.۴> ای و کو کہ ےی سج بی یر می واو یس سے ید سر کہ mS E SEES Լոլա ESSE‏ د كوت e‏ سمه ams ESE Sa նուա‏ 


Ea SEAS کیم جره‎ աան واه تق ہی د كه :جع عه سدھ  عورف رس ساد ج ادوع ساس مرش !معي اجام سس وك حرط يوام دبعم مہ ور ےھ ع مم‎ ARSE Se e «ՀԾ 


Արանեա աաա ESSE EDEL տակ CES ع ا ل و سخ د‎ ae د اج اس ما بی‎ SEE աաա արա տակար տառա մատա աա աաա گاج ا‎ աղքա ۓ ماع سج در ۓ‎ շնա պան «FY» 


eS «ՀԾ‏ جاه جوع ياي ا RE SSR‏ رس و كي وس بد سای موی هجون هاي مجع وت بد ھی سی REE TER ամանաաարակակամաանկամաատակակաաաանաաաաաացաաաաաց‏ سوه 


րապն ամ արարական այան OE E مد داه کم‎ նամ ԿԱ Դագ نامك سد اد‎ աաա նանա ամա յանական Ա ալար EERE EERE EEE EEE ادن مم ابوك امار ساد دجيو ع د‎ «Էծ» 


E: «FV»‏ فرع ادج تارج ربب را جج رو وعد عع د دج ساره رع ده سرت كوه کرد در شرع سایق مج ساب فرط EES eS TEESE‏ د ودع 2ر2 بارس دوع الدع با دع مج مب 6او جات بط 


ES ER EET «FA»‏ ی تھب EEE‏ رت E EE TE‏ جاه تر ۓ کے اع ۳ E‏ عد ند د ےھت رت سے ۓ ے کرت ھ EE‏ یت ھت PEE EES E EEE EOE‏ ۳ کہ 


EE EE «ՀՀ»‏ و سی ھکر اكد مط دنه الاج دم E EOC RN‏ دع E OO E‏ کس یدش کی E‏ اس هش شرع Տարան OE E OEE EE‏ مج مه و2 با 


Less وقد مجك‎ Մնա ل‎ Ա ԱԱ ام اا‎ Ն ՀԱՐ ԲԸ a e أقول‎ 

۱۱۰ ۷/۶: ԵՆ سا سی سے‎ E ااه ال دی ی ما کی ےرت سکع ری ہت ھی ع‎ ՐՎԱ Ա ا ا ا اي اح لت لات ھی ا‎ Ց شک سی اس‎ աԱ ԱԱ ա ԱՐԱՐ Կ ԱՐ FET «AY» 
Vee eee eae مسب‎ E EE ee لا‎ es بیان‎ 
Veca انا مق ارا‎ E ا قا لت ل اا لات بی تب ہوا سا ا ل لوت ا ل ا لز وتيا تم ینہ‎ SE شي‎ «AY» 
۱۲۷ ۳ فع تشه‎ sl sda Rae bie Ea Saas eee ام هد خر‎ Sa Elz ama e ÊS بیان تعد‎ 
معام ع میارج کور ری ما ایس وو‎ րելա هدق هد بای سردا‎ ք و سره مات وم مرج هداب جامد ها‎ արք يدجن مرج اع باس عند اي ع هده مد سا و ورس و مو ای و امعم هه کیت هر يد‎ անր ويد ع ہی ہی سوه ع ع کرو ووو و اد مس و‎ «AF» 
1۷۷۷6 ی و‎ RE E EEL RE چجھ ماج اہ‎ E անատե زا با مھ باس ریگ ایس کواسجد سا‎ ԱՅՅ «ձծ» 
ՆՎԱ بیان سس صصص شم مات مس سم تمت امم عق ماد ل د‎ 
۱ باب ۱۹ خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم و مسائله عنه عليه السلام س2‎ 
ՆԱՆԱՆ: ԱԹԱՆ աան تفن تم مك ونه تداع ام ا‎ արուն ا ا ا مام ول جو ا لك‎ ԲՐ Ց Հ SE E اشاره ددم ا ا اك ا حا بطو‎ 
لہ رہہ ہر عو‎ կորպ աաորամանաա الأخبار ہہ‎ 
۹198 ل ضس کا و‎ EEO TE را ل اس‎ E CE EE NEBE OE مم ا اي ا وس ا‎ «1» 
٢۶۳۹ہ‎ Տան a Ea E هداد دی‎ TERES E باه سیک ام‎ Sê هرد‎ ee بیان او خاش روش دس همم وش تی دک مسج کم سرت رطع دوک دا تاش‎ 
EES E کرت ا ا ا د ھت دید‎ TE أقول ا ا‎ 
شم حدر اض سس کید تناک سل دم کت رت سم‎ Տարա» باب ۲۰ عله الغيبه و كيفيه انتفاع الناس به فى غيبته صلوات الله عليه‎ 
۲۳ ئش ئش اوہ اا چم باکر اگوی جواکھہپمیھٹگلکھوب اوک سب یسب ا‎ աաա կկա ٹاو اس ود تد لی‎ նայն روايات‎ 
عابو حت دياب و رسيي وبع ممم ی‎ մատնա مسي وديا عياب ويا ميم و کے رت ورای و ناواو او اھ ا عد ب ا ی و ديلب وميا سباي ع چ ويد حي اينع عات دو بارا نايصعو مما ع‎ ۰ 
a سمش وم رد جات عدم له قبع شب رک شا وسر كت وا ہہ و ع ع وب مرو کت‎ e جات رک رس عبت ودس مقط رک کب بت یٹ ہرس م مت یرس کت‎ ապան رت کش با کرک رمع کب مر کے ود ع‎ «Ծ 
ՄԱՆԱ աաա اام ل و‎ աաա նրան աաա տապա աա عتما دا د لان ددم‎ աաա աաա رع سض هر ره مم سد تا یس معا تہ‎ EE مس‎ e انع جك‎ >۳ 
۱۲۱۱ ۳22۵ ا اا ا ا ا تس‎ E ا‎ EES աաա աա بيان‎ 
ՆՆ جنير يي‎ E لوج‎ աման جوع سب او سا اب طن و عابيو‎ անան ան աաա անմար اج روپ جر روموت وج ود وجي ود واي جه واي تجح اب تاج اب وج عادو كج نو ندم‎ աար «Հ» 
TOSS a ea es De as a ESS E SES SEES րանական պատան աատանատատանապաաախաքա «ծ» 
۲۰۱۷ E بمو سا‎ ականա گید رع هه‎ Որ «ամա د نكمت ا سا شع‎ OE واب اتا‎ ՆՆ աԱ امه ا امو ودب‎ ՐԱՏ کرک‎ աՀ Նո أقول بع رتکد پمک ویو سای‎ 
او ع و کم ود پیا‎ SSS E او وا‎ a MEETS ولمع يع ھا ع عو لج هسمه لود جام ان‎ SST անան աան աա դ و رو سيمع عا عه ع اع جع خا عاد بج ع اد ال‎ SR BESE ع‎ անան ծ «Հ» 
bh وت‎ ՀՀՀ աաա աաա տառա ات پاپ سپا ا کا ا کی و ا ال تاپ كه دا ےا و ےا ہي کا ا ك امات لوال لك سام ال ا ا‎ աա ايان لام ب اع ا و دهاع هزد وا ا وہ‎ տարաւ աան աան «» 
ANE Մա Կամ ՆԱ e e اکا‎ N նաԱ 3 Մամա անար ամենա ԱՄ أن مراك له اكه ما‎ E O للم ارد تم مد‎ աՆ աԱ մեա տատա կաա աՆ م‎ «A» 


«YY»‏ املو جور ير ع ري يبا يو TE‏ ييه فر تعاس سا رت RR I‏ اللي یں AE‏ را لع يديت ام مل 


أقول با مب ی این دای ات ا و ا م چاه هت بخ وت ا بان دج بت وا ا ا مما وی کرت وو وت ده عا ا تا بات کات دای ا بد ار ا لحا دبا یایب عادبا دبای 


۳۳۰ 


«YY» 


«YF» 


«TA» 


«TA» 


«14» 


«TY» 


«Tf» 


«TA» 


«4» 


«FY» 


«FF» 


«11» 


«IY» 


«17» 


(ԵԾ 


«1ծ» 
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«1/» 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


«11» 


«TY» 


«11» 


«YF» 


«YA» 


«TV» 


«YA» 


«TY» 


«Tf» 


«Tf» 


«է» 


۳۰ 


«FA» 


«FF» 


«ծ1» 


«AF» 


«ծծ» 


«ծ» 


«ծ» 


«عع» աաա աաա աաա աաա ES TEE‏ کی جات ھکر وت یک دس اج ےا امارح دو اج أ فت ولف كا بحو قورف 3خ واف ES ESE EEE EESTI EEE‏ 


պարանը «Հ»‏ بو مب դամա աեւ‏ ادك چم مایا ندا ها جا کک قاب اح يداب تال سپ ی كا پور یی تک با ادع اين عاك يداك ينا طاح چرس تا جات کہ کک տապակ‏ ع مايا کم جک جوم سے کو عا ادك کا جورع پ ما مسا 


«ՀՀ»‏ و ا و و و ی ակապ ախապան‏ ا پا ہر کی سوم اه و سدم ساي و الما سكاع قد و ا ره տ‏ كتوم اساي عات ودع اماي کو تاماه م لمم علي برای کب ححا աա աաա կաա‏ مہ مھت 


«FA»‏ عدم شم رر ع اعم արա‏ اعم رر رہہ ہے ہر ہر وسيم مع رما عم رر ا ہہ ہہ պարը աար չարը ապ աաա‏ مومه ہہ رہ سه 


«ՀՀ»‏ جرع جنم شرج رمع کا د وا کی حورن ا و a a‏ ہرم رطا E ERS‏ ا 


KE کی دو سای دا‎ նախամապաոտաատամ جيم وريم‎ ատման ARS ճան ع و یت وا طسو‎ REALS وا عيدج ھی نہد‎ մատական րանական كدت كوه عه د قد‎ ամար دج تدج سج نوي‎ աան ամեայ «VF» 


gS «VA»‏ مص ع NSE RRS‏ ماس ممت ع E‏ سوت اس ամրա e‏ عت وص وو EEE RR‏ و ویو و منص HE EEE‏ و لماي SEE‏ مض E‏ دس و SD FEY E KA‏ مزج دهم 


«VF»‏ رو պատ‏ وب پوت بت یکاش بو کت بو بمب لاي اص مج و با ره سر و Անարատ‏ پک پر جا تو بوم ها مهاه كد عدا جو بب ابو ع سوب ا جم یھ سای تچ ع ہو پر حا ترك بت 


۳۳۰ 


«A»‏ ا م دح ا ون لانت ԱՆ‏ ےش رك وله يه وق اه تج اجام BE‏ تكو لون دع وين جع لج سے شبات مس ری کے سریپ ونیک OC‏ ده كل امہ با ب ل تي «ՈԱ EEE EO CEB‏ ا 
«Վ»‏ ڈو وو aS‏ اطع تام اما کا باکت پا a o‏ ولوپ عابنا E‏ اورپ يثاك a‏ پا باب نی e‏ سک انه و ےک سا EA a aS‏ 
»:1« یو یا جیا ایوس سو ری وسر یک کا ی ی ییاد دیاب مد سب کید ماد ی یاب ی تن a a‏ یس اراد 2< 2 مس بر می 1 ز 1 1ز 1 1 1 1 Te aga Անա‏ 
۱« ےو موس د Ցա կանն աա‏ کے نکد مدع نكن فا ا Հան աման‏ ند عدم م աա դաղ նատար նանե‏ اض نگ قوم ادكو د թում‏ ےت ASE ees նանա‏ 
Sk «۲‏ یه اجه جرد اج گیل و اب ساره تاه و ےرک جع یراع عاد زيل تد ید یل معا یه ss‏ رد بای امه دا با مب وج عم و عد رع :ھا زع بخ اسر تاج دار ام معط را وی كلدم الات د کا بای وا جع وھ ا ا 
»11« کے ا بر مات سا کے کے کے سرا مر رطس اب خسف اش مج بآ سو جو کو ای ره سا مب ک0 

»¥ \« رسس جا مود م دس رطم عو عات مجم مجه سم هع سن مج هت ա արմա‏ ج كمه مس انح جه مما جع نم و سے سس دم :ل سي رمه EE‏ به աաա‏ تووم و ախակ‏ لطم و ՆԱՆ‏ 
»۱۵« 2 شرتاج ےو ل كس ل FON zeae ESSENSE ERLE ARDE SS‏ 
ST SE e «\۶»‏ رك TAPES RSS ESS AEE AL SAE SASL ESE‏ 
بيان SEEDS աաա տարա EEE‏ د ع كد كارع دع درك ودع E‏ ليد اناك وكيد دان د SE‏ دك رع ےھ کچھ ادبع جد دع دص ہورم نوہ درس ده فراع ONE ESE ESSE‏ 
۱۷« و و ات ی ای پا اس یه سپ اه ره سا انید وس و ری سا سا و ےا ریس سس ی سس سر ھا جا و ا արան‏ با մամաս‏ وا دپ مت 2 آ.1۷۸ 
»/1« اد عد ف عم وده ملا عن رس ملقم عام دقع تس م متس شوه خی هی دی هی سک عن مس هب اداه عند مه مس و تم و مک ن5 նողական‏ وه مس هو كد 25 588 
»14« ری ոճական‏ سط سرع شت سرت د جد مر ده د աղամ‏ عم کرد م دیع لمم ددم مك EE‏ اده حيط رک د كن دم تو ت رد 2 سح مناه کرد گی ت شع անքամ‏ اعم اكه اق لد با وک دا 2 پا ا 1۲ 
»°« لو ل Նատա Ն աղա‏ ا 0 Նարա խանա ՑԱ‏ و ԱՆՀԱ‏ ا ا ا اک لجو նանն Ն նա «Աաաա նան‏ لمر թան‏ لدع ردت لاع د որան‏ لوا վրաւ‏ کی ما الع AALS Ն‏ 
بیان کا او NR CR‏ ا LOVEE ROR ER OBR AA A CA‏ 
RET «Y\»‏ سی ناي د ادبم امه یس باه مجن بش یت اش بت در ماج دب م ہی نياب لحي سيا دی درم منت اوس جا شبات ی E Ն‏ شب سا تب ين Նա‏ دای ای ای ی نت AD‏ 
باب ۲۴ نادر فى ذکر من رآه عليه السلام فى الغیبه الکبری قریبا من زماننا <<« 
روایات ار درز ات ره ا وو دح سس ای هام aa‏ مس سا ره ESSE‏ مه اه رم سح PON Seema‏ 
آقول سر اھ کی دی دای دو هی هی سای هی مھ را سید Նմա ա աԱ‏ ھا مد اه سب هد این لد لم هد فی سرت ھت یرت کھت ای ی ی ود ONU‏ 
بیان عمو مجامج e E‏ ریب تفع وجاك عم ووم عه د دیع تپ حم ع یاجب بای تب جر سب یناهج سب ական աաա ga‏ مده ع STEEDS Ea‏ دودو دج 2د و جلي دروت ۳۸۲ 
اقول ابن رد رر رر جج رج رر رر رہ در يس ۳ ۱۳۹ 
باب ۲۵ علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفيانى و الدجال و غير ذلك و فيه ذكر بعض أشراط الساعه EE E‏ مو ع ھا اھر ہا ھا نہ ۲۰۱۵ 
روايات سا ام ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممم م مم مه مم م ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممم م مم م مم مه ت ۳۹۵ 
GEE «»‏ ا و م متك الحا نم الراك ակամա աար ԹԱՐ OTD DEO Խա Րա ENE‏ ھجت TASES‏ 


81: 


۱9۵ و ی رد له جا‎ «YY» 
۴۹۷۸ د وا یا تب چا کو ہاوے يش ئش ا شن تپ اح و کباب سا سک یساس تس رپا کا با تا ات ا بے‎ ն մաշա بیان‎ 
یں یں رر رر شر رو رر ںو ہے ںہ رش رگ رہ شا‎ «YF» 
FY e e a اماس 2یس‎ «YA» 
ae شد عمف‎ asa أقول کک وک کک کج کج ا ك ك ك جوت وق ا‎ 
۴۳9 saa esa Eas وس ما ردكت‎ ae SE برع نا و تام دم عو مرج رم ایی راع‎ Ea ایو جر‎ ae ee ید‎ ea E یی رد اع‎ aE ع‎ E a a عد‎ «1» 
۶۴ E سب دعب مایت بان ری تکریاد مت من‎ N E աՆ ی ی‎ աժ ماد‎ աաա աա աան Հաաա աաա بیس هبل‎ Ց աաա توضیح‎ 
۳ E NE E تھے ع جاع گت رھت کے فیک کت‎ E TE امبو تم‎ NE كد طحت ند و جع وم امع ده که‎ «Մ» 
سک سرد درد سره کر داد در نہد مس سا کت۳۹۹۹‎ աան اد رمارگ سکس اس تعرس جک سس جع ی رخا هدس‎ աՆ ասանկ 8 بیان‎ 
۱۳۱3 ا ی تک ی سا بر ی یس ای یماوس مک هی‎ ea أقول‎ 
FPS eee eee أقول لاق کا سا فوصت‎ 
۴۷۷ یه مه موه‎ e اش‎ «YA» 
۴ ۳۲۰ ۰ 2 بيان دم د کک رر رج کے شم تیه کے دیق کک کے رد کے وعد دع حي د عن دعق ادن کک ردان کک جه یت کے ہہ ہر بيد‎ 
۳:۴ و‎ Նարա E ا‎ աան یم تد در جع ج درد‎ արան کے کافع مجع ع جع‎ SRSA ند ود‎ SEE ETL سرع ادك سد‎ ES ونا دروت كر ناك جاه درج د کر اك كد کی غ د ند‎ ա տանան درك رش‎ պան SESE «Մ» 
نز‎ esle Ee lades des aes EES ل أ ساك نطق‎ E الله اَم ا نو‎ EE «۳۲۰« 
ترا سرب اسر مشیر هام اب تب ما یبای تا بات ابا درد اباب تیدج با وه ب یاج میریم سوب جرب را مل ا ا اک ایب ےج جرب اجب بر با بے ا ا موه فم م عم بی اهب ج۴۴۷‎ ۰۳۱ 
واس يا ل ون يده مان عا سيا سسا سی ا ی‎ անպա ԱՆԱՆ ساي حي ساي دقاح بت كح‎ ամենակա անտա اس كرد راجن اا امن با‎ աա մանա سی ےر ساي سيا‎ «TY» 
E e e e ا مع‎ a 2 اث سے دم سنس کو د یک د لمع کے اوک کے کک ھک ا شت‎ «f» 
ب۴۴۷‎ E EE E PE E PE E EE «Tf» 
ےا جا جا‎ Sees Sle ESE 0007 «A» 
۴۴ ۴ cea OS EEE ETE CED ATE EE E وج بو یگ د و‎ aE EE یج موی‎ hE ee بیان‎ 
۱۳ ۳۱۳ ی ا ا یت هر ایک اه رباع دج ماخ رسب با جات مرخب جات ہی وم هرک یک لا سو باب گس سک داهج مه سم ی یه مج برس مج وه رات ل یب میم اھ دی تب‎ առան «۶» 
۴۴۵ بیان 2ئ ت مر مد دم مب سم مد مب مس دم مد دم دمم‎ 
FES asê و تاهاب وی هه‎ ha Es ETS و حاب دوه ش(2 بجی 2د اماه ومو دك وا 2 د وه اد واد يه د داع بعاد‎ E تشه 2ب واد چپ ما جع اده أ جاه عد و لاد ذا‎ «TV» 
۱۳۳۳ ی‎ TER OSE ات وو امس شت ا اہ‎ DAES ED اک‎ E بیان 27ے رو کو و ےئ‎ 
۴۴760 4ے دسج سس مر رز مت وھ باب باب سیب با برع ص هب هس راب ی کر کاب شي ری پر بط جاک بطم اه اج هچ در ی پک‎ «FA» 


«81» 


«FY» 


«FY» 


«ծծ» 


«AF» 


«AV» 


«ծ» 


«Հ.» 


EEE «ԷԼ»‏ ا ا تب بر 
«۶F»‏ جلاعا حل داج ری کہ رت با 2 ականա‏ عاد داعا یرت ہے اع ہی و انا داع انار جاع د دالا ع حل لادان جك د تجا OE EE‏ ماک واد Te‏ سوب و شس و اش شاو حأ ع سو ہے ےپ աաա‏ دوک ԳԱՆ E‏ 
بيان تھے ناد دنا د با ا اس ونا ی كد ات دی سس سای ا اش دب مره اماد د ماد دام ے خرس اسب ا كا سب کک ا سا اا ا ا اا ا 
«Էծ»‏ نو a‏ عع مس« تاسدع աար ՆՆ ԻՐԱՑ ՅՆ Յար‏ ی گم ASS‏ معد عمسن աաա‏ ےو الما که و ند NEES‏ 
«عع» ED‏ عزن ابرع արագա‏ وت و و 1 و رد مره كات و راد سی کرد عاد داع امارد اداج تناد E աաա խա‏ رع کس درس جو زور ع Աաաա‏ واد درد ناد رھ رد رھ աա‏ کرد درد EDE նակը‏ درد زج աաա ԵՐԱՆ‏ وت ۱۳۶۳ 
ՆԱՅԵ» «Է»‏ عا لوطا ےا از حا ھک رع ور کی تم دی ات رک شش بیع اد کار طلا كن دالا e‏ کرات رع :اد کر کاس ند بیط ՏՄԱՆ ՏՏ‏ عم ربا اع FEN‏ 
RD «FA»‏ قن ماحد كر ارزع د FEN ESARETA‏ 
SSE EEA E Ee aE LEE ES ESSE SaaS SE aS ա «۶۹»‏ لا 
E «V۰»‏ مدت سكب لمي دس REE E ESSN EE SE E TE SS‏ اه امح ده وك و ا اک TEN ESE‏ 
EOS SEE SIA «V\»‏ و SS ESASA‏ ور ذ ع حا عاد و EEE BESE SESE e e‏ 5 عدا عع كا ما ea a SE Sa e a‏ ولي وا 6ک ۴۶۷ 
OS «VY»‏ ا ا LED ADE‏ داد بای ADS aD‏ کک ود ھا کل چا ا PENSE‏ 
«VT»‏ 0و ةي BLS aR‏ ده ی աաա‏ نمع تام FFE ESE TENSES TEESE Sea Sra SE ÊZ ESTAR SE EET‏ 
EDEL SEA E EE EEA RRA A «Vf»‏ ے اوت جا ہست ՄՐՑ Հաւա պանամա RAA AAR SE AES A SR SEA SSE SEE ESTEE SRR RAA ES‏ 
بیان sala lS see EEE Ee Ea‏ سخ عدو مس رامسم ل دعاو NESE Esa‏ 
կամայա նամ «VA»‏ هرب اش چا واج ا ڈرو تا E‏ ایاپ جاو کو با مب لیا یدموا کے یلیج محر بت یئ یما ےک وو ےھ ہجاوو وو جھہینھٛپ له سب مدا جس مد بر ها e‏ ۴۷۰۳ 
VY a e a E ee «V۶»‏ 
«VV»‏ اد یک عنس کو کیک ق کی و کے ٹہ کی ی նան ՑՆ‏ وعم e 2a‏ ماش فا ئ۴۷۳ 
«VA»‏ اع اس موصو عام هک ات بر ی حطس ی دا زب تدا رك A E‏ ۱۳ 
Աա AS HASSE «Մ/Վ»‏ لاسا 10 OEE SES NM OR‏ كاد ی در SEL ՏԱՆ SAE‏ ا ا ب کا ۱۳۱۷۰۱۲۳ 
«ի»‏ یتہج کبو وج ججوٌو GSE աաա արական ականա Ատանա աման աաա աաաանա ASSES‏ فج ع ويه աաա աա մանա աան ակա‏ موجہ جج پچ ہن ۷۷ 
بيان աաա‏ احا مرج تاریو کک کت اک ا عات اناا ارس ليحك سد ل اہ سر دام ل ضا ر و نا ايو کت ونا ميال ينانا نات ا ات كاب ال سد سا یر الف لا حال تد حا طح بح دادج بن ا رف اك لجا ՓԱ‏ 
SEE IEE «1»‏ یس ےی طبحي كد مانو لوال Աա‏ ھت چس E‏ قرحو أن ՆԱՄԱՐ ԱԱ‏ نر NV Se E‏ 
«AY»‏ ودام ماع دوجاو لوك E‏ دكاو عبج وتات تعامج عاء جا ع عات کم + جرج زس جس( زیر د زد وی داع 2(0 BE‏ ریاس a‏ و لكوع ده سا لا دع دبای ع و ویر کوب a‏ دزم EE‏ ماد اه جرد Հանա‏ ۱۴۰۷۱۷ 
LTA GC DR OCT AIT EDDIE AE «AT»‏ وار کے کی رو کر پک لات E ACO OND‏ ی ENE‏ 


EAE Ea E ع الوك جج جاک عرف‎ EIS ESE El EEE کت تاب جاد نا مسج پوس لداع ل سوا کے بد سگرن‎ Da E E ل ئا جع‎ «Af» 


- «AV» 


-. KAA» 


-. «A» 


«1۰0۵» 


«1:72» 


«۱11» 


1>) 


«II» 


«1F» 


«110» 


۱۱۶ 


>۷ 


«11A» 


«۱۱۹4» 


»١١١«< 


»١؟١«‎ 


«ITY» 


«IY» 


>)۱۲۴ 


«I1»‏ سام اع طم رع يداع اع لوه ماه لدو ماد ملسا a‏ ادق ما شس ہر می للا شر ب لماه كلت © كي E‏ مك لماه © e‏ یں میں كام لاض ل ակա‏ شر ہر ہر ع ամար‏ بعلي ع ہر كلد عدت 


«ITY»‏ عات دان رر ہر ع مم مواد رہ oh‏ ماه ساد عن արարը‏ رہ رر رر ںہ رر مع معاد a‏ رہ رر عه ea ra‏ سس هه 


E EET «ITT»‏ ےا کش يم E‏ د و نوناد بع ON O‏ سكج E OPE‏ عراستو حا CEE‏ موز وو سورد پر درب اک یزیر e O‏ و ا چا وس ساس ور O‏ اج مم 


SAE BIOTEC REE OED PIE «ITF»‏ دی لاب بام من لعا OOS E‏ بح وبصي سای کاو O‏ و یت هر و کا د ا 


»116« و یج عدم SEIS SSE‏ و مو هماو دي دوي اعد DIGIRIN SEARS Տամ‏ وس دا جد ع 2 سو سیآ ضع عن ماع د عع وه DS ARD‏ دعام وا ERED‏ 


աա «ITV»‏ وعدت مح ع عاد ها عتما قد աա նախա աաա տար‏ ع Աաաա‏ عمو عاو عاط ع و عدت يس و E‏ رو رر یں ہر وو راس و ویو و SS‏ و արծա‏ وٹیو ع رع هد ع مض بی یتور աւն արական աաա‏ موجه درت 


«ITA»‏ ی کی ہو جو کا و تو پر ما بھی جا کی جا ہی اكاب دأو مدت جا جو مب ապո կամ‏ و و وس ما ա‏ اہ پر یک تو اها وات ا او աան‏ سوب ايب مک چیھ سک تچ ع داع ر ام 


»14« کے وک eS EES E‏ کت ISS թա անպա‏ کاچ سے ےک سے ERS ESS‏ كد عرص کت 


روف e‏ دو ودع لاد ماعن م ب ապակ աաա աաա‏ حرط ماع اناه دام کس جج ض ہی جا ےہ گی گر لے حا رعرع աաա‏ عزن لدع عدوم աաա տապա աա‏ سحام ع اناه طض کے DEE խարարական‏ 


«\F)\»‏ ميحج جرج يج یکو چو جع وج يوعد و عي مجه وجي مجع ديج يجمه ووچھچیووپچوج وو كدوك وم ومجوجچویچججومچوپوپیُوچچھوھوپیجھےکچیپوجچیووپوجن پووجوتہوىسوج وھ وجار وے 


E ALA ES مرت لاست ميرد‎ SSE DEERE LEA SEES SE «\FY» 


«\ FA» 


«\ F۶» 


«\FV» 


۰۰۱۰۹ 


«10۵°» 


«1۵1» 


۵۲ 


«101» 


«144» 


2 


«1» 


«Մ» 


»١عع«‎ 


»۱۶۵« کروی اپ وہ یس ԵՒՆ‏ چک ں وو کر کی ہہ ری نہ ا ا ا ہا ری ہو ا و ون OEE‏ و ا E‏ ہے 


«عم մարան »١‏ حا كد و ےی ع پت عاط سر سے ا بحام لاحك ا ی و ی ری ا دا کہ کپ کے رات عو شواک جاع لدت قم سا سی ا 


»124« کے سر کے ےی یھ ۓ مع اما اول لدم کے ہہ ےد ی کپ EO‏ ہے در اه ی با سے ہے ےہ 3 الح قد لكر وو لت د بلع وك وده ہیں ات 


Աման հանան աաա ակամա աաա մարան «\۶A»‏ ونم رخاوا eS‏ سے د տան‏ سا ید تيا سابد لقان الل دجاس թամանյանական աման աՆ աԱ‏ فا ساسا اتا 


«1V1»‏ دا ع طم رع اع اع شش E a‏ دابا دمم یر ررش شس کج میں رر رر رر یں اا رش ررش ہہ یر د و عليه ع ی کے شرك چک 


۰۷۳۳ دك عاد اماه م سوه ع a O‏ عم رہ ہر ری ےر ہہ ےر رہ رر ہر ںہ رر ا ہہ ہہ ah o‏ رن eR‏ عه e ra‏ 


«IVT»‏ عومد عام بح سره ری سس بصع a‏ رب اک بده هک شرس هرس دعر مک کی ساکع کرد هرد داح و ع دام ع ع داح عو حا عبد واد وا مار مہرم مہو EROS‏ که سر چا رس سر اج «Ամա Ն‏ یراس در 


«IY» 


«17» 


(ԵԾ 


«Մ» 


92 


>۸ 


«YT» 


«YF» 


«TA» 


«1» 


«Լ» 


«Ը» 


>۱) 


«TY» 


«TY» 


«۶» 


«TV» 


«FA» 


«FF» 


«ծծ» 


«AF» 


«AV» 


«FI» 


«ԷՀ» 


«Հ» 


«Մ» 


«VT» 


«Vf» 


«VA» 


«V۹» 


«TY» 


«11» 


«Լ» 


«YA» 


«TY» 


«TY» 


«TA» 


«TF» 


«TV» 


«TA» 


«FF» 


«FA» 


«FF» 


«ծծ» 


«AF» 


«AV» 


«Ո» 


«Vf» 


«VA» 


«VF» 


«/1» 


«A‘» 


KAT»‏ ۔۔ 


-. «AF» 


-. »۵« 


-- «AF» 


-. ۳ 


-. )۹۴( 


-. ۵ 


«2؟».- 


«1» 


«1۰1» 


«1Y» 


«1°» 


«1۰۴» 


«1۰۵» 


۷۳۴۰ 


«۱11» 


(4Ծ 


«II» 


«1¥» 


«۱1۱10۵» 


«1۶» 


«11۷» 


«11A» 


«۱1۹4» 


۰۱۳۲۰ 


»١؟١<«‎ 


«ITY» 


«IY» 


«\YF» 


«116» 


۰۱۳۶ 


«ITV» 


VERSE اتا ممم سام امعط لكات مه‎ ա անա կառակ PD راصي ا ا ص ات ا ئئئ‎ DR فلع ف‎ «IYA» 
NENE AE AE NE N لوت و اك ل‎ E A O CNL ARD SEIL NR ی‎ «ՕՈ» 
ՏԱՀ SE قدي سا‎ աՆ ան اباوج کر وط امي رامد ایت‎ աաա اندو سا درم تاد دواد‎ Նա արտակա اتا وق كنبا الايد راد‎ նա ادم ماس کی‎ անդա Սա անման աաա ج( .۱۳ ےا ےی‎ 
۸ بيان ل م م ل م م نل ل سن تن ل لت لان لانن لا ان نان نت سان سنال ل ما نان نان ان سان ل نان ا نان ام ل سم ام انان الال نان سان لس سن سس لست ل ل ل‎ 
ԱՆԱՀ درم‎ ETE ESE ری لق دی‎ SS ط2 2د راد 12ع ط2د ھ‎ SAE EEE كتإ عع اد ددج واج مكدو وی ديه ع داوج‎ աար րժա داع‎ E ع اد ليو دو و و هيده‎ «Մ» 
VVELE E A مه‎ ARIS ELE NAE اعد امعط مب لملا وس لا دم چک یھت اق دی‎ MEA աԱ Նարա تعدا ا‎ «IPY» 
VVE a طقس میت مه‎ a a گر رد ادي دعاك ما رم پم مر ما رد‎ «ITT» 
۱۷ ۱۷,۲۲ Sze e اج سرد مد جر سردا کرت‎ EAE ESE سم عر نتر‎ EE ERE ديد سدع > اه‎ EAE ا اك‎ SSeS EEE Ee SAE ع‎ AA «ITF» 
۷۷۴۶ ره رمک ۳ شرع سره سم شا اد‎ ESE ھا مسبت‎ RS شش وب جاک سرد مد بت يس یت لودو‎ a ملب ا‎ «116» 
۸ անան աԱ Աաաա جرد ھ زی ھک یی ده بعد كرد و دادر د 22ط درد اد رھ‎ աաա 22 د دروت‎ աաա դար 2122نت 5 جك طط : رط اط رھک 2د عا درد ارد ده تدده دك معد‎ CE رھ ط رھ‎ 5232222222 «112» 
۱۷۱۷/۳۵ تیگ قر ال ل ع ا بات ےد و کچ‎ RES قط قا امن مله امن‎ Հաաա لك بك‎ արական թան ՇԱՆ, بيان‎ 
ا‎ SSS ES EN dS مج ماج د‎ ատա ید عد اجن سد ادن ا‎ LEN Re աՆ 2355 ےک بے مع دم ند ع كر‎ E دح دمع وا‎ «IV» 
1۷۳۷/2 Es ES EA شا ده رمک مه‎ SE Da SS دنم عد و عع‎ E REE BRIERE AAAS EAS > سح‎ ASSESS سر رھ‎ EES «ITA» 
۱۷ سورس ع ا د جع و۷۳‎ SEES SC E SENE E «۱۳۹» 
A عا ا تق فط و تر او فلو تو اہی جو ب أ داك ری كات انا وجاك سپ پا ی بابہ وس لمحي مو جاک دی وھ یره براك وج‎ »١؟٠١«‎ 
۱۷ ۷ ۷: دنه حوبا صاب د رر بد تب‎ կարա ہر یس مت ی ا تعاطا ہہ رد جج جج رہ جج رر‎ ۰۱۳۱ 
ت۷۷۸‎ E eme e موم یش ع اسه کش مرس مہ عم ولح لمك فكي ام وس اس مم حت ع عر یج شیم علس فی سس عه کت رعش سس عبت وح ره فرع لموک‎ «\ FY» 
AE e E EET NRC PEE VOTES «IF» 
۱۷ ۷ رگم‎ ESE SSE ہر و‎ a بش رر‎ e E ESE سپ م دہش‎ E CE رر ا ا‎ «\ FF» 
۱۷۷۶۸ ربارب ی‎ E E e نيجع وجيت ع‎ E ویو سرا کج دواع دادج‎ «146» 
ՍԱՀ و ده‎ a ےت وا کرو پا یہ ہو سارت راہ ری میرم سرد تی ہوا مور تی‎ a a توت سک و ات یط تک ایر مآ مم ارم کر ا ام ہمہ جوا‎ «\ F۶» 
اج‎ ECE N ONE لصي وا اع مخ وام عي‎ CIEE աար Ա DE POETS BE BOE E PLE NEE OA ل ل م دای‎ EAE يي کب نان روي لم‎ E «\FV» 
VAS و ساد ےد يات ع و ہپ مم سے دي‎ AAS a ea عه تممه بی ور وو اد عاط‎ aS a BASA جک رما ہر و رد ا وا‎ KETE SEE سا و ا ے‎ a ع ع يات‎ >)۱۴۸ 
۱۷۸ گرب تا سای هداس اد ی یاس نوی مب باه ای یات سای اک ربج با کیج م ا ام ممت ا ہو سای‎ ED تب اعد‎ ES «1۴۹» 


«101» 


«144» 


«1۵۵» 


«168» 


>۷ 


«1ծ/ժ» 


«164» 


»۱۶۰«( 


«Ն» 


«Մ» 


«ՄԸ» 


»١عع«‎ 


«۱۶۵» 


«\۶F» 


>۰ ۶۷۸ 


۶۸ 


«۱۶۹» 


«1V۰» 


«ՄՈ» 


»١ا/؟<‎ 


۷۳۹۰ 


۷۹۰ 


ԱՈ O «IV»‏ مت ہر یہ ا Մ‏ ا OE E‏ ہچ مک OT PORTE‏ ی O E‏ ا 
SOE ADE AEA EEE EES EO EGERA REESE ED ED EOS «IVF»‏ 2 ۹۷۹۹ 
بیان دي E‏ پات یاج بت ا کک ae‏ ہتپ EEE‏ کت کر EEE Ta E‏ کپ ہا e‏ کر وک Niet Tat a‏ 
»16« ہا اساي نبا ی نح جات مت با عم وش یتیس نا کات ت باد لون ماس ատ‏ هی بات سک ےط وی مک ےی ھک سے ےم دس ԱՎԱՆ‏ سب مت سای و ایوگ ده رد سخ ا Ase‏ 
۱۷۳۶« بسع اعت كمد عد աան ամ ատար‏ د دعس اكنة նքա Նա ճմաանարնա Լար‏ وع مس فحن մանման տա աննա տախտ‏ کے ےک ھک کج درد شب یعاس Մաոն ees ման‏ 
222 سی ایض بدح بای گا ہز واه աաա‏ وكاب عمط و رس اد رھ :ھا ہز E‏ مایم سوه سای مضه سای و سوم ام تیوه داد مب و تب ور داعف کا ہی عام دوع مسج ی سا موی سورب پم تیوه باه عبت عبت مت 7002۹.36 
«IVA»‏ اد تم هخا ا ا دا معا سوام سای بت جراج و سا سی امس وا او کم ساکت aE‏ شرس سا Նան‏ کا کے ۸ 
ES SEE ESAS AS >۱ ۹)۸‏ دع ادو Ea EE‏ او مانو ADER RA ENE‏ من NEE‏ 
«١٠م١» Saa‏ تر یس سس ند պակա արան‏ کت طس ماس کش سس کی و لي لطي ورك كه عدن دا و سکس عرش ها سبط سم کاس مقا حش لوست رھ سم مگ طابر کرت کرد هک BESE‏ ماو RE‏ 
»1/1« يدك دتو لوس امك ա‏ ف تمد د اماه ا ا يك فد درك ما وك ترق بسر e‏ سا شرع لمي 2 ای اا وكين Ար‏ وحور بك سکس ھت دو ني NEDEN‏ 
ակամա նադաախամաապամադանաանապաաանա «IAT»‏ ذا كد عا ع د درك رو داع ودوج ثيك واد د ليه دان د د رع ع ل اج ا یھ ناد زج جات رھ SEES‏ دده تساه جا دا و با دج تا واد RESME‏ 
EE EO EEE RE E E LEN E E EER «1/4»‏ ا CEE ECER‏ ھی Ea E CEE EE E ENE‏ 
REE «IAF»‏ لجيه տարան արա‏ درا ع عد لجاع م طفع فک سی یہ گی ید کے LSS‏ كد ناح ترجه كه ہے یھ ہہ دک اعد كرما նյա‏ عہ مھت ոտանա անան‏ مھ تد کہ تعد بد عد اود حب ددر 
«1A۵»‏ دي SERS SEAS ASSIA E‏ ہي ماع کھ ակա‏ ماب درك د SSE ASSES E ESER‏ کک ک RE‏ کرس کا کے گیگ هرید تاه میک جرد مرجم اھ کا جع کہ جع تھے ۸6206 
AEN IEE eels EEN SE ECELE «۱۸۶‏ 
۰۸۳۷ اا ای کو بل چا وپ باب մամաս աաա‏ باب پر ابا ل اا جرب باس کے ےاج e‏ بر بت وا وا سبط رجات بر اب وپ باب باوج سا بیش سوب باب مرکا با ۸۹ 
EES «1/4»‏ لديا تيان نب աա‏ ابس قرت یگ یت ԱՆ‏ ی رید بسک ب لح اساي مرحي աաա մնա‏ میات دی ی خی کی کرت رج نے کے عد انچ یا E‏ سا ا 
E աաա աա աաա կանա ատ արան աեր «14:»‏ عذج ամա‏ سے բանամ ամա անարատ‏ که سس Նանա անան‏ کشم کے انق ونين نمت عدن ےکم عدم د مرگ ےد سد ատամ‏ ۸۹۷۷2۵ 
ga «14»‏ مخ aE‏ عم سم هماع هس و رس هه عم مس هر هم شرت مت[ 
նմանա նանա EE «1۹1»‏ دام دک کت کب رد شرت بدك دج LOSERS‏ سیب شکب ول ده SS նան ածական րո Համան‏ تان د اعد و2 ۸۱:۳۰ 
تذييل E ha e‏ ود کہ a EASE‏ ود ود Nae e‏ 
»144« مه اک مه ی اب SOE‏ سای عم جات نس با جک یاج بر ی و داد که جرد واه یعس اب دک یا تشاد Ea‏ عمج باب اماب E‏ بای تما دک سابع 2 ۸۸ 
أقول CE Աա ա Տնական աարի‏ سم دس مام مر Հա‏ دا ہام و اما ہی میکھو ՍՄԱ: աՆ‏ وہ جا کہا ہا فک ٹا لا 
»1۹۴« وق سای لاد Ea‏ عجارم كا اماع یی کش عم عاد دعكا سی ےر ےد رھ اده BESE‏ جع ا یی و عدج ل اوددج سر ود برس یک دع كا عاد ع ب بر ماس وھ كرد دب یاه NYAS SELENE‏ 
بیان E‏ ا ا شت ات شت لا کرو ھا تو وو ER‏ رکا و AREER EEE‏ وه وهی ۸۱۹ 
«ع9١»‏ یی كم ہے جشر وٹ باب مك ل باه اك کی ناسک کا وک و جا سب کید مه سکاب وگ تو بط باکت وراك ھا جح لک کے واو ےگ جن کپ کس جک و دابا مد سک اد جیگ جات وی ۸۱۲۲ 


144« چو دج مر دوج جک درد وم ا و و و بر تا OC E GE IEEE E E GEG SET‏ ا و ا اک 

տանա աղա «14/»‏ چک وا ھی وت աան E աա տամ Նա առակա աոան աաա‏ او پک کو ارک اد وھد یا کے جج اص ۱ ۸۲ 

»144« دعر لي ل ع کی ل کر در رید شر Ր‏ ل Ո ՄՈ ՐՆ ԱՆ ՈՐ Ի‏ ا روا ԱՐԱ Ո‏ ی ی کی لع و ع ا 

۸۷٢ Հաա ا یاک وم جک قحك لوف من موا يع اسب لو واد پ ہپ کب سام اماک جو تی‎ E وای مم ما وت نو تھے نھد سات بای ماد میاه ماد یم نوم ماب‎ «Մշ» 

»۰۱« دوعس رش وت عي تب يه ل մարմանն ճանապա‏ كف سرت و ع عسي ور كيه աաա անն‏ ماف نک a a a‏ سرت کاع تشد ۸۱۲۰۲۰ 

ՍՆՆ وو او‎ aE ام‎ See Ease Eas و سا وج و گا ہد وہ‎ Se ea E کو ا واه و کا و او‎ >٢ 

ATF باب کے اذا عات لا لاپ ےچک شع عام ای لمات ع مسا ماك ناو کا ہے‎ a سس کب وت عو سب لاي جا ما ذا كاك و عله ا سر 2 ےس ماك ما پچ‎ a ترتع سس عاك عام رک كاه ونم با‎ «Tf» 

۱۸۱۲۰ ۳ یت‎ RR e E ی سید‎ E e ی جر‎ DEER E و ز‎ ECE Ne ام‎ Ie E E O OTE ERE ORE REE ն աաա «۰¥» 

۸۹۸ E EEE جد ع‎ EEE EEE ENP PETES «1*۵» 

RT ASIAN ERLE حر ور مب الام واه‎ NESE N ALANS VEE SE SARE کا مب‎ DE AA EE E ARES VRS يرج جنا بق‎ «Մ» 

۸۹۸8 نر لام وما ع لي مو الاك ایا‎ e کرد وہ دامج لع ا اع وا د عد كاه عن داو عن‎ E مادا د اد ود و عد م رد و كاد دنا وعد‎ «Մ.» 

ԱՆՑ سا سج‎ Նար ا ھا کے ان رت کے‎ անակ ا‎ լման մա ապագա կական մանանա աԱ մա ԱՆ ակ ԱԱ մո աաա ամ ا یی‎ անական واي‎ «Մ» 

»۰۹« ع منص جم مو مش تو ل ف ا ا EE‏ کر که ی شب ا مت موس حودمم سره نمه ھی ہوسا ہما سی ماش ۸8۴8 

AEA e «1۰»‏ عر RAA‏ رس مجاه طن م فاك هجو RE SA EASE SRE SE EE‏ عم مه ERE‏ م AEE‏ فقو میج وم ھت چجھ ره E‏ سا AES‏ 

elen EE ECS AEE «۱۱»‏ رس مس داع مم خا منت د لك مرو :۱( ۸۸۲ 

۸۹۷۹ ms ee سا‎ eê وكاب دب برس وسپ بابي‎ e چو وی‎ e بس باس سے اماي ا‎ e پیج‎ e e در تسس ات یت بای اب با باب‎ «IY» 

TT a دعاص جیا سس ی يدام داح وم قرف و ا ا یه ذه دعاب اميد ده ا بايا جیا سای داش وو مد سبط ابول حا کہ ہم د ا اه درن حا سا ما يل د‎ «Ո» 

«TIF»‏ کک ودع كفطع دمن ددع کا کک سدح شر لاس عد طوس کک ی کے کے کے ند ددن عدن اع شد م نع دإ قو دن دمن աակ‏ كت دم عمد عدخ 1ج 

AYES EERE SAE ES Ee RR EEE REESE GEASS RSE EE AEE مس ا‎ Թառ) كلمه‎ 
AAEM E ام‎ E فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب‎ 
NENE EPS REE EE EE EFE ERE E سو ود‎ E E E E تعريف مركز‎ 
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مشخصات نشر: مروت داراحیاء التراث العربی [۱۴۴۰]. 

مشخصات ظاهری: ج - نمونه. 

یادداشت: عربی. 

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بيست و چهارم» ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰]. 

یادداشت: جلد 0۲۴ ۶۶۶۵۸۵۷۲ ۸۹۱۹۲۸۷۶۷ ۱۰۸۰۱۰۳۰۹۴(چاپ سوم: ۱۴۰۳ق.-2۱۹۸۳.-۱۳۶۱]). 
یادداشت: کتابنامه. 


مندرجات: ج .۲۴. کتاب الامامه. ج.۵۲. تاريخ الحجه. ج ۶۶,۶۵ ۶۷. الایمان و الکفر. ج.۸۷ کتاب الصلاه . ج. ۹۲۰۹۱ .الذكر 
و الدعا. ج. ۹۴. کتاب السوم. ج.۱۰۳.فهرست المصادر. ج.۱۰۸.الفهرست.- 
2 ب "سوم ج۰ Բ‏ 2 


موضوع: احادیث شيعه س قرن ١١ق‏ 

رده بندی کنگره: ۵ مب ۳۱۳۰۰ ی ح 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲ 

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۸۰۹۴۶ 

ص: ۱ 

٭ | تر جمه ]| 

سرشناسه : مجلسی» محمد باقربن محمدتقی» ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 
عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام يديد آور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانه های عمومی کشور. 


مشخصات نشر : تهران: نهاد كتابخانه هاى عمومى کشورہ موسسه انتشارات كتاب نشر» ۱۳۹۲ - 
Հ‏ مشخصات ظاهرى : ج. 


شابک : دوره : ۰-۹۷۸ ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰ £ ج.١‏ : ۰-۹۷۸ Նշ + ۲٢-۶۷-۷۱۵۰۶۰‏ : ۰-۹۷۸ ۶۰ ۱۹-۶۸-۷۱۵۰ ج.۳: ۶۰۰-۹۷۸ 
۶-۶۹-۵۰ ¢ ج.۴ ۲-۷۱۵۰۷۰۶۰-۹۷۸ : ¢ ج۔۵ ۰-۹۷۸ 4-۷۱-۷۱۵۰-۶۰ : ¢ V. + : ۶-۷۲-۷۱۵۰-۶۰ ۰-۹۷۸ F.‏ ۹۷۸- 
۳-۷۳-۷۱۵۰ : ¢ ج.۸ : ۰-۹۷۸ Ն. ¢ ٠-۷۴-۷۱۵۰-۶۰‏ ۰-۹۷۸ ۴-۷۶-۷۱۵۰-۶۰ : ؛ ج.۱۱ ۰-۹۷۸ ۲٢-۸۳-۷۱۵۰۶۰‏ :¢ 
ՅԵ ¢ : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ ՅԵ‏ ۰-۹۷۸ +۶-۸۵-۷۱۵۰-۶ : ¢ ج.۱۴ ۰-۹۷۸ ۳-۸۶-۷۱۵۰-۶۰ : ج.۱۵ ۶۰۰-۹۷۸ 
۰-۸۷۵۰ : ¢ ج.۰-۱۶:۹۷۸ ۷۰۸۸۷۱۵۰-۶۰ ¢ ج.۴۸۹-۷۱۵۰-۶۰۰-۱۷:۹۷۸ ¢ ج۱۸ :۰۱۵4۷۸ 
ج.۷-۹۱-۷۱۵۰-۶۰۰-۱۹:۹۷۸ ¢ VA.‏ ۶۰- ۴-۹۲-۷۱۵۰ ¢ ج.۲۱: ۰-۹۷۸ ١-۹۳۴-۷۱۵۰-۶۰‏ + ج.۷۱۵۰-۶۰۰-۲۲:۹۷۸- 


۸۴۴) ج.۲۳:۹۷۸۰- ۵-۹۵-۷۱۵۰۱۰-۰ 


مندرجات : ج.۱. كتاب عقل و علم و جهل.- ج.۲. كتاب توحيد.- ج.۳. كتاب عدل و معاد.- ج.۴. كتاب احتجاج و مناظره.- 
ج. ۵. تاريخ پیامبران.- ج.۶. تاريخ حضرت محمد صلی الله عليه و آله.- ج.۷. کنات امامت.- ج.۸. تاريخ امیرالمومنین.- ج.۹. 
تاريخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسين و سجاد و باقر عليهم السلام.- ج.١٠.‏ تاريخ امامان والامقام حضرات 
صادقء کاظم» رضاء جواد» هادى و عسكرى عليهم السلام.- ج.۱۱. تاريخ امام مهدى عليه السلام.- ج.۱۲. كتاب آسمان و 
جهان - ۱.- ج.۱۳. آسمان و جهان - ۲.- ج.۱۴. كتاب ايمان و كفر.- ج.۱۵. كتاب معاشرت. آداب و سنت ها و معاصى و 
كبائر.- ج.۱۶. كتاب مواعظ و حكم.- ج.۱۷. كتاب قرآن ذکر؛ دعا و زيارت.- ج.۱۸. كتاب ادعیه.- ج.14. كتاب طهارت و 


نماز و روزه.- ج.۲۰. كتاب خمس؛ زکات» حج» جهاد» امر به معروف و نهى از منکر؛ عقود و معاملات و قضاوت 
وضعيت فهرست نويسى : فييا 

ناشر ديجيتالى : مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 

يادداشت : ج.۲ - ۸ و ۱۶-۱۰ (جاب اول: ۱۳۹۲) (فييا). 

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ١١ق.‏ 

شناسه افزوده : نهاد كتابخانه هاى عمومى کشور» مجرى پژوهش 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر 

رده بندی کنگره : 2۳۱۳۵/م ۳ب ۳۰۴۲۱۶۷ ۱۳۹۲ 


رده بندی دیوبی : ۲۹۱/۸۲۱۳۲ 


شماره كتابشناسى ملى : ۳۳۴۸۹۸۵ 
ص: ١‏ 
թո‏ ترجمه ] 


تتمه أبواب النصوص من الله تعالى و من آبائه عليه صلوات الله عليهم أجمعين سوى ما تقدم فى كتاب أحوال أمير المؤمنين 
عليه السلام من النصوص على الاثنى عشر عليهم السلام 


باب ۱۸ ذكر من رآه صلوات الله عليه 


روايات 


«» 


غطء [الغيبه] اليج رت سے 6548 آخعد ید Սն‏ رت 
ԱՀ ԱԵ.‏ تج ہئر کت ہب جج Ա‏ 
Աա աո աաա ատա Սա:‏ 


احْسَنَ Հռ‏ كلامه و لا اغذت من مَنطقه فى حشن 


-١‏ ۱. اقول: هو أبو العباس أحمد بن على الرازىٌ الخضيب الایادی» عنونه النجاشی( ص ۷۶) و قال: قال أصحابنا لم يكن بذاک 
و قيل: فيه غلو و ترفع و له كتاب الشفاء و الجلاء فى الغيبه» و عنونه الشيخ فى الفهرست و قال: لم يكن بذاک الثقه فى الحديث 
و يتهم بالغلو, و له كتاب الشفاء و الجلاء فى الغيبه حسن. و عنونه ابن الغضائرى و قال: كان ضعيفا و حدّثنى أبى رحمه الله آنه 


كان فى مذهبه ارتفاع و حديثه يعرف تاره و ینکر اخرى. راجع قاموس الرجال ج ١‏ ص ۳۴۲ نقد الرجال ص ۲۵. 


جلوه عبت أكلمة արջ‏ الاس ՀՄ‏ بعض هم من ելման‏ زشول اللہ هراس فی كل ՆՑ «անջ Հր‏ 
و دوه فلت با دی فشرش 501« فازشذنی هداک الله قال 256 حصاه فو ՀՅ‏ وَمجھی فَقَالَ لی 28 Ճան‏ ما օն‏ 
25 51« 43 شول الله մո‏ »112 1:41« عَنْ بی ادا نا بتبيكه من دعب Մ Հի ման‏ به قذ ԷՀ ՅՆ. Հ յա ժամ‏ 
لته و ھر کک الع و ذعب արտ‏ 441 لت الم لاقل أن یی Հմա անմ ս մմ‏ 
ԱՆ ԱՑ Ա.‏ لال لان 
مان فی یتک ԵՆ‏ بها واكك + չքի»‏ 


ء [الخرائج و الجرائح] عن الفد کی: مثله 


کته [إكمال الدین] տայ‏ 52 علق تن աւ‏ اديع الكو (۲) 


.۶۳ راجع المصدر: ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. أقول: عنونه النجاشی( ص ۲۰۲) و قال: رجل من أهل كوفه كان يقول أنه من آل أبى طالب. و غلا فى آخر أمره و فسد 
مذهبه و صنف كتبا كثيره أكثرها على الفساد ثي قال: و هذا الرجل تدعى له الغلاه منازل عظيمه. و عنونه الفهرست و قال: كان 
مستقيم الطريقه و صنف کتبا كثيره سديده ثم خلط و أظهر مذهب المخمسه و صنف کتا فى الغلو و التخليط و له مقاله تنسب 
الیه» و قال ابن الغضائرى: المدعی العلويه كذاب غال صاحب بدعه و مقاله رأيت له کتبا كثيره لا Հան‏ إليه. و قال فى نقد 
الرجال ص ۲۲۶: و المخمسه طائفه من الغلاه يقولون: ان سلمان و المقداد و عكار و أبا ذر و عمرو بن أميّه الضمری؛ هم 
الموكلون بمصالح العالم تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. أقول قد مر فى ج ۵۱ من طبعتنا الحدیثه ص ۳۷۹ أن المخمسه طائفه 
يقولون بربوبيه أصحاب الكساء الخمسه» فراجع. 


یا آنا فی الطوّافٍ إِلَى قَوْلِِ و շամ‏ 01« فی قَثْرَءِ و ԵՆՑ ՀԱՒ‏ بها ِخْوَاَك من լթ‏ ال (۱). 


** |[ ترجمه آغیبت طوسى: احمد بن على رازى می گوید: یک بار پیرمردی در ری بر ابوالحسين محمد بن جعفر اسدى (یکی 
از وکلای امام زمان عليه السلام ) وارد شد و دو حكايت راجع به حضرت صاحب الزمان عليه السلام نقل كرد و من هم 
شنیدم. گمان می كنم اين واقعه قبل از سال ۳۰۰ هجرى يا قريب به آن بود. ييرمرد از على بن ابراهيم فد کی حكايت كرد كه 
«آودی» گفت: هنگامی كه در خانه خدا طواف می كردم و شش طواف را تمام كرده و می خواستم طواف هفتم را كنم كه 
ناكاه جشمم به جمعى افتاد كه در سمت راست کعبه شريفه نشسته بودند. جوانى نيكو روى و خوشبوى و با مهابت به آنها 
نزديكك شد و به سخن گفتن پرداخت. سخنى از سخن او بهتر» بيانى از بیان او شيرين تر و نشستنی از نشستن وى بهتر ندیدہ 
ام.من پیش رفتم كه با وى سخن بگویم. ولى ازدحام جمعيت مانع شد. از یکی يرسيدم:«اين کیست؟» كفت: «اين پسر پیغمبر 
است. هر سال یك روز برای خواص خود آشكار می گردد و با آنها سخن می كويد و آنها نيز با او سخن می گویند. من رو 
كردم به جانب آن شخص و گفتم: «هدايت جوييبه خدمت شما رسيده؛ مرا راهنمايى کنید خداوند راهنماى شما باشد.» او 
مشتى سنگریزہ در كف دست من ريخت. چون روى خود را զԱ,‏ یکی از حضار گفت: «فرزند پیغمبر به تو چه عطا 
فرمود؟» گفتم: است گر կի ն‏ ہپس دست خود را كه گشودم ديدم پر از طلاى ناب است! چون از آنجا رفتم» ديدم همان آقا به 
من رسید و فرمود: «علامت حقیقت و آثار حق برایت آشکار كشت و ابینایی قلبت برطرف شد. مرا می شناسی؟» گفتم: «نه به 
خدا.» فرمود: «من همان مهدی هستم. من قائم هستم که زمين را پر از عدل می کنم» بعد از آنکه پر از ستم شده باشد. زمین از 
حجت خدا خالی نمی ماند و مردم بيش از آنچه بنی اسرائیل در «تیه» ماندند ՀՎ»)‏ چهل (Սա‏ نمی توانند در فترت بمانند. 
روزهای ظهورم آشکار گشته است. اين را كه گفتم. امانت من در كردن تو است كه به برادران شيعه با زگو کنی.» - . غیبت 


طوسی: ۳ - 


اين روايت در خرایج -. خرایج و جرایج ۲ ۷۸۴ و در كمال الدین هم نقل شده است که «ازدی» گفت: «در حالى كه در 
طواف بودم» تا این عبارت كه «مردم در فترت نمی مانند و اين امانتى است كه به برادران شيعه ات باز گو خواهى کرد.» -. 
كمال الدين: ۴۰۸ - 


* | ترجمه | 


بيان 


لعل هذا مما فيه البداء و أخبر عليه السلام بأمر غير حتمى معلق بشرط أو المراد بالخروج ظهور أمره لأكثر الشيعه بالسفراء و 
الأظهر ما فى روايه الصدوق. 


իո:‏ ترجمه |«روزهای ظهورم آشکار گشته اسرت): شايد از جمله چیزهایی است که بداء در آن راه يافته و حضرت از امر غير 
حتمی ملق به شرط کر داده باشد. و ممکن است منظور از «ظهور»» آشکار شدن امر برای اکثر شیعیان به وسیله سفرای آن 


حضرت باشد و ظاهرتر از اين دو نقل عبارت كمال الدين صدوق است. 


اد اد [ترجمه] 
«Ծ‏ 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى Ք‏ الْإِسْمَادٍ عَنْ 1221 بن 28 )2 قال »21 مُحَمَدُ ար տ‏ عَنْ مُحمّد بن աա‏ عَلَبٍ 
قال: رلا مد_جدا فی الْمثرلِ الْمَعْرُوفٍ بالا Հ"‏ علی مزعاتین ծո‏ فتطاط مطیر و فرق ան‏ فی لول շա»‏ مَجی فی 
المد جد عَم اَی فرایث فی արամ‏ نیز اش ارات ամ‏ ر كفت وص لیک գեյ‏ فى ان ԱՅՑ‏ و 385 


العام و سألث الي أن بال عى անան ան‏ مال عن انرجه و اشم اہ و عن لیم و حي کر դարման‏ 


خبود الله و أنه ِنْ َل فم و کر اه يتيخ :1 աա‏ مره فى طلب ال و یل فى օա‏ و المُوَاجل و 7 وطن مَك و 
الْمَدِيئَه حو عِشْرِينَ ան մամա‏ ر و یم ار فلا 356 գան տա‏ تشعیر 3 Հն‏ ن طاف بِالْبئِتِ Թ‏ صَارَ إِلَى مَقَام 


| 


Էշ 
Ն 


رایع عليه السلام ركع فيه و عبت 22 4 هُ صوث اء َم بجر فی ՀՆ աւ»‏ َل 88« الداع մր‏ ات اشر ل ا 
قط فى ա‏ صوزتہ و اغیتدالِ Տամ‏ ثم صلی فرح و سی فامع و اوقم الله عر و جل فى تَیتی أَنّهُ ص اجب ՅԱՅ‏ عليه 
السلام. 

ԱՏ‏ فرع من 452 ق د عض الشعراب فص ՄՐՑ‏ فا մք‏ مه մ լ‏ باشود مثل յա ա)‏ فضاح بی بِصَوْتٍ لَمْ 


- 


او و حكنت و ՀՆՔ աա մի «մագ‏ بص ری و بَقِيتٌ Ան ՆՅ‏ طال 55312 و الْحَيرَهُ 
ارف ألو رت ےت وٹ 123132 انا بعق وله و آل علیهم السلام آن 


ایی աե‏ و أن بظھر لی Տն‏ 2 بت په قلبى و يَزِيدٌ فى بَصَرى 


ص: ” 


.١ -١‏ فی المصدر ج ۲ ص ۱۱۹ و لا تحدث بها الا اخوانک من أهل الحق. 


۹۹۹۷۹٣٦‏ رز :86 մնամ‏ صلی الله عليه و آله ينا آنا فی ال 2223 بین ابر 513 إذْ یی عیبی ادا 


58.222 


ڑکنی فا فاستیقظت ادا آنا بال شود فَقَالَ مَا َم كك ک و کیف كنت فلت أخمد الله و دمک ան ամյա‏ آبزث بت 
ایک بو وق 21ت قرا کال EEC‏ فز ول ار ری ہہ َو فى 


موه و 


ی مت رین فقت و 27ص 99ئ۶ " مه صر و 


9 


اہ 
ما ٤8‏ 
۳۹ 
كذ 
¥ 
7 


Ա 


لع ۰ 


کے 7 e‏ ا رل կար‏ تد ےت 


- 
3 


ջե)‏ حابكك 61556815 یکو قد َو ال فی թամ աան‏ و فی չորա‏ امین و 
میت جم اه من طرحابى 341 մ աաա Է այ‏ لضف و یدیز Ց‏ آن تم «մոա‏ به هک մ‏ 


وب ی تر رر تج 0۳ بو دیتارا و 
َأ ولا ال یا آجی قد حرم الله على աթ ամատե ԱՐԵ‏ لی 18 بنک ال ء إِذَا اتَجت 1« 


مهن 


سے هذا کلام այք ԵՑԱ‏ مِنْ أَضْ حاب 299 ջա քավ‏ الْهَمَدَانقٌ 7 
بک وی نی وی ےت رت 


ی یا ابر Ն...‏ 5 نایک اهر 
عليهم السلام Ա‏ على «ՋԵ‏ فی չն ւկ բն‏ 18 شهد علدی من 83 «աղ‏ الاسم بن غبید الله : نن سُلَيِمَانَ ِن وَهْبِ 


- 


ص: ۴ 


باق 121 628843 221211 24 աման‏ الل تہ قال մկ‏ اکم ما کد مع می Թ‏ ».112 00 
یری الْعَجائْب الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الزَّادَ فى الیل و یفص دون به مواضع یغرفونها وق 260 الْمَخص و الیش 552« : 
#*[ترجمه |غيبت طوسى: على ابن محمد بن احمد بن خلف می گوید: در مسجد منزل عباسيه» واقع در دو منزلى شهر فسطاط 
مصر فرود آمديم. غلامانم هر كدام پی كارى رفتند و فقط غلامى عجمی با من در مسجد ماند. ديدم پیرمردی در كوشه 
مسجد نشسته و بى در پی ذكر می گوید. چون ظهر شدء در اول وقت نماز ظهر گزاردم» سپس غذا طلبيدم و پیرمرد را هم 


پس از صرف نهار نام او و پدرش و شهر و كارش را جویا شدم. ؟ گفت: «نامم محمد بن ظط ال است و از اهل قم 
ست گا اضافه کرد:«مدت سی سال است که در جستجوی (حق )) شهرها و سواحل را گشته و سیاحت کرده ام. بيست 
سال در مكه و مدينه توطن گزیدہ و همواره اخبار ظهور حق را سراغ میگرفتم و در بى آثار آن بودم. 


چون سال ۲۹۳ فرا رسید. خانه خدا را طواف کردم و به طرف مقام ابراهيم رفتم» نماز گزاردم و در همان جا به خواب رفتم. 
در عالم خواب صداى دعايى كه تا آن موقع نظير آن را نشنيده بودم» از خواب بيدارم كرد. چون در صاحب صدا دقيق شدم» 
ديدم جوانى گندمگون است كه کسی را در حسن صورت و اعتدال قامت» چون وی نديده ام. جوان مزبور بعد از ւե»‏ نماز 
گذارد و از مسجد خارج شد و به عمل سعى بين صفا و مروه مشغول گشت.من هم يشت سر او مشغول سعى شدم و به خاطرم 
رسيد كه وى حضرت صاحب الزمان عليه السلام است. 


چون از عمل سعى فارغ شدء به طرف دره ای رفت. منهم به دنبال او رفتم. وقتی به وى نزديكك شدمء ديدم مرد سياهيوستى 
جلوى راہ را گرفته و با صداى مهيبى كه هول انگیزتر از آن نشنيده بودم» مرا به نام صدا زد و پرسید: «خدا تو را سلامت 


بدارد؛ جه می خواهى؟» من لرزيدم و در جاى خود ايستادم» و آن مرد از نظرم نايديد گشت و همان جا متحير ماندم. 


مدتى طولالنی در آنجا مات و مبهوت ايستادم» سپس مراجعت کردم در حالى که خود را ملامت می كردم و می گفتم كه 
جرا به بانگ مرد سياهيوست بركشتم. آنگاه در خلوت. به دركاه خداوند بی نياز به راز و نياز پرداخته» پیغمبر و آل ՆԵ)‏ 


شفيع قرار دادم كه كوشش من ضايع نشود و جيزى كه موجب آرامش دل و ازدیاد بصيرتم شود برای من ظاهر گرداند. 


دو سال بعد از آن» به زيارت قبر مطهر پیغمبر صلی الله عليه و آله توفيق يافتم. موقعى كه بين قبر و منبر نشسته بودم» به خواب 
رفتم. در خواب ديدم کسی مرا تکان می دهد. از خواب يريدم و ديدم همان مرد سياهيوست است! او پرسید: «چه خبر داری و 
حالت چطور است؟» گفتم: «خدا را شکر می گویمو تو را نکوهش می کنم.» گفت: «نه‌انکوهش مکن که من مأمور بودم آن 
طور به تو بانگ زنم. تو به خير زياد رسیدی؛ خوشا به حالت از آنچه که دیدی و مشاهده کردی. خدا را بسیار شکر کن!» 
سپس پرسید: «فلانی جه کرد؟» آنگاه بعضی از برادران ایمانی مرا نام برد و از احوال آنها جویا شد. گفتم: «آنها در برقه -. 
برقه از دهات قم بوده است. - هستند.» گفت: «راست گفتی.» بعد نام یکی از دوستان مرا که در عبادت جهد بلیغی داشت 


در امر ديانت بصير بود» يرسيد. جواب دادم كه وى در شهر اسكندريه است.سپس جمعی دیگر از برادران دينى را نام برد. 


بعد از شخصى ناشناس سخن كفت و پرسید «نقفور» جه كرد؟ گفتم: «او را نمی شناسم.» گفت: «البته كه او را نمی شناسی. او 
مردى رومى است. خدا او را هدايت می كند و از قسطنطنيه فاتح بيرون می آید.» آنگاه مرد دیگری كه او را هم نمی شناختم 
نام برد و گفت: «او مردى از اهل «هيت» - . هيت شهرى نزديكك شهر انبار عراق بوده است. - و از ياران مولایم امام زمان عليه 
السلام است.بركرد پیش رفقایت و به آنها بگو که اميدواريم خداوندہ اجازه يارى ضعفا و انتقام از ستمكران را بدهد. من 
جمعى از شيعيان دیگر را ملاقات كردم و آنچه لازم بود به آنها رساندم. اينكك به سوى تو بركشته و به تو نيز ابلاغ می كنم كه 
خود را به مشقت نيندازى و موجب ناراحتى خود نشوى و اوقات خويش را در عبادت خداوند مصروف دارى و بدان كه به 


خواست خدا امر نزديكك است». 


راوی اين خبر محمد بن احمد بن خلف می گوید:سپس به خزینه دار خود دستور دادم پنجاه دینار آورد و از پیرمرد خواهش 
کردم که آن را از من قبول کند . 


گفت: «برادر من! خداوند چیزی را كه به آن احتیاج ندارم بر من حرام گردانده چنان که بر من حلال کرده که اگر به چیزی 
محتاج باشم از تواخذ کنم.» 


پرسیدم: «آیا غير از من» کسی از اصحاب سلطان هم اين حكايت را از تو شنيده است؟) گفت: «آری» به برادرت احمد بن 
حسين همدانى که در آذربایجان از نعمت و مکنت خود ممنوع كرديد هم كفته ام. وى از من اجازه حج بيت الله خواست. به 


اين آرزو كه آنچه من دیدم» او هم ببيند. يس او در همان سال به حج رفت و «ركزويه بن مهرویه» او را به قتل رسانید.» 


اصغر که می گفتند از این مطلب (ارتباط با امام زمان) جيزى می «աթ‏ ملاقات كردم. يس به نزد او رفتم و چندان با وى 


مربوط گشتم كه به من انس كرفت و اطمينان پیدا كرد و بر صحت بيمانم وقوف يافت. 


روزی به وی 28 նո:‏ ابن رسول եք‏ شما را به حق پدران طاهرینت عليهم السلام سوگند می دهم که مرا مانند خودتان در 
جریانی که با امام زمان عليه السلام داری؛ قرار ده! زيرا افرادی كه مورد وثوق شما هم هستند. گواهی داده اند که قاسم بن 
«ուշ»‏ بن سلیمان بن وهب قصد دارد مرا بكشدء زيرا می داند که من شيعه هستم و عقيده ام چیست. مکرر او را به ريختن 
خون من ترغیب کرده اند ولی خداوند مرا از شر وی نگهداشته است.» طاهر گفت: «ای برادر! آنچه از من می شنوی پنهان 
گردان و خیر تو در اين كوه هاست. کسانی عجائب را می بینند كه هنگام شب توشه برداشته و به جاهایی که خود می شناسند 
می برند! بعلاوه ما را از جستجو و تفتیش اين امر نهی کرده اند.» محمد بن احمد می گوید:چون سخن به اینجا کشید. او را 


وداع كرده و مراجعت كردم. -. غيبت طوسى: ۴ - 


:5 | ترجمه ] 
بيان 


الفنيق الفحل المكرم من الابل لا يؤذى لكرامته على أهله و لا يركب. و التشبيه فى العظم و الكبر و يقال ثابر أى واظب قوله فقد 


شهد عندى غرضه بیان أنه مضطر فى الخروج خوفا من القاسم لثلا նշ‏ عليه بالخبر أو أنه من الشيعه قد عرفه بذلك المخالف و 
المؤالف. 


**[ترجمه ]كلمه «فنیق» به معناى شتر نر بز رگ منشى است كه به خاطر كرامت بر اهلش» او را نمی آزرد و سوارى هم نمی 
دهد. و وجه شبه در بزركى و عظمت است. و عبارت ا (շն)‏ يعنى مواظبت كرد. منظور از عبارت «فقد شهد عندی؛ بیان اين 
است كه او از ترس قاسم» مجبور به خروج بوده تا مبادا خبر او را برای قاسم ببرند» يا اينكه او از شيعيان بوده و مخالف و 


دوست. همه او را به شيعه بودن می شناخته اند. 
ջի»‏ جمه] 
«Էէ»‏ 


տար ութ محقد پن عل الله ای الاب عَنْ أبى‎ յած [الغيبه] للشيخ الطوسى اح بن‎ «ե» 
بو اند اون کم يلك القند ويا بدا إِلَى‎ ոք մառ յմ գացման عن پوشف بن‎ մամ زاھیم‎ 
الطريي 30133 1112 رلت من المخمل و‎ 25 ա القّام فیا أنَا فى‎ լն, 22 ԱՏ و ناه ثم رجت‎ 5 
ՀԱ ան ամայ ينهم المع مغ تب ب ترکت حرلانک‎ շարո թա فی‎ տարան: 


- 
عه - 


ِلّذى بخاطینی و ما ոա «ՏԱՆ‏ فَقَالَ »3812 صاحب زمانک فلت نعم ا ما յյ‏ آعد له : فك فقلت رد لَه 15 و 


NE 


աք մատ անմ»‏ أَحَتٌ ایک أنْ 23 լայ‏ و ما علیه صَاعداً ای السَمَاءِ او تَرَى աի‏ صاعداً ամ «ճաշի մյ‏ کا 
هی 305 1253 و ما 48 یرتم إلى السَمّاءِ و کان الول 03 الی 183 به سره و كان 811251 տա‏ ييه 


» [الخرائج و الجرائح] عن يوسف بن أحمد: مثله. 


سر آغیبت طوسی: پرست بن احمد جعفری می گرد در سال ۳۰۶ به حج پیت الله رفتم و تا سال ۳۰۹ مجاورت مکه 
معظمه را اختیار کردم. سپس به آهنگ شام از مکه بیرون آمدم. در اثنای راہ نماز صبح از من فوت شد. يس از محمل به زیر 
آمدم و مهیای نماز شدم. ناگاه ديدم چهار نفر در یکی از محمل ها هستند. من هم از روی تعجب به آنها می نگریستم. یکی 
از آنها پرسید: «از جه تعجب می کنی؟ نمازت را ت رک کرده و با مذهبت مخالفت کردی؟؛پرسیدم: «از کجا دانستی که 
مذهب من چیست؟» گفت: «آيا می خواهی امام زمان خود را ببینی؟» گفتم آری. سپس گوینده به یکی از چهار نفر اشاره 
کرد.من گفتم:«امام زمان علائم و نشانه هایی دارد.» گفت: «برای دیدن علامت اوہ بیشتر دوست داری شتری که سوار است با 
بارش به آسمان بالا رود يا محمل به تنهایی صعود کند؟» گفتم: «هر کدام باشد» دلیل بر این است که وی صاحب الزمان 
است.» يس ديدم که شتر با بارش به سوی آسمان بالا۔رفت و همان مرد گوینده اشاره به مردی گندمگون کرد که رنكك 


رخسارش مانند طلا بود و اثر سجده بر جبین داشت. -. غیبت طوسی: ۲۵۷ - 


در خرایج راوندی نیز اين روایت نقل شده است. 


** | ترجمه | 


«f» 


غط. [الغيبه] للشيخ الطوسى 1251 بن عَلِیٌ )6 عَنْ ՎԵ:‏ بن ր‏ عَنْ مُحَمّدِ بن عبد 47 الأنْصَارِىٌ լագ)‏ عَنْ آخمد بن 


عبد الله շեկ)‏ من ولد այն "այ‏ حض ربٌ دار أبى مُحَمّدٍ الْحَسَن بن عَلِیٌ عليهما السلام 55 من رأی :2:83 


ر کو 


جنازته 


و 
أ o‏ 


فی و خرجت 


ص: ۵ 


۱- ۱. یعنی أثر السجود راجع المصدر: ص ۶۵. 


2 
و لق نج 2 


له من թ‏ ....-.-. 


- 
2 - 


اس Աաաա:‏ رف بابراهيم بن مد ոյք‏ قحد ل ديت Հավի‏ 


بع تعة حص الهم ون أخل ی[ 4 روَايَةٌ و ՀՆ‏ غشاری الم 

20 0 طوسی:احمد بن لله هاکی که از نکی عباس نود می کرت روزى كه حضرت امام حسن عسكرى عليه 
السلام در سامره وفات یافت. من در خانه اش حاضر بودم. جنازه را از خانه بیرون بردند و در محلى نهادند. ما سی و نه مرد 
بوديم كه منتظر بوديم کسی بیاید و بر جنازه نماز گذارد. 


ديديم يسر بجه اى كه ده وجب قد داشت شت (غلام عشارى القد) با ياى برهنه در حالى كه عبا به خود پیچیدہ بود» نزديكك آمد. 
بدون اينكه او را بشناسیم» به احترامش از جا برخاستيم. جوان جلو آمد و به نماز ايستاد. مردم يشت سرش صف كشيدند و بر 


امام نماز كزاردند. سيس جوان رفت و داخل خانه شد. آن خانه غير از خانه اول بود كه از آن بيرون آمده بود. 


ابو عبد الله همدانى گفت: مردى از اهل تبريز را در شهر مراغه ديدم كه معروف به ابراهيم بن محمد تبريزى بود. او هم عين 
حكايت بالا را كه احمد ابن «ՍԵԼ»‏ هاشمى نقل كرده؛ برای من ՅԱ‏ كرد. من از وى پرسیدم:«جوان مزبور كه ده وجب قد 
داشت» آيا مقصود اين است كه ده وجب قد اوست يا ده سال عمر دارد؟جه كه روايت شده كه ولادت امام زمان عليه السلام 
در سال ۲۵۶ و وفات امام حسن عسكرى عليه السلام در سال ۲۶۰ و چهار سال بعد از ولا-دت فرزند دلبندش اتفاق 
افتاد».ابراهيم بن محمد گفت: نمی دانم» من هم اين طور شنيده ام.» (يعنى گفته اند غلام عشارى) ولى پیرمردی از اهل شهر با 


وى بود كه خوش فهم و داراى علم و روايت بود.او گفت: «مقصود اين است كه ده وجب قد اوست.» - . غيبت طوسی: ۵۸ - 
** | ترجمه | 
بيان 


يقال ما خرمت منه شيئا أى ما نقصت و عشارى القد هو أن يكون له عشره آشبار(۱). 


իոչ‏ ترجمه |عبارت «ما خرمت منه شیثا» يعنى جيزى از آن كم نداشت شت؛ و «عشارى القد) يعنى کسی که ده وجب قد داشته باشد 


غط. [الغيبه] سی ہے عن عن کی ورور امن ور این Ման ակամա ամա‏ 
قال: Հ:‏ عافد رأ յա: Ե‏ بمكة و մ Այ ամսա) նաշ‏ يكن Հ. թա կե‏ مُحمّد بن الاسم յե‏ فيا نخن 
8 0 مین و مان Հ» |) չ:‏ علا شاب من الطواف غلیه|زازانمَخرغ بهتا و 
فی رده Ան ՀԱՅ‏ ریا ما جمیعا یه له و لو تا 11۳ بے ےت ےوتن لع ا ار 

وت تا اتب ա‏ الله له سان يلول ف 22 ء الاح անմա Այ:‏ كان فقيل 


| 


شالا ثم ցմ‏ 

ص: ۶ 

۱- ۱. بل الم أنه عليه الشلام كان عشاری السرّ- ای ԺԾ՛‏ له عشر سنن من حيث اثه عليه الشلام كان حسما إسرائيك յ‏ 
١‏ 7 2 3 ہی یں من حي 00 8 عم ارا 


ԱԼ)‏ أنه عشاری القدّ: له عشره أشبار» فغير صحيح 3 الغلام إذا بلغ ستّه أشبار فهو رجل فكيف بعشره أشبار؟ قال 
الفیرو زآبادی: غلام خماسی: طوله خمسه آشبار و لا یقال: سداسی و لا سباعی لا إذا بلغ ستّه أشبار فهو رجل. 


تلهم չ|‏ أشأليك پاش یک لی به شوم لاء و یہ توم رض و به فرق بين الق و الباطل 


3 
فرق بین )252 مع و بهأحضیت رد الڑقیال و رن الجبال و كل البکار أن نض علی مُحَمّدٍ و ամ‏ أن تجْعل لی من 
ծ |‏ 


- 


آثری رجا و حرجا تم تهض و کل الطواف «այք‏ حَنّى اصرف و աա‏ آن 91742150 تقول مَنْ هُوَ و أى شى ء 
لیلد فی لک اقب وج Ան‏ مق الطواف تا տկ ակո‏ وغل ف اه ۾ وط յեն‏ مین و تلاو 


رفعت 


Է 


ال أ ون تا کول աարի աան‏ عليه السلام ԼԱՅ N‏ ۶۶۳۳ھ 
و و جیب العا و لَك عب اه و تک عضت اوقت و تک اشعام فى الأغمال ا خر تن شيل وبا یم 
թ‏ ضاوق يا بای یا من «ԵՈ‏ البیعة ا من أمر աջակ‏ بالإجابه یا من ال وى اجب لك یا من كا 0 
اک جبادی عَنَى قیقر جیب تَغوۃ الدّاع إذا دعان تیا ی و یا بی َعَم شون و یا من ال يا عباد 
Համ‏ 7 پ ُو لفو اجيم (4 ییک و و «Աաաա»‏ 
دا بین تنک المد رف و أَنْتَ الیل لا تقتطوا من رمو اله إن 2848 այյ‏ جميعا ؛ 8 نظر يمينا و ՄԱ:‏ :12 115 الذَّعَاءِ 
աէ:‏ ون ما كان աան ամ‏ عليه السلام يَقُولُ فى բառ‏ الفکر ՀԹ‏ 70 تال كان كو 

ամ‏ إلا سرع و աայ: մն ւմ մկ:‏ و الََوْض يا من لَه زاین ما دق و جل Յամ‏ إِسَاءَتَى 


من امحسانک 21 تفعل بی الّذِى 21 41 نت أهل الجود و الکزم و لو 


0 
ՇՏ: 


ص: ۷ 


.۱۴۶ راجع المصدر ص ۶۷ و فى نسخه كمال الدین هناك سقط و هکذا فى ساثر فقرات الدعاء اختلاف راجع ج ۲ ص‎ .١ -١ 


ره 5 14 پوس لو 


ہے ےتا մկա»‏ 17219122 عنڈک َو لک 
ل نش ود نک يكل نل مس و کل ی 


ն մամը اين‎ Ավա անա նո մատա ամանին, 
ےج ےترتا ےو رہ ےرت ےہ‎ 
Ն فیک ک نم نظر یمین و ا یت و تہ‎ E 


EEE‏ و کان :154 بن الاسم ول یرذا ال[ م յ-ն‏ الطواف فما بقی مِنّا أ 3 إا وذ آلهم مادکره ین 

الدّعَاءِ و ليا أَنْ اکر أَهْرَ 770 معا و او شیب گم 
و کیت علفت با باعل տն‏ لا عکت مه ید ین بذعو ره و یله 4գա‏ اجب الزَّمَانِ 11 նյ թմ‏ 424 و إا 
اد یم մք Յո‏ 0 دا 7 00 1 Ա‏ فال هت مق անն‏ آی رنه لام 


- 
լ -- 222 


کور Գր‏ یت مر :2-1 արի խի‏ 
کاوا حول تفرفون هذا العَلَویٗ Ա‏ َعم خی معَنَا فی کل سَنَهِ Հմա Լեն‏ سبحا 


25 کیف مَضى ճո) Հաջ‏ الین 


ص: ۸ 


له و الگا آدی نه از ی قال ان رف ای مره کیب حزيناً عَلَى فراقه و نمت من ամ‏ تلک دا أنا برشو الله صلی 
ہے فراع Հ ամար‏ داک تاش قد 3106 ر که کے «ոտ‏ هو صاحث رانک قال ան‏ 
լ 5‏ 


511 ایکون անի‏ :لك فک أنه كام نمی 221 وفت کا ا به 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى و أخبرنا جماعه عن أبى محمد هارون بن موسى عن أبى على محمد بن همام عن جعفر بن محمد 
بن مالک الکوفی عن محمد بن جعفر بن عبد الله عن أبى نعيم محمد بن أحمد الأنصارى: و ساق الحديث بطوله 

که [! کمال الدین] ] :212 زا بن ռաք մթ‏ عَنْ جففر «ԱԶ‏ 12 اوق عَنْ عَلِيَ بن أ خم د الق ءَ عَنْ أبى تیم 
0 :کل ԱՅ ՏԱ‏ ی و ՀԱԱ‏ 3 


آخر ما رَو ال٤‏ 9 


ثم قال- و حدثنا بهذا الحديث عمار بن الحسين بن إسحاق عن أحمد بن الخضر عن محمد بن عبد الله الإسكافى عن سليم بن 


- 
- 3 


0 0" ام و کو E‏ 


Խան 


3 ٰ۹" بت" س00 
دلائل الإمامه للطبرى» عن محمد بن هارون التلعكبرى عن أبيه: مثله. 


իո:‏ ترجمه آغیبت طوسى: ابو نعيم محمد بن احمد انصارى می گوید: در مكه معظمه جنب «مستجار» حضور داشتم و عده ای 
در حدود سی مرد هم بودند. در ميان آنها جز محمد بن قاسم علوی» شخص با اخلاصى نبود. روز ششم ذى الحجه سال ۲۹۳ 
در اثناى اينكه بدين گونه اجتماع داشتيم» ناكاه ديديم جوانى كه دو حوله احرام يوشيده و نعلين خود را در دست گرفته بود 


به نزد ما آمد. 


وقتى او را دیدیم» طورى تحت تأثير مهابت وى قرار گرفتیم كه همه برای او برخاستيم. او به ما سلام كرد و در وسط جمع ما 
نشست و ما نیز در اطراف وی نشستيم. آنگاه به سمت راست و چپ خود نگریست و سپس گفت: «آيا می دانید حضرت ابا 
عبدالله عليه السلام در دعاى الحاح جه می گفت؟» گفتیم: «چه می فرمود؟» 


گفت: می فرمود: «خدايا تو را می خوانم» به آن نامت كه آسمان و زمين را به آن به ياى می دارى و حق و باطل را از هم جدا 
می کنی» و يراكند كان را گرد می آوری؛ و عدد ریگ هاى بيابان و وزن كوه ها و پیمانه درياها را می شماری؛ بر محمد و 


آل او درود بفرست و فرج مرا نزديكك گردان.» 


سيس برخاست و مشغول طواف شد. ما هم با وى برخاستيم. تا اينكه او رفت و ما فراموش كرديم كه درباره او گفتگو كنيم و 


از هم بيرسيم كه او کی بود. فردا در همان وقت نیز از طواف فراغت يافت و به نزد ما آمد. ماهم Վան‏ روز گذشته به 
احترامش برخاستیم» او در وسط نشست وما اطراف او را كرفتيم و نشستيم. مجددا به سمت راست و چپ خود نگاه كرد و 
گفت: «آبا می دانیدامیرالممنین عليه السلام بعد از هر نماز واجب. جه دعایی رامی خواند؟» پرسیدیم:(چه دعايى را مى 


خواند؟) 


گفت: می فرمود: «خدایا صداها به سوی تو بلند است؛ دعاها به سوی تو خوانده می شود؛ چهره ها برای تو خضوع می کنند؛ 
كردن ها برای تو خاشع می شوند و دادخواهی در اعمال به سوی توست. ای بهترین کسی که از او چیزی خواسته می شود و 
ای بهترین کسی که عطا می کند! ای راستگوی خالق و ای که «لا تخرف المیعاد»» [خلف وعده نمی کنی!) -. آل عمران / 
۰] ای کسی که امر به دعا و وعده به اجابت کردی! ای کسی که گفتی: 12838 Հմա‏ لکم»» [مرا այ»‏ تا شما را 
انخایت ՆՏ:‏ -. غافر / ۰ - ای کسی که گفتی: وو إذا سیک عبایی عَنَّى فَإِنّى աջ.‏ اش 51235 الداع إذا دعان 
ճան‏ لی و لیوا بی له شون (ه ركاه بندكان من» از تو در باره من بيرسند» [بكو] من نزديكم؛ و دعای دعا 
کننده را - به هنگامی که مرا بخواند -اجابت می کنم يس | آنان] بايد فرمان مرا گردن نهند وبه من ایمان آورند» Վեն‏ که راه 
یابند.) -. بقره / ۳(۱۸۶] - ای کسی كه گفتی: «يا عباوی الَِّينَ 72 علی انيد هم لا- تفنطوا من رمو الله إل اله یف 
توب Ն.»‏ هو لور لحیم» ‏ گر ابیند گان من - که برخویشتن مالم تفا وه اند Վան‏ وجيت دا تمعد 
مشوید. درحقیقت. خدا همه گناهان را مى آمرزد؛ که او خود آمرزنده مهربان است.) - . زمر / ۴[۵۳] - لبیکك؛ من پیوسته در 
پی رضایت تو هستم» من در پیشگاه تو ایستاده ام و اسراف کاری کرده ام و تویی که گفته اى: لا تَقْنَطوا مِنْ 211255 :4015 


Ն Յար Ա کناهان‎ ագամ»): ն բանակր ازوخمت‎ մետ ին 


بعد از اين دعاء نگاهی به راست و چپ خود کرد و گفت: «آيا می دانيد امير المؤمنين عليه السلام در سجده شكر جه می 
فرمود؟» كفتيم:«نه! جه می فرمود؟» گفت: حضرت می فرمود: «اى کسی كه كثرت عطایش» سعه و عطايش را بيشتر می كند! 
ای کسی كه كنجينه هايش تمام نمی شود! ای کسی که كنجينه هاى آسمان و زمين از اوست! ای کسی كه كنجينه هايى دارد 
كه جه دقيق و بزركك است! بدی من تو را از احسانت باز نمی دارد. تو با من آن می كنى كه خودت اهل آن هستى. تو اهل 
جود و کرم و عفو گذشتی. بار يروردكارا! ای خدا! آنچه من اهل آن هستم بر من روا مدار كه من اهل عقوبت هستم و 
مستحق عقوبتم» حجت و عذرى نزد تو ندارم و با تمام كناهانم به سوى تو بر می كردم و اقرار می كنم تا از من در گذری و 
تو به كناهانم از من عالم ترى. با تمام كناهانم كه مرتكب شده ام و با تمام خطاهايى كه كرده ام و با تمام بدى هايى كه تو 
می دانى به سوى تو بر می گردم. يرورد گارا! مرا ببخش و رحم كن و از آنچه می دانى درگذر كه تو عزیزتر و با كرامت 


تری.) 


سپس برخاست و مشغول طواف شد. ما نیز به احترام او از جا برخاستيم. فردا در همان وقت برگشت و ما نيز مانند روزهاى 
گذشته به استقبالش شتافتيم. تا اينكه آمد و در وسط نشست و ما هم در اطراف او نشستيم. آنگاه نظرى به سمت راست و چپ 
خود كرد و گفت: «على بن الحسين عليه السلام وقتى به اینجا می آمد (در این وقت با دست اشاره به حجر اسماعيل در زیر 
ناودان كرد) در سجود خود می فرمود: «خدايا! بنده كوجكتء بنده مسكين و فقير و گدایت به آستان تو آمده؛ از تو جيزى 


می خواهد که کسی جز تو قادر بر آن نیست.» 


آنگاه به راست و چپ خود نككريست و در بين ماء محمد بن قاسم را مخاطب ساخت و گفت: «اى محمد بن قاسم! تو بر عقيده 


سپس برخاست و مشغول طواف شد همه ما اين دعاها را حفظ كرديم» ولى هيج كدام به ياد نياورديم كه راجع به او با هم 
صحبت کنیم» جز اينكه در روز آخر یکی از حضار به نام ابوعلى محمودى به ما گفت: «اى مردم! آیا اين شخص را می 
شناسید؟ به خدا قسم اين شخص صاحب الزمان شماست!» يرسيديم: «تو چگونه دانستی كه او امام زمان است؟» او توضيح داد 
كه هفت سال تضرع و زارى می کرد م و از خداوند می خواستم كه حضرت صاحب الزمان عليه السلام را به من بنماياند. تا 


اينكه یك بار در عصر روز عرفه ديدم كه اين مرد آمد و همین دعايى را كه شنيديم خواند . 


من از وی يرسيدم:«شما كيستيد؟» او گفت: «از مردم هستم.» گفتم: «از كدام تيره مردم؟) گفت: (از تيره عرب.» پرسیدم:«از 
كدام تيره عرب؟» كفت:«از اشرف آنها.» پرسیدم: «اشرف طایفه کیستند؟» كفت:«بنى هاشم.»پرسیدم:«شما از كدام دسته بنى 
هاشم هستيد؟) گفت:«از دسته والا۔و بلند قدر آنها» گفتم: «از اولاد كدام یک از آنها؟» گفت: داز کسی كه سرهاى 
گردنکشان را می شکافت و به مردم طعام می داد و به وقتی که مردم در خواب بودند؛ نماز می گزارد.» من دانستم كه او 
علوی است. سپس ديدم ناپدید كشت و نفهمیدم به کجا رفت.پس از مردمی که در اطراف او بودند پرسیدم آيا اين مرد را 


شناختید؟) گفتند: «آری» هر سال پیادہ با ما به حج می آید.) گفتم: «سبحان الله! به خدا قسم اثر پیاده روی در وی ندیدم.) 


سپس من به مزدلفه رفتم» در حالى كه از فراق او غمگین و افسرده بودم. چون آن شب را خوابيدم» ديدم پیغمبر صلی الله عليه 
و آله به خوابم آمد و فرمود: «اى احمد! مطلوب خود را ديدى؟)يرسيدم: «آقا! او کیست؟» فرمود: «همان کسی كه ديروز عصر 


ديدى» امام زمان تو بود.») 


ابو نعيم محمد بن احمد انصارى راوى اين حكايت می گفت: «وقتى اين مطلب را از ابوعلى محمودى شنیدیم» او را مورد 
سرزنش قرار دادیم كه چرا به موقع به ما نگفته است. ابوعلى گفت: «من هم فراموش کردم» تا موقعى كه شما درباره او به 


سخن گفتن پرداختید.؛ -. غيبت طوسى: ۹ - 
نيز شيخ در كتاب غيبت» حديث مفصل مزبور را نقل كرده است. - . غيبت طوسى: -ԾՎ‏ 


در كتاب كمال الدین» ابو نعيم انصارى زيدى روايت كرده كهدر مکه با جمعى از حاجيان كه تقصير كرده بودند (يعنى موی 
سر و شارب خود را زده بودند) در محل مستجار نشسته بودیم» از جمله محمودى و علان كلينى و ابوالهيثم دينارى و ابوجعفر 


باشد» محمد بن قاسم علوى بود. 


سپس اين خبر را به همان گونه كه شيخ روايت 55« نقل كرده و آنگاہ گفته است: «اين حكايت را سلیم بن ابی نعيم 
انصارى هم برای ما روايت كرد. همجنين آن را از محمد بن على بن حاتم» از عبيدالله بن محمد قضبانى» از على بن محمد بن 


احمد بن حسينء از ابو جعفر محمد بن على منقذی حسنى هم شنیدم.» - . كمال الدين: ۴۲۷ - 


و نیز طبری اين نقل را در کتاب «دلائل الامامه» آورده است. - . دلائل الامامه: ۲۶۷ - 
* | تر جمه | 
»$« 


ء [الغيبه] محر یب ہد رت ور 09+" 


ص: ۹ 


3 3 2 Ք جک‎ 


به 3 8 5 Է‏ قدی اذ قائلا تقول با عله 25 ا2 اهم 351.1 
كنا أطك عا الام ف ۳ յ‏ انم فى مره دی إذ 1۳ يت մտան‏ یا عا بن ابراهیم أُذنَ الله 


Հա كانَ 253 الْمَؤسِم‎ Ան Հ : 0 کرو فى ری 0 تم‎ մն առ ԼԲ. Է յմ ա لی فی اج‎ 


Հայան անկան 9:12 պամ մնա أن‎ մտան َال بن‎ արա յամանչթ 


ان بها ام أطو ف ابیت 448217 ա4‏ أا َه فى 
الطوّافٍ إِذَا آنا 282 حم حسن ՀԱՄԱԼ. «յի‏ بت فی طيته ضایف حول ایت فش ի‏ به مت تخو کته قل لی 
ن ین »4824 أل اراق ا لی نآ لباق قلت ن اقا لی Ջա‏ ہس ՂԱ‏ 


- 
65 ا 


50 


قال یاک الله ایا اسن ما فعلت بالعلامه ای يتك وب 25 أبى 154 الْحَمَن بن عَلِئٌ առ ՀԱՅ‏ قال Է|‏ 


فى جَتبى կամե‏ فلا أَنْ رَآءَ ها لَمْ یمالک أن 528 0182( 


اہ 
2 
دہ 
ՀՆ‏ 
۹ 

a 
۳۹ 
ւ ` 
` 

2 

7 
5 
ہ۷ 
` 


55106 تک ان بَا اڈ بن նյա)‏ صز ավ‏ زخلک و کن عَلَى أَهْبه ա‏ 2242 دا بش 
الول جل ابه و 22 لاس 215 صدز ای شخب بی չար» «ՀԱՄ,»‏ ناک فصدوث յլ‏ عثزلی فما أن حب شت بِالْوَقتٍ 


.١ -١‏ ینبی كلامه هذا أن مهزيار اصله مأزيار. فتحرر. 


۲- ۲. يقال: تغرغرت عينه بالدمع إذا تردد فيها الدمع. 


تیا بیدا ول مكف ت تا ےت نے ےئپ 
Հ‏ ای ما زت توه فا 432 ժին‏ بانشلام و قال لی نيد 11122 ամո‏ اعد ی 1211 جبال գան‏ 


- 
- 


մ:‏ الی جال շը‏ و جر ار 048 و تحن 14 մեո:‏ جال (Ան տայ‏ كان هناك 221 بالرُول و قال لی انل فصل 


- 


صَاساءَ ابل ար աար‏ و سد ات ՆԱԿԱ‏ لشجود و التغقيب ثم فرَغ من حرلاته و رکب و أَمَرنی 
بالۇ کوب و سَارَ و یتزث مَعةُ ععّی عَلَاذِروَة الطَائْفٍ ՍԱ‏ > تری شین قل 62:82 کثیب رَه Հա «ն‏ شغر 45 Հժ‏ نورا 


لام ونه طابر سے յմա,‏ تناک ال و الجا ثم յմ‏ تپ اد ون زو 


راز فی اش قله ال ال մակ‏ کل ضغب و بَحْضَمٌ کل جكار ّم թան‏ عَنْ زمام له فك ت فعلى من لها ال ر 
ایم ی السلام کا له ون وا رنه موی یمن زام ابی و از و دزت معة إلى أن ا ین باب 


سے 


7 - - 
لو و 1 عه عى ے 2 - و ا 


مونی أن آقت حٌى برج لیا մաթ‏ اذل ն‏ السام مت վմ տն‏ جایش قد انح 
քն 72137252:‏ (1) و د قَدْ 4524 ն‏ عانقه و هو 90254148 24424 կը‏ ادى و أَصَابَهَا 1 الَّوَى و إِذَا هُوَ 
ատ‏ بان 2( 


Ա و‎ ۰ Ա 


پ ہریت 1 22 لیس بالطويلٍ ՀԵԱ‏ و շան մ‏ اللازی بل مرو ակի յա ամ‏ 122 
لاج جين انى կաւտն‏ لبن عَلَى ده 5 من ال کال ա‏ ِشکك عَلَى 225527 աճ‏ 
չան‏ ما سم غلم و شانهض و 


۳ 
- - 
| | 


:2 م1 ومد Ա‏ :27 
55« بَدزته ՀԱՅՆ‏ .52 


ص: ۱۱ 


-١‏ ۱. قال الفیرو زآبادی فى ماده- آزر- و ائتزر به و تأزر به» و لا تقل: اتزر و قد جاء فى بعض الأحاديث و لعله من تحریف 
الرواه. 


- 


و مع يَوْمَيَذٍ وله ՀԱՏ‏ مریی لَقَّدْ بعد الْوَطَنّ و طال «մեՀ‏ ال یا ابی ցվ աթ աա մ աան‏ أن أء جاور ՆՑ‏ 
չն 41.2‏ رہ لی فی انناو الکو لو ععذاب ليم و ای أن ذا آشرکن من մ մե‏ غرها و ین لاد 
58 و هملاکم اھر یه لها ہی فا فى 1123 ؤم دن لی ամար մա թն‏ يكون كردا ال مر فقال دا 
حبل ییتکم و: ین سبیل الْکتبہ وَ احم کم այ‏ ولد و سد بهما کرات و اھر ԱՄ տմ‏ رشول ամար‏ 
Ն.‏ م ل ل مج قَالَ 


ՅՆ‏ : عن լթ‏ الِْراقٍ ՀԽ‏ سی 22/8 جلباب اللہ و هم بين الم اء ՍԱ:‏ لی بَا 58 الْمَازِيارِ لتمْلكوتَهُمْ كما ملک كم 


| 


Հան‏ علدة E‏ لى باروج بعد أن Հարա աա‏ لنفسی و رجت تو ն‏ 1415 سرت من مکه ای الکوفه و قعی 
իչն նամ‏ إلا حيرا و 2 وس انت 


دلائل الامامه للطبری» عن محمد بن سهل الجلودی عن أحمد بن محمد بن جعفر الطائی عن مح د بن الیح ن بن یحپی 
الحارثى عن على بن إبراهيم بن مهزيار: مثله على وجه أبسط مما رواه الشيخ و المضمون قريب 


** | ترجمه |غيبت طوسى: حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان صنعانی می گوید: بر على بن ابراهيم بن مهزيار اهوازی وارد 
شدم و از بازماندكان امام حسن عسكرى عليه السلام سؤال كردم. على بن مهزيار گفت: برادر» مطلب بزركى را پرسیدی.من 
يست مرتبه به حج یت الله مشرف گشته ام. در تمام ایخ سفرها قصدم دیدن امام ՅՆ)‏ عليه السلام بود ولى در اين ست 
سفر راہ به جایی نبردم. تا آنکه شبی در بستر خود خوابیده بودم کهشنیدم کسی می گوید: «ای على بن ابراهیم! خداوند به تو 
فرمان داده که امسال نیز حج کنی!» آن شب را هر طور بود به صبح آوردم و صبح در کار خود می اندیشیدم و شب و روز 


مراقب موسم حج بودم. 


چون موسم حج فرا رسید» کارم را روبه راہ کردم و به آهنگ حج» به جانب مدینه رهسپار گشتم.چون به مدینه رسیدم از 
بازماند گان امام حسن عسکری عليه السلام جوبا شدم» ولی اثری از او نیافتم و خبری نگرفتم. در آنجا نیز پیوسته درباره 
منظورم فكر می کرد م. تا آنكه به قصد مكه از مدينه خارج شدم. پس به «جحفه» رسيدم و یک روز ماندم و به سوى غدير 
كه در چهار չէ»‏ جحفه بود» رهسپار گردیدم. وقتى به مسجد جحفه در آمدم» نماز كزاردم. سيس صورت به خاكك نهادم و 
برای تشرف به خدمت اولاد امام یازدهم» در دعا و تضرع به دركاه خداوند کوشیدم. سپس به سمت «عسفان» و از آنجا به 


ՀՀ‏ رفتم و چند روزی در آنجا ماندم و به طواف خانه خدا و اعتکاف در مسجدالحرام پرداختم. 


شبی در اثنای طواف. جوان زیبای خوشبویی را ديدم كه به آرامی راه می رود و در اطراف خانه طواف می کند. دلم متوجه او 
شدء برخاستم و به جانب او رفتم و تکانی به اودادم تا متوجه من شد. پرسید: «از مردم کجایی؟» گفتم: «از اهل عراق هستم.؛ 
پرسید:« کدام عراق؟» گفتم اهواز. يرسيد:«خصيب (خضیب) را می شناسی؟» گفتم:«خدا او را رحمت کند؛ دعوت حق را 
اجابت کرد.» گفت: «خدا او را رحمت فرماید که شب ها را بیدار بود و بسیار به در گاه خداوند می نالید و پیوسته اشکش 


جاری بود.) 


سپس پرسید: «علی بن ابراهیم مهزیار را می شناسی؟» گفتم: «علی بن ابراهيم من هستم.» گفت: دای ابوالحسن! خدا تو را نگه 
دارد. علامتی را که ميان تو و امام حسن عسکری عليه السلام بود جه کردی؟» گفتم: «اينكك نزد من است.» گفت: «آن را 


بيرون بیاور!» من دست در جيب بردم و آن را در آوردم. وقتی آن رادید نتوانست خودداری کند و دید گانش پر از اشک 
شد و زار زار گریست. به طوری که لباس هایش از سیلاب اشک» تر گشت. 


آنگاه فرمود: «ای پسر Սե»‏ خداوند به تو اذن می دهد! خداوند به تو اذن می دهد. (دو بار فرمود) به جایی که رحل اقامت 
افکنده ای برو و صبر كن تا شب فرا رسد و تاریکی آن مردم را فراگیرد. سپس برو به جانب (شعب بنی عامر) که در آنجا مرا 
خواهی دید.» من به منزل خود رفتم. چون احساس کردم وقت فرا رسیده اثاثم را جمع و جور کردم و سپس شتر خود را پیش 


کشیدم و جهاز آن را محکم بستم. سپس لوازم خود را بار کرده و سوار شدم و به سرعت راندم تا به شعب بنی عامر رسیدم. 


ديدم همان جوان ایستاده و بانگ می زند که «ای ابوالحسن, بیا نزد من!» چون نزديكك وی رسیدم ابتدا سلام کرد و گفت: 
«ای برادر! با ما راہ بيا.» با هم به راه افتادیم و گفتگو می کرد يم تا آنکه كوه های عرفات را يشت سر گذاشته و به طرف كوه 


های منی رفتیم. وقتی از آنجا نيز گذشتیم» به ميان كوه های طائف رسیدیم. 


چون صبح كاذب «Լոտ‏ به من دستور داد که پیاده شوم و نماز شب بخوانم. بعد از نماز شب. دستور داد که نماز «وتر؛ بخوانم. 
من هم نماز وتر را خواندم و این فایده ای بود که از وی كسب کردم. سپس امر کرد که سجود كنم و تعقیب بخوانم. 
آنگاهنمازش را تمام کرد و سوار شد و به من هم دستور داد که سوار شوم با وی حرکت کنم تا آنکه قلعه كوه طائف بيدا 


شد. 


پرسید: «آیا چیزی می بینی؟» گفتم: «آری» تل ریگی می بینم که خيمه ای بر بالای آن است و نور از داخل آن می درخشد.» 
وقتى آن را دیدم» خوشحال گشتم. او گفت: «امید و آرزوی تو در آنجاست.» آنگاه گفت:«برادر با من بیا!» او می رفت و من 
هم از همان راہ می رفتم » تا اينكه از بلندی كوه يايين آمديم.آنكاه گفت: «بياده شو كه در اينجا س ركشانء ذليل و جباران» 
خاضع می گردند.» آنگاه گفت: «مهار شتر را رها کن.» گفتم: «به دست کی بدهم؟) 


گفت: «اینجا حرم قائم آل محمد عليه السلام است. کسی جز افراد با ایمان بدینجا راہ نمی یابد و هیچ كس جز مؤمن از اینجا 
بیرون نمی )657 من هم مهار شترم را رها کردم و با او رفتم تا نزديكك چادر رسیدیم. او نخست به درون چادر رفت و به من 
دستور داد که در بیرون چادر توقف كنم تا او برگردد. سپس گفت: «داخل شو که در اینجا جز سلامتی چیزی نیست.» من 


وارد چادر شدم و آن حضرت را ديدم که نشسته و دو برد یمانی پوشیده و قسمتی از یکی را روی دوش انداخته است . 


اندامش در لطافت مانند كل بابونه و رنگ مبار کش در سرخی» همچون گل ارغوانی است که قطراتی از عرق» مثل شبنم بر 
آن نشسته باشد» ولی چندان سرخ نبود. قد مبا رکش مانند شاخه درخت «بان» يا چوبه ریحان بود. جوانی ذیجود. پاکیزه و 


پاک سرشت بود که نه بسیار بلند و نه خیلی کوتاه بود» بلکه متوسط القامه بود. 


سر مبار کش گرد پیشانی اش گشاده ابروانش بلند و کمانی» بینی اش كشيده و ميان برآمده» صورتش کم گوشت و بر گونه 


راستش خالی مانند پاره مشکی بود که بر روی عنبر کوبیده قرار داشته باشد. 


هنگامی كه حضرتش را دیدم سلام کردم و جوابی از سلام خود بهتر شنیدم. آنگاه مرا مخاطب ساخت و احوال مردم عراق را 


يرسيد. عرض کردم: «آقا! مردم عراق (شيعيان) در كمال ذلت به سر می برند و ميان ساير مردم خوارند.» فرمود: «پسر مهزيار! 


شدہ اند. آنها در آن روز ذلیل و خوار خواهند بود.) 


عرض کردم: «آقا! جای شما از ما دور و آمدنتان به طول انجامیده!؛ فرمود: «پسر مهزیار! پدرم ابو محمد բն)‏ حسن عسکری 
عليه السلام ) از من پیمان كرفت که مجاور قومی نباشم که خداوند بر آنها غضب کرده و در دنیا و آخرت مورد نفرت و 
مستحق عذاب دردناک هستند. و امر فرمود که جز در كوه های سخت و بیابان های هموار نمانم.به خدا قسم مولای شما (امام 
حسن عسکری عليه السلام ) خود رسم تقیه پیش كرفت و مرا نیز امر به تقيه فرمود. من هم اکنون در تقيه به سر می برم تا 


روزی که خداوند به من اجازه دهد و قيام کنم.» 


عرض کردم: «آقا! جه وقت قيام می فرمایی؟» فرمود: «موقعی که راہ حج را به روی شما ببندند» خورشید و ماه در یک جا 
جمع شوند و نجوم و ستارگان در اطراف آن به گردش درآیند.»عرض کردم: «یا ابن رسول الله! این علائم کی خواهد بود؟؛ 
فرمود: «در فلان سال و فلان سالء «دابه الارض» در بين صفا و مروه قیام کند» در حالی كه عصای موسی و انگشتر سلیمان با او 


باشد و مردم را به سوی محشر سوق دهد.» (دابه الارض يعنى متح رک در روی زمين و مقصود خود آن حضرت است.) 


على بن مهزیار افزود: «چند روز در خدمت حضرت ماندم و بعد از آنکه به منتهای آرزوی خود رسیدم» رخصت گرفته به 
طرف منزلم بر گشتم. به خدا قسم از مکه به کوفه آمدم در حالی که فقط غلام خدمتکار همراه داشتم و هیچ گونه خطری 
ندیدم و صلی )4 علی محمد و آله و سلم մեե‏ -. فیک طوسی: ۲۶۳ - 


در کتاب «دلائل الامامه» Լայն‏ محمد بن جریرطبری نيز اين حدیث. مبسوط تر از روایت شيخ طوسی آمده است و مضمون 
هر دو تقریبا یکی است. - . دلائل الامامه: ۲۷۰ - 


| جمه‎ թո 


بيان 


قال الفیرو زآبادی الأقحوان بالضم البابونج و الأرجوان بالضم الأحمر و لعل المعنى أن فى اللطافه كان مثل الأقحوان و فى اللون 
كالأرجوان فإن الأقحوان أبيض و لا يبعد أن يكون فى الأصل كأقحوانه و أرجوان و عليهما و أصابهما أو يكون الأرجوان بدل 
الأقحوانه فجمعهما النساخ. 


و إصابه الندى تشبيه لما أصابه عليه السلام من العرق و إصابه ألم الهواء لانكسار لون الحمره و عدم اشتدادها أو لبيان كون 


البياض أو الحمره مخلوطه بالسمره فراعى فى بيان سمرته عليه السلام غايه الأدب. 


وقال الجزرى فى صفه النبى صلى الله عليه و آله كان صلت الجبين أى واسعه و قيل الصلت 


۱۲ : 


الأملس و قيل البارز. 


و قال فى صفته صلی الله عليه و آله أزج الحواجب الزجج تقويس فى الحاجب مع طول فى طرفه و امتداده و قال الفیرو زآبادی 
رجل سهل الوجه قليل لحمه. 

**#[ترجمه إفيروزآ بادى ہی كويدة ՀԽ‏ (اقحوان» به ضم همزه و حاء» همان بابونه اس و Սամի‏ به ضم همزه و جیم» به 
معناى سرخ است. و شايد معنا اين باشد كه در لطافت مثل بابونه و در رنكك سرخ باشد؛ زيرا بابونه سفید است و بعيد نيست 
که در اصل عبارت «کاقحوانه و آرجوان» و ضمیرهها» نیز به صورت «علیهما؛ و «اصابهماه باه ն‏ ارجوان به جای «اقحوان» 


باشد و نساخ هر دو را جمع کرده باشند. 


عبارت «اصابه الندی» تشبیهی برای عرقی است که بر صورت حضرت عليه السلام بوده و عبارت «اصابه الم الهواء» به منظور 
بیان انکسار رنگ سرخی و عدم پر رنگی آن است. يا برای بیان اين امر است که رنگ سفیدی و سرخی مايل به خاکستری 


است. يس راوی كمال ادب را در بیان رنگ بين سفیدی و سیاهی حضرت عليه السلام رعایت کرده است . 


جزری در وصف پیامبر صلی الله عليه و آله می گوید: حضرت «صلت الجبین» یعنی پیشانی չք‏ داشت و گفته شده که 
«صلت». به معنای نرم و به معناى آشکار است. 


جزری در وصف پیامبر صلی الله عليه و آله می گوید: حضرت «ازخ الحواجب» بودند. «زجج» حالت کمانی در ابروست که 
همراه با کشید گی در انتها و امتداد آن است. و فیروزآبادی گفته: «رجل سهل الوجه» کسی را گویند که صورتش کم گوشت 


آقول 


و لا یبعد أن یکون الشمس و القمر و النجوم کنایات عن الرسول و أمير المؤمنين و الأئمه صلوات الله علیهم أجمعين و یحتمل 
أن یکون المراد قرب الأمر بقيام الساعه التی یکون فیها ذلک و یمکن حمله على ظاهره. 


#*|ترجمه|دور نیست که جمع شدن خورشید و ماه و ستار گان کنایه از پیغمبر صلی الله عليه و آله و اميرالمؤمنين و ائمه 
صلوات الله علیهم اجمعین باشد. و هم محتمل است که مقصود نزدیکی قیام امام زمان عليه السلام با روز رستاخیز باشد که 
اوضاع کوا کب چنین خواهد شد و هم ممکن است که معنی آن» ظاهر عبارت باشد. 


| تر جمه | 


«» 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى جع اعه عَنْ جغفر بن مُحَمَّدِ بن قولوَيِهِ و յթ‏ عَنْ مد بن يَعْقَوبَ الکلینق عَنْ علی بن قيس عَنْ 
بَعْض جلاوژه(۱) 


السَوَادِ قال: شهذت تسیما آنفاً ب Հճ ա‏ رَأى 83 کسر باب الدّار فرح ակ‏ و بده طبوزین فَقَالَ Շա ն‏ فى داری قَالَ نیم ان 
بجغقر َعَم 7011 یناث ارک نونک نک فخوج عن الذَا َل علق بس ققدم لا ام 
ھ2 هَذا الخبر فا մ‏ مَنْ دنک بدا فلت حَدَّئنِى بض جَلَاوِزَہ յյ‏ ال 28436411 علی الاس 


«01:25 


**[ترجمه آغیبت طوسی: علی بن قيس از یکی از مامورین سواد(سرزمين عراق) نقل كرده كه آن مأمور گفت: چندی قبل 
(نسیماء خادم امام حسن عسكرى عليه السلام را در سامرہ ديدم كه مشغول شكستن در خانه حضرت است. در آن موقع جوانى 
كه تبرى در دست داشت از خانه بیرون آمد و از وى يرسيد:«در خانه من جه می کنی؟» نسيم گفت: جعفر (کذاب) می گوید: 


«يدرت وفات يافت و فرزندى ندارد.اكر خانه تو است» من بيرون می روم.» اين را كفت و از خانه بيرون رفت. 


و سب م سر چو SN‏ 


داد؟» گفتم: «یکی از مأمورين سواد نقل کرد.» خادم كفت : «چیزی بر مردم يوشيده نمی ماند.» -. غیبت طوسی: ۲۶۷ - 
| تر جمه | 


«փ» 


» [الغيبه | 0 جٰہ e‏ سن شيخ من 


شاء [الإرشاد] ابن قولويه عن الكلينى عن على بن محمد: مثله 


Հավա» րիո‏ طوسى: با همین سند از محمد بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام كه مسن ترين پیرمردان اولاد 
پیغمبر صلی الله عليه و آله بود» نقل كرده كه امام زمان را موقعى که طفل بودہ مابين دو مسجد ديدم. - . غيبت طوسی: ۲۶۷ - 


شيخ مفيد در كتاب ارشاد القلوب نيز اين روايت را نقل كرده است. - . ارشاد القلوب: ۵۰ - 
* | ترجمه | 
بيان 


لعل المراد بالمسجدين مسجدى [مسجدا] مكه و المدينه. 


٭ |ترجمه]شاید مقصود از دو مسجد» مسجد مكه و مدينه باشد. 
* | ترجمه | 


«Ֆ» 


و 


غطہ [الغیبه] للشيخ الطوسى بهذا الْإِسْنَادٍ عَنْ حادم لِإِبْرَاهِيمَ بن عَِدَهَ Հնա‏ قال: کل 
ص: ۳ 
۱- ۱. قال الجوهری: الجلواز: رطق و الجمع: الجلاوزه. 


۲- ۲. رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۳۳۱و فيه« سیما» بدل« نسیم» فى الموضعین فقيل ان سیماء من عبید جعفر الکذاب و 
قيل انه واحد من معتمدی السلطان. 


واقفا 2 չն Հ»)‏ الصَّفا فجاء غلامٌ ճ)‏ 


ա‏ من 
շ‏ سی ՀԻ‏ 


عتّی وَقَفَ علی إِبْرَاهِيمَ و قبض علی کتاب مناسکه و دنه մեե‏ 


شا [الارشاد] ابن قولویه عن الکلینی عن على بن محمد عن محمد بن شاذان بن نعیم عن خادم لابراهیم: مثله و فيه فجاء 
صاحب الأمر. 
دده 7 


*#[ت رجمه آغیبت طوسى: خادم ابراهيم بن عبده نيشابورى می گوید: من با ابراهيم در صفا ايستاده بوديم كه طفلى آمد و 
يهلوى ابراهيم ايستاد» كتاب مناسكك (احکام (Հ-‏ خود را كرفت و جيزهايى را برای او نقل كرد. -. غيبت طوسى: ۲۶۷ - 


در ارشاد القلوب مفيد روايت مذكور را ذکر کرده» با این فرق كه به جاى طفلی» «صاحب الامر» آمده است. - . ارشاد 


القلوب: ۳۵۰ - 


- 
5.- Ա 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى بهذا الشرتاد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن )5.5 .11:57:18 222 آبی مُحَمّدٍ عليه السلام حِينَ 2 ՀԹ‏ 


یدیه و رَاسَه. 


- 
Ն 


شاء [الارشاد] ابن قولويه عن الكلينى عن على بن محمد عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس عن أبيه: مثله 


ր ի:‏ جمه |غيبت طوسی: ابراهیم بن ادریس می گوید: Լա‏ از دز کت امام حسن عسكرى عليه السلام » امام زمان عليه 
السلام را ديدم که در حدود بيست سال داشت و من دست و سر مبار کش را بوسیدم.» در ارشاد القلوب شيخ مفید نیز این 


روایت نقل شده است. -. غیبت طوسی: ۲۶۸ - 

٭ | تر جمه ]| 

بیان 

آیفع الغلام آی ارتفع راهق العشرین. 

*##[ترجمه |عبارت «ایفع الغلام)ء یعنی رشد کرد و به نزدیکک سن بيست سالگی رسید . 


| تر جمه | 


«1» 


(Հվ.‏ ] للشيخ الطوسی بهذا اناد عَنْ ա‏ 28 بن طهر نا تاره و و 


ի:‏ ترجمه |غيبت طوسى: ابوعلى بن مطهر می گوید: «او را دیدماء سيس اندام حضرت را توصيف می كند. -. غيبت طوسی: 
۶۸ - 


| تر جمه | 


۰1۳ 


Ք 


لغيبه] للشيخ الطوسى մայ‏ عَلِيٌ الوَازِىٌ عَنْ ամ Տա‏ بن أبى سَوْرَة 150145 بن امن ئن 14201082 
Սն‏ سَمِعْتٌ هَذِهِ الْحِكايَهَ من جماعه يَرْوُوئهَا عَنْ آبی ,4/1 رخ 1« ال Ա8‏ صِْتٌِلَى الْتير إِذَا 


و سو Ն‏ بت كم ہی سوسم 


3 


1 
1 ` 
բ Վ. 
م‎ 
(۰ 
է, 


ر و مرو 


مَقَابِر مش جد السَهْلَهِ فقال لی ہُو ذا مرک ԵՐ‏ شنت տաք ման‏ | اڑا لع بن بھی 0 55 یکت 


22 


الال الڈی Հնտ115»‏ له 
15 و عليه 3135 کذا مخطی ամա‏ وو الت 
وَرَاك قال 284 ای ان ن الزّرَارِىٌ فَقَلْتٌ له فدَفعَنَى لت لَه ասալ)‏ 


- 


ارت إن لیب نا عفن و کذا و کذا دِزماً وَهُوَ فی مؤضع کذا و 
| 4-5 12105148 نی و طولب մմ‏ الآ 


5 


۹ 
سے 
:6 


ص: ۱۴ 


.١ -١‏ تراه فى الكافى ج ١‏ ص ۳۳۱و فيه« فجاء عليه السلام» و هو الأظهر. 


- 


2 قال لی و قُلْتٌ له قَدْ قال لی آنا وراک فَقَالَ لیس بَعْدَ هذا شب 2 2915 մա‏ بهذا 853.340 2 ցա‏ 


ی 


و فی Հ‏ 1 عله و زَاد فبه: قال մ‏ سورة 113 թ)‏ عَنْ عالی Հան‏ بض يی արամ) էն մնայ‏ 26 ای 
ای لایس فی الشکر فجلشتا Բ‏ عفر پودو فاذا 7 حي աոատ‏ لا عشره کته نم قَالَ لی ائض إلى ای 
لسن علی بن خیی 136 علیہ السام و قل لَه بقل 13:48 اَم այ‏ سره ن اماه ینار تیف فى «թա‏ 
کِذّا و کذّا مات د دیثار 713 مَض یت من ساعتی յլ‏ :45 258« اباب فقال م من دنك قولی Տետա ջամ‏ 
8.4 يقول ما لى ան»‏ سوزه ثم رج ی ԱՅ‏ عليه و قصضث عليه ابر َدَحَلَ 6213 | ماله دیثارفَقَبضَها ال لی 
աա»‏ نك َعم فاد աա‏ فوض ها علی ՅՅ‏ مسح بها وجه - قال عم ین մա‏ و قذ وی քին‏ عن Հ. մոա‏ 
الْجَْمَرِىٌ و عبد الله ؛ بن الْحَسَنٍ بن 12,5 غیرهما: و هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ. 


یج [الخرائج و الجرائح] عن ابن أبى سوره: مثله. 


ا 
كه احمد بن ابی سوره گفت: اين حكايت را از جماعتى شنیدم كه آنها از پدرم روايت می كرد ند و می گفتند: «پدرت می 
گفت: یک بار به آهنگ دیدن (حیر) (قصر مخروبه متوكل عباسى در سامرا) سفر كردم.وقتى وارد حير شدم. ناكاه جوان 
خوشرويى را ديدم كه نماز می گزارد. سپس وی آنجا را ترک كفت و من هم آنجا را ترک گفتم» با هم بيرون رفتيم و به 


طرف «مشرعه) آمديم. 


جوان بهمن گفت: «اى ابو سوره‌امی خواهی به کجا بروی؟» گفتم: «مى خواهم به کوفه پروم.»پرسید: «مى خواهى با جه كسى 
بروی؟» گفتم: «با مردم.» گفت: «نمی خواهی همه با هم برویم؟» گفتم: «دیگر جه کسی با ما خواهد بود؟» گفت: «نمی خواهیم 
کسی با ما بیاید.؛ 


آن شب را با هم به راه افتادیم تا به قبور مسجد سهله رسيديم و او گ گفت: «اینک آن خانه ات است» اگر می خواهی برو!» 
سپس گفت: «وقتی على بن یحیی پسر زراری را ملاقات كردىء از وی بخواه تا اموالی را كه پیش اوست به تو بدهد.» گفتم: 
չի‏ نمی دهد.» گفت: «به فلا-ن نشانی که فلان مقدار ատ‏ و فلان مبلغ درهم در فلان جا گذارده است و فلان چیز بر روی 
ات و در فلان چیز پیچیده است. خواهد داد.)پرسیدم: «شما کیستید؟» فرمود: «من محمد بن الحسن هستم.» گفتم: «گر اين 
نشانی ها را از من نپذیرد و دلیل های دیگری بخواهد. جه کنم؟» فرمود: «من يشت سر تو هستم.» من هم رفتم نزد پسر زراری 
و اموال را از وی خواستم و او به من نداد. گفتم: «نشانی هایی که به من داده» همین بود که به تو گفتم و گفته است که اگر 
تو نپذیرفتی» من در يشت سرت هستم.» گفت: «بیش از اين نشانی لازم نیست. زيرا جز خداوند کسی از جریان اين مال اطلاع 
نداشت ت.» آنگاه آن مال را به من داد. 


در حدیث دیگری اضافه دارد که: ابو سوره گفت: آن مرد حالم را پرسید و من جواب دادم که با سختی و عیالواری می 
ناگاہ از زمين آب جوشید. وضو كرفت و سیزده ركعت نماز گزارد. سپس گفت: «برو نزد ابوالحسن على بن يحيى و سلام 


برسان و بگو كه آن مرد می كويد: «از آن هفتصد دينارى كه در فلان جا گذارده اى» صد دینار به ابو سوره بده!» من نيز 
همان موقع به خانه على بن یحیی رفتم و دق الباب كردم. يرسيد: «کیست؟» گفتم: «به ابوالحسن بگو ابو سوره است.) شنيدم 
كه گفت: «من با ابو سوره جه كار دارم؟» آنگاه از خانه بیرون «Լո‏ من سلام كردم و به وى دست داده و پیغام را به او دادم. 
او هم به درون خانه رفت و صد دینار آورد و به من داد و من هم گرفتم. سپس يرسيد: «با این مرد مصافحه هم كرده ای؟» 


كفتم آرى.يس او دست مرا روى ديد كانش نهاد و بر صورت خويش ماليد. 


اد یر خی ան արան‏ محا عل ظاری անկա»‏ بن الحسن بن بشير خزاز و غير اينان هم روايت شده و در نزد 


در خرايج راوندى هم اين حديث از ابوعلى بن سوره آمده است. - . خرايج و جرايح 1 ۴۷۰ - 


| ترجمه | 

«¥» 

ج 0 [الغيبه] للشيخ الطوسى رَوَى ԵԿ‏ د رت وا عن ای ال ا قرا 20 ا شاه کی دت 
لی فيه رال 2 2853 العفری و :94812 ره و ابید دک عَنْ صاحب الزَّمَانِ َقَالَ لی لیس إِلَى 421 وضو 


مته و 
فخض ۰ ՆԱՅՆ E N յե‏ ب من 


«աթ ԲԷՏ:‏ الا وكيا լ‏ و չբ:‏ رانحه ջանք‏ و فى کم شین 
Ան յայ «պտ:‏ نظرت |« رت من العفری ն‏ دج ےت عَنْ کل յին‏ 8 2 13512817 
كانت 50.111 Հ մակ‏ | لد أَرَدْتَ أَنْ մե:‏ سل فانک ی ل ատն ր Ար‏ 
الدّار رو تا كلت باکر من أذ قال ملفون ون ا اا إلى أن 


ص: ۱۵ 


.١ -١‏ خطاب للجاريه التى سالت من خلف الباب: من هذا؟. 


تک اللْجُومُ (۱) مَلعُونٌ مَلعُونٌ من 211 الْعَدَاةَ إِلَى أن 71291228 دخل الدَّارَ 


*٭[ترجمہ]احتجاج و غيبت طوسی: زهرى می گوید: به قدر كافى در جستجوى امام زمان كردش كردم و مال زيادى از من 
در این راه صرف شد. سپس به خدمت محمد بن عثمان رسیدم و به همین منظور مدتی نزد تا پرداختم. تا 
آنکه روزی از صاحب الزمان عليه السلام سراغ گرفتم و او گفت: «نمی توانی حضرت را ببینی.» من با التماس زياد مقصود 
خود را تکرار کردم. او گفت: «فردا صبح بیا.» 


چون فردا صبح نزد وى رفتم» ديدم جوانی که در زیبایی و خوشبویی از همه كس بهتر بود و لباس تجار را بر تن داشت. با وی 
است و به هيئت تجار» جيزى در 1 ستین دست دارد. وقتی نظرم به او افتاد» نزدیک محمد بن عثمان رفتم» ولی او به من اشاره 
كرد كه به طرف آن جوان بركردم. من هم به طرف جوان بركشتم و سؤالاتى از وی كردم و هر جه می خواستم» به من جواب 
داد. آنگاه رفت كه داخل خانه شود و آن خانه» چندان مورد اعتناى ما نبود. 


محمد بن عثمان به من گفت: «اگر می خواهى جيزى بيرسىء بپرس که دیگر بعد از | ين او را نمی بینی.» من هم به دنبال او 
راك فا ين دو جمله چیزی نفرمود: «ملعون است. ملعون است کسی 
ےس ا نايديد شود!) و سي سيس داخل خانه شد. - . احتجاج: ۹ و غيبت طوسی: ۷۱ -۔ 


۷| ترجمه ] 
م۱۴ 


غطہ الغیبه ] للشيخ الطوسى տամ‏ علق մ)‏ عن محمد بن علق عَنْ عبد الله بن محمد بن جََانَ ՅԱ‏ عَن أبى ծան‏ 
ك ասն‏ سَهْلٍ մտավ‏ بن عَلِيٌ Թ:‏ ی قال ملد م ح م د ٿن اتب عَلی بن ՋԱ‏ 


أت 


21538 عَمَانَ 2122 قال: قر 
ی الصا بن موتری 3 جغفر الصَادِقٍ بن 154 21 بن քատ տամ տան‏ أب طالب Հրեշ‏ الله هم Ցան‏ 
ول عليه السلام بِمَامَرَاءَ سنه ست ست و هتين و ան‏ ین وه یل و یکی ամ‏ ِهذه انيه اَی ال صلی الله عليه و 
ամ մայն 141‏ 285 کیبی له هی و هو اله و هو ار وَهُوَ صاجت այ‏ عليه السلام. 


NE 


2 
نه 


ال տ տալ‏ عَلی: د لت عَلَى أبى مد الْحَسَن بن عَلِيٌ علیهما السلام ذ فى اْمَرْضَه ای مات فبا و آنا نهذ ال یاه 
1 شود وا فد حدم من قله عَلِىَ 12223 383 27 الْحَسَنَ عليه السلام فَقَالَ لَه یا عَقِيدٌ أَغْلٍ لى مَاء 
بط مکی نی له نم جاعث به ص قِيلٌ اجار մ‏ لب عليه السلام لما ار ال فى 11344 մագ աչն‏ يده ترود 
ی ضوب قح 00 ա‏ 52424 بدو و َال عقب اذل 27084443 տենչանք‏ بد قال կամ‏ قال َب 


ը ա Հեւա‏ آنا մա‏ ساجد راقع »4 خو الشماء فلت ար‏ قزر فی 41402 ծլ‏ سى يا رک باروج لب 


عقید و كان الام 


ی 


إذْ جاءث 41 ոշ‏ فد يده و ره ای أبيه لسن عليه السلام قال أَبُو ոն կշ‏ البق بر ین يديه سل و إِذَا هو 


33112474 و فی شغر رأسه قطط Աճ ջան Հն:‏ رآ لسن بَكى 187 մամ‏ أل չտա ատ‏ الْمَاهَ ف نی ذاهِبٌ إلى رَبّى 


ود الب الْقَدَحَ մա)‏ بالْمُضطكى Մ աա‏ حوّك 
ص: ۱۶ 
۱-۱. لفظ« العشاء؛ مصحف و الصحيح: المغرب» و ذلك لان وقته المسنون يبتدئ من سقوط الحمره الى سقوط الشفق 


المساوق لاشتباك النجوم فمن أخر صلاه المغرب عن اشتباكك النجوم خالف السنه كما أن وقت صلاه الصبح المسنون يبتدئ 
من الغلس الى ظهور الشفق المساوق لانقضاء النجوم فمن أخرها الى انقضاء النجوم قد خالف السنه. 


ہے ہے 


مکی ثم مما Ան‏ 278 قال یشوی لِلصَلاِ فطرح فی جره լան‏ »2215« واجدة واجده و مسخ علی رَأَِه و فی ال 
12 مر ۳ 
մ‏ 
۳ 


ھ مل աի‏ 7 لو علیآنو ول زآیی و وم 


ص یی 
e‏ 


է 


#*[ترجمه |غيبت طوسى: ابو سليمان داود بن غسان می كويد: به خدمت ابوسهل اسماعيل بن على نوبختى رسیدم و سلام 
كردم. ابوسهل گفت: «ولا-دت (م ح م د) فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
حسين بن على بن ابی طالب صلوات الله عليهم اجمعین» به سال ۲۵۶ در سامره اتفاق افتاد. مادرش صيقل و كنيه اش ابوالقاسم 
است» و همین كنيه است که پیغمبر خبر داده و فرموده است: «نام او چون نام من و كنيه اش مثل كنيه من است؛ لقبش مهدى و 
حجت و منتظر است و هم او صاحب الزمان مى باشد.) 


سيس ابوسهل گفت: «در مرض منجر بهفوت امام حسن عسكرى عليه السلام »روزى من در خدمتش بودم. حضرت به اعقیداء 
خادم خود که غلامى سياه چهره و اهل «نوبه» بود و پیش از آن حضرت. خدمتكار يدرش امام على النقى عليه السلام بود و 
امام حسن عسكرى عليه السلام را بز رگ كرده بود» فرمود: «ای عقيد! قدرى آب مصطكى برای من بجوشان!»عقید هم آب را 
روى اجاق نهاد و صيقل مادر امام زمان عليه السلام »آن را به خدمت حضرت آورد. 


حضرت كاسه را كرفت و خواست بیاشامد» ولى دست مبا رکش لرزيد و كاسه به دندان نازنینش خورد. سيس آن را رويزمين 


ՆՍ ՏՅ Ր‏ ےار ھت ԱՐԸ‏ فا نت 


ابوسهل می گوید: عقید گفت: «وقتى به اندرون برای جستجوى او رفتم» ديدم كودكى سجده می كند و انگشت سبابه خود را 
به سوى آسمان گرفته است. من سلام كردم و او نمازش را كوتاه کرد.» سپس گفتم: «آقا شما را می طلبد كه به خدمتش 


درآیی.» در این وقت مادرش صيقل آمد» دست او را گرفت و او را نزد پدرش آورد. 


ابوسهل می گوید: موقعى كه بچه خدمت حضرت رسید» سلام كرد. رنگش همچون 35 (سفيد)» موهاى سرش کوتاہ و ميان 
دندان هايش باز بود. وقتى امام حسن عسكرى عليه السلام او را دید گریست و فرمود: «اى آقاى خاندانم! اين آب را به من 
بده كه من اينک به سوى خداى خود می روم. بچه كاسه آب داغ را برداشت و به دهان يدر بزركوارش نزديكك ساخت تا آن 
را نوشید.آنگاہ امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود: «مرا آماده نماز کنید.؛ بچه حوله ای در دامن امام يهن كرد و بدين كونه 


حضرت» یک یک اعضا را شست و سر و ياى را مسح كرد . 


آنگاه امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود: «اى فرزند! به تو مده می دهم كه صاحب الزمان و مهدى و حجت خدا در روى 
زمين تويى. تو فرزند من و جانشين من هستى؛ از من متولدشده اى و تو (م ح م د) فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابی طالب عليه السلام می باشی و هم از نسل پیغمبر صلی الله عليه و 


آله و خاتم ائمه طاهرين عليهم السلام هستى. پیغمبر صلی الله عليه و آله مژدہ تو را داده و نام و كنيه تو را تعيين فرموده است. 


اين را يدرم از پدران پاک سرشتش به من اطلا-ع داد. صلوات خدا و پرورد گار ما بر اهل بيت. او ستوده با عظمت است.) 


حضرت اين را فرمود و همان موقع رحلت كرد. صلوات الله عليهم اجمعين. - . غيبت طوسی: ۲۷۱ - 
٭٭| ترجمه | 


غط» [الغيبه] ] للشيخ الطوسی 4488 أبى ամ շամ‏ بن Ճշ‏ ای قال մամ մն‏ محمد بن ابر 3448« 


2 


Փա 


Սն‏ دی ք այու‏ يُوسْفَ ավ անի‏ فی 725 مِنْ 542 قال: 
0ۃ هك م بطم ری دنق ین مق ایو می از ديج عليه 
السلام 223 دا الا عليه السلام و فیا ր‏ مرا فسا ما و قفت نعل افو الوصا علیه اسلام تا تکونین من 
«արի‏ قرف والدَّارِ و لِم Երք‏ : ار الرّضًا عليه السلام فَقَالَتْ أا ِنْ مَوَالِيهمْ و رنه NEES‏ 
کته حصي Ց‏ علق علیھسا السلام մի‏ كنت بن َه لما جف دیک بنا عت بهاو ն տչ‏ عن ی 
الک الِفِينَ فَكنْتٌ 43:23:91 من الوا الیل َنم مََهُمْ فی 38434296 البابَ و قى لت اباب حجراً كبيراً كنا 

نییز خلت اراب ترا جج یٹ حا کو کہ ای 
أ دا َة ՀԵ թիա‏ ا :2212 إِلَى շեք‏ و ما و قلیل الحم فی ո‏ جا یه قمیضان و | 


Ճ Ք 7244‏ مسر 
5 


مب و فی ره تغل طن ضرق الق فى յմ‏ کت مانب او ز شک و كانت تقول لا إن فى اوه اه 0 


حت فی مَنّه إخدّى و ثَمَانِينَ و ՅՆ‏ كنت 


- 
' 


- 
աշ 
59 


ص: ۷ 


اعدا կյ եշ‏ فکنث أَرَى الضَّْءَ الَذِى ره بُ ی ٤‏ فی الژوَاقِ عَلَى الدَّرَجَهِ عِنْدَ نود نجل ای امه ای Խա‏ 

۳ ںےم ع ركاذ الذي عي یقلت آزی کت نامز و 
աաա‏ ننه با الوا َؤّلَاءِ 48 1557 و كردا حرام ا بحل فیا رَعْمُواوَ کته وذشل و بغز رخ و جى 4 ٍلی 
الاب و ادا اسر ք‏ الہ ای رکا و الق یب خن تقی تايا ون ترآ 225 و لا فة و ԱԷ:‏ 


5.6. 


تذل و يَحْرْحٌ و ՀՀ‏ خلت الاب ی 37« تیه دا رجا յն Ար‏ هه ա անկ‏ علی 483328 ՀՅ‏ 


یت 7 وا ت ا انت على عبر الول تا ث لا با ناه إلى او «Անմ‏ و اناوه كم من յք‏ محضور من في 
اه ]او ب دا رنتنی فی الدّارٍ وخ دی أن تثزلی «ՅՆ լ‏ أثر فَقَالَتْ لی مدر ۳۴ پچ 


Հա تقولی لت ول لک و لغ‎ 8 աին Հաստա َم يها لی لک من أجل تن‎ ՅԷ) 
մամա ول قآ يما دل یی‎ մ هک( و چیم رھم تک و مك لها من بو قث‎ 
ف و كاك لین فى ید که و فی‎ ան گار اج ععی‎ ա11 2144 سے‎ ԱՄ «ՅԵ: ամ աա 41 Հ Աունի 
کرب و ایرث بذك الپ تفت‎ ա ار مک و کان ری نی و بین لین تھی فی الق نت فى لیا‎ 
عليهما السلام ات یمن لک‎ շթ ولیک لت لها ما تکونین أَنْتِ ین الرضا فقث 45 خاوعة لسن پن‎ Հավք علی‎ 


3 


لت لها عن لاب فلت «Ճա մկ‏ رآیبهبعییی ԹՀ» նատի մ մ Հա‏ ختلی 222833 الْحَسدنٌ 


ص: ۸ 


۱- ۱. يقال: حاشنه: أى شاتمه و سابه. و فى المصدر المطبوع( ص (VA‏ خاشنه» وهو ضد Ե)‏ و الملاحاه: المنازعه و المعاداه. 


Հա ալ չար ԱՑ کنت لی 641011 فند‎ ա 4  نیزوکت عليهما السلام بای وف أراة فى آجر غمری و ال لی‎ շր 
ՖԱ رش ىع‎ 


لا یکتابه و تفه وج Կ.‏ علی ید رَجُل م ین أَهْلٍ خراسان ص2 0ت 


Էծ) 


.سے سَنتی هذه 
فخرجت رَغْبه مِنّى فی أَنْ ااه وم فی 231518 211 كنْتٌ أَرَاهُ هو هو فاد عَشَرََ دَرَاهم صعاحاً կտ‏ :2253 
ہت تو وہ 

جس رر و ہر لتقام و Հ նջ Հ.‏ لها اذقعی َذه الدَّرَاهِمَ աի:‏ 
0 ام ولد «Են‏ عليها السلام و کان فى تیآ الى 2:55 الیل و ما ալ կՅ‏ َأَحَلّتِ رامع و ضعدث 
یتمیق تك قت يفون لك یس ها վայ‏ المؤع ی ٹویٹ كن تی اوضر բան ն‏ 
لقا فى الْمؤضِع ای وت او ماق نے ی ای یزث به عي رل تر رت مت 
للم يجان فت لها աթ‏ هذه الح علی اسان ذ ای մ Հայա Հացը‏ 28 اغ ايها աՀ‏ 


نت أَنَّ Հայ‏ ج 77 :121 فی كردا الْمكانٍ فص مدت امه تم ատյ‏ مےجیخ و فی ایح 


Ք 
و‎ 7 


پر کف ریا 255 յնպ)‏ غَِرَهُ تم قَالَتْ ول لَك «մշ ալ‏ عَلَى نیک کیٹ تم ԽՆ:‏ الله صل على 
ան‏ لت ل سح ا ل ل ԱԱ‏ 


2 - 


ՀՀ: 22 տ 


| 2 اه علی عل کم هو لثم بها و ری այտն‏ 
و 1 


نا و ضزه الشراج 56 م و کنت أفتځ | مات شوخ علی Հմշ Հում‏ 


ص: ۱۹ 


շ- 


اتی الضّوْءَ و لا أرَى ա‏ ّى աայ էն‏ و أَرَى Բա»‏ من الرّجَالٍ من لدان نی 5ջն‏ باب 111235 24283 یعون 
ԱՆԵՆ Ն.‏ 
من وا جماعة فى طریقی ածէ յ‏ یغاد ده 811 ال حرج بشم الله الأحمنٍ ن اجيم ան‏ صل على Ն արան‏ 
ած‏ و تد اقم ال و شم رب الال المتتجب فى ոնա: ժամ‏ فى ار ین لآ ایب e‏ 
عیب ոյ‏ لاه ری لِتَمَاعَهِ الْمَمَوَض 1« ین 641141 شرف بان و عَم بُرهَائَهُ و أفلح Թ: ] Հեկ‏ 8513 دَرَجَنَه 
و ضی 253252 وجه و أغطه գամ‏ و الْمَضيلَة و الدَّرَجَهَ و لس 2271 28/1 Նաշ‏ مخموداً بط به اللو 82-15 
125 538.218 و ارت «Լո:‏ و ՆԵՆ. Ծն‏ 
على تام الْمُؤْمِنِينَ و وَارِثْ 21258 و حه رب العالمین و صل عَلَى الین إن علق مام Յա‏ و وَارثِ الْمُوْسَلِينَ و ՀՀ‏ 

ب العالمین و صل علی علی بن ال : ول ارب 21228 یت رب ای 5 ل على تشد بن لي ام 
و ار ی زو زب ای եվա)‏ رن وڈ ھی تحت 


ص: ۳۰ 


ամ այր‏ و ع دزن لي وتیل على ماد بی علق رام زین ورب لمر ين و > ل تم 
لی عَلِيَ بن مق تام امین و وَاِث Թո‏ :»12922112 علی اس بن عَلی ալ‏ امن و ارت 
ا۰72 الو سر و صل علی ال الالح الْهَادِى գ:‏ نام لین այտ)‏ امین و حي 0 العالمینَ 


۶۶.٦‏ لت ՀԱԱ ԱՆՏԱ‏ ء الصَادقِينَ բն: չան) քն‏ »24315485 ك0 
تراجمه ویک و محججک عَلَى «Տղի:‏ و بك فى أذضكك این اوقم فیک و اض َع على اک و ار م 

ینک و حضفرتهم بمغرفتک و له بکراتیک و ագա այրն‏ ایغ پجکمیکه و تفن بل 
و رک و رهم فى کوک բա)‏ بملابكيدك و مرم یک ան‏ صل աար‏ و علیهم ص لاه كثير کثیرة 4535 425 Մ‏ 
ե»:‏ بھا نت وا بت بها մլ‏ جلمک ԱԱ 2 Ատամ»‏ صل ء ولیک الْمُخيى یک ام تک انڈاعی 
یک الیل علیک و حبك չե‏ لک و يفك فی أَرْضِكٌ و شاج د کک عَلَى بادك الهم عر نشی ره و مُدّ فى յռ‏ 


«5 21 «ա بطول‎ 251.8 


ص: ۳۱ 


بَعْىَ الْحَاسِدِينَ و 5151 من شر الكائدِينَ و ازْجُڑ(١)‏ 


هرک امین و علض ین آنریی الجبارین ան‏ أخله فى َو و ده و تیه و تب و خاشیه و عَامِهِ ز دوه و جع 
هل «ամայ‏ عَنه و مز پو فا وله نل أملهفى ان و الاجر لک على کل شی ۽ یذ ما تی بن 
دینک و حي به ما بل من کتابک و آظهز به ما عبر ین حکمک 22 یود دینک به و علی ՀՆ‏ عَضَا جدیداً خالصاً Լա:‏ 
ےج ہے ےت Եր ՏՈ‏ رہ ےت 
و افصغ ب به کل ՆՅԱ: յթ‏ بسیفه (0) کل تار و لک بعذله کل Տա‏ :1 کته عَلَى کل حكم و اذل չանչ‏ کل ջան,‏ 
له ذل کل من ناو ہہ رجہ 
وره و أَرَادَ إِخُمَادَ ذكره الم աւր յշ‏ فش م 3 علع الْموتَضی و قاطعة الرّهراء 31 لح لعترن الوصا و աի‏ 
CECE‏ 
حل عَلَى ولیک و لاه نویه ան‏ من وه و مد فى آغعارجم و زذ فى آجالیم աա ԱԱ‏ دیا و 1ه 
نک علی کل شین قَدِيرٌ. 


نے ا نت 


#*[ترجمه |غيبت طوسى: محمد بن عامر اشعرى قمى می گوبد: وقتى يعقوب بن یوسف ضراب غسانی از اصفهان برمی 
گشت» برای من نقل کرد و گفت: «در سال ۲۸۱ هجرى با گروهی از اهل سنت كه همشهری ما بودند به حج رفتم. 


وقتى به مكه معظمه رسیدیم» یکی از همراهان رفت و خانه ای سر راہ در بين بازار «سوق اللیل) اجاره کرد. این خانه حضرت 
خديجه كبرى عليها السلام و معروف به خانه امام رضا عليه السلام بود. زنى كندمكون در آن خانه بود و وقتى من فهميدم 
آنجا را خانه امام رضا عليه السلام می گویند» از پیرزن يرسيدم: «تو با اهل اين خانه جه نسبت دارى و چرا اينجا را خانه امام 
رضا عليه السلام می گویند؟» پیرزن گفت: «من از دوستان ائمه عليهم السلام هستم. اين خانه امام على بن موسى الرضا عليهما 
السلام است كه امام حسن عسكرى عليه السلام مرا در آن ساكن گردانده است. زيرا من از جمله خدمتكاران حضرتش بودم.» 
چون اين را از پیرزن شنیدم» با او انس گرفتم و مطلب را از همراهانم که در مذهب با من مخالف بودنده پنهان داشتم.من وقتى 
شب ها از طواف برمى گشتم. با همراهان در رواق خانه می خوابیدم و در خانه را می بستيم و سنكك بزرگی را غلطانده و 
پشت در می كذاشتيم. چند شب پی در بى ديدم كه نور جراغى شبيه نور مشعل» رواقى را كه ما می خوابيديم روشن می كند. 
می ديدم كه در خانه گشودہ می شد. بدون اينكه کسی از اهل خانه آن را بگشاید. سپس مردى معتدل القامه و گندمگون 
مايل به زردى را ديدم كه صورتش كم گوشت و در پیشانی اش علالمت سجدہ نمودار بود.دو پیراهن به تن داشت» سر و 
كردن خود را با پارچه نازكى يبجيده و كفش بی جوراب به پا كرده بود و به غرفه ای که محل سكونت پیرزن بود بالا می 
رفت. قبلا هم پیرزن به ما كفته بود كه دخترش در آن غرفه سكونت دارد و نمى كذاشت كسى به آنجا برود.نورى را كه موقع 
عبور آن مرد در رواق پرتو افکندہ بود» به همان درجه موقع بالا-رفتن به طرف غرفه هم می ديدم و سپس در خود غرفه می 


ديدم بدون اينكه جراغى در آنجا ببينم. 


آنچه من می دیدم آنها كه با من بودند هم می ديدند. آنها كمان می کرد ند كه اين مرد» با دختر پیرزن آمد و رفت و سر و 
سرى دارد. به همین جهت می كفتند:«اين شيعيان متعه را حلال می دانند.» ولى به عقيده آنها (اهل تسنن و همراهان او)» متعه 


ما مى ديديم مرد ناشناس داخل و خارج مى شود. مى آمديم يشت در خانه مى ديديم كه سنكك همان طور است كه كذاشته 


رفتن كه خودمان آن را به كنار می زديم. 


وقتی اين ماجرا را دیدم» غافل بودم و دلم يريشان گشته بود. ناگزیر رفتم نزد پیرزن تا از آن مرد اطلاعى كسب كنم. به پیرزن 
گفتم: «من می خواهم دو به دو با هم صحبت كنيم و يرسشى از تو بکنم» ولى وجود رفقا مانع می شود. خواهش دارم وقتى 
مرا در خانه تنها ديدىء از غرفه يايين بيا تا مطلبى راكه دارم» از تو بپرسم.» پیرزن فورا گفت: «من هممى خواهم رازى را با تو 
در ميان بگذارم ولى همین وجود رفقايت تاكنون مانع بودہ است.» 


پرسیدم: «می خواهى جه بگویی؟» گفت: «به تو دستور می دهد (پیرزن نام کسی را نبرد) كه با رفقا و شركاى خود دشمنى 
مكن و دعوا منما که آنها دشمنان تو هستند بلكه با آنان طريق رفق و مدارا پیش گیرا؛ يرسيدم:«اين حرف ها را که می 
گوید؟» گفت: «من می گویم» از هيبتى كه به دلم راہ يافته بود» جرات نكردم مجددا بيرسم كه اين حرف را چه کسی گفته 
است! ولى پرسیدم: «مقصودت كدام رفقاى من است؟» زيرا گمان كردم كه مقصود او رفقاى حاجى من است که در آن خانه 
با هم بودیم. گفت: «مقصود كسانى است كه در وطن شريكك تو هستند و فعلا در این خانه با تو می باشند.» اتفاقا در سابق بين 
من و كسانى كه در آن خانه بودند» گفتگویی بر سر مذهب در گرفته بود و آنها درباره من نزد حكومت Հեւ»‏ كردندء تا 


جایی كه فرار كردم و پنهان گشتم. از اينجا بود كه فهميدم مقصود ييرزن همان هاست. 


آنگاه يرسيدم: «تو از كجا با امام رضا عليه السلام مربوط هستی؟» گفت: «من خادمه امام حسن عسكرى عليه السلام بودم.» 
وقتی يقين کردم كهييرزن از دوستان اهل بيت عليه السلام است» پیش خود گفتم: «احوال امام غایب را از وى می پرسم.» لذا 
گفتم:«تو را به خدا قسم! آيا با چشم خود امام زمان را ديده ای؟» گفت: «اى برادر! نه! با چشم خود نديده ام» زيرا وقتی من از 
نزد امام حسن عسكرى عليه السلام بيرون آمدم» خواهرم (مقصود مادر امام زمان است كه از روى علاقه او را خواهر خوانده 
است) آبستن بود و امام حسن عسكرى عليه السلام به من مژده داد که در آخر عمرء او را خواهى ديد و فرمود: «تو برای او 


چنان هستى كه نزد من می باشی.» 


راوی این خبر (يعقوب غسانی) می گوید: من مدتی در مصر بودم و علت اين که به حج مشرف شدم اين بود که امام زمان 
عليه السلام یک نامه و سی չատ‏ مخارج راهم را به وسیله مردی خراسانی که درست عربی نمی دانست. برای من فرستاده و 


امر كرده بود كه آن سال را به حج بيت الله بروم. من هم به شوق اينكه حضرتش را ببینم» به آن مسافرت مبادرت ورزیدم. 


وقتى در آن موقع با پیرزن صحبت می كرد م» به دلم گذشت که نكند مردى را كه شب ها می بینم خود امام زمان عليه السلام 


باشد! من ييشتر» ده درهم که سكه شش درهم آن به نام حضرت رضا عليه السلام بود و آن را ينهان كرده بودم» نذر كرده 


بودم كه در مقام ابراهيم بيندازم. پیش خود گفتم: «آن را به ييرزن می دهم كه به سادات ذريه حضرت زهرا عليه السلام بدھد 
(این ده درهم را به سادات مستحق بده.» من فکر می کرد م كه آن مرد ناشناس» همان امام زمان عليه السلام است و پیرزن هم 


آن وجه را به او خواهد داد. 


پیرزن درهم را از من كرفت و به طرف غرفه خود رفت. ساعتى در آنجا ماند» سپس پایین آمد و كفت: «مى فرماید ما در اين 
حقى نداریم» چون نذر است» آن را در همان جا كه نذر كرده ای بينداز» ولى آن شش درهم را كه سكه امام رضا عليه السلام 
دارد» به ما بده و عوض آن را بگیر و به همان جا كه نيت كرده ای بینداز.» من هم جنين كردم و پیش خود گفتم کسی که 


یک نسخه از توقيع امام زمان عليه السلام نزد من بود كه از ناحيه مقدسه در آذربایجان برای قاسم بن علا بيرون آمده بود. به 
پیرزن گفتم: «اين نسخه را به آدمى كه توقيعات قائم آل محمد صلی الله عليه و آله را ديده باشد نشان بده.» گفت: «بده به من 
كه آن را می شناسم.» نسخه را به وى نشان دادم و گمان می كرد م كه می تواند بخواند» ولى ييرزن گفت: «نمى توانم آن را 
در اينجا بخوانم.» يس به غرفه خود رفت و از آن يس آن را آورد و گفت: «عبارات آن صحيح است.» عبارت نسخه اين بود: 


«شما را به چیزی که تا کنون مژده نداده ام مزده می دهم و به غير آن هم مژده خواهم داد.) 


آنگاه پیرزن گفت: «می անյ‏ وقتی که بر پیغمبرت درود می فرستی» جه می گویی؟» گفتم: «می گویم؛اللهم صل على محمد 
و آل محّرد و با رک على محترد و آل محترد کافضل ما صليت و بارکت و ترخمت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید 
مجید.» گفت: «نه! وقتی خواستی بر آنها درود بفرستی» بر همه آنها درود بفرست و یك یک را نام ببر.» گفتم: «بسیار خوب. 
فردای آن روز نيز پیرزن در حالی که دفتر کوچکی در دست داشت. از غرفه به زیر آمد و گفت: «می فرماید وقتی خواستی بر 
پیغمبر صلی الله عليه و آله درود بفرستی» اين طور که در این نسخه نوشته است بر آن حضرت و جانشینانش درود بفرست.» 
من دفترچه را گرفتم و از روی آن می خواندم. بعد از آن هم چندین شب دیگر همان مرد را می ديدم که از غرفه پایین می 
آمد و نور چراغ يشت سر او باقی می ماند. من در خانه را باز می کردم و از پی آن روشنی می رفتم » ولی در آن روشنایی 
جماعتی از مردم را که از شهرهای متفرقه آمده بودند» می ديدم که به در آن خانه می آمدند و بعضی از آنها نامه هایی را که 
با خود «Վառ‏ به پیرزن می دادند و پیرزن هم نامه را برمی گرداند و به آنها می داد. آنها ն‏ پیرزن صحبت می کرد ند و پیرزن 
هم با آنها گفتگو می کرد. من آنها را نمی شناختم» ولی بعضی از آنها را موقع ب رگشتن» در راه بغداد دیدم. 


صورت صلواتی که در دفترچه مزبور بود اين است: 


رت اله الحمن ارب الو صل علی سرت سید المرسلین و خاتم Հում‏ و حجه رت العالمین» «թամ‏ فى Մնամ‏ 
աննա‏ الال نظ مکل آهل الم عمو ك ԱՆՑԱ րատ‏ کسی امه انش آله وی الل 


اللهم شرف بنيانه و عظم برهانه و افلج حتجته و ارفع درجته» و أضئ نوره و 185 وجهه و أعطه الفضل و الفضيله و الدّرجه 
الوسيله الڑفیعہ؛ و ابعثه مقاما محمودا یغبطه الؤلون و الآخرون. 


و صل على امیرالمومنین و وارث المرسلین و قاند الغز المحجلین؛ و չտա»‏ و حجه رب العالمين و صل على الحسن بن 
على» امام المؤمنين و وارث المرسلین و حجه رب العالمین و صل على الحسین بن على امام المؤمنين و وارث المرسلین و حتجه 
ربٌ العالمین و صل على على بن الحسین امام المؤمنين و وارث المرسلين» و حجه رب العالمین و صل على محمّد بن علي امام 
المؤمنين» و وارث المرسلين و حجه رب العالمين و صل على جعفر بن محکّرد امام المؤمنینە و وارث المرسلين و حجه رب 
العالمين» و صل على موسى بن جعفرہ امام المؤمنين و وارث المرسلین و حجه رب العالمين. و صل على على بن موسى امام 
لص و շար մենայն‏ رت աԱ‏ 


و صل على محتّدد بن على امام المؤمنين و وارث المرسلين» و حجه رت العالمين و صل على على بن محتّدد امام المؤمنين و 
وارث المرسلين و حجه رب العالمين و صل على الحسن بن علي امام المؤمنين» و وارث المرسلين و حجه رب العالمين. و صل 
على الخلف الصّالح الهادى المهدی امام المؤمنين و وارث المرسلين و حجه رت العالمين. 


ԳԱ‏ صل على محکرد و اهل بيته الائمه الهادين المهديين» العلماء الضادقين الأبرار المتقين» دعائم دینک و اركان توحید که و 
تراجمه وحيكك و حججک على خلقک و خلفائک فى ارضک. الّذين اخترتهم لنفسكك و اصطفيتهم على عبادک و ارتضيتهم 
لدينكك و خصصتهم بمعرفتک» و جللتهم بكرامتكك و غشيتهم برحمتك. و ربیتهم بنعمتک و غذيتهم بحکمتک و البستهم 
نورككء و رفعتهم فى ملکوتک. و حففتهم بملائکتک و شرّفتهم بنبیک . 


اللهم صلّ على محئ د و عليهم صلوات كثيره دائمه طیبه لا يحيط بها الا انت و لا يسعها Սյ‏ علمک و لا بحصیها احد غيرك. 
الهم و صل على ولیک المحيى سنّتكك القائم بأمركك الدّاعى الیک. الدّليل عليكك و حجتک على خلقكك و خليفتكك فی 
ارضكك و شاهدك على عبادكك. 


الهم اعزّ نصره و مد فى عمره و زيْن الأرض بطول بقائه. اللهم اكفه بغى الحاسدين و أعذه من شر الكائدين» و ازجر عنه اراده 
الظالمین و خلصه من ايدى الجبارين هم اعطه فى نفسه و ذرّيته و شيعته و رعیته و خاضته و عاقته و عدوّه و جميع اهله ما تقر 


به عینه و تسژ به نفسه و بلغه افضل امله فی ԱՅՈ‏ الام الكف علی کل شی ء قدیر. 


الهم جدّد به ما محى من دینک و أحى به ما بدّل من کتابک و آظهر به ما غير من حکمک حتی یعود دینک به و على يديه 
նմաններ‏ ماف لكشك رالاس فرظ سا لاخ لا 

الهم نر بنوره کل ظلمه و هد بركنه كل بدعه و اهدم بعزّته کل ضلاله و اقصم به كل جبار و اخمد بسيفه کل نار و اهلكك 
بعدله کل جائر و اجر حكمه على كل حاكم و اذل بسلطانه كل سلطان! բ ԳԱ‏ اذل كل من ناواه و اهلكك کل من عاداہ و امكره 


بمن كاذاه و استأصل يمن جحد حقّه و استهان بأمره و سعی فى اطفاء نوره و اراد اخماد ذكره: 


բզ‏ صل على محمّ.د المصطفى و على المرتضى و فاطمه الزّهراء و الحسن )2-23 الحسين المصطفی و جميع الأوصياء؛ 


مصابيح الدّجى و اعلام الهدى و منار التَقى و العروه الوثقى و الحبل المتين و الصّراط المستقيم و صل على وليك و ولاه عهده 
و الائته من ولده و مد فی أعمارهم و زد فى آجالهم و بلغهم أقصى آمالهم Ա‏ و دنيا و آخره الک على کل شی ء قدیر.» 


(به نام خداوند بخشنده مهربان. خدايا! بر محمد آقاى فرستاد گان و خاتم پیامبران و حجت پرورد گار جهانيان درود فرست؛ 
هم او که در پیمان نجیب و در «Ն‏ ها بركزيده و از هر آفتی پاک و از هر عیبی مبڑا بود؛ کسی که مورد آرزو برای نجات و 


مورد اميد برای شفاعت بود و دين خدا به او تفويض شده بود. 


خداوندا! اساس او را «ա‏ برهانش را عظیم» حجتش را پیروزه درجه اش را رفیع» نورش را روشن و رويش را سفید گردان و 


بز ر گی» فضیلت. درجه و وسیله بلندش ببخشء و او را به مقام محمود برسان که اولين و آخرین به او غبطه بخورند. 
و بر امیر مؤمنان و وارث فرستاد گان و رهبر سفید رویان و سید اوصیاء و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 
و بر حسن بن علی امام مومنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر حسين بن علی امام مومنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر على بن الحسین» امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر محمد بن علی» امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر جعفر بن محمد امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر موسی بن جعفر امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر على بن موسىء امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر محمد بن علی؛ امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست . 

و بر على بن محمد. امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر حسن بن علی امام مومنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 

و بر خلف صالح هادی مهدی. امام مؤمنان و وارث فرستاد گان و حجت پرورد گار جهانیان درود فرست. 


خدایا! بر محمد و اهل بیتش که امامان هدایت گر و هدایت شده هستند» و علمای راگن نیکان متقی» ستون های ռատ‏ 
رکن های توحیدت. معانی وحی ات»حجت های تو بر خلقت و جانشینان تو بر زمینت هستند درود فرست؛ کسانی که آنان را 
برای خودت بر گزیدی و بر بند گانت اختیار کردی و برای دینت به آنها رضایت دادی و آنها را مخصوص به معرفت خودت 
کردی و با کرامتت» آنان را بز رگ و با رحمتت. آنان را پوشاندی و با «ՀՀ»:‏ پرورششان دادی و با حکمتت ՀՀ‏ شان 


کردی و با نور خودہ آنها را لباس يوشاندى و آنان را در ملكوتت رفعت دادی و با ملائکه ات يارى کردی و با پیامبرت» آنان 


را شرافت بخشيدى. 


خدایا! بر محمد و بر آنان درودی فراوان و دائم و ياكيزه بفرست که کسی جز تو به آن احاطه ندارد و تنها علم تو آن درود را 


خدایا! بر ولق ات که احیاگر سنت توست و قیام به امر تو می کند و دعوت به سوی تو می کند و راهنمای به سوی توست و 
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حجت تو بر مخلوقاتت و جانشين تو بر روى زمين و شاهد تو بر بند كانت می باشد»درود فرست. 


خدایا! يارى اش را عزيز و عمرش را طولا-نى بگردان و زمين را به درازى عمرش زينت بخش؛ خدايا ظلم حسودان را از او 
کفایت 25 و و از شر مکاران به او «ա‏ ده و اراده سوء ستمگران را از او دور و او را از دست زور کر نان حلاص بگردان . 


خدایا! به خود او و فرزندان» شيعيان» رعیت و خاصان و عامان او و دشمن او و جمیع اهل دنیاء چیزی اعطا كن که چشمش 


روشن شود و نفسش مسرور گردد و او را به با فضیلت ترين آرزویش در ԱՅ‏ و آخرت برسان که تو بر هر چیز توانایی. 


خدایا! آنچه را که از دینت محو شده به دست او تجدید كن و آنچه را که از کتابت تحریف و تبدیل شده به دست او احيا 
كن و آنچه را که از حکمتت تغییر داده شده» به دستش ظاهر گردان تا دینت به سبب او و به دست اوہ طراوتی تازه و خالص 


و مخلص که شک و تردید و شبهه و باطل و بدعتی درآن نباشد» پیابد. 


خدایا! به نور او هر ظلمتی را روشنی ببخش و هر بدعتی را با استواری او منهدم و هر ضلالتی را به عزت او ويران نماء و هر 
ستمگری را به دست او خرد كن و با شمشیرش» هر آتشی را خاموش كن و با عدل اوہ هر ظالمی را هلاک كن و حکم او را 


بر هر داوری اجرا و به سلطه او» هر سلطانی را ذلیل نما. 


خدایا! همه دشمنانش را ذلیل كن و همه معادیانش را هلاک كن و با هر كس که کراهت ورزد» مکر نما و هر کس که حق 


او را انکار کند و امرش را سست بشمارد و سعی در خاموشی نورش کند و اراده خفای یادش را داشته باشد» بیچاره بنمای. 


خدایا! بر محمد مصطفی و على مرتضی و فاطمه زهرا و حسن مورد رضا و حسین بر گزیدہ و جمیع اوصیا و چراغ های تاریکی 
ها و علم های هدایت و مناره های تقوا و ریسمان های محکم و حبل متين و صراط مستقیم درود فرست و بر ولی ات و والیان 
عهدش و امامان از فرزندانش, درود فرست و بر عمرهای آنان بیفزای و آجالشان را طولانی گردان و آنها رادر دين و دنیا و 


آخرتشان به دورترین آرزوهایشان برسان که تو بر هر چیزی قادری.» -. غیبت طوسی: ۲۳۷ - 


يعن ین غرم طبری دز کا Լաց‏ و رانک راهن از այյ‏ تفه اضل) سعط انعد ا Հտ‏ 


حسین بن عبید الله غضاثری نقل کردم.» -. دلائل الامامه: ۲۹۵ - 


| ترجمه | 


بیان 
رجل ربعه أى لا طویل و لا قصير قوله إلى الصفره ما هو أى مائل 
ص: ۳۲ 


۱-۱. و فى المصدر: ادحر. و کلاهما بمعنی الطرد و الابعاد. 


۲- ۲. بنوره خ ل. 


إلى الصفره و ما هو بأصفر قوله فى نعل طاق أى من غير أن يلبس تحته شيئا من جورب و نحوه قوله ضرب على قلبى أى أغمى 
على و أغفلت أن أعرف أن هذه الأمور ینبغی أن يكون من إعجازه من قوله تعالی فَظ رَبْنا علی آذانهغ أى حجابا و يحتمل أن 
يكون كنايه عن تزلزل القلب و اضطرابه و الفتنه هنا الشكك (۱). 


**| ترجمه ] کلمه «رجل ربعه» يعنى مردى كه نه بلند قد است و نه كوتاه. عبارت «الى الصفره ما هو» يعنى مايل به زردى و 
جيزى كه زرد رنگ است. عبارت «فى نع طاق» ب بعنی بدون اينكه زیر آن چیزی مثل جوراب و مانند آن بيوشد. عبارت «ضرب 
على قلبی» يعنى بيهوش شدم و غافل شدم كه بشناسم که اين امور سزاوار است كه از معجزاتش Վեն‏ که از آيه «فضربنا على 
آذانهم» گرفته شده كه يعنى ابر كوش هاشان پردہ ای زديم.) -. كهف /۲[۱۱] - و محتمل است كنايه از تزلزل و اضطراب 
قلب باشد. همچنین«فتنه» اين جا به معناى شک است. 


> [ترجمه] 
»14« 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسى աջ‏ مُحمّدِ ՀԱ4‏ قَالَ: دی ա մ‏ أَحْمَدُ بن محمد بن Ա‏ كان تغل ան ԱԱ‏ 
زا قل لی چات ہزم شوه بش تھا ارو شس նեան‏ کال ین د وأ رع بر 
աժ թմ‏ الما ای أن 241 الط անտ)‏ ی هی بان فَمَدَدْتٌ عینی و إِذَا بل جایش على اباب هره إلى كاله 
:55225 ال لی إلى 1 یا با اليب بضوت ՆՅ‏ صَوْتَ معرین بن علق بن أبى جغفَر ان الما մ‏ هذا Հա‏ 3 جاء 
ره اه ات یا دی ամ‏ 1 6 نبا و آجینک نا ی فك قال و لم لا سل با با سیب فلت أ ةف نا 
Ն‏ 7 5 یا الب تَكونٌ تز Ամ‏ رقا و ُوالیها عم و تک تذل 211 թթ:‏ با աւ շեն‏ 


- 


ی Հաա յամ) Ցո‏ الباب و لیس عليه أ 29 بیقباوزث ան լ‏ اضر حادم الج 9882 
کی ی 


աո...‏ فقال 


۳1 وق Ք.‏ 
٭ | ترجمه |امالى طوسى: ابوالطیب احمد بن محمد بن بطه که عادت داشت هنكام زیارت داخل مرقد منور نمی شد و از بیرون 
ضريح زيارت می کرد روایت كرده است که ابن بطه گفت: روز عاشورا موقع ظهر كه آفتاب در منتهاى شدت گرمی و راہ 
ها از راهگذر خلوت بود و از مردم نااهل و بد کار شهر وحشت داشتمء قصد زیارت امام حسن عسكرى عليه السلام را کردم 


تا به دیواری که سابقا از آنجا به بستان می رفتم رسیدم. 


در آنجا ديدم مردی بشت سر من دم در نشسته و گویی در دفتری نگاه می کند.او با لحنی که شبیه آهنگ حسین بن على بن 
ابی جعفر بن الرضا بود به من گفت: «ابو طیب! کجا می روی؟» من پیش خود گفتم که اين همان حسين است که به زیارت 
برادرش (امام حسن عسکری عليه السلام ) آمده است. لذا گفتم: «آقا! می روم از بیرون ضریح زیارت می کنم. سپس خدمت 
شما می رسم و شرایط ادب و احترام را به عمل می آورم.» گفت: ١ای‏ ابو طیب! چرا داخل حرم نمی شوی؟» گفتم: «خانه 
مالك دارد و من بدون اجازه صاحب خانه داخل نمی شوم.» گفت: ١ای‏ ابو طیب! با اينكه تو از دوستان حقیقی ما هستیء 


چطور ممکن است تو را از آمدن به خانه منع کنیم؟» با اینوصف من پیش خود گفتم می روم و از بیرون ضریح زیارت می 


كنم و این حرف را از وى نمی يذيرم.سيس نزديكك در حرم مطهّر آمدم وديدم هيج كس نيست. کار بر من مشکل شدء 


ناچار رفتم نزد مردى از اهل بصره كه خادم حرم بود و او در حرم را گشود و من داخل شدم. 


راوى خبر ابو محمد فخام می گوید:از ابو طيب يرسيدم: «مگر رسم شما اين نبود كه داخل حرم نمی شدى؟ يس چطور شد 


كه اين بار رفتی؟) گفت: «به من اجازه دادند» ولى شما بی اجازه می روید.» -. امالى طوسى: ۲۸۸ - 
* | ترجمه ] 
»152« 


ک. [! کمال الذین] عل ن عند الله الوراق عن 2 غد عن أخمد بن إشحاق قال: خلت علی آبی مُحَمََدٍ ال Հ աա‏ عل علیهما 
السلام و آنا آرید آن Մ‏ عن الْحَلَفٍ بَعْدَهُ 


ص: ۳۳ 


.٩ بل هو بمعنی الامتحان و لذلك کان یتلطف العجوز ليقف على خبر الرجل راجع ص ۱۸ ص‎ .۱ -١ 
الدعار جمع داعر و هو الخبیث الشریر؛ أو بالمعجمه جمع داغر و هو الخبيث المفسد.‎ .۲ -۲ 


کاق Ֆլ‏ د الل تہارک و تعالی تم يحل 31 48 علق آَم و تخل ای يوم աայ‏ حك الله 
ود شب ی برع نف 231 قال فلت يا ان زشول 58:40 لام و 
նտայ‏ عليه السلام թա‏ اليك نم :27 و علی عانقه لام 68 وَجْهَه 222 14/44 من با تلا ستنین ال 
۶۳ ۶ یل 
31124 يملا اض قشطاً و عَدُل كما مُلكَتْ جورا ԱՆ)‏ یا آخمد بى !سعاق 45 فى هذ Հն‏ مل اضر عليه السلام و ل 
լաճ‏ ذی )232 و الله Համ‏ هلاب با 
أَحمَدُ ՅԵ. չլ Հլ‏ فلت له يا مولای هل من عَلا Հոն անչ‏ یاقب عق ام عليه السلام يلان դ‏ ص يح البق الله 
فی أَرْضِه 28415 من آغذانه ա‏ تطلت 1 չաման‏ شا لآ ن إشحاق حرجت رورا راما 
ِن لد مذث «լ‏ 18« 4 یا 63 سول اللہ 41 عظم شرژوری շն «ամա‏ فما امه الجاريه 2 اضر 821233 
յա‏ طول ییاد فلت لَه یا ابن 65411725 98388 قال إى 233 22 بوجع عَنْ 2116 آکتر ԱՆ‏ به كنا 
վյ 18‏ من :115 عَهدَهُ յանգ‏ کتب فی 8« ծամ‏ و یه برُوح Հե‏ با ա‏ بن اشعاق ԱԱ լոն‏ 
لو یت ن یب الله قحد ما անան ոտա յարա‏ - کل այյ‏ له مغ هد ۳ 
الخدت ا وخ عیع بن عود الله لوا و و 48 աճ‏ بطو أله عَثه فَرَوَاء لی قراء م عَنْ سد بن ود الله دقن از إن 


إشحاق رَضِيَ الله عله : كما 2:55)( 
ص: ۲۴ 


.١ -١‏ عرضناه على المصدر ج ٢‏ ص ۵۷و أصلحنا بعض ألفاظها فراجع 


درباره جانشين حضرتش سؤال كنم. حضرت ابتدا به سخن كرد و فرمود: «اى احمد بن اسحاق! خداوند متعال از روزى كه 
آدم را آفريد تا روز قیامت» زمين را از وجود حجت خود که كرفتارى ها را از اهل زمين برطرف كند و به وسيله او باران ببارد 


و مواهب زمين بيرون «ՆՆ‏ هیچ كاه خالى نگذارده و نخواهد گذارد.» 


عرض كردم: (يا ابن سوك اللا امام و جانشين بعد از شما کیست؟» حضرت برخاست و به درون خانه تشريف برد. سپس در 
حالى كه بچه سه ساله ای را که رخسارى همچون ماه شب جهارده داشت روى دوش گرفته بود» بركشت. آنگاه فرمود: «اى 
احمد بن اسحاق! اگر پیش خدا و سفراى الھی قرب و منزلت نداشتى» فرزندم را به تو نشان نمی دادم. اين هم نام و هم كنيه 
پیغمبر صلی الله عليه و آله است كه زمين را پر از عدل و داد کند. جنان كه پر از ظلم و جور شده باشد.اى احمد بن اسحاق! 
اين طفل در اين امت» مانند خضر و ذوالقرنين است. به خدا قسم غيبتى می كند كه کسی از مهلكه (بى دينى و كمراهى) 
نجات نمی «ՆՆ‏ جز آنان كه خداوند آنها را در عقيده به امامتش» ثابت قدم داشته و موفق گرداندہ است كه دعا كنند خداوند 


زودتر او را ظاهر گرداند.» 


احمد بن اسحاق می گوید: عرض کردم: «آقا! علا-متى در این طفل هست که قلبا اطمینان بيدا كنم اين همان قائم به حق 
است؟» نا گهان طفل به سخن آمد و با زبان فصیح عربی گفت: «من آخرین سفیر الهی در روی زمين و انتقام گیرنده از 
دشمنان اویم. ای احمد بن اسحاق! بعد از آنکه با چشم» حقيقت را دیدی؛ دیگر دلیلی مخواه!» 


احمد بن اسحاق گفت: «آن روز دلشاد و مسرور از حضرت امام حسن عسکری عليه السلام رخصت طلبيده و بر گشتم. فردای 
آن روز که به حضورش شرفیاب شدم. عرض كردم:«يا ابن رسول ال از مرحمتی که دیروز درباره من فرمودید (و آقازاده را 
به من نشان دادید) بسی مسرور گشتم. ولی نفرمودی علالمتی که از خضر و ذوالقرنین در اوست چیست؟» فرمود: «مقصود 
غیبت طولانى اوست!+عرض کردم: «یا ابن رسول الله! مگر غيبت او به طول می انجامد؟» 


فرمود: «آری به خدا قسم به قدری طولانی می گردد كه اکثر معتقدین به وی» منحرف می شوند و جز آنها که خداوند در 
خصوص دوستی ما از آنان پیمان گرفته و ايمان را در لوح دلشان ترسیم کرده و با تأییدات خود مؤيد داشته است» کسی بر 
عامس باق ضی ամանն‏ بت اسعاق | یت ار اهكان اتھی نوس :لاسراو شا و یی ا هاش برورد کار 
است. پس آنچه را كه می گویم قبول كن و از غير اهلش مکتوم بدار و بر اين نعمت شكر كن تا فردای قيامت در بهشت برین 
با ما باشی.» شيخ صدوق عليه الرحمه سپس می فرماید: շթ‏ اين حدیث را تنها از على بن عبدالله وراق شنيده ام. او اين حديث 
را به خط خود نوشته بود. من از خود وی پرسیدم و او هم آن را از سعد بن عبداللهءاز احمد بن اسحاق رضی الله عنه همان 
طور که نقل کردیم؛ بیان کرد.» -. كمال الدین: ۳۵۷ - 


٭| تر جمه ] 


۷ 


անա մշ մա գայ‏ غوس աաա ւմ ր 48: տահա‏ اصن بن չք‏ عليه اسلا 
ومو عالق على ان տյ‏ فين فعا یو مل لك له یی من ضاحبٍ كردا մա չմ‏ ادقع ջա‏ 
այլ 225‏ لام Հաա»‏ ی له عشه أو تمان از لک واضغ م الجبين أَبِيضٌ الوجه در անա)‏ :2 الكفين تقطوف الو كبتين 


فى َو الین ال و فى ریه وة َس علی فد آبی ամ‏ عليه السلام الا صایبکم ثم وأ فقال له یاب اذخل 


- 
عم دہ 


لی اقب բ-ն լեմ‏ الیک و أن أنظر له 108 با فقوت 5:88 فی 241 فت ا ریت اعدا 
٭[ترجمہ]کمال الدین: يعقوب بن منفوس می گوید: روزى به خدمت امام حسن عسکری عليه السلام رسيدم. ديدم در 
دكانى كه جلو خانه اش بود نشسته است. در سمت راست حضرت خانه اى بود كه يرده اى بر در آن آويخته بود.عرض كردم: 
«آقا! صاحب الامر كيست؟) فرمود: «پرده را بالا بزن!» چون پرده را بالا زدم» ديدم طفل ينجساله ای كه تقريبا ده یا هشت 
وجب قد داشت و بيشانى اش روشن» روى مباركش سرخ و سفید. دید گانش درخشنده. كف دست ها و زانوهايش سخت و 
نیرومند بود» و خالى در گونه راست داشت و قسمتی از موی سرش باقى بود» از خانه بیرون آمد و روى زانوى امام حسن 
عسكرى عليه السلام نشست.حضرت فرمود: «اين صاحب شماست.» سپس طفل برخاست. امام فرمود: «فرزند! برو به خانه تا 
وقتى كه معلوم است!» او می رفت به اندرون و من به وى می نگریستم. آنگاه امام فرمود: «ای يعقوب! ببين کیست در خانه؟» 
وقتى وارد خانه شدمء هیچ كس را نديدم. -. كمال الدین: ۳۷۴ - 


:5 | ترجمه ] 
إيضاح 


قوله درى المقلتين المراد به شده بياض العين أو تال جميع الحدقه من قولهم كوكب درىء بالهمز و دونها قوله معطوف 
الركبتين أى كانتا مائلتين إلى القدام لعظمهما و غلظهما كما أن شثن الكفين غلظهما. 


| ترجمه |منظور از كلمه )575( المقلتين»» شدت سفيدى چشم است يا درخشند گی تمام حدقه وازقول عرب كه مى 
گوبد«ک و کب دریءء با همزه و بدون آن اخذ شده. كلمه «معطوف ال رکبتین» د یعنی دو سر زانوانش به خاطر بزرگی و درشتی؛ 
مايل به جلو بود» كما اينكه کلمه «شثن الکفین» به معنای درشتی و غلظت دو کف دست است ւ‏ 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


کده [إكمال الدین] ՀԹ‏ بان بن الَْرَج (1 عَنْ 72412364 الکزخی قَالَ م مق آبا هَارُونَ رجْلا من աչի‏ يتقول: 


«ն‏ مان عليه السلام و وه دی ء هلو یله لبذر و ریش علی نویه تفر ՅԱ‏ کت 
عَنْهُ فده موتا فسأت آبا մաՀ:‏ عليه السلام عن 58« ՍԱ‏ مکذا وُلِدَ و ԱՀՀ‏ 673 و کا :22 الْمُوسَى لاصابه الشنه. 


غط. [الغيبه] للشیخ الطوسى جماعه عن الصدوق: مثله. 


* |[ ترجمه ]كمال الدين: محمد بن حسن كرخى می گوید: از ابو هارون که مردى از اصحاب ما بود» شنيدم كه می كفت:من 
صاحب الزمان عليه السلام را ديدم. رويش مانند ماه شب جهارده مى درخشيد و خط مويى از روى ناف مباركش مى كذشت. 
لباس او را كنار زدم» ديدم ختنه كرده است. وقتى از امام حسن عسكرى عليه السلام جريان را پرسیدم» فرمود: «او ختنه كرده 
متولد شده و ما ائمه همه همین طور متولد می شويم. ولى با اين وصف به خاطر اجراى سنت. تيغ بر روى آن می كشيم.) -. 
كمال الدين: ۳۵۷ - 


اين روايت در غيبت طوسى هم آمده است. - . غيبت طوسی: ծ:‏ - 
**[ترجمه] 

۹۰ 

ک» [إكمال الدين] ماجیلونه عَنْ աա‏ اْعطار عَنْ جَغفَر الْمَرَاِیٌ ջատ‏ 


ص: ۲۵ 


.١-١‏ فى المصدر ج ۲ ص ٠‏ : عن علي بن الحسن بن هارون عن جعفر عن يعقوب بن منقوش. 
۲- ۲. فى النسخه المطبوعه: على بن الحسين بن الفرج» و هو سهو راجع كمال الدين ج ۲ ص ٠١8‏ و هكذا ص ۱۰۶ فى حديث 


آخر. 


աջա տամ աթ:‏ مان الْعَمْرِىٌ قالوا: عرض غا ر محمد محمد الحمن : ے بج رے یٹ 
.2 و كنا زین ա Սամ:‏ إمامكم ی تغدى و نی علَيكم ԲԱ‏ 122507 من دی ՆՏԱՅ‏ فى أَدْيَانِكمْ ա‏ نکم 


ات 14 նն (ագ‏ مَحَرَجْنَا من عنده فما مه مَضث ՔԱ չմ մլ‏ :25 مَضَى 71 مُحمّدٍ عليه السلام. 


#[ترجمه ]كمال الدین: محمد بن معاویه بن حکیم و محمد بن ايوب بن نوح و محمد بن عثمان عمری گفتند: حضرت امام 
حسن عسکری عليه السلام در خانه خود فرزندش را به ما نشان داد و در آن موقع ما چهل نفر مرد بودیم.حضرت ջոջ‏ «بعد 
از من» اين امام شما و جانشین من است. از وی پیروی كنيد و بعد از من يراكنده مشوید که در اعتقادات دینی خود به هلاکت 
می رسید.آ گاه باشيد که او را بعد از این نمی بینید.» راویان خبر گفتند: از خدمت حضرت مرخص شدیم. چند روزی 
نگذشت که امام حسن عسکری عليه السلام وفات یافت. - . كمال الدین: ۳۷۴ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قوله عليه السلام أما إنكم لا ترونه أى أكثركم أو عن قريب فان الظاهر أن محمد بن عثمان كان يراه فى أيام سفارته و هو 
الظاهر من الخبر الآ-تى مع أنه يحتمل أن يكون فى أيام سفارته تصل إليه الكتب من وراء حجاب أو بوسائط و ما أخبر به فى 
الخبر الاتی يكون إخبارا عن هذا المره لكنهما بعيدان. 


**[ترجمه ]اینکه امام عليه السلام فرمود: «بعد از اين دیگر او را نمی بینید» يعنى بيشتر شما حضار او را نمی بينيد. یا مقصود 
اين باشد كه همه شما حضار به اين زودى او را نمی بینید» زيرا محمد بن عثمان كه یکی از حاضران محضر امام بوده» امام 
زمان عليه السلام را در ایام سفارت خود می دیده چنان كه روايت آينده گواہ بر این است. البته این احتمال هم هست كه او 
نيز در ایام سفارتش حضرت را نمی ديده و نامه ها را از يشت پرده يا به وسيله کسی دريافت می داشته و اين كه در خبر آينده 
می كويد : «محمد بن عثمان حضرت را ديده است»» مربوط به همین دفعه باشد. ولى اين دو احتمال بعيد به نظر می رسد. 
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٭ | ترجمه | كمال الدین: حمیری می گوید:به محمد بن عثمان عمرى رضى الله عنه كفتم: «من مى خواهم همان سؤالى را از 


شما بكنم كه ابراهيم از خداوند عزوجل کردہ آنجا كه كفت:«رَبٌ أَرِنى کف تخي 2 قال أ و لم մն աֆ‏ بلی و لک 
طمن قلبی.»» إبروود کاراب من يننا که جکر ردا ամակ‏ كرداق ؟ Հաա‏ اسان ախտա‏ گنٹ: امان 
آورده ام ولى می خواهم قلبم مطمئن شود.] -. بقره / ۲۶۰ - شما هم به من بگویید كه آيا صاحب الامر عليه السلام را ديده 
اید؟» گفت: «آرى ديده ام و گردنش مثل اين است» و اشاره به گردن خود كرد. - . كمال الدين: ۳۹۹ - 


2 


که [إكمال الدین] الد و این ع ام و Ց:‏ جمیعاً 048128 عن علي بن աաա‏ محم و Քամ‏ ون این غلك أن 


فى سنه تشع و ագա‏ و տան‏ قالا د ننا محمد عفد بن عَلٌِ ٿن عَدِدِ الرّحْمَنٍ الْعَوِدِىٌ من عبد قيس عَنْ ضوء بن عَلِىٌ շամ‏ عَنْ 


3 ال لی یذ یا فان ثم سای عن رجال و نشا من 8 8 մմ‏ لی ما الذى «ԱՅԺ‏ 


اي ام 5 ےو ام 


لت رَعْبَهٌ فی خذمتک قال فَقَالَ لی ارم ال ار قال فک فی الدّار مم 


تغل من أغل այն‏ مشاه كاله աա մա‏ نْ ری فلرشت اب أبى վառ‏ عليه السلام 208 من 15581512 لت و 


- 


محمد بن مالك الفزاری عن معاويه بن حكيم فراجع. 
۲- ۲. البقره: ۳. 


۳ ۳. یعنی على بن إبراهيم بن موسی بن جعفر عليه السلام. 


المت ص معزث آشتری له اواج مِنَ الشوق و كنك ذل من غتر إِذْنٍ کر յայի‏ فلت علیه ما فی کار 
ارال ف مغ عر کہ فی الْبيِتِ قَنَادَانِى مکانکک لا تبرخ نله جوز آدشل وا آخزج فخرجث ո‏ اريه و معا ی 
تم ատն‏ اذل فلت و ناقی «մ‏ فرحَعتْ فقال لها սատա:‏ مَك فكد مث عَنْ ալն‏ حمر اوت کشت عَنْ 


ջի վատ ذلك حتی‎ Վա «57 هذا کر م مرها حملن فما‎ մայ» من 8« إلى سرءته تھی‎ են ան «եշ 


مُحَمَدٍ صلى الله عليه و آله قال 28352 عَلِىٌ յայ Հմ»‏ يعن کم كلك كذ له مِنَ الْعُمْر Սն‏ کین ն‏ الْعَبِدِىٌ Է‏ لِضَوْءِ کم 
2475 وین الان قال թյ‏ عَشْرَهَ سه ال ابو علخ و ابو միա‏ 21:22 4 ان إخدى و դյա‏ 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى الكلينى: مثله (۱) 


**[ترجمه ]كمال الدين: محمد و حسین» فرزندان على بن ابراهيم در سال ۲۷۹ گفتند: ضوء بن على عجلى از مردى از اهل 
فارس كه نامش را برد» نقل كرده است که گفت: در یکی از سال ها به سامره رفتم و در خانه امام حسن عسكرى عليه السلام 
توقف کردم» بدون اينكه اجازه ورود بخواهم.حضرت خود مرا طلبيدند. وقتى داخل شدم و سلام کردم» فرمود: «فلانی» حالت 
چطور است؟» سپس فرمود: «فلا-نى بنشین!» آنگاه احوال مردان و زنان فامیلم را جویا شد. بعد از آن فرمود: «چه شد که به 
اینجا آمدی؟» عرض کردم: «شوق خدمتگزاری شما مرا به اینجا آورد.» فرمود: ودر این «ՆՀ‏ باش» از آن روز من در خانه 
حضرت با خدمتکاران ماندم و مایحتاج خانه را برای حضرت از بازار می خریدم.من اين طور عادت کرده بودم که هر وقت 


مردم در خانه بودند» بدون اجازه وارد مى گشتم . 


روزی به همین منوال وارد خانه شدم که نا گاه صدای تکان چیزی را از داخل خانه شنیدم. حضرت به من بانگ زد که در 


جای خود بایست و حرکت مکن! من هم نه جرأت کردم بروم و نه توانستم بر گردم. 


سپس ديدم کنیزی كه چیز سرپوشیده ای را در دست داشت آمد و به من گفت: «بيا داخل!» من هم داخل شدم. آنگاه به كنيز 
فرمود: «روپوش را از روی آنچه در دست داری بردار.» يس روپوش را از روی بچه سفید رنگ زیبایی برداشت و شکمش را 
نشان داد. ديدم خط مویی که چندان سياه نبود» از سینه تا نافش امتداد دارد. آنگاه فرمود: «اين صاحب الزمان شماست.» سپس 
به كنيز فرمود: «او را بگیر.» كنيز هم او را كرفت و دیگر بعد از آن تا زمانی که امام حسن عسکری عليه السلام رحلت فرمود؛ 


او را ندیدم. 


ضوء بن على می گوید: از مرد فارسى يرسيدم: «به نظرت بچه در آن موقع چند ساله بود؟» گفت: «دو ساله بود.» عبدی می 
كويد: به ضوء گفتم: «مى توانى حدس بزنى که فعلا بچه چند ساله است؟» گفت: «چهارده ساله.» اون و او دالت يراق 
گفتند: - . البته مطابق تاريخ نقل اين روايت يعنى سال ۲۷۹ امام زمان که در سال ۲۵۵ متولد شده» در آن موقع ۲۴ سال داشته 


و مرد فارسى در حديث اشتباه كرده است. - «ما او را بيست و یک ساله می دانيم.» - . كمال الدين: 8 
این روایت در غيبت طوسی نيز آمده است. 


٭| ترجمه ] 


«¥» 


كك بر و تر ےی ےہ رپ ہہ بس ات 


بن إِسْمَاعِيلَ մԱ.‏ عن الق مَسْرُورِ بن القاص عَنْ كنم )254 ն‏ 


قال: أتیت أبَا աԱ պառ‏ : بن ակի ա‏ بالکوقه 


٦ی‏ ط ال م مي الى اه عن ڪاله و قذ كاد وتع ای شی 2 من عبر قَقَالَ کنث من ժա ւգ ակի Ա‏ ها 


قشمیز الدَاجِلهُ و خن أَرْبَعُونَ رجا 


هه 


ا عم قرع مک کرد مح ملک الْهِنْدٍ فی قشمیر الدّاخله و تن 
883 ربج ند حول کوسی «Հմ‏ قَدْ رن ثرا و الْإنْجِيلَ 083523 نا فى للم 


ص: ۲۷ 


۱-۱ . تراه فى غيبه الشیخ ص ۱۵۰ و فى الکافی ج ۱ ص ۵۱۴. 
۲- ؟. و رواه الكلينى فى الكافى ج ١‏ ص ۵۱۵ بغير هذا اللفظ و المعنی يشبهه فراجع. 


ء و ۶ هو 


05113 ما مدا صلی اھ علیه و آله անան ատ ճա)‏ آغزج فى طلبه و بت ա‏ فخرجث و ھی مال 
فقطع علی اک 213 وق إِلَى كابْلَ و حرجت من کابل ای بل و امیر با ابن آبی تر ٹا 


)2285 یه و رف مرا حرج 4 فجمع 883« و لعل اء لِتناظرتی فاليم عَنْ եա‏ مُحَمّدٍ صلی الله عليه و آله فَقَالُوا هو تب 
ա ռան‏ الله و قذ աս‏ قلت Էա‏ لی ت بُو ای فرش .1:18 ա‏ بشن ء و من کان يفت َالُوا أ بو بكر تِن 
یله فى کن يق տ‏ عل و زج մոա‏ له لمن هذا قد خوج بی شک إلى الكثر یشرب یه 
قت ھم պամ‏ ل 24 ան մաշա կ‏ سين ب إشْكيب Սեյ‏ 9ت مین յին‏ ال մեն) յա‏ و չկայ‏ 

e‏ ذو" کف افرل لك و انحل به و الف له ققال لاب ճարի շշ‏ فما عم تعفد د صلى الله عليه 
و آله ال هو كما كائوة لكك 51242 112811 عد علق : ی أبى طَالِبٍ عليه السلام و و 633 الت قاط و و وه ان و 


ا مدا َو الله و صزث إِلَى Հան ոն‏ فَمَضَى بی إلى الحمین 22 قت لَه 


و و 
و 3 أن د 


سے وت աա մյ:‏ فمن 618 մմ ն եա:‏ الى" ան ճամ ճար‏ بل إلى 
لسن تم ال لی تاخ أ أن :18« یه اسر ال عله وت فی الب قال ھا سی Անա‏ 


عاو 


گا آله کان مع َي كذ صو جبة على ա շնա‏ شاه 14190456 
فیا حرجت هل انی آټ کال لى أ جب ملاک فلع یرل یخترق بى Սաո‏ 
السلام جَالِسٌ ան‏ 28 كلمنى 


Համ فى الصّرَاهِ-(5) و‎ տտ و كَل‎ նք 
بلاق عليه‎ Թ| کات و‎ ET 


3 
- 


ص: ۲۸ 


.١ -١‏ فی الکافی: داود بن العباس بن أبى أسود. 
٢‏ ۲. الصراہ: نهر بالعراق. و فی الکافی: بدل الصراہ: العباسيه. 


اديه و سلع շն‏ و Է‏ یری باشمى و سَأَلَنى عَن الب رجا քաշն‏ عَن | شم رَجُل رَجُل 
فی علو ال فلا 24 فی عزو آل و انضرف إلى رام و مج ون قال قال و فى 21 չըն‏ و قال աւ‏ هوف تی 


- 
- - - 64 7 . 
5 


و لا تخل فی 55512 پا بت قال Վառ‏ فا رفت من 280 و لم ԵՆ 82538410 ոն‏ 
اسان 57211« مِنْ قابل حاجا فب Թ‏ إلیہ بِألطافِ و لم ԲՆ‏ 8 و ع و 52283 إِلَى خُرَاسَانَ قَمَاتَ رَحِمَهُ ال (1). 


ՅԻ - 


قال ԵՀ.‏ 25 شَاذَانَ عن الْكائلئٌ: و قَدْ كنْتٌ ՅԵ‏ عند أبى مید د کر آله :22 کابْل مراد 
الدّين فى الْإنْجيل و به امْتَدَى. 


2 عدو مه 


ف نی 1222 بن شاذان անան ջար‏ أنه قذ وصل ترذ له 2 81141 عن خبرو فد کر 7 
1 ام بِالْمَدِيئهِ َكانَ لیذ کر لا حب اجره فلقی يخا ین թն ա‏ و هو بخ ԱԱ Արարա‏ 


| 


1 
یزیا قال ան‏ صزیء و جنث մլ‏ دغلیزتوشوش و طرخث 21 علی الل کان وج 91 عام أو رجرنی و اهن و 
قال 8 من 01828112 و انضرف نفلت ل a‏ الا نع خرج ی وال թյ‏ :1-1« فَإِذَا :203 عليه السلام قَاعِدٌ 
յայ‏ ری ص۶۶ باب و أَخبرَنِى یام فلت 4 |8 138 دعبث 6 41 մա‏ 
աճն կկա‏ بکذیک 4 ای ها فضاغ منی تی تا کا معى و ملع ما آغطانی تُم انصرفث الشتة لالم أجذ فى الڈار 


`. ` 


շ 


արդ. 


أحد 


* |[ ترجمه ]كمال الدين: مسلم بن فضل می گوید: در كوفه به ملاقات ابو سعيد غانم بن سعيد هندى رفتم و مدتی نزد وى 
نشستم. سيس احوالش را درباره جيزى كه قبلا شنیدہ بودم جويا شدم. گفت: «من از اهل هندوستان و شهرى به نام كشمير 
داخلی هستم و ما جهل نفر مرد بودیم.» صدوق (ره) نيز در كتاب مزبور می نويسد: جماعتى از محمد بن محمد اشعرىء از 
غانم نقل كردند كه گفت: ما جهل نفر مرد بوديم كه در حضور پادشاه هند به سر می برديم و در اطراف تخت او می نشستيم. 
همه ما تورات و انجيل و زبور را خوانده بوديم و هر وقت مسأله ای برای سلطان پیش می آمد» به ما رجوع می كرد. روزى با 
ما درباره محمد صلى الله عليه و آله گفتگو كرد. ما گفتیم: «نام وى در کتب آسمانی ما آمده است.» آنگاه همه نظر دادند كه 


من برای پیدا كردن او و تحقيق درباره وی اقدام به مسافرت كنم. 


يس بار سفر بسته و اموالى هم با خود برداشتم و از هند بيرون آمدم. در بين راہ جمعى از تركان راهزن» راہ را بر من گرفتند و 
I O e Ee‏ | 


من از دانشمندان مجلس پرسیدم: «محمد صلی الله عليه و آله کیست؟» گفتند: «او محمد بنعبداللّه صلی الله عليه و آله پیغمبر ما 
است كه رحلت فرموده.»پرسیدم: «از كدام طايفه است؟» گفتند:«از طايفه قريش.) يرسيدم: «جانشين او کیست؟» گفتند: «ابوبکر 
است.» كفتم: «آنجه ما در كتاب هاى آسمانی خود يافته ایم موضوع جانشينى و خلافت» پسر عموى او و شوهر دختر او و يدر 
فرزندان او است!» دانشمندان مجلس (كه همه از اهل تسنن بودند) به حاكم گفتند: «اين مرد از شركك بيرون آمده و به كفر 


گرویدہ استء فرمان ده تا گردنش را بزنند!» گفتم: «من به دينى چنگ زده ام و بدون دليل از آن دست بر : نمی دارم.» در اين 


موقع حاکم» حسين بن شكيب را خواست و به وى گفت: «اى حسين! با اين مرد مناظره کن!؛ حسين گفت: «علما و فقها در 
اطراف مجلس نشسته اند به آنها فرمان ده تا با وى مناظره کنند.» حاكم گفت: «چنان كه به تو می گویم» با وى مناظره كن و 
در جاى خلوت و با لطف و مهربانى گفتگو نما۔؛ غانم بن سعيد كفت: با حسين به جاى خلوتى رفتيم و من از وى پرسیدم: 
«محمد کیست؟» گفت: «همان است كه علما گفتند. جز اينكه جانشين وى پسر عمش على بن ابی طالب عليه السلام است كه 


شوهر دخترش فاطمه و يدر فرزندانش حسن و حسين می باشد.» 


من هم گفتم: «كواهى می دهم كه جز خداى يكتا خالقى نيست و محمد فرستاده اوست.» سپس نزد حاكم رفتم و اسلام 


آوردم. او هم مرا به حسين سيرد و او احكام دينى را به من ياد داد. 


من به حسين گفتم: «ما در كتاب هاى خود خوانده ايم كه هيج جانشين پیغمبری نمی میرد» مگر اينكه قبلا جانشين او تعیین 
گردد. بنابراین جانشین علی کیست؟» 


گفت: «جانشین وى فرزندش حسن و جانشین او حسین است» و یک یک ائمه را نام برد تا به امام حسن عسکری عليه السلام 
رسید. سپس گفت: «برای شناسایی جانشین اوه لازم است بروی و فحص و تحقیق کنی.» و اینک من در پی اين مطلب آمده 


ام. 


مطلب پرداخته بود» ولی بعضی از اخلاق او را نیسندیده و به همین جهت از وی جدا گشته بود. 


غانم بن سعید می گفت: روزی تنها از راهى می گذشتم ودرباره مقصد خود می انديشيدم. ناگاه ديدم کسی نزد من آمد و 
گفت: այտ»‏ آقایت را اجابت کن!» سپس مرا از راہ هايى عبور داد تا به خانه و باغی رسیدیم. ديدم آقایم در آنجا نشسته 


است. چون نظر مبار کش به من افتادہ به زبان هندی با من سخن كفت و به من سلام کرد. 


حضرت مرا به اسم صدا کرد و از احوال چهل نفر از رفقایم که در مجلس پادشاه هند بودیم جویا شد و یک يكك را نام برد. 
آنگاه فرمود: «قصد داری امسال با اهل قم به حج بروی؛ ولی امسال به حج مرو. به خراسان بركرد و سال آینده حج کن.» بعد 
کیسه پولی به من داد و فرمود: «اين را صرف مخارج راه خود کن و در بغداد به خانه کسی مرو و آنچه را که دیدی به کسی 


مگوا» 


محمد راوی خبر گفت: «آن سال نتوانستم به مکه برسم و از منزل عقبه (واقع در سرزمین حجاز) յ‏ گشتیم و غانم بن سعيد هم 
به جانب خراسان رفت و سال بعد به قصد حج مراجعت کرد. در آن سفر به الطاف حضرت ولی عصر թթ‏ الله فرجه) نائل 
گشت. او ديكر به قم نيامد و بعد از حج به خراسان رفت و سپس وفات کرد رحمه الله علیه.» 


محمد بن شاذانء از کابلی نقل می کرد که او گفت: من ابو سعید (غانم) را ديدم كه می گفت: «حقیقت اين دين (اسلام) را 


سپس صدوق (ره) می كويد : محمد بن شاذان در نيشابور برای من نقل كرد كه خبر تشرف غانم به خدمت امام زمان عليه 
السلام به من رسيد. از این جهت مترصد او بودم تا اينكه او را ديدم و جريان را از وى يرسيدم. او گفت: «همواره در 
جستجوی حضرت بودم و مدتى را در مدينه اقامت كردم و مطلب را به هر كس اظهار می داشتم» مرا منع می کرد ند. تا اينكه 


پیرمردی از بنى هاشم را به نام يحيى بن محمد عريضى ديدم و او گفت: «آنچه تو می خواهی در «صریاء» است.» 


من به صرياء رفتم و به دهليزى كه جاروب كرده بودند آمدم و خود را به دكانى كه در آنجا بود انداختم. در آن وقت غلام 
سياهى بيرون آمد و به من گفت: «برخيز و از اینجا بروا؛ گفتم: «نمى روم.» غلا-م به درون خانه رفت و سپس برگشت و 
گفت:«بیا داخل!» من وارد خانه شدم و ديدم مولايم در وسط خانه نشسته است. چون نظرش به من افتاده مرا با اسمی كه هيج 
كس جز بستگانم در كابل نمی دانستند نام برد و جيزهايى را به من اطلاع داد.من عرض كردم: «خرجى راهم تمام شده. 
بفرماييد كه خرجی به من بدهند!» فرمود: «بدان كه به واسطه اين دروغی كه گفتی» به زودى آنجه را که دارى از دست می 


دھی.) سپس مقداری خرجی به من عطا فرمود . 


جيزى نگذشت که آنچه با خود داشتم گم شد و فقط آنچه را كه حضرت لطف فرموده بودہ برايم ماند! سال بعد كه به مدينه 
ب رگشتم» کسی را در آن خانه نديدم.» -. كمال الدين: ۴۰1 - 


** | ترجمه ] 

بيان 

التشليح التعريه و الصراه بالفتح نهر بالعراق أى كنت أمشى فی شاطئها و فى بعض النسخ تمسحت أى توضأت (۲) 
و فى بعضها تمسيت أى 


ص: ۲۹ 


.١ -١‏ إلى هنا انتھی الخبر فی الکافی. 
۲- ۲. و هو الموافق لما نقله الكلينى قال: حتى سرت الى العباسيه أتهيأ للصلاه. 


وصلت إليها مساء قوله فذكر أى محمد بن شاذان و يحتمل أبا سعيد و هو بعيد قوله إنه قد وصل يعنى أبا سعيد 


[ترجمه | کلمه «تشلیح» به معناى عريان كردن است و «صراه» به فتح صاد. رودى در عراق است» يعنى من در ساحل آن نهر 
رر بی سی سر سو کو چس 
یعنی در شب به آنجا رسیدم. عبارت «فذ کراء یعنی محمد بن شاذان گ 


كفت و امكان دارد قائل ابو سعيد باشد کہ البته بعيد 
است» و عبارت «انه قد وصل»» فاعل آن ابوسعید است 


** | ترجمه | 


«ԺԷ» 


کت [إ كمال الدین] ابن مت کل عن Տոմ‏ قال: Հն‏ مُحَمَدَ : 
آخِرٌ عَهُدی به عِنْدَ بیت 


յայ ՏԱՅ տ‏ فلت لَه ԱԾ‏ صَاحِبَ 5012 قال نَعَمْ و 
یت الله ارام و و بَقُولَ للم آنجز یی ատեն‏ 

و Ա.‏ اْإِشْمَادٍ عَنْ مُحمّدِ بن عتمان ճյա‏ رضی 2241 ե ամ‏ 

ազն‏ من آغذائی. 


:712 الله Ար «մ‏ بأشتار الكغبه فى المشتجار و هو يَقُولُ 


غط. [الغيبه] للشیخ الطوسى جماعه عن الصدوق عن أبيه و ابن المتوكل و ابن الوليد جميعا عن الحميرى: مثل الخبرين 


[ترجمه ]كمال الدین حمیری می گوید: از محمد بن عثمان پرسیدم: Ն‏ حضرت صاحی الامر عليه السلام راديده ای؟) 
گفت: ٦٦‏ آ سے د 1 


گفت ١أرى»‏ آخرين بار آن حضرت را در مسجدالحرام ديدم كه می فرمود «خدايا! آنچه را كه به من وعده داده اى» به من 
مرحمت فرما!) 


و نیز به سند مزبور» حميرى از محمد بن عثمان رضى الله عنه نقل كرده كه گفت: «آن حضرت عليه السلام را در (مستجار؛ 


1 ՝ 
- ۴۰۱ ديدم كه به يرده هاى كعبه اويخته و عرض می كند: «خداوندا! انتقام مرا از دشمنانم بگیر.» - كمال الدين:‎ 


در غيبت طوسى نيز اين روايت نقل شده است 


| ترجمه | 


«ff» 


یں 


و 


و 


عازن մ‏ تشد ان تن علق علیھما السلام قاٹ: لت على تايب اف عليه السام تقد 
مَولده بلیله Հե‏ عند َال لى برعمک الله قالث 014-861 عليه السلا 


م آلا 


و 
«եի մ -տ‏ 


شک فی Հն «Այ‏ بی قال هو 


٭ | ترجمه | كمال الدين: نسیم» خادم امام حسن غسکریٰ عليه السلام مى كويد: «یکک شب بعل از ولادت صاحب الامر نزد وى 
رفتم و ناكهان عطسه ام گرفت.» حضرت فرمود: «یرحمک الله! (من از حرف زدن آن نوزاد نازنين خشنود شدم) ای 
نسیمادربارہ عطسه مژده ای به تو ندهم؟» گفتم بفرما. گفت: «عطسه تا سه روز آدمی را از مردن حفظ می کند.» -. كمال 


الدین: ۴۰۴ - 
۷| ترجمه ] 


«0۵» 


-- 


ككء [إكمال الدين] بِهَذًا ا شناد عَنْ բայը‏ بن 1224 العلوی մն‏ دى طریت մ‏ ضر قَالَ: خلت Թեյի «Լ» չն‏ ال 
ی نآ قت آنت یی و ابی 0۶۳۲۲ سأك ال 


نا حاتم وی و بی ՀՆ‏ الله 52:14 ռեյ ցմ‏ 


- 


۶مہ 


َلَىَ بالصَّنْدَلٍ الْأَخمر یه تم قال 
طریف فلت Հ‏ فِدَاك 22 


3 


غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسى علان عن طريف أبى نصر الخادم: مثله- دعوات الراوندى» عن طريف: مثله. 


**#[ترجمه ]كمال الدين: ابو نصر طريف گفت: به خدمت صاحب الزمان عليه السلام رسيدم و آن حضرت فرمود: «اى طريف! 
قدرى صندل سرخ ( درختى كه در هند می رويد) برای من بیاور!» وقتى آوردم. فرمود: «مرا می شناسی؟) عرض كردم آری. 
فرمود: «من كيستم؟اعرض كردم: «شما آقا و پسر آقاى من هستید.» فرمود: (مقصودم سؤال از اين نبود.» طريف می كويد: 
عرض کردم: «فدايت شوم! پس بفرما تا خشنود كردم!) فرمود: «من خاتم اوصيا هستم كه خداوند گرفتاری ها رابه وسيله من از 
بستگان و شيعيانم برطرف می کند.» - . كمال الدين: ۴۰۴ - 


اين روايت در غيبت شيخ - . غيبت طوسی: ۶ ۔ و«دعوات راوندی» -. دعوات راوندی: ۲۳۷ - نيز آمده است. 


| ترجمه‎ թո 

«Մչ» 

ک. [إكمال الدين] مُحَمَدٌ بْنُ مُحمّدٍ ժո‏ عَنْ أبى عَلِيٌ Յան‏ عَنْ أبيه ه عَنْ محمد بن آبی عود الله الکوفی: 48 د کر 512 
1485 إِليه :55 87« ն‏ مُعْجِرَاتِ صاحب الزَّمَانِ 412112 47742 1157 Ճա ՏԱՆ‏ و اه و حاجرٌ 


ص: ۳۰ 


Ք اشیعاق و من‎ ամայ թ آغل‎ աա աթ նայն و من‎ աԱ و ار و من الکوفہ‎ տա) 


913 53:89 بن‎ Ա آخزیجان‎ ամ تفس وین‎ աա الج و ین هل 27 263 (1) و اس‎ տած» 


محمد بن شَادَانَ و من 2 الو كلماءِ من աայ‏ اقام ب أبى حايس و ابو عود اکن وَأبُو عود الله ا ہت 


` 


- 
ր . 


32315726 و ای و و իսի‏ ن بیس و ابو ود اللہ بن روخ و مروز الاح անմա‏ لسن عليه السلام و ٠‏ احم 
Յա:‏ ابا չայ‏ و إِسْححاقٌ الاب من بی نیخت )١‏ 


ա 


هصاخ մակ‏ و صاعت لکل ۳ +۹ 99۷۹ "٣۷۶۶‏ 


مُحَمّدِ بر Sl EG‏ 
مذ و ين اس ان و ون անք‏ الال و ين كس امجزوخ و ين مرو ضايب الأب يئارو صايت ما لته 
الا بو ات زین تابور من شعیس بن ضالج و من Բ‏ 88 بن یڈ و اسن انو عفر و ابن Թան‏ 
Հեա)‏ وَ مِنْ չա‏ صاحب الْمَْلُودَينِ و صاحب الما بمكة 1 


25222) 


ہُو رجاء و من نصدیبین بو مد ین الْوَجْنَاءِ و من 320 


ممم 


* | ترجمه ]كمال الدين: محمد بن ابى عبدالله كوفى» کسانی را که وافقف به معجزات صاحب الزمان شده وآن حضرت را 


ديده اندي بدين شرح نام برده و گفته است: 


«از وکلای آن حضرت كه در بغداد می زیستند عثمان بن سعيد؛ پسرش (محمد بن عثمان)؛ حاجزء هلالی» عطار از كوفه؛ 
عاصمى از اهواز؛ محمد بن ابراهيم بن مهزيار از قم؛ احمد بن اسحاق از همدان؛ محمد بن صالح از رى؛ بسامی و اسدی 
ےی ےر ہد کے ےت ی اسر ԻՈ‏ ا پت رو کہ 
وكلا: از بغداد ابوالقاسم بن حابس؛ ابو «Սու»‏ کندی؛ ابو عبدالله جنیدی؛ هارون قزاز؛ نیلی؛ ابوالقاسم بن دبیس؛ ابو عبدالله 
بن فروخ؛ مسرور طباخ و خادم امام على النقى عليه السلام ؛ احمد و محمد بن الحسن اسحق كاتب نوبختى؛ صاحب فركك؛ 
صاحب كيسه յց»‏ شده از همدان؛ محمد بن كشمرد؛ جعفر بن حمدان؛ محمد بن هارون بن عمران از دينور؛ حسن بن هارون؛ 
برادرزاده اش احمد و ابوالحسن از اصفهان؛ ابن بادشاله از صيمره؛ زیدان از قم؛ حسن بن نضر؛ محمد بن محمد؛ على بن 
محمد بن اسحاق؛يدرش محمد بن اسحق؛ حسن بن يعقوب از اهل رى؛ قاسم بن موسى و فرزندش» ابو محمد بن هارون؛ و 
صاحب سنگریزہ وعلى بن محمد کلینی؛ ابو جعفر رفاء از قزوين؛ مرداس و على بن احمد از قابس؛ دو نفر از شھرزور؛ ابن 
خال از فارس؛ مجروح از مرو؛ مردى که هزار دينار داشت» شخصى كه اموال و نامه سفيدى آوردہ بود و ابو ثابت از نيشابور؛ 
محمد بن شعيب بن صالح از يمن؛ فضل بن يزيد و فرزندش حسن» جعفری» ابن عجمى» شمشاطى از مصر؛ شخصى كه دو 
بچه داشت؛ مردى که مالى با خود به مكه آورده بود؛ ابو رجاء از کاشان؛ ابو محمد بن وجناء از اهواز؛حصینی.» - . كمال 
الدين: ۴۰۶ - 


۷| ترجمه ] 


344 
که [إكمال الدين] الصَالَقَانِقُ عَنْ علی بن أَحْمَدَ الکوفی عَنْ سماد بن إِبْرَاهِيمَ 


ص: ۳۱ 


۱-۱. فی المصدر المطبوع ج ص ۱۱۶: الشامی. 
۲- ۲. نیبخت کنوبخت. و نیروز کنوروز کلمات فارسیه دخلت فى المحاوره العربیه فاذا کسرت أول الکلمه بالاماله» قلت 
نیبخت و نیروز و إذا فتحتها على المعروف قلت: نوبخت و نوروز. 


)23 عن الْحسَن بن وَجْنَاء «շոտ‏ قال: کنت Ա-Ն‏ تخت الْمِيرَابٍ فى رابع آزیع ز عمیتین 07422 
الذعاءِ կ‏ عڑکیی زک تال فم یا عسن بی وجتا ال فک فد جاريّة ص راء له ین َو ها ین Հիմ‏ ما 


Ման 7‏ 10 ا2 فی ٍ ی أَنّث بی داز تخدیجه صَلَوَاتٌ الله Հկտ) կն‏ ی 0 فی Թեյ նաց‏ و له 
ՎԱՆ ԱՐ‏ ا ար‏ وت ك մեկ‏ لی صَاحِبٌ الا عليه 
السلام Ա‏ حَسَنٌ تراک :ամյկաա Հանման մա‏ فيه مج ا فوفك նան‏ 
وهی فَحَسَسْتٌ بیده قذ وفع علی د قت قال لی մայն մանքի բավ‏ بن محمد و ل يتك طعافک و رابک و 
ا از عزرتک تم دقع 2 ترا فيه اه ازج و յմա անտ.»‏ اع و کا صل عَليَ و غو إ نسی տերի‏ 
150« جل جال :555 فلت ولا آزاک մ ամա‏ با خسن نے إا شاء الله قَالَ անան‏ حَحتَى و ارت دَارَ جففر ք‏ 
գոն‏ عليهما السلام 62100 اقا اوه Թար 2875 (33123 աաա յաթ ամ մկմ‏ فَأَذعُل Յա‏ 
ار (թն աան‏ لوا مء و َغیغاً علی Հն‏ علیہ ما تشتهی تفه ی باھار اکل 01« هو 205 لی و شوه تاه فى 


37« 1811 و 3755 Հայ‏ فى :38« Հայ‏ و إِنّى 850 շա)‏ باھار 228 یت و ۳ ع اکور فَارِغا و وی )١(‏ 
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3 


بالطعام وا ՀԵ‏ لی یه Լն‏ به لين یلم پی مَنْ معی. 


إِليه 


* | ترجمه ]كمال الدين: حسن بن وجناء نصيبى می كويد: در اثناى حج ينجاه و جهارمى خود» موقعى كه ياسى از شب 
گذشته بود» در زیر ناودان (مسجدالحرام) سجدہ و دعا و تضرع می كردم كه ناگاه کسی مرا تكان داد و گفت: «اى حسن بن 
وجناء برخیزا؛ وقتى برخاستم؛ ديدم كنيزى زرد رنكك و لا۔غر اندام است كه تقريبا بیش از جهل سال داشت. او از جلو می 
رفت و من از دنبال اوہ بدون اينكه جيزى از وى بيرسم. تا اينكه مرا به خانه خديجه كبرى عليها السلام آورد. 


در حياط خانه مزبور» خانه ای بود كه درش در وسط خانه نصب شده بود و با نردبانى از چوب ساج» از آن بالا می رفتند. كنيز 
از نردبان بالا رفت و سپس بانگی شنيدم که می گفت: «اى حسنء بیا بالا!» من هم بالا رفتم و دم در ايستادم. فى الحال صداى 


که گزارده ای» با تو بوده ام.» سپس اوقاتی را که در مکان های مختلف به کاری مشغول بودم» شمرد. 


من از شنیدن اين حرف تعجب کردم و برزمین افتادم. آن حضرت دست روی دوش من گذاشت و من برخاستم. آنگاه فرمود: 
ای حسن! برو به مدینه و در خانه جعفر ابن محمد علیهما السلام բեն‏ ششم) اقامت كن و از خوردنی و نوشیدنی و مخارج و 
لباس خود انديشه مکن!» سب سپس دفتری به من داد که مشتمل بر دعای فرج و درود بر آن حضرت بود و فرمود: «بدين گونه خدا 
را بخوان و بر من درود بفرست. آن را به کسی جز دوستان حق جوی من مده که خداوند تو را موفق می دارد.»,عرض کردم: 


ԵԾ‏ بعد از ا ين دیگر شما را نمی بینم؟» فرمود: «ای حسن! اگر خدا بخواهد» خواهی دید.» 


سپس من از حج ب ركشتم و به خانه امام جعفر صادق عليه السلام آمده و توقف کردم. هر وقت از خانه بیرون می رفتم » دیگر 
برنمی گشتم مگر برای تجدید وضو يا خواب يا افطار کردن. 


موقع افطار که وارد اتاق خود می شدم. کاسه چهار گوشی را پر از آب می ديدم که یک قرص نان بالای آن گذارده و آنچه 


در روز ميل داشتم» روى آن نان بود! من هم از غذاى مزبور به قدر كافى مى خوردم. لباس هاى زمستانى و تابستانى من هم به 
موقع به من می رسيد. روزها آب می آوردم و اطراف خانه را جاروب می كرد م و كوزه آب را خالى می نهادم. وقتى غذا 
برایم می آوردند» احتياج نداشتم» در عين حال آن را نگه می داشتم و شبانه به فقرا می دادم مبادا كسانى که با من ودند به 
اسر من س یھو كمال ال 2- 


۷| ترجمه ] 

«YA» 

ككء [إكمال الدین] տոտ‏ 57 الْحمْيرٌِ عَنْ թթ‏ بن مفزیازقال: Հոմ‏ هت աա‏ الوَسُولٍ و آله فبِعنت عَنْ آخبار آل أبى 
عمو عم عم هش أ غ علی شین լկեժետկե,‏ عکه عتبحتً عَنْ 481 آنا فى الوَافٍ إِذْ 
رای لی فی أ شم ان راغ չո:‏ جمیل | آمخیله بطل التَوَسّمَ فی فَعَدَلْتٌ ՅԱ ե աջ այլ‏ ما قَصَدْتٌ له 

ص: ۳۱ 


-١‏ ۱. فی المصدر المطبوع ج ٢ص‏ ۹ھ آوانی الطعام» و هو تصحيف ظاهر. 


Ա 1۹ 2 ը 


فلا ریت مثه ملع նչ տաւն‏ قال من ی الد نت قلث جل من ԺԵ ի‏ قال ِن 2 այան անժամ‏ 
تک بن حه دان الخصدیبی فلت 24 մեչն‏ رخعه الله «ն‏ ما کات أَطْوَلَ 24 و رل 24 


- 
3 


ول մ մսի աղյ‏ اي بل Մատայի‏ لمعب یک ٦‏ فعلت )222 ք‏ 
«ՅՅ:‏ 243 أبى ՎԵՀ‏ ص لوا աան թայ եչ «Մ Հան մ‏ اله هن ایب աշտա մ‏ 
7 وس Սն‏ ما رَد .47 42228 فما تر ամա ա‏ و قب تو ۴ -լ‏ و کات )١(‏ تا الله با مُحَمَدُ با عل ثم 


2 - 


.١-١‏ راجع المصدر ج ٢‏ ص ١‏ وقد عرضنا الحديث على المصدر و بينهما اختلافات يسيره نشأت من تصحيف القراءه و 
اعجام الحروف و اهمالها فتحرر» و لا يخفى أن الحديث شاذ جدا تشبه ألفاظه مخائل المصنفین القصاصين و مقامات الحريرى و 
أضرابه. 

؟- ٢۔‏ أى بأبى فديت يد أبى محتد عليه السلام. طالما جلت أيها الخاتم فيها. و قد أشكلت الحروف بالاعراب و البناء فى 
النسخه المشهوره بكمبانى طبق ما قرأه المصنّف هذه الجمله فسطره الكاتب هكذا: « ثم قال بابى يدا طال ما جلت[ أجبت خ ل] 
فيها وترا خابنا فنون الأحاديث- الخ». و سیجی ء بيانه من المصّف قدّس سره. لكلّه تصحیف غريب. و أمّا فى نسخه المصدر 
المطبوعه( ط- اسلاميه) طال ما جليت فيها و تراخا إلخ فهو من الجلاء لا من الجولان. فراجع. 

۳- ۳. يقال فى الامر تراخ ای فسحه و امتداد( التاج) فقوله« تراخى بنا؛ أى امتد بنا و تمادينا فى فنون الأحاديث الى أن قال لى- 


220 نی شارخ لک إِنْ َء الله فلت مل 7 تغرف من آخبار آل أبى مُحَمّدٍ յա‏ عَلِىّ ص لَوَاتٌ الله و չե ամ»‏ 


3 


ينا ان و ايم الله نی خرف الصو فى جبین 424 و مُوسى ابی الْحَسَن بن աթ‏ صَِلَوَاتٌ الله علیهما و نی لَرَسُولَهُمَا «Տլ‏ 
128 ایک 42 فان ابیت اما و الاک ال باتک ք‏ 1530 معى إِلَى الطائِفِ و لیکن دک فی حو من 
جيك و ا قل رك رب إلى الاي کب رر و كي كبر 


4.5 
3 0 ۵ ور 


ہے ՏՆ Ն.Ա‏ 
تن نی اک ETE‏ دحت ف անմա‏ لا یک على افر 
չեն այ‏ 
15 لی آنررغث ای تیه فا کیت علیہ ألم کل جارعه منه فَقَالَ لی تزعباً پک یا با باق 11 ان գան‏ نی وشک 


- 


| 


به رة ت خماء رة مالع Հազա:‏ سم ما ات اون 121 مه وا آغزف էա‏ و 282 و ան չեք‏ 


- 


جک تب کو و دی وج کلت 


924522 رال ال لمشاهرده ہو ا ا -12 21 25.7 «Հ‏ علی ما قيض 31812 853 من کوبه ازع و الاشتش فم 
۳ ۶ َ9 رهق ی اک ونیم رک سد من رت اه سنا ل بي أي 
ՀՀ‏ عليه السلام فاش تعلق علی دبک سی می الله علی Ե‏ 135 ليك 151 علیکک و المُکژ لله علی ما أَورَعَنِى فیک 
من كريم ود و لول تم سب نَفْسَهُ و أَََاهُ موی و ال ذ 42 մար մ2ադ2‏ آن نا آوطن ین 
رض إل 


شا را ری و شرع ا سن اف مکاید լա‏ ال رده ین أخدَاثِ اَم الال نی إِلَى اه 
Հա: մայ‏ رَائم لض Ո Է:‏ الى عِنْدَهَا تخل اله و یی գի‏ وَ كان աշ‏ الله «ն‏ یط لی ن ان 


շշ ۶و‎ 


و امن الوم ما 831 ليك ہت جز ناک عن له ال ابا إشحاق 944 առը‏ اللہ عه ی إن الله 
جل 236" :12221224 أل ال فی բեյն որքան կանա չակ տայ ան‏ 


կ 25172‏ 51588122 من أَعَدَّهُ الله 83 و ی ԱՆ Ալ» եմ‏ طْفَاءِ الضلال ն «Տատ‏ 22 


5 


Հա قن کل ول من أؤلاء الله عر و جل عدو قارع ما مازعا اْراضاً مہ أل‎ ԿԱ توافی اض و تنيع‎ ն 
Աա եյ աչ: մե الطاعه و الإخلّاص 82 ایک‎ թ Հար دیک و الم أن‎ ՏՅ فلا‎ չան تحاف اول لاد و‎ 
«ա مق مختاجه و شم أخل‎ Տն لي الله و الاشيكاته و هم عند الله بره اعرا یرژون‎ աաա وَهُمْ مَعْشَرٌ ر يلعو‎ 
لیشملهم بانسَاع ال فی دار اجب‎ աի الدَّينَ 897312 علی ماده لادا :202 الله ب باختمال‎ լետ ԱՐՄ 
تالكر ایکون را ہے رک سن ٹیہ مورک فر بب درك‎ Լե علی‎ 
ضر الله قد آن و‎ ան 28 علیہ إِنْ شاء الله كنك یا‎ մաժա ԽԱԿ ԱՅ فی مَصَادِرمًا و ات شتشمر‎ 32 


«ՀՆ Բատուտ յե 3 6ۃ7 را‎ 


- 


راف اليه و :2.2 الْوَلَاءِ ء یام علیک تام اسر فی ջա‏ الود و 312 ال کف عَلَى جات العجر չն‏ 


ص: ۳۵ 


تلود بفتانک م من ملا رم اله من طهازء «այսմ‏ اله ده لبم من نس الق لمي ա‏ 
ہرم 2855 عن الْعدْوَانِ وَافِدِحدَ ն‏ أَوجَهُهُْ ۾ نَضْرَۃ بالفضل ճա‏ یو بدین الکق و 51 فاذا 


22651712 و توك ث أَعْمَادُهُمْ ճանա‏ 


بقاث الم تبعنک فی ظِلَالٍ شجره 4-15 801512 ն կյամ‏ عاقاتِ بير :4 աար ճանն ամ‏ 
َم յմ‏ و مغ اله بك لین ցա‏ یمن و بطهز یک գմ‏ اي و تلم ժայ‏ الل فى աա‏ 
اشتطاع ایک نُهُوضاً و نواسط [نواشاط ] او خش لو 7 نج تخوک مج ازا هت بک أَطْرَافُ انیب 2 :522 ծամ‏ 
82.2 و 2852 12 ی الي فی فا توب «ՆԱՆ ամա կցա մ աա‏ 0 
ولق ا یی علی وجو 238 يراط و و لا جاح خابط وا ان ամ‏ و لا معا کاشځ و من տտ‏ عَلَى Համ‏ 
د الله با ره قد جعل 3182 درا م ال با آبا Մեյ‏ لیکن مجلية ی دا دک նճա‏ إلا عَنْ ի‏ الم لصَدَقٍ و 
نت ارات الظهور و کین 1 بط پا وانکک عَنَاوَيَهل الْمُسَارَعَد عه إلى مار این 3 
ամ Հաա»‏ تلق زشدا إن شاه الله ال راهيم بن مَهزیاز فعکنت عِنْدَهُ جیا بش ما )3 من موضدحات ال اغلام و 


یراب لام առայ‏ الشُدور ین تضازه ما َر اله فى بائعہ ين աա‏ احکته و թաթն‏ تسم عثی خلت 
إِضَاعَة :44 լ‏ بالْأَهْوَاز لتراخی الْقَاءِ عَثھُم 21856 فى لو و لته عظیع ما أَضْدُر به عَنْهُ ین اش 


՝-- 


ص: ۳۶ 


.١ -١‏ فى المصدره فدنت بمكانفتهم طبقات الأمم الى امام اذ يبعتكث» و آما« أعماد» فهو جمع عمود من غير قياس. 


قاشع 9 یی" 285313 من 2012 دُعَائو ما یون ذغرا نله لی 2343 و قَرَايَتى 
زف ازتخالى و ها يام فى չմ‏ َيه չե:‏ مدا له و عرضث عليه ما ان هی يزيد علی Հր‏ 


Ն6-- 


2 
- ۶ 


لف درم 


3 
۹ 
ی‎ 
ہے‎ 
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ՓԵՆ 
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ا یت‎ 
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ԱՇ 
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իշ 
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ک‎ 
وا‎ 


رد تا لک 11111241 یپ Ն.‏ الله لكك ա‏ 
ا ا ԱՑ.‏ وس 


قد أ 
حول کک و دام لك ما تولك OE‏ واب չայ‏ و أَكرَمَ آشار الطانعین 1052 54 
مر ԱՆ Արարա աա‏ ات مھ یک 


32 


۹ 


- 


- 
2 


عه لا َضِيعٌ و لا تژول 26 و لطفه إِنْ شاء الله با أَا إشحاق إِنَّ الله كناب بعواند إِحْسَانِهِ و فوا اانه و ان 
յն‏ ِا عن 48.12.2018 وشت اض المد يحو و المع اه علی ما هو ی و وف ذکرا Սն‏ 


لہ عر و جل علی ما هتانی و آزشتنی عاما للم يكن لعطل أَضَه ولا یهام ن مه واضخه و إِمَام 


- 


ام و یک ره ابر و ամո տամ ատ‏ هل ա‏ تغریفا هم ما مَنَّ ال رو جل به مِنْ 


2 


فا2 ٦ «Հեյ.‏ 6 لا اتان لیض اعف اله عر ول الم ակ‏ 
Տնտ աշա‏ 


.: 7 


و تأي يہ وش زر 50311 جضعه و الله دی مَنْ يَشاء إلى صراط مُشكقيم. 


N Tp 


| ترجمه ] کمال الدين: ابراهيم بن مهزيار می گوید: در یکی از سال ها سفرى به مدينه كردم و درباره اولاد امام حسن 
عسكرى عليه السلام تحقيقاتى کردم ولى جيزى دستكيرم نشد. آنگاہ به مكه رفت فتم تا مكر در آنجا اطلاعى به دست آورم. 
روزی در اثناى طواف. جوانى گندمگون و زيباروى Ս‏ ديدم كه داشت به من نگاه می كرد . من به آرزوی اينكه شايد مقصود 
خود را «ՅՆ‏ باشم» به طرف او رفتم. وقتى به وى نزديكك شدمء سلام كردم و او جوابى بهتر از سلام من داد.سيس يرسيد: «اهل 
کجایی؟» گفتم: «از مردم عراق هستم. گفت: ( کدام عراق؟» گفتم: «اهواز.» گفت: «از ديدنت خوشوقتم. آيا در اهواز» جعفر 
بن حمدان خصیبی را می شناسی؟» گفتم: «او ندای حق را لبیک گفت.» فرمود: «خدا او را رحمت کند. شب های درازی را به 
عبادت گذرانید و خداوند پاداش بسیار به وى عطا فرمود.» سپس فرمود: «ابراهیم ابن مهزیار را می شناسی؟» گفتم: «ابراهیم بن 
مهزیار من هستم.» يس با من معانقه طولانی کرد و آنگاه پرسید: «اى ابو اسحاق! مرحبا به تو! آن علامتی که به واسطه آشنایی 
که با امام حسن عسکری عليه السلام داشتی نزد تو بوده جه کردی؟» گفتم:«شاید مقصودت انگشتری است که امام طیب حسن 
عسکری عليه السلام به من لطف فرمود؟» گفت: «آری» مقصودم همان است.» وقتی آن را بیرون آوردم و نظرش به آن افتاده 
آن را از دست من كرفت و بوسید و سپس نقش آن را که نوشته بود ն,‏ الله يا محمد يا علی» خواند. آنگاه فرمود: «قربان پدرم 
گردم! که جواب مسائل بسیاری را برای امروز که به آن احتیاج دارم از وی گرفتم و همه نوع احادیث و اخبار از او استفاده 


کردم.» 


+7 بل 
աաա Աթ‏ و ہی رر و ای دار ی و جا «آيا از اولاد امام 
a ամ‏ سوك մատանի‏ لی كن كنض ای ولتت عرق كو یت راهن جس ام و مشش ساد آن 
حضرت می بینم و از طرف آنهاست كه نزد تو آمده ام تا از آنها برای تو خبر آورم. اگر می خواهى به شرف ملاقات آنها ջն‏ 
شوى و دید گانت به نور جمال آنان روشن گردد» با من به طائف بياء ولى از رفقایت يوشيده دار تا مطلب بر آنها مكتوم 


بماند.) 


ابراهيم بن مهزيار كفت: با وی به طائف رفتم و از ریگستانی گذشتیم و از دور جادرى ديديم كه بر سينه تل ریگی نصب 
کرده اند و از نور آنا صحنه ՆՆ‏ روشن گشته است. او نخست به درون چادر رفت ն‏ برای ورود من اجازه بگیرد. پس به 
آنها سلام کرد و اطلاع داد که من بیرون منتظرم. یکی از آنها (که ميان چادر بود) و بز رگ تر بود و نامش (م ح م د) بود 


ديدم رنگ صورتش باز» پیشانی اش روشن» ميان ابروانش گشاده رخسارش صاف. بینی اش کشیده و ميان بر آمده و در 
طراوت همچون شاخه درخت «بان» بود و گویی صفحه չնա‏ اش ستاره درخشانی است که می درخشد. بر گونه راستش 
خالی؛ مانند پاره مشکی بر روی نقره خام» نمایان بود و موی سر مبار کش نتابيده و تا نرمی گوشش می رسید. قيافه نورانی او 


را هیچ چشمی ندیده و زیبایی و وقار و حجب و حیای بی نظیرش را نمی توان توصیف کرد. 


چون نظرم به وى افتاد» به سویش شتافتم و دست و پایش را بوسیدم. فرمود: «ای ابو اسحاق! خوش آمدی! روز گار قبل از اين 
پیوسته وعده ملاقات را به من می داد و رابطه قلبی که ميان من و تو برقرار است. با وجود بعد منزل و تأخير ملاقات» همواره 
تو را در نظرم مجسم می کرد به طوری که هیچ كاه از لذت صحبت و خیال مشاهده یکدیگر بی خبر نبودیم. خدا را شکر که 


ملاقات ما صورت كرفت و از انتظار و فراق بيرون آورد.» 


سپس از تمام برادران سابق و لاحق من پرسش فرمود. عرض کردم: «پدر و مادرم قربانت شوند! من از موقع رحلت مولایم امام 
حسن عسکری عليه السلام تا كنون» همواره شهر به شهر در جستجوی شما هستم» و همه جا درهای اميد به رویم بسته می شد. 
«Տալն‏ خدا بر من منت نهاد و کسی آمد و مرا به خدمت شما آورد. خدا را شكر می كنم که بز ركوارى و احسان حضرتت را 
به من الهام کرد.» 


حضرت خود و برادرش موسی را معرفی کرد و پس از آن مرا به گوشه خلوتی برد و فرمود: «پدرم با من پیمان بست كه جز 
در پنهان ترين و دورترین ՖԱ:‏ زمين مسکن نكنم تا اسرار وجودم مخفی شود جایم از نقشه های گمراهان محفوظ بماند و از 
خطرات مردم سر کش و بداندیش در امان باشم. از اين رو مرا به طرف تل های شنزار و بیابان هاى خشک و ریگزار انداخت؛ 
و پایانی که فریاد مردم روی زمین را برطرف سازد در انتظار من است. پدرم صلوات اللّه علیه از حکمت های مخزون و علوم 


مکتوم چیزهایی به من آموخت که اگر شمه ای را به تو بگویم» تو را از همه آن بی نیاز گرداند. 


دارند» بدون حجتی که مقام آنها را بالا برد و بدون امامی که مردم به وی اقتدا کنند و به روش او روند و منظور او را دنبال 
کنند» نمی گذارد.» و فرمود: «ای فرزند! امیدوارم تو از کسانی باشی که خداوند آنها را برای نشر حق و برچیدن اساس باطل و 


اعلای دين و خاموش ساختن آتش گمراهی آماده ساخته است. 


ای فرزندم! همیشه در جاهای پنهان و دور بگذران» زيرا که هر یک از دوستان خداء دشمنی خطرناک و مخالفی مزاحم دارند. 


خداوند جهان. جهاد با اهل نفاق و خلاف. يعنى ملحدان و دشمنان را واجب می داند» يس زيادى دشمن تورابه وحشت 


نيندازد. 


ای فرزند! بدان كه دل هاى مردم ديندار و با اخلاص» مانند پرند گانی كه ميل به آشيان دارند» مشتاق لقاى تو می باشد. آنها 
در ميان خلق با ذلت به سر برند» ولى در نزد خدا نيكوكار و عزيزند» و در ظاهر مردمى بيجاره و محتاجند» در صورتى كه 
قناعت و خویشتنداری» آنها را بدان گونه درآورده است.دين خود را به وسيله مبارزه با آنچه ضد دين است. كامل نگاه می 
دارند. خداوند آنها را با استقامت در برابر ظلم امتياز دادہ تا در سراى باقى مشمول عزت وسيع خود گرداند. آنها را طوری 
قرار داده كه در ييشامدهاى ناگواں بردبارى زياد نشان دھند تا عاقبت نيكى داشته باشند. 


ای فرزند! در هر كارى از نور استقامت و يايدارى استضائه كن تا به درک صنع خدا و امداد غيبى فائز شوی. هر گونه 


كرفارى ատակ‏ که سا گی با هراس ارق بر امه وان عابر الله ատակ ա‏ و مهادت سس անա‏ 


اى فرزند! جنان مى بينم كه زمان تأييد تو با امداد خداوند نزديكك و به زودى مجد و شرافت تو آشكار كردد. روزى را مى 
بينم كه يرجم هاى زرد و سفید» بين «حطیم» و «زمزم» در اطراف تو برافراشته باشد» دسته دسته با تو بيعت ميكنند و در دوستی 
تو صفا نشان می دهند» و ՎԵՆ‏ دانه هاى 55 كه یک رشته گردنبند را تشكيل دهد دور تو را احاطه كرده باشند! و در اطراف 
«حجر الاسود» دست هاشان برای رسيدن به تو به هم می خورد. خداوند آنها را از دوستی پاک و سرشت پاکیزہ آفريده و دل 
هاشان از آلودگی نفاق و يليدى شقاق پاک و يوست بدنشان براى ديندارى نرم است (يعنى تن به انجام وظايف دينى مى 
دهند). دل هاى آنان با يذيرش حق از ستمگری پیراسته» و رخسارشان به واسطه فضل و کمال خرم است» و متدين به دين حق 


و پیروان آنند. 


متلاشی گردد. در وقتی که آنها در سايه درخت بزرگی که شاخ و ب رگ آن بر اطراف دریاچه «طبریه» سر كشيده با تو بيعت 
می کنند؛ آنگاه صبح حقیقت دمیده شود و تیر گی باطل از ميان برود و خداوند به وسیله تو يشت طغیان را در هم بشکند و راه 
و رسم ایمان را (به صورت نخست) باز گرداند. و بیماری های عمومی آفاق (بی دینی) و سلامتی دوستان (ثبات و دینداری 
آنها) را آشکار گرداند . 


کودکان که در گهواره اند دوست دارند که كاش می توانستند حرکت کنند و به سوی تو آیند» و وحوش صحرا مایلند که 
كاش راهی از كنار تو داشتند. اطراف جهان نزهت گیرد؛ هر شاخه شکسته و خشکیده ای سرسبز گردد؛ اساس عزت و شرف 


در جای خود قرار گیرد؛ آنها که از دين (اسلام) روی برتافته اند به محل خود بر گردند؛ و ابرهای فتح و پیروزی بر تو ببارد. 


آنگاه تو تمام دشمنان خود را نابود کرده و دوستانت را یاری می کنی؛ به طوری که نه ستمگر متجاوز و نه منکری که حق 
حق جویان را زیر پا می نهد و نه عيبجو و كينه توز و دشمن و بدخواه توه به هيج وجه در روی زمين باقی نمی ماند: (و مَنْ 
148 416 فهو سمه إنَّاللّه بال 8:71 جعل ال لکل سی :4« هر كس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. 


خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا برای هرچیزی اندازه ای مقزر کرده است.] - . طلاق / ۳[ 0 - 


سپس فرمود: «اى ابو اسحاق! اين گفتگو را ينهان بدا مگر از برادران دينى و افراد با صداقت. هر كاه علامات ظهور و اقتدار 
مرا دیدی» خود و برادران دينى خود كه همواره سعى در رسيدن به مركز نور يقين و روشنى چراغ هاى دين دارند» كوتاهى 


مکن» و به سوى من بيا تا به حقيقت نائل گردی.» 


ابراهیم مهزيار گفت: مدتى در خدمت حضرت توقف كردم و از آن حضرت. حقايق روشن و احکام نورانى و لطائف و 
حکمت و نکات ممتازی که خداوند در سینه گهربارش به ودیعت نهاده بود» استفاده می کردم. تا اينكه ترسیدم مبادا کسانی 
را كه در اهواز به جای گذارده ام به واسطه تأخیر دیدار آنها از کف بدهم. از این رو از حضرت اجازه حرکت خواستم و به 


عرض رساندم که از دوری حضرتش. ناراحتی بسیار خواهم داشت و از محرومیت درک حضورش. اندوهگین می شوم . 


حضرت دعای خیری که ان شاء الله برای من و فرزندان و بستگانم ذخیره و حرزی خواهد بود برایم کرد. موقعی که آماده 
حرکت شدم و عزمم جزم شد» به خدمتش رسیدم که با حضرتش وداع و تجدید عهد کنم و پولی که با خود داشتم و قريب 


پنجاه هزار درهم بود» تقدیم و خواهش کردم که بر من منت بگذارد و آن را پپذیرد. ولی او تبسمی کرد و فرمود: 


«اى ابو اسحاق! اين وجه را هنكام مراجعت به وطن مصرف كن! زيرا سفری طولانی و بیابانی وسیع در پیش داری. از اينكه ما 
این وجه را نپذيرفتيم دلتنگ مباش» زيرا ما از تو قدردانی کردیم» و یادآوری و قبول منتی را که با فرض نگهداری در نزد ماء 
می بايد از تو بكنيم» کردیم. (یعنی منتی که خواستی با قبول يول ها بر تو بگذاريم و بعدها نیز از تو یادآوری بكنيم» بدون 
پذیرفتن آنهی خواهيم کرد).خداوند آنچه را كه به تو ارزانی فرمود مباركك گرداند و هر جه عطا کرده باقی بدارد و بهترین 
ثواب احسان کنند گان و ارجدارترین آثار فرمانبرداران را برای تو «Լան‏ جه که هر زیادتی مال اوست و بايد از او گرفت. 
امیدوارم خداوند تو را با بهره کافی و سلامتی و خوشحالی به سوی دوستانت بر گرداند و راہ را برای تو دشوار نسازد» و 
دریافتن راه سراسیمه نگرداند. تو را به خدا می سپارم که ان شاء الله در سایه لطف او هیچ گونه خطری متوجه تو نگردد. 


ای ابو اسحاق! خداوند متعال ما را با عواید احسان و فواید امتنان خود قانع گردانید. و از کمک به دوستان بازداشته مگر به 
خاطر نيت خالص و به لحاظ نصبحت و محافظت آنچه پا کیزه و يايدار و نامش بلند است (که در اين صورت به دوستان خود 
عملا کمک می کنیم).؛ 


ابراهیم بن مهزیار گفت: «با حضرت. خداحافظی کردم» در حالی که خدا را سپاسگزار بودم که مرا راهنمایی و ارشاد القلوب 
کرد تا به مقصود حقیقی نائل گردم. با اينكه می دانستم كه خداوند زمين خود را تعطیل و از وجود حجت آشکار و امام قائم 
خالی نخواهد گذاشت. سپس اين ماجرا را برای مزید بصیرت اهل يقين (شیعیان) نقل کردم تا بدانند که خداوند ذریه طيبه و 
سرشت پاک آنها را باقی گذاشته است» و هم اين امانت را به اهلش تسلیم كنم تا وقتی آشکار گشت» خداوند فرقه ناجیه و 
طريقه مرضیه را عزمی قوی و تأییدی بيشتر عطا فرماید. و بر اعتقاد راسخشان գրման աը‏ من مِساءُ إلى صراط مُشتقیم» 
Rs‏ فد լ‏ 


- ۴۰۸ :۲ خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند.] - . كمال الدین‎ յ) 


الرائع من يعجبكك بحسنه و جهاره منظره كالأروع قاله 


ص: ۳۷ 


الفيروزآ بادى و قال الرجل الحسن المخيله بما يتخيل فيه )١(‏ و قوله وشجت من باب التفعيل على بناء المعلوم أو المجهول أو 
المعلوم من المجرد أى صارت وسيله للارتباط بينك و بينه عليه السلام قال الفیرو زآبادی الوشيج اشتباك القرابه و الواشجه 
الرحم المشتبكه و قد وشجت بک قرابته تشج و وشجها الله توشيجا و وشج محمله شبكه بقد و نحوه لثلا يسقط منه شىء. 


قوله طال ما جلت فيها هو من الجولان و يقال خبن الطعام (۲) أى غيبه و خبأه للشده أى أفدى بنفسي بدا طال ما كنت أجول 
فیما يصدر عنها من أجوبه مسائلى كنايه عن كثرتها وترا أى كنت متفردا بذلک لاختصاصى به عليه السلام فكنت أخزن منها 
فنون العلوم ليوم أحتاج إليها و فى بعض النسخ أجبت مكان جلت فلفظه فى تعليليه. 


و الناصع الخالص و البلجه نقاوه ما بين الحاجبين يقال رجل أبلج بين البلج إذا لم يكن مقرونا و قال الجوهرى المسنون المملس 
و رجل مسنون الوجه إذا كان فى وجهه و أنفه طول و قال الشمم ارتفاع فى قصبه الأنف مع استواء أعلاه فان كان فيها 
آحدیداب فهو القنا و قال الوفره الشعره إلى شحمه 0531 و السحماء السوداء و شعر سبط بکسر الباء و فتحها أى مترسل غير جعد 
و السمت هيئه أهل الخیر و الوشک بالفتح و الضم السرعه و المعاتب المراضی من قولهم استعتبته فأعتبنی أى استرضیته فأرضانی 
و تشاحط الدار تباعدها. 


قوله عليه السلام قيض أى یسر و التنازع التشاوق من قولهم نازعت النفس إلى كذا اشتاقت و قال الجوهری العالیه ما فوق نجد 
إلى أرض تهامه و إلى 


ص: ۳/۸ 


۱- ۱. قاله الفیرو زآبادی فى معانی« الخال». نعم یعرف من قوله« الحسن المخیله» معنی جمیل المخیله فتدبر. 


۲- ۲. لما قرء قوله« و تراخی بنا»« وترا خابنا» احتاج الى أن یشرح معنی" خبن» فتامل. 


ما وراء مکه و هی الحجاز. 


قوله و جبت صرائم الأرض يقال جبت البلاد أى قطعتها و درت فیها و الصریمه ما انصرم من معظم الرمل و الأرض المحصود 
زرعها و فى بعض النسخ خبت بالخاء المعجمه و هو المطمئن من الأرض فيه رمل و الهلع الجزع و نبط الماء نبع و أنبط الحفار 


بلغ الماء. 
قوله عليه السلام نزع كركع أى مشتاقون. 


قوله عليه السلام یطلعون بمخائل الذله أى بدخلون فى آمور هى مظان المذله أو یطلعون و بخرجون بین الناس مع آحوال هی 
مظانها قوله عليه السلام بد رك أى اصبر فیما يرد عليكك من المکاره و البلایا حتی تفوز بالوصول إلى صنع الله إليكك و معروفه 
ليدكك فى |رجاعها و صرفها عنك. 


قوله عليه السلام و استشعر العز يقال استشعر خوفا أى آضمره أى اعلم فى نفسكك أن ما ینوبکک من البلایا سبب لع زک قوله عليه 
السلام تحظ من الحظوه المنزله و القرب و السعاده و فى بعض النسخ تحط من الاحاطه و علو الکعب کنایه عن العز و الغلبه و 
قال الفیرو زآبادی الکعب الشرف و المجد. 


قوله عليه السلام على أثناء أعطافكك قال الفیرو زآبادی ثنی الشی ء رد بعضه على بعض و أثناء الشی ‏ قواه و طاقاته واحدها ثنی 
بالکسر و العطاف بالكسر الرداء و المراد بالأعطاف جوانبها. 


قوله عليه السلام فى مثانى العقود أى العقود المثنيه المعقوده التى لا۔ يتطرق إليها التبدد أو فى موضع ثنيها فإنها فى تلكك 
المواضع أجمع و أكثف و القد القطع و تقدد القوم تفرقوا. 


قوله عليه السلام بمکاثفتھم أى اجتماعهم و فى بعض النسخ بمكاشفتهم أى محاربتهم. 


قوله عليه السلام إذ تبعتكك أى بايعكك و تابعكك هؤلاء المؤمنون )١(‏ و الدوحه 
ص: ۳۹ 


.١ -١‏ و فى المصدر المطبوع:۱ يبعتكك). 


الشجره العظيمه و بسق النخل بسوقا أى طال قوله عليه السلام أسقام الآفاق أى يظهر بكك أن أهل الافاق كانوا ذوى أسقام 
روحانيه و أن رفقاءكك كانوا سالمين منها فلذا آمنوا بكك Ը)‏ 


قوله عليه السلام بوانى العز أى أساسها مجازا فإن البوانى قوائم الناقه أو الخصال التى تبنى العز و تؤسسها. 


و شرد البعير نفر فهو شارد قوله غامط أى حاقر للحق و أهله بطر بالنعمه و أورى استخرج النار بالزند و بنات الصدور الأفكار و 
المسائل و المعارف التى تنشأ فيها و القفول الرجوع من السفر و التجزع بالزاى المعجمه إظهار الجزع أو شدته أو بالمهمله من 
قولهم جرعه غصص الغيظ فتجرعه أى كظمه و الظعن السير و الاعتزام العزم أو لزوم القصد فى المشى و فى بعض النسخ الاغترام 
بالغين المعجمه و الراء المهمله من الغرامه كأنه یغرم نفسه بسوء صنيعه فى مفارقه مولاه و الشقه بالضم السفر البعيد و فلاه قذف 
بفتحتين و ضمتين أى بعيده ذكره الجوهرى و ربضت الشاه أقامت فى مربضها فأربضها غيرها و الأكناف إما مصدر أكنفه أى 
صانه و حفظه و أعانه و أحاطه أو جمع الكنف محركه و هو الحرز و الستر و الجانب و الظل و الناحيه و وعث الطريق تعسر 
سل و که و الوعثاء المشقه. 


#*[تر جمه ] کلمه «رائع» به معنای کسی است که با حسن و خوش منظری اش تو را به شگفتی وا می دارد» مثل کلمه «أروع» که 
فیروز آبادی چنین معنا کرده است. همچنین وی می گوید: به معنای مردی که تخیلی نیکو دارد به خاطر تخیلادتی که مردم 
درباره اش می کنند. عبارت «وشجت» از باب تفعيل» جه مجهول خوانده شود و جه معلوم» يا معلوم و مجرد خوانده شود یعنی 
وسیله ارتباط بين تو و حضرت عليه السلام گردید. فیروز آبادی می گوید: کلمه «وشیج)» به معنای خویشاوندی شبکه شبکه 
است. و کلمه «واشجه» به معنای خویشاوند شبکه شبکه است. و عبارت «وشجت بک قرابته تشج» یعنی خویشاوندی خود را به 
صورت شبکه شبکه قرار داد و «وشجها الله توشیجا» از همین باب است. عبارت «وشج محمله» یعنی محمل را با تکه پوستی و 


مانند آن» زیر شبکه و توری قرار داد تا از آن چیزی نیفتد. 


عبارت «طال ما جلت فیها» از جولان گرفته شده و عبارت «خبن الطعام» یعنی غذا را دور از چشم و مخفی قرار داد به خاطر 
سختی. معنای عبارت اين است که جان خود را فدای دستی می كنم كه مدتی طولانی تلاش کردم در دستیابی به امری که 
جواب سوالاتم را بگیرم که کنایه از کثرت تلاش در این راہ يا کثرت سوالا-تم است. و کلمه «وترا» یعنی به خاطر فضیلت 
مخصوص من به حضرت عليه السلام » به تنهایی به آن امر مبادرت داشتم» يس از آن فنون علوم را برای روز احتیاجم ذخیره 
مى كردم. ودر بعضى نسخ عبارت ամի‏ به جای «جلت» دارد» در نتيجه معنای لفظ «فی» در «ما اجبت فيها»» تعلیل است. 


كلمه «ناصع) يعنى خالص و كلمه «بلجه»؛ پاکیزگی بین دو ابروست. و مرد «ابلج» به کسی گفته می شود كه بين ابروانش 
پرستگی نباشد. جوهری گفته: كلمه «مسنون» به معنای ملموس است و مرد «مسنون الوجه» کسی است كه در صورت و بینی 
اشكشيد کی Վեն‏ و گفته: «شمم» بلندی وسط بینی و صافی بالای آن است؛ | گر در بینی شدتی باشد»«قنا» خوانده می شود و 
گفته: اوفرہاء موی كمى است که به نرمی گوش می رسد و كلمه «سحماء» به معناى سياه است و موی «سبط» به کسر و فتح 
ան‏ يعنى رها شده و بدون پیچش» و «سمت» به معناى شمايل اهل خير است.«وشک» به فتح و ضم واوء به معناى سرعت است 
و «معاتب» به معناى راضى و خشنود است و از عبارت «استعتبته فأعتبنی» يعنى از او رضايت طلبيدم و او مرا راضى ساخت؛ 
گرفته شده است. كلمه «تشاحط الدار» به معناى دورى خانه است. 


عبارت حضرت عليه السلام كه »)255(« يعنى ميسور ساخت و «تنازع» به معناى اشتياق طرفينى است و از عبارت «نازعت 
النفس الى کذا» گرفته شده» يعنى نفس به فلان امر اشتياق پیدا كرد. و جوهرى گفته: «عالیه» سرزمين بين نجد تا «ارض تهامه» 
و مابعد مكه است كه همان زمين حجاز است. 


عبارت وت صرائم الارض» «ԱՇ‏ می شود«جبت البلاد؛ يعنى شهرها را پیمودم ودر آن دور زدم» و (صریمهازمینی است 
كه با رمل فراوان جدا شده و زمينى كه محصول آن درو شده و در بعضى نسخ» عبارت «خبت» با خاء آمده و آن زمين آرامی 
است كه رمل دارد. و «هلع» به معناى جزع و فرياد است و «نبط الماء» يعنى آب جوشيد و عبارت «انبط الحفاراء يعنى جاه كن 


به آب رسيد. 


كلمه «نزع» بر وزن اكع به معناى مشتاقان است.عبارت «يطلعون بمخائل الذله» يعنى در امورى داخل می شوند که مظان 
خوارى است يا بين مردم با احوالاتى ورود و خروج می كنند كه در مظان خوارى اند.و عبارت «بدر ک» يعنى در مورد مكاره 
و بلایایی که به تو می رسد صبر می كنم تا با وصول به صنع خداء نسبت به تو و خوبی اش به تو در بركرداندن بلايا از توء 
رستگار شوی. 


عبارت «استشعر العزّا گفته می شود«استشعر خوفا» يعنى ترس را ينهان کرد و معناى عبارت این است كه در مورد تو می دانم 
کو اتا کا را سن می گت م عيبا رك իա‏ کو ای منزلت و قرب و سعادت 
است و در بعضى نسخه ها «تحط» به معناى «احاطه» آمده. و كلمه «علوٌ الكعب» كنايه از عزت و پیروزی است و فيروز آبادی 


گفته: «كعب»» به معناى شرف و مجد است. 


فيروز آبادی در مورد عبارت «على اثناء اعطافک» گفته: «ثنى الشیء» يعنى قسمتى از چیزی را بر قسمتى دیگر ب ركرداند و 
«اثناء الشیء» به معناى قوا و نيروهاى آن است و مفرد آن «ثنى» به كسرثاء است. و «عطاف» به کسر عین» عبا را گویند و منظور 


از «اعطاف». جوانب آن است. 


عبارت «فی مثانی العقود». يعنى عقود دو طرفه بسته شده ای که تفرقه به آن راه ندارد با عقود در موضع ՍԱՅՏ‏ زیرا عقود در 
آن مواضع جمع تر و متراکم تر استء و «قّ» به معنای قطع است و «تقدد القوم» به معنای جدا شدن آنها از یکدیگر است. 


كلمه (بمکاثفتھم) يعنى تجمعشان و در بعضى نسخه ها «مکاشفتهم»» به معناى محاربه و جنگشان وارد شده است. 


عبارت «اذ Տայ‏ یعنی اين مومنان با تو بیعتو از تو پیروی می کنند. کلمه «دوحه» درخت بز رگ معنا می دهد و عبارت Փայ‏ 
النخل بسوقا»» یعنی درخت خرما قد كشيد. کلمه «اسقام الافاق» یعنی به سبب تو روشن می شود که اهل دوردست هاء امراض 


روحی داشتند و رفقای تو از این امراض سالم بودند. لذا به تو ایمان آوردند . 


کلمه «بوانی 211( بعنی ريشه های آن و مجازا استعمال شدہہ زیرا «بوانی» به هر چهارپای شتر می گویند و خصلت هایی است 


عبارت «شرد البعیر» يعنى شتر كوجيد» پس کوچندہ است. عبارت «غامط» يعنى حقيقت و اهل آن را کوچک شمرد و با نعمت 
هايى كه داشت طغيان كرد. و عبارت «أورى» يعنى با آتشگیرہ آتش آورد. كلمه «بنات الصدور» افكار و ին»‏ و معارفی 
است که در سينه به وجود می آبد. کلمه «قفول» به معناى بازكشت از سفر است و (تجرٌع) با زاء» به معناى اظهار جزع و يا 
شدت جزع است و با را از عبارت «جرّعه غصص الغيظ فتجرّعه) يعنى غصه هاى خشم را به او جرعه جرعه خوراند و او خشم 
را فرو خوردہ به معناى فروخوردن خشم است. كلمه «ظعن» به معناى سير و حركت است و «اعتزام» به معناى عزم و آهنكك و يا 
لزوم ميانه روى در راہ پیمودن است و در بعضى نسخه ها «اغترام» با غین و راء آمده كه از غرامت و خسارت گرفته شده؛ يعنى 
كويا او به نفس خود در اثر سوء رفتار با مولای خود» غرامت جدايى از او را می دهد.«شقه» با ضم شین» سفر دور و دراز است 
و جوهرى می كويد: «فلاه قذف» به فتح قاف و ذال يا به ضم آن دوہ يعنى بيابان دور. عبارت «ربضت الشاه» يعنى گوسفند در 
بت ل وی سر یر ۱ 
احاطه كرد و يا جمع ١ک‏ کنف» با حركت كاف و نون است كه به معنای حرز و پوشش و جانب و سايه و ناحيه است. عبارت 


«وعث الطریق» يعنى پیمودن راہ رنج آور شد و «وعثاء» به معناى مشقت است. 
۷| ترجمه | 
۲۹ 


ل نغور ان i‏ رمن ع قم ا ար‏ 
قلت من (Սամ‏ م د يخ الکن و كان فى ضُوزه أيه عليه السلام. 


د یه | کال الہ لیر یت نی աան‏ بك لله ազի‏ روب راع کا اق و 72 
كه: روزى به باغ بنى عامر رفتم و ديدم كه چند كودكك در گودال آبى بازى می كنند و جوانى در محل نماز نشسته و آستين 
خود را بر دهن نهاده است. يرسيدم: «اين کیست؟» گفتند:«او (م ح م د) بن حسن (عسكرى عليه السلام ) است. و آن جوان 
شبيه پدرش عليه السلام بود.» -. كمال الدين: ۴۰۵ - 


* | ترجمه | 


«Էշ» 


ما تھا إيغض إشوانی یی ال کش ود 


: ար... 


ص: ۴۰ 


: و استقامه լ‏ الآفاق. 


دلو ےت و رت ۱ تس 
«յյ‏ حرج اجا فال Ա Հյ‏ 212 م ین ال و شاژوا ال فى باه َال فوطت فى الول و المي ԱՅՅ‏ وڈ Ա‏ نے 


44481517 2941 ُریځیی Հանա մունք‏ نك قا قم اٹ Տատա տան գկ‏ 
Մայթի մ‏ +4صس۶"۹۹ وت یز > ۲ 7ھ" 
كَأنهَا ره هد یب و دا نها աաա ան‏ .21112048 کوځ كانه تیف نك اب شتغری ما 


هَذَا չատ‏ الذی لم هد 119288 այե ոն ամ Իմ ան 21284 ամ‏ 27 ين «ւլա‏ علیهما رد շր‏ جمیلا و 


7777 کر رر رر مسي 16 
خسن من بناثه و 211 ص9997 ց Քաոսի‏ قال ی «Ա թր‏ ابیت 46 جالیش فى وترط 
لت و قذ علق չն‏ رأسه من ւանք‏ م : یف طویل نَكادٌ Հալ բայ». e‏ 


الکلمام و քաչ‏ 8-777 تعفن مت اتآ آنا اذى أَعْرَیُ فی 


آخر الا ք‏ لیف و أذ 5.5 ایض 112 0۷ ہ 


- بم يمهو‎ Հ 


تفع لاقع أسكك نک فان ِن աշ‏ بالل ժմ‏ لھا ان كلت م فت يا یی ոյն‏ ی قال 228 أن ւյ այք‏ آفلک 


85 -. - و 


كلك تقو یا سیدی وا رهم بما آناع الله رو جل لی ւն ւյ յյ են‏ پیدی )838 صر وَ رخ 3 مَعی حُطَوَاتِ 
Հեյ‏ ٍلی ՄԱ.‏ و آشجار و مره مسجد فال أ غر رف هَذًا اد لت |6 بقوب بل بده تغرف ենն‏ و هى تشبهها մա մ‏ 


` 


- 2 


هذه Էշ ՀԵՇ»)‏ رَاشِداً فَالْنَتُ فَلم ره 7ئ ԱԱ ան 22222158 Տեա‏ كسار نب هد ان 


ص: ۴۱ 


كو ۳ 2 2 ۳ 


3 جم کت ا و که کی تهم Հմա‏ 4 ی و یره َر و جل وَ لَمْ رل չա‏ ما بقی معَنَا من تلك الدُنَانیر 

٭ ترجمه ]كمال الدین: شيخ صدوق (ره)مى گوید: از یکی از بزرگان محدئین به نام احمد بن فارس ادیب. شنیدم که 
گفت: حکایتی در همدان شنیدم و سپس برای یکی از برادران دینی نقل کردم و او از من خواست که آن را به خط خود 
بنویسم. چون نمی توانستم خواهش او را رد کنم ناچار نوشتم و به نظر کسی که نخست برای من نقلکرده بود رساندم ն)‏ 
اشتباهی در نقل آن روی نداده باشد). 


حکایت اين است: طایفه ای در همدان بنام «بنی راشد» سکونت داشتند که همه شيعه و پیرو مذهب امامیه بودند. من از آنها 
یہ وو سی ا ل سیں تھے 

خيرانديش ديدم گے گفت: «علت الک كوه جات ت20 اھ اسر ری اس مك سنال جه مارت ےا 
رفت.بعد از مراجعت نقل می كرد كه هنگام بازگشت از حج كه چند منزل را در بيابان پیمودہ بودیم؛ ميل بيدا كردم كه از 
شتر فرود آيم و قدرى پیادہ راہ بروم. يس يايين آمدم و چندان پیادہ راہ رفتم كه خسته و كوفته شدم. ناجار گفتم اندکی می 
خوابم و هنگامی كه دنباله كاروان رسید. برمى خيزم. ولى حرارت آفتاب از خواب بيدارم كرد و چون برخاستم؛ کسی را 
ندیدم وازاين رو به وحشت افتادم. نه راہ را می شناختم و نه اثرى نمايان بود. ناجار به خدا توكل كردم و گفتم به هر جا كه 


خدا بخواهد مى روم. 


هنوز جندان نرفته بودم كه خود را در زمين سرسبز و خرمى ديدم, مثل اينكه به تازكى باران در آن باريده باشد. زمين آن 
خوشبوترين زمين ها بود. در وسط آن سرزمين خرم» قصرى ديدم كه مانند برق شمشير می درخشيد. با خود گفتم كه ای 


كاش می دانستم اين قصر كه تاكنون نديده و وصف آن را از کسی نشنيده ام جيست. 


پس به طرف قصر رفتم. وقتى به در قصر رسیدم» ديدم دو پیشخدمت سفيد يوست ايستاده اند. سلام كردم و آنها به بهترين 
وجه جواب مرا دادند و گفتند: «بنشين كه خداوند خيرى به تو روزى كرده است.» سپس یکی از آنها برخاست و به درون قصر 
رفت و اندكى «ԵՆ‏ آنگاه بیرون آمد و به من گفت: «برخيز و به درون قصر بیا!؛ وقتى وارد قصر شدم» ديدم قصرى است كه 
بهتر و روشن تراز آن نديده ام. در آن وقت پیشخدمت به طرف پرده اتاقى رفت. آن را بالا زد و به من كفت كهداخل شوم 
من هم به درون اتاق رفتم! ديدم جوانى در وسط اتاق نشسته و شمشير بلندى كه نزدیک سر وى بود» بالاى سرش آويخته اند. 
جوان مانند ماه شب چهارده بود كه در تاريكى بدرخشد.من سلام کردم و او نیز با لطيف ترين كلام و بهترين بیانء جواب 


داد. 


سپس گفت: «می دانی من کیستم؟» گفتم: «نه به خدا!) فرمود: «من قائم آل محمد عليهم السلام هستم. من همان كسى هستم 

كه در آخرالژمان با این شمشیر قيام می كنم (اشاره به همان شمشیر آويخته کرد) و زمين را پر از عدل و داد می کنم» همچنان 
که پر از ظلم و ستم شده باشد.؛ يس من افتادم و صورت به خاک مالیدم. فرمود: «اين کار را مکن و سر بردار.» سپس فرمود: 
«تو فلا-نى از اهل محال همدان نی نیستی؟» گفتم: «بلی ای آقای من!» فرمود: «میل داری به سوی كسان خود برگردی؟» گفتم: 
«آرى آقا! ميل دارم آنها را ببینم و آنچه خدا به من موهبت فرموده» به آنها مژده دهم.» در ا ين هنكام با دست مباركك اشاره به 


پیشخدمت كرد و او هم دست مرا كرفت و كيسه ای به من داد و بيرون آمدیم. چند قدم كه رفتیم» ناكاه چشمم به سايه ها و 


درختان و مناره مسجدى افتاد. 


بيشخدمت كفت: (آیا این شهر را می شناسى؟) گفتم: «نزديكك شهر ما شهرى بنام «استاباد» است كه اين شهر شبيه به آن 
است.» گفت: «اين همان استادباد است» برو كه به منزل می رسی!؛ وقتى به اطراف خود نگریستم» او را نديدم. وقتى وارد 
استاباد شدم» در كيسه را باز كردم. ديدم جهل يا پنجاہ دينار در آن است سپس به همدان آمدم و كسان خود را جمع كردم و 
آنچه را كه ديده بودم» برای آنها نقل كردم و تا موقعى كه دينارها را داشتیم» همواره خير و بركت به ما روى می آورد.» -. 
كمال աան‏ ۴۱۴:- 


] ترجمه‎ թու 


بيان 


قوله فى سواء تلك الأرض أى وسطها و ظبه السيف بالضم مخففا طرفه و لعل أستاباد هى التى تعرف اليوم بأسدآباد(١).‏ 


٭ | ترجمه اعبارت «فى سواء تلكك الارض» يعنى در وسط آن و «ظبه السيف» با ضم ظای ن وک شمشير است. شايد «استاباد» 


همان جاست كه امروز معروف به «اسد آباد؛ می باشد. 


* | ترجمه | 
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اثول 
روی الراوندی مثل تلك القصه عن جماعه سمعوها منهم. 


**| تر جمه آباید دانست که قطب الدین راوندی (ره) نيز نظیر اد ین حکایت را از جماعتی که از اهل همدان شنیده بودند» روایت 


کرده است. -. دعوات راوندی ۲: ۹۳۸ - 
* | تر جمه | 
«ԷՖ»‏ 


رت مط الى عن ابن الاي E‏ ۶ 04 ّ َو" 


2 
- 


بی مس ی وو و کت وت 
ال هی 


نے ام 2 Ա‏ - 


م غاب عه فطلب ա‏ برد دک فی الاس فلع یره ما յ: 8:12 «աս‏ أَمَرَتْ آن تذفن فى الدّار ارم وا 
25 لا تفن Ա‏ فخر- جج عليه السلام յե:‏ لَهُ با جه جَعْفَرٌ 525« هی تم غاب չն‏ يرَهُ بَعْدَ 503« 


عسكرى عليه السلام كه برادرش جعفر كذاب بر سر ارث آن حضرت نزاع داشت» ناگهان امام زمان عليه السلام از محلى كه 
شناخته نشدء بيرون آمد و فرمود: «اى جعفر! برای جه متعرض حق من می شوی؟» جعفر كذاب مات و مبهوت شد. سپس 


وقتى مادر امام حسن عسكرى عليه السلام جده امام زمان وفات يافت» من مأمور شدم که آن مخدره را در خانه حضرت دفن 
کنم. باز جعفر كذاب آمد و می خواست از دفن كردن آن مخدره جلو گیری كند. اومى گفت: «اينجا خانه من است. او را در 
اینجا دفن نکنید.» مجددا امام زمان عليه السلام بیرون آمد و فرمود: «ای جعفر! خانه تو اینجاست؟!» سپس نایدید گردید و بعد 
از آن دیگر ديده نشد.» -. كمال الدین: ۵ - 


] ترجمه‎ | E 
«Ծ 


աժ մշտ ատմ ամա ա մրա ! ամ տտ 8 մ. کكہ [إکمال الدين] تن بو الکن‎ 

:»228328 آبی طالب عليهم السلام قال وجذث فی کتاب آبی 27 الله له دا محمد բ‏ اخم الطوَال 

ڪن أيه عن الْحسَدن بن عَلِيٌ ابر عَنْ أبى جغفر محمد بن 28 ئن مهزیرار تال Հր‏ أبى يسول تر مت تج دی عَلِىَّ بْنَ 
هزار( يَقُولُ: نت اما فى 4« անկ‏ 


ص: ۴۲ 


۱-۱. كما فی المصدر المطبوع ج ٢‏ ص ۱۲۹. 

٢‏ ٢۔‏ فى المصدر المطبوع ج ۲ ص ۱۴۰( ط- اسلاميه) سند الحديث هكذا:« ... عن أبى جعفر محمد بن على بن إبراهيم بن 
مهزيار قال: سمعت أبى يقول: سمعت جدى إبراهيم ابن مهزيار يقول: كنت نائما» الخ. و هكذا فيما يأتى فى كل المواضع بدل١‏ 
على بن مھزیاراہ إبراهيم بن مهزيار»» هذا مع أنه يطابق ما مر عن كمال الدين بعينه تحت الرقم ۲۸ يناسب لفظ السند بقوله! 
سمعت أبى .... يقول: سمعت جدی .... یقول؛ فيرتفع الخدشه و الاشکال الذى. رد الس تفر رع الا قن يان الک لکن 
یبقی اشكال آخرء و هو أن النسختين متفقتان فى تكنيه الرجل بأبى الحسن فى کل المواضع و هو كنيه على بن مهزيار و أَمَا 
كنيه إبراهيم بن مهزيار فهو أبو إسحاق كما یذ کر فى الحديث السابق المذكور تحت الرقم ۲۸. فقد بختلج ՍԱՆ‏ أن نساخ كتاب 
کسال این قينا سد الا رنه للد وخا الفاظ الخاد ت շա կնաց կաա‏ طاق պագ‏ و كن عفرا عن 

تصحيح الكنى و تبديل أبى الحسن بأبى إسحاق. 


وا 


ری م անն‏ لی خخ في Տր Հայք‏ نمی صاحب رر ی ربا وت Հանց)‏ 
صَلاتی حٌى الجر ՅՅ‏ و ՀՅ:‏ من մշ‏ خرجت ال عن الحا այտա Հ ԷՆ) Թ, ՆՑ‏ 
نہ արատ ա‏ ہر ہے ն: ԱՅ.‏ 


27 2 
22 6 


ہے ا 0ص عوجت أدآن عن 
لیر :120188 تیر یقت و لا اراو ڈت قم أن لک أن تق اقاس یه و رجت نع تن خوج ئی 


سس ակա‏ بک ود 0 չմ.‏ و ا 


زل بین الا ناس و الا متكا فى ای و بل ڈیتی و هذ ين اليل و 


سل الله Ց:‏ نی آمل فیها یا آنا کیک ود لا لی و ՖՈՒ «Էր‏ قمت إلى الطوّاف 
Աաաա այտն անար‏ 


ص: ۴۳۳ 


۱-۱. فى المصدر المطبوع ج ٢‏ ص ۱۴۱:« متزر» و هو الأظهر. 


Սա յլ «ՀԱՅԿ 2422‏ من الو جل لت من اهاز Թ‏ ۳ "۰م 
زج هلق ار اما و بلول تیم و للقوآن تاليا و ا مُوالياً أ تغرف بها շն‏ 2 هبار (Աթ‏ 
Ս»‏ 


3 


2 


لا و مَهُلا بک يا با لسن أ ب نفرف թայն‏ (۱) 


| 


لع قال و 2 ك ی قال و ما فلت «ՏՅ շի աա‏ 253 أبى مُحَمَدٍ عليه السلام Հ‏ مَعِى تال 
E‏ ع ا اا غھ تتا عى فص محمد و عل فا را 1 بُکاء طویّا و هُوَ ول رَحِمَكك الله یا ամ‏ 
ատա‏ إتدا عاو رآ پم أدكتك له فد اة مع آبائک تم َالَ با ջամ‏ صز إِلَى رلک و كنْ عَلَى 
Ել 22 2228‏ دعب ات من الل 5 بقی الان «Անա Ա‏ 512.622« قال اہ تفر تی نکی 18 
րրա 2 քմ‏ 44 زعلی مضه و دنت 116 متا و موث فی ճան 481 կե‏ 
թիմ կոյ մմ 1744 28,‏ طوبی لکه 48059144 3111 յա‏ بتریره 26 جاز پی عََفَاتٍ و نی و صرت 

ہے ہے ینا անք‏ 
خد فی ص اء الجر و أَوْجِرْ فَأَوْجَرْتٌ فيا و و و وه فی ارب تم رکب و نی بال كوب م سار و سرت بسیره ی 
Յա‏ ارخ کیل تری شيا مخت فرایث بقع այ‏ کیره الطب و الكل نت با աաա‏ 8 نیز عشب و 


2068 الاما شین ٤ء Հար‏ اد آنا بکتیب رهل قَؤْقَه بی مِن شُغر ید ور ال لی كل աճն եո աե‏ 
کا و մատ‏ یا اب Հեա‏ تسا و َو عَهناً فان اک 


ص: ۴۴ 


۱- ۱. وفى المصدر ج ۲٢ص‏ ۴۲ الصريحين). 


۰ 2 ی و‎ ԱՆՆ ՏԿՆ: 
տա: վճա ل ور ماع له ی وک‎ 
ےی طس یک و‎ 
ԱԱ ԱՆԱ و ی ما ی ی‎ 7 
الْحدين على ده‎ կումն ای‎ Հմա 21 لت الجبین أ الحاجبين‎ սայ: بالطویل لایخ و بیلص فد ود‎ 
به حار عقللی فی تخت و صد مته ال لی يا ابن مَهِْيَارَ کیت عَلَفْتَ |خوانک بالْعِرَاق ا قلت فى ض كك‎ Փամ անցա «մ 
ام الل ای کون 28 21487133 دارم و عم‎ մա ناه قد تا رٹ عَلیھم روف ينى ایض بان‎ -շ 
ٹر بهم ينا أ تهااً لت متى یکو لک با اہی وشول الل َل ذا جیل يكم و یی مبيل 31 ا حَلَاقَ لهم و الله و‎ 
كأغمة الجن 22850218 الشروسی ين أرمنيه زب‎ մոտ فبها‎ նմ فى الشماء‎ Հայ այգի و‎ 17 ան رَسُولَهُ‎ 
Հան.շ 28, پالجولِ انكر ریق چبال ان کون یه و ؛ ين الْموْوَزِىٌ‎ ՀԱՅ Յան الجول‎ այ آذزیان رید وا‎ 
ان ث‎ ան ووا ُرُوجَُ ای الزّوْرَاءِ لا لت بها حتّى يُوافِیَ‎ Բ Աղա الضغیز و رم 2 بيتهما‎ աՀա 
ُوافی واسط ارات 208 بها سه أو دوه ثم تحرج إلى 18885504 وفع‎ 


էլ 


Է 3 


ص: ۴۵ 


6 


ناج ی յ աշ)‏ 2 وفع կե լոմ Տա:‏ لول فلا كود باز این و ع «ր‏ حصَادٌ الْبَاقِينَ تم تلا يفرع 
ارم ن اجيم أتاها أ فنا ليلا أو ۷ 58 58:11 هی ան‏ (1 لت Արնանման‏ 


نحن أهد مر الله عر وجل و مجنو لت میدی با ان رَشولِ ال عاد اف قال و ارت الماع وَ الق AE‏ 


էն) 


| ترجمه ]كمال الدين: على بن مهزيار می كويد: یک بار در عالم رؤيا ديدم كه کسی به من می گوید: «امسال به حج برو 
كه امام زمان خود را خواهى ديد.» 


على بن مهزيار گفت: فرحناک و مسرور بيدار شدم و به نماز مشغول گشتم تا صبح شد. آنگاہ نماز صبح را گزاردم و سپس 
رفتم تا از کاروان حجاج سراغى بگیرم.دیدم عده ای از رفقا قصد حركت دارند» من هم با اولين دسته به سمت كوفه حركت 
كردم. چون به كوفه رسیدمء از مركوب پیادہ شدم و اثاث خود را به برادران امین خود سيردم. سپس رفتم تا از اولاد امام حسن 
عسكرى عليه السلام استفسارى بکنم» ولى نه اثرى از آنها ديدم و نه خبرى شنيدم.ناجار با نخستين دسته به آهنكك مدينه منوره 
عزيمت كردم. موقعى كه وارد آنجا شدم» پیادہ شدم» اثاث خود را به رفقا سيردم و به سراغ مطلوب رفتم» ولی نه خبرى شنيدم 


ونه اثرى ديدم. 


سپس با جمعى که به مكه می رفتن»د حركت کردم و وارد آنجا شدم. در آنجا نيز اثاث خود را به همراهان امین سيردم و به 


تحقيق مقصود يرداختم. ولى نه خبرى شنيدم و نه اثرى ديدم. 


یک شب در بين بيم و اميد درباره هدفى كه داشتم می انديشيدم و به خود می گفتم كه اين جه كارى بود كه من کردم و 
منتظر بودم كه اطراف كعبه خلوت شود تا مشغول طواف شوم و از خداوند بخواهم كه مرا به آرزوى خود برساند. وقتى 
اطراف كعبه خلوت شدء برخاستم و به طواف مشغول گشتم. 


در آن موقع جوانى ديدم كه رخسارى نمكين و منظرى نيكو داشت. يارجه ای از برد يمانى روى لباس پوشیدہ و قسمتى از 
رداى خود را روى دوش انداخته بود. من او را تكان دادم. وى نظرى به من افكند و پرسید: «تو کیستی؟» گفتم: «مردى از اهل 
اهواز هستم.» يرسيد: «در آنجا پسر خطيب را می شناسی؟» گفتم: «خدا او را بيامرزد. آرىء او به رحمت حق واصل گشت.» 
گفت: «خدا او را رحمت کند. روزها را روزه پوت شب ها را به نمازعی كذرائيد» پیوسته قرآن سی خواند و از دوستان ما به 
شمار می آمد.» سپس پرسید: «علی بن مھزیار را هم می شناسى؟) گفتم: «على بن مهزیار من هستم.» گفت: «ای ابوالحسن 


خوش آمدی! آیا دو نفری را که از شهر و ديار دورند می شناسی؟» 


گفتم آری. پرسید: «آنها کیستند؟» گفتم: (محمد و موسی!» آنگاه پرسید:«آن نشانه ای را که ميان تو و امام حسن عسکری 
عليه السلام بود جه کردی؟» گفتم: «با من است.» گفت: «آن را درآور.» من هم انگشتری نیکو را که بر نگینش نوشته شده 
بود«محمد و علی» در آوردم و به او نشان دادم. وقتی نظرش به آن افتاد»‌مدتی طولانی گریست و در آن حال می گفت: «ای ابو 
محمد! خدا تو را رحمت کند. تو امام عادل» فرزند امامان و يدر امام بودی. خداوند تو را در فردوس اعلی با پدران خود 


همنشين کرد.) 


آرزوى خود می رسی.) 


ابن مهزيار گفت: من هم به منزل بر گشتم و مدتى به فكر فرو رفتم تا وقت سر رسید. پس برخاستم و اثاث خود را جمع و جور 
كردم و روى شتر گذاشتم و خود سوار شدم و حركت کردم و رفتم تا به دره ای رسيدم. ديدم همان جوان در آنجاست و به 


-×مے كو بك: (خوث آمدی ای ابو الحسء !خوش به حالت كه احازہ ملاقات ն‏ .» 
من می دوید. (حوس ی ای ابو حوس د جار یاٹئی 


آنگاه او از جلو و من از دنبال او به راه افتادیم و از عرفات و منی گذشتيم و به دامنه طائف رسیدیم. جوان همراه گفت: «ای 
ابوالحسن! پیاده شو و خود را آماده كن برای نماز.» سپس او پیاده شد و من هم فرود آمدم. بعد از اينكه او نمازش را تمام کرد 


سلام نما صورت برخاكك نهاد. سپس برخاست و سوار شد و به من هم دستور داد که سوار شوم . 


من هم سوار شدم و به اتفاق راندیم تا به بلندی طائف رسیدیم. آنگاه پرسید: «نگاه كن ببین چیزی می بینی؟» من هم نظر 
افکندم و دشتی دلگشا و پر از گیاه و علف دیدم. گفتم: Ար‏ دشتی دلگشا و سبز و خرم می بینم.» گفت: «آیا در بالای آن 
زمين سرسبز چیزی هست؟» چون نظر کردم» ديدم تل ریگزاری است که چادری از مو بر بالای آن قرار دارد و نور از آن می 


درخشد. پرسید: «آيا چیزی می بینی؟» گفتم آری» چنین و چنان می بینم. 


آنگاه گفت: «ای پسر مهزیارا خوش به حالت و دید گانت روشن باد! بدان که آرزوی هر آرزومندی در آنجاست!» سپس 
گفت: «با من بیا!؛ من هم با او رفتم تا به دامنه آن تل رسیدیم. آنگاه گفت: «پیاده شو که در اینجا هر دشواری آسان گردد!» 


چون پیاده شدیم گفت: «مهار ناقه را رها کن.» گفتم: «ناقه را به كه بسپارم؟ کسی در اینجا نیست.» گفت: նախ‏ حرم محترمی 
است که جز دوست به اینجا نمی آید و غير از دوست کسی از آن بیرون نمی رود.» يس مهار ناقه را رها کردم و همراه او 
رفتم. چون نزدیک چادر رسیدیم» پیش از من به درون آن رفت و به من گفت: «صبر كن تا اجازه ورود برسد.» لحظه ای 


٠2 


شت که بیرون آمك و گفت: «خوش به حالت که به مقصود رسیدی!» آنگاه مرا با خود به درون چادر برد. 


وقتی به حضور امام صلوات الله عليه شرفیاب گشتم» ديدم روی تشک پوست سرخی که روی نمدی يهن کرده اند نشسته و به 
بالشی از يوست سرخ تکیه داده است. من سلام کردم و حضرت هم جواب داد. وقتی که حضرتش را نگریستم» رخساری 
ديدم مانند پاره ماه نه لاغر و نه فربه و نه زياد بلند و نه بسیار کوتاه بود بلکه قامتی معتدل و رسا داشت. پیشانی اش ւն‏ 


ابرویش بلند» چشمانش سام شی اش کشیده و میان աալ,‏ صورتش صاف. و بر گونه راستش یک خال بود. 


وقتی او را دیدم» عقلم در نعت و وصف او حيران گشت! حضرت فرمود: «ای پسر مهزیار! برادران دینی خود را در عراق به جه 
حال گذاشتی؟» عرض کردم: «آنها را در مضیقه زند گی و شر و فساد و سختی گذاشتم. در حالی که شمشیرهای اولاد شیطان 


(یعنی بنی عباس) مرتب بر سر آنها فرو می آید.» 


فرمود: تلهم الله ی يُؤُفكون»» (خدا بکشدشان تا کجا [ازحقیقت] انحراف يافته اند.) -. توبه / ۱[۳۰] - من می بینم که 


گویا آنها (بنى عباس) در خانه خود كشته شده اند و شب و روز به غضب الهى گرفتارند.» 


عرض كردم: Լր‏ ابن رسول اللّه! این معنى کی خواهد بود؟؛ فرمود: «هنگامی كه مردمی بدسیرت که خدا و رسول از آنها 
بيزارند» راه خانه خدا (حج) را به روى شما ببندند؛ وسرخى در آسمان يديد آید؛و عمودهايى از نور از آن متلألئ باشد؛ و 
(شروسی؛ از ارمنستان و آذربايجان به قصد كوه سياه يشت شهر ری که متصل به كوه سرخ و جبال طالقان است. قيام كند و 
ميان او و «مروزی» جنگ سختى دركيرد كه كودكان را بير و بيران را فرسوده كند و از دو طرف جمعی كشته شوند. در آن 
موقع منتظر او (قائم آل محمد عليهم السلام ) باشيد كه در «زوراء» قيام كند و در آنجا درنكك نکردہہ به ماهان می رود. سپس 
رهسپار «واسط» عراق می گردد و یک سال يا كمتر در آنجا می ماند» آنگاه به كوفه می رود و ميان آنها جنگی از نجف تا 
حيره و از آنجا تا «غری» در می كيرد كه عقل ها مات می شود. آنگاہ هر دو طرف به هلاکت می رسندء و بر خداست که 


باقى را نيز درو کند.» 


سپس اين آيه شريفه را قرائت فرمود:«بشم الله اومن الإجیم أتاها أَمرّنا ԱՍ‏ أو Նկ:‏ فَجَعلَناها حص يدا ان لَمْ تن ԿՏԱՆ‏ 


[شبی يا روزى فرمان [ويرانى] ما آمد و آن را چنان درويده كرديم که گویی ديروز وجود نداشته است.] -. يونس ۲۴ - 


عرض کردم: ԵԾ‏ مقصود از «امر خدا» در اين آیه چیست؟» فر مو د:«امر خداوند عزوجل و لشکر او ما هستیم.اعرض كردم: Ն)‏ 
ابع رسول الله! آبا وقت آمدن شما تزديكة اپ فرمود: راک الشاعة 2614 ال قمر / ٩-۱‏ (نزدیکک شد قيامت 
وازهم شکافت مام - . كمال الدین: ۴۲۴ - 

* | تر جمه | 

بيان 


قوله أ تعرف الضريحين أى البعيدين عن الناس قال الجوهرى الضريح البعيد ولا يبعد أن يكون بالصاد المهمله فإن الصريح 
الرجل الخالص النسب. 


و اللمط ضرب من البسط و لا یبعد أن یکون معرب نمد و المسوره متكأ من آدم و الدعج سواد العين و قيل شده سواد العين فى 
شده بياضها و الهناه الشرور و الفساد و الشدائد العظام و الشيصبان اسم الشيطان آی ئی الماش الذین هم شركك شبطان. 


و الصيلم الأمر الشديد و وقعه صيلمه مستأصله و ماهان الدينور و نهاوند و قوله متى يكون ذلكك يحتمل أن يكون سؤالا عن 
قيامه عليه السلام و خروجه و لو كان سؤالا عن انقراض بنى العباس فجوابه عليه السلام محمول على ما هو غرضه الأصلى من 


ظهور دولتهم عليهم السلام. 


ثم اعلم أن اختلاف أسماء رواه هذه القصه(۲) 


يحتمل أن يكون اشتباها من الرواه أو يكون وقع لهم جميعا هذه الوقائع المتشابهه و الأ-ظهر أن على بن مهزيار هو على بن 


إبراهيم بن مهزيار نسب إلى جده و هو ابن أخى على بن مهزيار المشهور إذ يبعد إدراكه لهذا الزمان و يؤيده ما فى سند هذا 
الخبر من نسبه محمد إلى جده إن لم يسقط الابن بين الكنيه و الاسم. 


ص: ۴۶ 


۲- ۲. يعنى القصه المذكوره فى هذا الحدیث و الذى مر تحت الرقم ۲۸ حيث ان الذى تشرف بخدمه الامام فى هذا الحديث 


هو علق بن مهزیا و فيما سبق إبراهيم بن مهزيار. 


و أما خبر إبراهيم فيحتمل الاتحاد و التعدد و إن كان الاتحاد أظهر باشتباه النساخ و الرواه و العجب أن محمد بن أبى عبد الله عد 


فيما مضى محمد بن إبراهيم بن مهزيار ممن رآه عليه السلام و لم يعد أحدا من هؤلاء(1). 
ثم اعلم أن اشتمال هذه الأخبار على أن له عليه السلام أخا مسمى بموسى غريب. 


* | ترجمه ]عبارت «اتعرف الضریحین» يعنى دو شخص دور از مردم. جوهری می كويد: «ضريح) يعنى بعيد و بعيد نيست با 
صاد باشد» يعنى «صریحین» و «صريح»» رجل خالص النسب است. كلمه «نمط» نوعى فرش است و بعيد نيست معرب نمد باشد. 
و (مسورہ) متكايى از يوست است و «دعج»» سياهى جشم است و كفته شده كه شدت سياهى چشم؛ در شدت سفيدى آن 


است.(ھناہ) شرور و فساد و شدائد بزركك ایت و (شیصبان) اسم شيطان است» يعلى بنی عباس که همان شريكان شيطان هستند. 


«صیلم» به امر شديد گفته می شود و «وقعه صیلمه» واقعه بيجاره كننده را گویند. و «ماهان» منطقه دينور و نهاوند را گویند. 
عبارت «متى يكون ذلک» ممكن است سؤال از قيامت حضرت عليه السلام باشد و اگر سؤال از انقراض بنى عباس باشد» پس 
جواب حضرت عليه السلام بر غرض اصلى او كه ظهور دولت امامان عليهم السلام باشد» حمل می گردد.سپس بدان که 
اختلاف اسامى ناقلان این داستان» احتمال دارد كه ناشى از اشتباه راويانى باشد كه اين اخبار را روايت كرده اند. يا اينكه تمام 
این وقايع نظير هم برای اين افراد واقع شده باشد و اظهر آن است كه مقصود ازعلی بن مهزیار على بن ابراهيم بن مهزيار است 
كه او را به جدش نسبت می دهند (و على بن مهزيار می گویند) و او برادرزاده على بن مهزيار مشهور است. جه اگر او همان 
على بن مهزيار باشد» بعيد است که این زمان را درکٹ كرده باشد. مؤيد اين مطلب این است كه در سند اين خی محمد بن 
على بن مهزیار» على بن مهزيار را جد خود دانسته. البته این هم در صورتى است كه كلمه «ابن» در بين لفظ ابو جعفر و محمد 


حذف شده باشد. 


احتمال دارد خبرى كه پیشتر از على بن ابراهيم بن مهزيار نقل شدء با این روايت یکی باشد. هر جند امكان تعدد آن نیز هست؛ 
ولى ظاهر اين است كه هر دو يكى هستند و نسخه نويسان و راويان آن اشتباہ كرده اند. عجب اين است كه محمد بن ابی 
عبدالله کوفی؛ بيشتر محمد بن ابراهيم مھزیار را یکی از کسانی دانسته بود كه به خدمت حضرت عليه السلام رسيده؛ ولى 


يكنفر از راويان» اين خبر را ذكر نكرده است. 


| ترجمه‎ | * 
«ԷՒ» 


5« [إكمال الدين] لش بْنُ الْحممَن بن علی بن :122 العلوی մ ուտ Սն‏ اسن بْنَّ وَجْنَاءَ قول دنا 
كان فی دار الْحَسَن بْن عَلِیٌ عليهما السلام قال ՏՅ‏ الیل պտ)‏ جغفر 7 28 بن (ՕՀ‏ 


ی کی وش 


الك ե»‏ الب و الاه و کانث جتی ԹԱ մաթ‏ عليه السلام 2 قال اذا به قذ أل و حرج علیهم من اباب ت و آتا 


«յ 81‏ و َو عليه السلام ان ست منیق فل ՀԱՅ:‏ ان 


* | ترجمه ]كمال الدین: ابوالحسن وجنا می گوید: پدرم از جدش روایت کرده که گفت: «(بعد ازوفات امام حسن عسکری 
عليه السلام ) من در خانه آن حضرت عليه السلام بودم كه گروهی سواره که از جمله جعفر کذاب نیزبین آنها بود» ما را احاطه 
کردند و به نهب و غارت اشتغال ورزیدند. در آن وقت اميد من به مولایم قائم عليه السلام بود. ناگاه ديدم آن حضرت آمد و 
به آنها حمله کرد تا آنها را از در خانه بیرون راند و من به وی می نگریستم در حالی که او شش ساله بود. (از آن پس) هیچ 
کی մտի‏ تا غاب فلع كمال «Գիա‏ 


* | تر جمه | 
«Է»‏ 


که [اکمال Լմ‏ بن اسن بن عبد الله ناسین بن زی نع الله ժայ‏ عَنْ علق بن ان الْمزصلی عَنْ أيه 
قَالَ: گ00 تا ա շա:‏ ِكَرِیٔ عليه السلام و بل کم و اجبال وود Ման‏ الى کانث تخل على 
اؤشم و تع یکن ան‏ خر واه عليه السلام فلا أن وص لوا ی شیر من رَأى ماو عن թ չա»‏ عليهما السلام 
15 لهم սմա‏ وار او Հարամ‏ لی ԱՆ:‏ عله قبل هشن حرج مرها و کب Թ նա)‏ 


2. յթ: ون شش‎ ջ 


مت هه الفدرة فال قفار ر الم ری աար‏ میخض اتضو بل رم تال علی 


کے ۔ 


Հ 22321125 ال و‎ ԱՆ جغفر الحقیری الْقَمَيُ قفوا نا نی یا‎ տ ԵԱ նջ 


- 
- عو 


سا تال 
ص: ۴۷ 
۱- ۱. آقول و لعله لم یعتمد على تلك الروایه حيث ان آلفاظها مصنوعه و معانیها غریبه شاذه» و اسنادها منکر؛ و رجالها 


ՆՆ այր մատ անան عليه و الوا‎ ԱՅՆ دلوا‎ յան մն 
بن على عليهما السلام الأ قال تال أي عن قالرا يفنا قال‎ յժ աա աթ 
0 00 کر‎ աման طریف ال و ما هو قَانُوا إنَّ نِه‎ 


و 


սե տն 2- فلان 18 و من فلان كذَا‎ Նա» Ա Սեյ مد عليه السلام له‎ չմ: بال ال قال‎ EE 


ար ایب قَالَ‎ ՀՆ 1» تقولون علی أخى ما لم يَفْعَلهُ‎ 2318 աաա տալուն لوم وبول تا لی‎ մաշ 


شیع الْقَوْمُ کلام جة թ»‏ عل :185 بعص م յ‏ بغض فَفَاَ َم اخملا هذا الما աշ‏ إا وم مستأجزون وله ُباب الْمَالٍ 
մանն կոմ չեն:‏ فى کا ہب نیب شحو من ني عل هما اما کلک الما نک وا 
չեւ» 21 60557‏ یرون նազան 7 ԱՅ‏ اھ و كان տք‏ ری տարն‏ علیهم ԱՔ‏ عض زو تال 
յ մ 2 ա-ի‏ جغفر الوا أض كح դրման շար ատ‏ :116 زاب 12« وال ین وکا 


Հայ عليهما السلام ال‎ շա بن‎ յա աաա ագար 77 


22 حت 


2 د “موس 222 


ما الدَّلَالَه ا ایی نت بای աա‏ قال الوم کان بف الذتانیر و آخبها اون و کم هی ամմ‏ ڈیک ركاه يه وك 

իշ ան 1147‏ کک کیده ولا مه و ل ۱9 
մյ»‏ 0557 ای اض ابا ال -25 ա անմ‏ )8 واه 3: 5214 كبو على եա)‏ الب մա‏ الق 
ւմ‏ و ما ն‏ الوشول الا امین ال قبهت عقر و لم 12054 մտաւ մագ աաա‏ 


5.- 


سن 


` 


ص: ۴۸ 


»- 


۳ ذرفتا ی تحرج من ذه աԱ‏ قال ջն‏ لهم پیب فاغرجهع ملها ما أن حرجوا من «Ա‏ حرج علیهم عام خسن Այ:‏ 


وها که تام قنافی یا فلمان بْنّ فلان و با فلان بْنّ فلان ۳ ولا کم قال فَقالُوا هنت وان قَالَ مَعَادَ الله آنا Լա‏ ی کم 


7254 21 الوا یت ն»‏ 2-42 1-5 داز مَو نت ان بن 28 علیهما السلام 58 ՅԱՍ Հմ)‏ عليه السلام ք Խն‏ شریر 48 
و مات رس تحت 


- 
و 7 5 5 و 58 


աան نه‎ նն աա سر من رای‎ 00 անա ۰ عا‎ ան Բ գայթ: 
5 աաա تخمتل إِلیہ الا ون عم بل اتف هقان ددح إلى‎ ԼԵ نا یداد‎ 


ամ‏ الجتيرئ جا ِن الوط و اکن و ال 7 طم الل جرک فی تفبکه قال كما بلغ ամ‏ عقبة ان عى رفن 
رمه اله و کان بغ دک تحمل لت إِلَى بَعْدَاد ای الاب չանե‏ و یر من عِنْدِهِمُ Այր‏ 


| ترجمه ]| كمال الدين: على بن سنان موصلى از يدرش روايت كرده است كه چون امام حسن عسكرى عليه السلام وفات 
«ՅՆ‏ جماعتى از قم و جبلء با اموال زيادى كه مرسوم بود می آوردند آمدند» در حالى كه از رحلت آن حضرت اطلاع 


نداشتند . 


وقتى به سامره رسيدند» جوياى حال امام حسن عسكرى عليه السلام شدند. به آنها گفته شد كه حضرت وفات كرده است. 
پرسیدند:«وارث او کیست؟) گفتند: «وارث او جعفر پسر امام على النقی عليه السلام (جعفر کدّاب) است.) يرسيدنك: ՏԵՑ)‏ او 
کجاست؟» گفتند: «او فعلا رفته برای تفریح و سوار زورقی شده و در دجله تفریح می کند و به میگساری مشغول و جمعی از 


خواننده و نوازنده» برای او خوانند گی می کنند.» 


وقتی آنها اين را شنیدند» با خود گفتند که اين اعمال» اوصاف امام نیست. بعضی از آنها گفتند که اين اموال را بر گردانده به 
صاحبانش مسترد می داریم. ولی ابوالعباس احمد بن جعفر حمیری قمی گفت: «نه! ما صبر می کنیم تا اين مرد (جعفر کذاب) 
ب ركردد و كاملا از حال او باخبر شویم.» 


وقتی جعفر بركشتء به وى سلام كردند و گفتند: ١ای‏ آقاى ما! ما مردمى از اهل قم هستيم و جماعتى از شيعه و غير شيعه نيز با 
ما هست که اموالى برای مولى امام حسن عسكرى عليه السلام آورده ایم.؛ جعفر يرسيد: «آن اموال فعلا در کجاست؟» گفتند: 
رد ماس Հատ աաա շաատ ի տատ‏ (این اموال که معمولا-ما برای امام می آوردیم» خبری طرفه دارد.؛ 
پرسید: «خبر چیست؟» گفتند: «اين اموال بدين گونه جمع می شود كه از عموم شيعيان یک يا دو دينار در كيسه ای نهاده و آن 
را مهر و موم می كنند و به ما می دهند. وقتى اين اموال را نزد امام حسن عسكرى عليه السلام می آوردیم» آن حضرت می 
فرمود كهكل مبلغ آن چقدر است و جند دينار از کی و کی و کی است. تا آنكه اسامى صاحبان اموال را ذكر می فرمود و 
نقش مهرهايى را كه هر كس روى كيسه خود زده بود قبل از اينكه به آن حضرت نشان دهیم بیان می کرد .جعفر (كذاب) 


كفت: «شما دروغ می كوييد. شما جيزى را به برادرم نسبت می دهيد که در وى نبود.» 


وقتى آنها سخنان جعفر را شنیدند» به یکدیگر نظر افکندند. باز جعفر كفت: «معطل نشويد و اين اموال را برای من بیاورید.» 
آنها گفتند: «ما اجير و وکیل صاحبان اين اموال هستيم و آن را جز با نشانه هايى كه به وسيله آن امام را می شناختيم» به کسی 


تسليم نمی كنيم. اگر تو امام هستیء آن نشانه ها را بیان كن و گرنه ما آن را به صاحبانش مسترد می داريم تا هر طور صلاح 
ديدند عمل كنند.) 


جعفر به سامره نزد خليفه رفت و از آنها شكايت كرد. وقتى خليفه آنها را احضار کرد گفت: «اموالی كه با خود آورده ايد به 
جعفر بدهید.» آنها گفتند: նյ‏ مردمی هستیم که اجير و وکیل صاحبان اين اموال هستیم و صاحبان آن هم به ما دستور داده اند 
که فقط به کسی بدهید كه با نشانه و دليل» استحقاق خود را در اخذ آن ثابت کند. چنان که با امام حسن عسکری عليه السلام 
نيز ما به همین گونه عمل می کرد يم.) 


خليفه از آنها يرسيد: «علامتی كه در حسن عسكرى عليه السلام بود چیست؟» آنها گفتند: «امام دینارھاء صاحبان آن» نوع و 
مقدار اموال را (قبل از تسليم و ديدن) بیان می داشت. وقتى اين نشانه ها را می داد ما هم اموال را به وى تسليم می كرديم. 
بارها به حضورش می رسیدیم و همین علامت و دلیل را از او می دیدیم. حالا۔ آن حضرت رحلت فرموده و اگر اين مرد 
جانشین اوست. مانند برادرش علائم و نشانه های اين اموال را بگوید تا به او تسلیم کنیم» وكرنه اموال را به صاحبانش برمی 
گردانیم!» 


چون جعفر اين را شنید» به خلیفه گفت: «اینان مردمی دروغگو هستند و بر برادرم دروغ مى بندند و آنچه آنها درباره او 
معتقدند علم غيب است (که جز خدا نمی داند).» خلیفه گفت:«اینها فرستاد گان مردمند و فرستاده فقط بايد مطلب را ابلاغ 


سپس آنها از خلیفه خواستند تا کسی را با آنها بفرستد که تا بیرون شهر آنها را بدرقه کند (که مبادا کسی به آنها تعرضى 
کند). خلیفه هم راهنمایی همراه آنها کرد که تا بیرون شهر آنها را Հանա‏ کند. چون از شهر دور شدند. ناگاه جوان زیبایی 
را دیدند که به نظر خدمتکار می رسید. جوان زیبا بانگ زد:«اى فلانی پسر فلانی و فلانی پسر فلانی! دعوت آقای خودتان را 


بپذ بر بد!» 


آنها پرسیدند: տեր‏ ما تو هستی؟» گفت: «خیر! من خادم مولای شما هستم. با من بیایید تا به خدمت او برویم.» آنها هم با او 
رفتند تا وارد خانه امام حسن عسکری عليه السلام شدند. دیدند فرزند آن حضرت قائم عليه السلام ՎԵՆ‏ پاره ماه» در حالی که 
لباس سبزی پوشیده. روی سریری نشسته است. ما به وی سلام کردیم و او هم جواب ما را داد. سپس فرمود تمام اموالی را که 


آورده ايد فلان مقدار و چند دینار است و جه کسانی آنها را آورده اند تا آنکه نشانی همه آنها را داد. 


آنگاه لباس ها و توشه ها و چارپایانی كه داشتيم» همه را توصیف فرمود. در این وقت همه به شکرانه شناخت مقصودہ خدا را 
سجده کردیم و زمین جلوی روی او را بوسه دادیم. سپس سوالاتی که داشتیم کردیم و اموالی را که آورده بودیم تسلیم 
کردیم. او به ما دستور داد که بعد از این دیگر آنچه می آوریم به سامره نبریم و فرمود: «وکیلی را در بغداد تعيين می كنم که 


هر جه دارید به او بدهید. توقیعات ما نيز از پیش او صادر می گردد.» سپس از نزد وی خارج شدیم. 


حضرت مقداری حنوط و كفن به ابوالعباس احمد بن جعفر قمی حمیری مرحمت فرمود و گفت: «خدا پاداش تو را «Հ»‏ 


گرداند.» همراهان گفتند: «ما هنوزبه گردنه همدان نرسيده بوديم كه ابوالعباس فوت کرد رحمه الله علیه.؛ 


ما بعد از آن روز دیگر هر آنچه سهم امام که داشتیم» به بغداد می آوردیم و به یکی از و کلای حضرت که از جانب امام 


معين شده بود می سپردیم و جواب های آنها به وسیله همان شخص وکیل امام» صادر می گشت. 


2 | ترجمه ] 
مؤلف 


قال الصدوق رحمه الله هذا الخبر يدل على أن الخليفه كان يعرف هذا الأمر كيف هو و أين موضعه فلهذا كف عن القوم وعما 
معهم من الأموال و دفع جعفر الكذاب عنهم و لم يأمرهم بتسليمها إليه إلا أنه كان يحب أن يخفى هذا الأمر و لا يظهر لثلا 
يهتدى إليه الناس فيعرفونه. 

)1 ان جع عمل (ատի լ‏ عشرین յում‏ لما وى ՏՅ‏ 


ص: ۴ 


۱-۱. روى الكلينى فى الكافى ج ١‏ ص ۵۰۵ حديث أحمد بن عبيد الله بن خاقان يصف فيه آبا محمد الحسن العسکری أنه 
قال کی تخل نت -قجاء بخعفر مد لک الی آمی- و هو رت المعتمد علی الله اخمد بق ال كل فال انل لی Թա‏ 
واوصل إليك فى کل سنه عشرين ألف دينار.- فزيره أبى و أسمعه و قال له: يا أحمق السلطان جرد سيفه فى الذين زعموا ان 
اباكك و أخاكك آئمه ليردهم عن ذلک. فلم يتهيأ له ذلک» فان كنت عند شيعه آبیک و أخيكك اماما فلا حاجه بك الى السلطان 
أن يرتبكك مراتبهماء و لا غير السلطانء و ان لم تكن عندهم بهذه المنزله» لم تنلها بنا. و استقله أبى عند ذلك و استضعفه و أمر 


ք 


770 یف تب جره یک هت 7 


مهم 


وت 


إلا ون َم تکن منم 


3 


**[ترجمه آشیخ صدوق (ره) می فرماید: اين خبر دلالت دارد که خليفه از موضوع وجود امام زمان اطلاع داشته كه چگونه 
است و جای حضرت کجاست. به همین جهت متعرض آنها و اموالشان نشد و شر جعفر کذاب را از سر آنها برطرف کرد و 
دستور نداد که آنها اموال را به وی تسلیم کنند. خلیفه می خواست موضوع وجود امام زمان به آن کیفیت پوشیده ماند و 
آشکار نگردد تا مبادا مردم به آن حضرت راہ یابند و او را بشناسند (و برای او ایجاد خطر کنند). 


جعفر کذاب هنكام وفات امام حسن عسکری عليه السلام بيست هزار دینار برای خلیفه رشوه برد و از او خواست که او را 
جانشین برادرش (امام حسن عسکری عليه السلام ) کند. ولی خلیفه به او گفت: «مقامی که برادرت داشت از جانب ما نبود؛ 
بلکه خداوند او را اين طور در نظر مردم بز رگ و محترم کرده بود. ما سعی می کرد يم مقام او را پایین بياوريم و در نظر مردم 
از اعتبار بيندازيم» ولی خداوند نمی گذاشت و هر روز مقام او را به واسطه تقوا و حسن منظر و علم و عبادتش بالا می برد. 
اگر تو نزد پیروان برادرت» در اين جهات مثل او هستی» احتیاجی به ما نداری و اگر نزد آنها چنین نیستی و آنچه در او بود در 


تو نیست» به فرض اينكه تو را تقویت کنیم. چیزی عایدت نمی شود.» - . كمال الدین: ۴۳۳ - 


* | تر جمه | 
«Էծ»‏ 

ء [الغيبه | ] للشیخ الطوسى جَعْفَرٌ ین ن مد ٿن مالک عَنْ վամ‏ ن عبد الله ٿن جغفرعن مُحمّد بن أخمد الْأنْصَارِء Հերան‏ 
աքը‏ المفوضه و مضه թթ: եե.‏ 2433 ی آپی مد عليه السلام تال լոտ‏ لت فى تفي ى أهالة اوخل 


هل تن عرف تغرقتی 913 մայ‏ قال فلا Հետ‏ علی տատ‏ أبى վան‏ عليه السلام ترت մլ‏ ياب يياض Վիտա‏ 
تحت الام من اباب و ա Մ2ն‏ وام او ان ن و هاا عَنْ لیس مه ال متجشمً با 
کامل و حر عَنْ ذراعته ادا مشخ أ ود ین այտա ն‏ له و هذا لکم فس لمت و جلست إِلَى باب علیہ Ամո‏ 

E‏ نی վե)‏ ال لى با کال بن اهيع رز ین 


Ք‏ عه 


لک 48512411 ییک با سیدی ال جنت ی ول الله و Է, Հեւ‏ کیہ و بابه شال مَل ՀԱ էն‏ 
ص: ծ:‏ 


189 -۱۵۲ كمال الدين ج ۲ ص‎ .١ -١ 


ռ ն ۳ 3 3 2 
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جف تَھ ہہ ےس رت وا 0 ی وم دزد[ 
լյ 223‏ اليه Հան չ8‏ غ هة قتظر ամ տ գլ‏ 05 


من աաա‏ مد و ر ول անա‏ دک قال 


` 
5 
3 
0 
` 
7 
0 4 
يم‎ 
ԵԷ 
ն րոն 
No 


0۲" تیش ققال یا ہہ 
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2 
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ՐՐ‏ تح ՆՈ ՈՌ Ո ՈՑ‏ .سس 
سمعت أبا نعيم محمد بن أحمد الأنصارى: و ذ کر مثله (۱) 


دلائل الإمامه للطبرى» عن محمد بن هارون التلعكبرى عن أبيه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد: مثله 


** | ترجمه آغیبت شيخ طوسى: محمد بن احمد انصارى می كويد: گروهی از (مفوضہ) و (مقصرہاء -. مفوضه و مقصره 
مردمى از شيعه بودند» که می گفتند خداوند تمام كارها را به پیغمبر يا امامان0أتفویض و واگذار كرده و خودش دخالتى در 


آنها ندارد» بلكه از دخل و تصرف در آنها قاصر است! 


- کامل بن ابراهيم مدنی را نزد امام حسن عسکری عليه السلام فرستادند. کامل می گوید: من پیش خود گفتم که به امام 
خواهم كفت «هیچ كس داخل بهشت نمی شود» مگر اينكه آنچه من شناخته ام» بشناسد و اعتقاد به چیزی داشته باشد که من 
معتقدم.» وقتی به خدمتش رسیدم» ديدم لباس سفید و نرمی يوشيده است. پیش خود گفتم: «ولی 41 و حجت خدا لباس های 
نرم و لطیف می پوشد. ولی به ما امر می کند که در فکر برادران دینی خود باشیم و ما را از پوشیدن اين گونه لباس ها منع می 
کند.) 


در اين انديشه بودم که حضرت تبسمى کرد آنگاه آستين هاى مبا رک را بالا زد و لباس سياه زبرى را كه در زیر لباس سفيد 
به تن كرده بود» نشان داد و فرمود: «اى كامل! اين لباس را برای خدا يوشيده ام و آن را برای شما!؛ من سلام كردم و كنار 
درى كه پرده ای از آن آويزان بود» نشستم. ناكاه باد گوشه پردہ را بالا زد و من بچه ماه پاره ای را كه تقريبا չկ»‏ ساله به نظر 
می آمدء ديدم كه فرمود: «ای كامل بن ابراھیم!؛ از اين حرف جنان تعجب كردم كه مو بر بدنم راست كرديد, و مثل اينكه به 
من الهام شد كه بگویم: «بله آقای من!» فرمود: «آمده ای از ولى الله و حجت خدا سؤال كنى كه کسی داخل بهشت می شود 


كه آنچه تو شناخته ای او هم بشناسد و هر جه تو معتقدی» او هم معتقد باشد.) 


گفتم: «آری» به خدا قسم برای يرسيدن این مطلب آمده ام.؛ فرمود: «به خدا قسم آنها که داخل بهشت می شوند» تقليل می 
يابند! به خدا قسم مردمی داخل بهشت می شوند که آنها را «حقیه» می گویند.»پرسیدم: «آقا! آنها کیستند؟» فرمود: «آنها 


كسانى هستند كه از بس على عليه السلام را دوست دارند» به حق او قسم می خورند» ولى حق او و فضل او را نمی دانند.» 


آنگاه لحظه ای ساكت شد و سبس فرمود: «آمده اى كه از عقايد مفوضه سؤال كنى؟ مفوضه در عقيده خود دروغ كفتند. (نه! 


خداوند امور عالم را به ما تفویض نکرده) بلکه دل هاى ما ظرف هایی برای تعلق مشیت خداوند است. يس هر وقت خدا 


جيزى را بخواهدء ما نيز می خواهیم» جنان كه خود فرمودہ: او ما تَساوْنٌ لا أَنْ 41112 و تا خدا نخواهد» [شما] نخواهيد 


خواست.) - .١‏ انسان / ۳۰ - آنگاہ پرده مانند اول پائین آمد و من نتوانستم آن را بالا بزنم. 


در این هنكام امام حسن عسكرى عليه السلام نظرى به من انداخت» تبسمى كرد و فرمود: «اى كامل! دیگر برای جه نشسته 
زمان عليه السلام ( را نديدم. ابو نعيم گفت: «من كامل را ملاقات كردم و اين حديث را از وى يرسيدم. او نيز آن را همین طور 


برای من نقل کرد.» - . غيبت طوسی: ۲۴۶ - 


همجنين در غيبت طوسى -. غیبت طوسی: ۲۴۸ - و دلائل الامامه طبری» - . دلائل الامامه: ۳۷۱ - اين زرایت به سنك د گر ق 


نيز نقل شده است. 
* | ترجمه | 


بیان 
یحتمل أن یکون المراد بالحقیه المستضعفین من المخالفین أو من الشیعه أو الأعم و سيأتى تحقیق القول فى ذلكك فى کتاب 
الإيمان و الکفر. 


##[ ترجمه ]احتمال دارد مقصود از «حقيه»» مستضعفین سنی با شيعه يا هر دو باشند. تحقیق اين مطلب را در کتاب «ایمان و 
کفر) بحار الانوار خواهیم آورد. 


վ تر جمه‎ | > 
«Էչ» 


ւե»‏ [الغیبه] | نشي ہس ےت پک ےد یج اث یت 
یا کم ا - 


السلام قال: جری دی մե‏ فکمه Հա‏ لیس یره فلل ری قال لَمْ 


մոր»‏ و له աի‏ عَنْ زشیق صاجب المادرای 255այվ‏ ] قال بعك 
رر ہی مَعَنَا قلیل و لا کیژ 


| سود كا کبشوا‎ նչա: علی الاب‎ լամ مه و دار و 00 |6 رما‎ Մ 


- 2 


إِذَا 


.۱۶۰ عرضناه على المصدر ص‎ .١ -١ 


۳ - 


3 ریم ԱՆԱՆ ԱՆՆ ՆՄ ըա այտա տն կտ‏ تہ 
لار من اقا اسه اله فقت إا لیر بتک ار کهآ تج دعر مقا كار باز 
وت قط 1 ته کان աան‏ عت فى لک اوقت و لم یکن فی الدار اعد رقع الشثر دب یت كيو ان بغر 

و فی أَفْصَى ایب عصیز قذ ար‏ 4 علی الم وق نجل من خسن الاس թն Յա.‏ صلی لم وت ել‏ و إلى شن : ء مِنْ 

ամ գոմ կավ‏ عا ےر رت وج ےج کہ 853113 و شین 

374 سَاعَهٌ و عَادَ صَاجِبی الّانی إِلَى فغل دک الفقل نا کک بقیث «նչա‏ لِصَاحِب ابیت الْمعذِرَة ای الله 

ا 7 كانه 


ع 


و ایک տ‏ الله ما ա‏ کیت الب ولا إلى كن نأ أجى ء و آنا 
اکا کیک وت رک عو كذ کل مب يتا 12:57 յր‏ 


أنَا ,َ 


2 


#*[ترجمه آغیبت شيخ طوسى: قنبرى كه از فرزندان قنبر غلام حضرت رضا عليه السلام بود» روايت كرده كه كفت: با کسی 
درباره جعفر كذاب صحبت می کرد يم و طرف من» جعفر را دشنام داد. من گفتم: «غير از جعفر فعلا امامى نيست. آيا تو غير 
از جعفررا ديده اى؟» گفت: «من نديده ام ولى کسی را می شناسم كه او را ديده است.»پرسیدم: «او کیست؟» گفت: کسی 
است كه جعفر او را دو بار ديده است و او داستانی دارد.» 


اا Սազան‏ بر a‏ 
هر یک سوار اسبی شده و اسبی دیگر را با خود ببريم و جز توشه ای مختصرہ جيزى حمل نكنيماو كفت ت: «مى رويد به سامرہ.) 
سپس نشانى محله و خانه ای را داد و گفت: «وقتی به آن محله و خانه رسيديد, غلالم سياهى را می بينيد كه دم در نشسته 


است. فى الوقت وارد خانه شويد و هر كس را كه در آن خانه ديديد» بكشيد و سرش را بریده» برای من بیاورید.» 


ما هم وارد سامره شده و همان طور که نشانى داده بود خانه ای را بيدا كرديم و ديديم كه خادم سياهى در دهليز نشسته و بند 
شلوارى را می بافد. يرسيديم:«اين خانه كيست و جه کسی در آن است؟» گفت: «صاحبش! به خدا قسم خادم توجهى به ما 
نكرد و از ما جندان نترسید. ما هم به يكباره وارد خانه شديم و ديديم مثل اينكه خانه امیر لشكرى است. در جلوياتاق پرده ای 


ديديم كه بهتر و بزركك تراز آن نديده بوديم. گویی تا آن موقع دست کسی به آن نرسيده بود.كسى در خانه نبود. 


وقتی پردہ را بالا زديم» ديديم خانه بزرگی است كه دريايى در آن است و در انتهاى خانه حصيرى انداخته اند كه فهميديم 
روى آب است و شخصى كه از همه كس زیباتر بودہ بالاى آن ايستاده و نماز می خواند و نه توجهى به ما دارد و نه اعتنايى به 
آنچه که با خود داشتیم.احمد بن عند الله بر ما پیشی گرفت و رفت که وارد خانه شوه ولی در آب فرو رفت و چندان 
مضطرب شد و دست و پا زد تا من توانستم دستش را بگیرم و نجاتش دهم و او را از آب بیرون آورم. 233 بیرون آمد» غش 


کرد و مدتی به اين حال باقی ماند.بعد از او رفیق دوم من هم جلو رفت و دچار همان سرنوشت شد. 


من مبهوت ماندم. ناچار به صاحب خانه گفتم: «از شما عذر تقصير به پیشگاه خدا مى برم.به خدا قسم نمی دانستم موضوع 


نكرد و از حالتی که داشت: بيرون نيامد.اين وضع او ما را به وحشت انداخت» ناچار بر گشتیم. خليفه معتضد منتظر ما بودو به 


دربان سپرده بود هر وقت كه ما آمديم.ما را نزد وی ببرد . 


دربان هنكام شب ما را نزد او برد. معتضد يرسيد: «چه کردید؟» ما هم آنجه را که ديده بوديم برای او نقل كرديم.كفت: «ای 
وای! آیا قبل از من کسی شما را دیدہ و این ماجرا را به کسی گفته اید؟؛ كفتيم نه. گفت: «من دیگر از سعى خود درباره او 
مأيوسم.) سپس قسم هاى محكم خورد كه اگر این مطلب به کسی برسد. كردن شما را می زنم. ما هم تا او زنده بود» جرأت 
نكرديم اینماجرا را به کسی بگوییم.» -. غیبت طوسی: ۲۴۸ - 


| ترجمه | 


«V>» 


یج [الخرانج و الجرائح] عَنْ رَشیق صاحب المادرای [المَادرانی: مثله و قال فى 2« آخر نم بَعثوا عش كرا 51 فلا دخلوا 
الدَّارَ سَمِعُوا من 25521« قراءة الْقَوَآنِ فَاجْتَمَعُوا 
ص: ۵۲ 


۱- ۱. کذا فی المصدر المطبوع ص ۱۶۱ و معنی« نفى من جدى) أى منفى من جدى العباس» و فى الأصل المطبوع! لغی؛ يقال: 
فلان لغيه و هو نقيض قولک: لرشده. قاله الجوهری. 


ՆՆ.‏ و جک ہر و ہت 
مو علیهع Ան‏ غاب قال المي اترلوا عليه فلا لیس هو 2 مه عَلَيَك فَقَالَ «Յե Ա‏ بت قال و لِم كر 18:25 ِا سينا نُک تا 


**| ترجمه آخرایج و جرایح: راوندی نیز این حدیث را از رشیق نقل کرده و در جای دیگر آن کتاب می نویسد: «آنگاه لشكر 
بسیاری فرستادند. وقتی داخل خانه شدند. صدای قرائت قر آن را از سرداب خانه شنیدند. سربازان در سرداب را گرفتند تا از 
بالا رفتن و بیرون آمدن خواننده قرآن جلو گیری کنند.امیر لشکر هم ایستاد تا همه لشکر به خانه بريزند و او را بگیرند» ولی او 
از راهی که پهلوی در سرداب بود بیرون آمد و از جلوی سربازان گذشت. وقتی Նան‏ شد امير لشکر گفت: «وارد سرداب 
شوید و او را دستگیر کنیدا» سربازان گفتند: «مگر او نبود که از پهلوی تو گذشت؟» امير لشکر گفت: «من او را ندیدم. چرا 


گذاشتید برود؟» گفتند: «وقتی دیدیم تو او را می بینی و چیزی نمی گویی؛ ما هم چیزی نگفتیم!» -. خرایج و جرایح ۱ ۴۶۰۱ 


پا > | ترجمه ] 
«FA»‏ 


نجم» [كتاب النجوم]: د 45534 فی 189 2ա-‏ 8721 أَنَهُم մանա‏ صلواث الله عليه وَفِيِهم 2 مَنْ حملوا عَلهُ رقاعاً و 
Նշ‏ غرضث علیہ َِنْ دک ما عرفت معذق ما یی Ն աշա ծեմ չպ‏ 4 کان قذ سأل الله تعالی գած‏ 
«աե‏ ِمُشَامَدَهِ الْمَهْدٌِ ՀԱ»‏ الله عَليه ری فى Հան‏ شَاهِدَُةٌ فى 87« از Հյ) չեչ ան ցմ ալ‏ كان بعشهد مَوْلَانَا مُوسَى 
Վրա‏ یت ری ہی وہ ا 
جه عليه و دحل فوقف عند رجلن ظ ریح մթ‏ الكاظم عليه السلام مرج Յա‏ 


ہو ور ہے ےت 
մյան‏ بُحَاطِبهُ فی شی ء لۇ جوب الب ամպ ՆԱՅ այգ շա‏ ايد بو քմա‏ میمون Հայ մնացի‏ 
مُضْعِدُونَ (շրջա լյ‏ 


ص: ۵۳ 


٠.١ -١‏ سامڑا؛ بلده شرقی دجله من ساحلھاء و قد يقال« سامزه» و أصلها لغه أعجميه و نظيرهاه تامڑا؛ اسم طسوج من سواد بغداد 
و اسم لأعالى نهر ديالى نهر واسع كان يحمل السفن فى یام المدود. و هذا وزن ليس فى أوزان العرب له مثال و قد لعبت بها 
أدباء العرب و صرّفوها فقالوا: « سرّمن رأی» أى سرور لمن رأی» و« سژمن رأى» على «է‏ فعل ماض» و« سرّمن رأی؛ على آنه 
مصدر مرد و قال الشرقوتی فی آقرب الموارد: و أصله« ساء من رأی»-! و اللسبه الھا سو ری و ری و سامری؛ و ساہری 


فتحرر. 


دس الله 2-7 من الحله الما من المغازی و բմ‏ بالعضهد لس بعقابر ریش هرن Հգ մմ ւմ «Հա Ա‏ ث مِنْ واسط 


وا 


إلى سر من 25 و کان اد մայ Լան‏ م مع الخ մատո ցն 22823 2569 ԿՅ‏ لی Ան)‏ 


یک :28 ԱՆՑ‏ فی تکه لباسک կիմ‏ آنا فی لباسی 212561 յյ‏ الہ الَریقَه و کون «Մոմ‏ 


ےو رر یس فة նեայ Լե‏ . 


فی اول 


38 Es 
جنتٌ فی أوَانِ‎ Հաաա նան أفلى و كان الح هد یی إلى‎ յ تق و حلت نکر لمآ لوف و لزت‎ 
22:12 ԱՀ «ՀՅ Հք بالل کال لی بلک اجه الت كَل أب اجا و م | دت‎ գի زا له فى‎ 


7ئ 


շ - 


اه ք‏ إلى الان کان له مد مات نون سره تفریبا و من دک ما ره مِمَنْ 


0 


تفت 2Ն2‏ فیما د کر قال كلك قن ماك موان 


- 
ع 


می մյ»‏ علیہ Սեծ‏ لی فى آن اود ոմ վա‏ خبيه و حدمي فى وفت մամ‏ بن مه ین بيده و 
ام مراد աք‏ من նմ‏ تق ر Հայ չե) նմ չմ 1531 ԷՆ մթ‏ 153 يَوْمَ ա"‏ 


تس و ماه و قال 11211 من تفه قد قالوا لک ما قط دُنَا 


- 
Մ 


ابر حصل )512 Հեչ‏ له ڪڪ مول ա մտան‏ توا المهدی եմա‏ الله عليه و من دک تا ճա Հաբ‏ 
ա «11251212 գ) 6052 այ 91 2:512‏ و عا Հեն‏ الطامرین کا 24.28 علہ فرعات ومالك غراف «շն,‏ 
կե Լաքի‏ و حَمَلتهُ Հայը «ատա ւյ չա‏ 25 مز رای لعفل 

ص: ۵۴ 


.١ -١‏ فى الأصل المطبوع: اتقن. 


# و مهم م 


بض الو دز ایم میرم قَقَالَ ی کنات سك لوقا شك مز ریت نت شاه یک 
بل اکر و اوم متسه مان دک Հայ ամա‏ :عليه السلام رف لک مخ تر " 


**[ترجمه آفرج المهموم: ابن طاووس می كويد: من جماعتی را ديدم كه می گفتند مهدى صلوات الله عليه را ديده اند. حتى 
كسانى در ميان آنها بودند كه نامه هايى را كه به حضرت تقديم شده بود» از دست حضرت كرفته بودند. از جمله حكايات 
آنهاء داستانى است كه صدق آن برای من ثابت شده ولى اجازه نداده كه نام ناقل آن راذكر كنم. او مى كفت: من از خداوند 
متعال مسألت می كردم كه بر من تفضل كرده و ملاقات حضرت سلام الله عليه را روزى من كند. وقتى در خواب می بیند كه 
فلان وقت او را خواهد ديد. اومی كفت: بعد از آنكه از خواب برخاستم و آن وقت كه در خواب ديده بودم» در حرم مطهر 
حضرت موسى كاظم عليه السلام بودم. ناكاه صدايى شنيد كه قبل از آن وقت نيز آن را مى شناخت. صاحب صدا حضرت 
موسى کاظم عليه السلام توقف می كند. در این وقت کسی از حرم بيرون می آید كه يقين می كند حضرت مهدى صلوات 
الله عليه است. حضرت يكنفر همراه داشت. او امام را می دید ولى به خاطر لزوم ادب در پیشگاہ حضرت با وى صحبت 


نکردہ بود.) 


و از جمله رشيد ابوالعباس بن ميمون واسطى در سفرى كه به سامره می رفتيم» نقل می کرد كه چون شیخ» يعنى جد من ورام 
بن ابی فراس قدس الله روحه به واسطه جنگ و լ չան‏ از حله خارج شد و به كاظمين آمد و دو Կն‏ هفت روز كم در آنجا 
توقف کرد. من هم همان موقع از واسط به سامره آمدم و به ياد دارم كه سرمای سختی بود.من با شيخ (ورام بن ابی فراس) در 
حرم مطهر كاظمين عليهما السلام ملاقات كردم و عزم خود را در خصوص زيارت سامره» به وى اطلاع دادم. شيخ گفت: «مى 
خواهم نامه ای به تو بدهم كه بايد آن را در لباس خود محکم ببندی.» من هم گرفته در لباس خود محکم بستم. سپس گفت: 
«جون به صحن شريف رسیدی؛ شب وارد حرم مطهر شو. وقتى دیدی کسی نزد تو نیست و تو آخرين کسی هستى که می 


خواهى از حرم بيرون بروی» اين نامه را جنب قبر منور بگذار. وقتى طرف صبح آمدى و آن را ندیدی! به کسی مگو.؛ 


ابوالعباس واسطى گفت: من هم به دستور شيخ عمل كردم و چون طرف صبح آمدم» نامه را نديدم. آنگاه به واسط نزد كسانم 
ب رگشتم» شيخ هم قبل از من با ميل خود به حله رفته بود. چون بار دیگر در راه زيارت در حله به خدمت شيخ «Վայ‏ فرمود: 
«آن حاجتی که داشتم (موضوع نامه) برآورده شلك ابوالعباس به من گفت: «پیش از تواين مطلب را براى كسى نقل نكرده 
ام.» از زمان رحلت شيخ تاکنون» تقریبا سی سال می گذرد. 


نيز ابوالعباس واسطی و از جمله یکنفر كه راستی گفتارش نزد من به تحقیق رسيده.مى گفت: من پیوسته از مولی مهدی 
صلوات الله عليه تمنا می کردم که مرا در زمره کسانی قرار دهد که به شرف ملاقات و خدمتگزاری در ايام غیبتش լին‏ گشته 
اند تا بدين وسیله به نوکران و خواص وی تأسی جویم. و هیچ كس را از ما فى الضمیر خود باخبر نگردانیدم. تا آنکه رشید 
ابوالعباس واسطی در روز پنجشنبه بيست و نهم ماه رجب سال ۶۳۵ بدون مقدمه گفت: «به تو می گویند ما جز محبت نظری به 


تو نداريم. يس اگر خود را با صبر و بردبارى تسكين دهی» مقصود حاصل می گردد.» من يرسيدم:«اين را از جانب جه کسی 
می گویی؟» گفت: «از جانب مولانا مهدى صلوات الله عليه می گویم.) 


و از جمله از کسی که صدق حديث و كفتارش نزد من به تحقيق رسیده» شنیدم كه می گفت: نامه ای متضمن پاره ای از امور 
مهمه به حضور مولى مهدى موعود صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين نوشتم و از حضرتش خواستم كه با قلم شریف؛ 
جواب آن را بنویسد. تس ۱ سا ےت وٹ اض ج روا ناجار آن را 


چون شب به نیمه رسیدء خادمى با شتاب آمد و گفت: «نامه را به من بده!» يا اينكه گفت: «گفته اند نامه را به من بده!» (ترديد 
از راوى است.) بعد نشستم كه برای نماز وضو بگیرم. وضو را طول دادم و بعد از آنكه بيرون آمدم» نه خادمى ديدم و نه 


مخدومى. 


سپس سيد بن طاوس می گوید: «منظور از ذكر ار ین حکایت» اين است كه امام زمان عليه السلام از نامه ای اطلاع داشت ت که 
آدمیزادی از آن مطلع نبود و خادمش را فرستاد تا آن را بگیرد. پس اين آیت خدايى و معجزه آن امام عليه السلام است كه 
هر كس بنگرد» آن را می شناسد.» -. فرج المهموم: ۲۳۷ - 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


فد اف նեկ‏ اخ یی ոմա թն ար‏ يج لر بض ی ال մտա‏ عَنْ 28 عَلی بن نما قال دتا Ց տամ‏ 
علق بن نز افاي فى ار رین علق بن թ‏ بن علق الت اي اوق قال كان بالكوقه ی 7125 7 كان مَؤْسُوما 
لخد مُنْحرطاً فى «ՀԱ.‏ الشیاحه ան չան Մէ‏ 0 والشالعه նչ Յան‏ 21 45 بلس وَالِدِى 607 الم 
ف ی مق ال کث تمد աար‏ یب فا անան‏ یآ لین 
له و الاه إا Հա ԵԶ‏ آشخاص աշ կենտ ԱՆՆ. ՆԵ‏ علق 2141 թամ‏ هده يده و 
21 الْماءُ و تع ا شع մայր‏ و mL‏ و 
5 با ققدى اتن حا واه աար‏ ےت یت 
علی یمینی عَن الرَّجُلٍ فلت لَه من յամր‏ دا صَاحِبٌ الأمر ول յայ‏ دنز 603ج 4و فلت 4 ۲ اذى وقول 
رھ ےر یت القن ال او وہ ի‏ ۳ اش Թը:‏ 12 
Համա Ա շտ յե 124 26 ղա‏ ممم 41 421 فلا اجْتَمَعْتٌ 


ծծ ص:‎ 


باوخ الزَاحِدِ ان بَادِيه 8:53 بالحکایه 24 ان ذکرقا و قلت 4 ثل الژادٌ عليه لیس کنت کرت أنَّ 115 الشَّرِيفٌ չք Մ‏ 

ամմա չն Կազ‏ عدت و Հայկ 12 ատակ‏ أبى الْمَنَاقِبِ 
ولد القرِیفِ عكر بن عفزه و تفاوضتا أعادیث والده Սա‏ إا كنا َا َه فی جر الیل عن الیی و مو فى ترضه ای تات 
ար թավան աաա 112242 1131 122.:ննը 41143‏ شخ ما و յեա‏ 2-5 و Ա85‏ عَنْ مُوَاله «ԵԶ‏ 
ՆՆ‏ م ամ սն աք‏ عن آغیتا امل یی و قال ւն‏ فجن تاه و ՀՅ‏ 


- 


722 قال ا الى کان عندی Ա4‏ جرج من Հջ-‏ غیت آتی 11488114 فى 54.41 اا وات 282 و 


- - - 
ان کل عو 2228 22 ر 7 2 


م نج1 لَه را فذنا |« َأَخْبرناهُ باله و الع Մեա‏ َل ال Աշ‏ صاحبٍ الاثر Թ‏ عَادَ إِلَى 322.545 


**| ترجمه آتنبیه الخواطر: حسن بن على بن حمزه اقساسى در خانه شريف على بن جعفر بن على مدائنى علوی» نقل كرد كه 
پیرمردی رختشوى در كوفه بود كه مشتهر به زهد و در سلكك اهل سیاحث: منسلكك بود و به عبادت و گوشه كيرى می 
يرداخت و در طلب آثار و اخبار خوب بود. يكك روز من در مجلس يدرم بودم كه ديدم اين پیرمرد با پدرم صحبت می كند و 


يدرم رو به او كرده و كوش مى داد. 


پیرمرد می گفت: (شبی در مسجد «جعفی» بودم كه مسجدى قديمى واقع در بيرون كوفه بود. شب به نیمه رسيده بود و من هم 
تنهاء محلى را برای عبادت خلوت ديدم.ولى ناكاه سه نفر داخل مسجد شدند و وقتى به وسط حياط مسجد رسیدند» یکی از 
آنها روى زمين نشست و دست راست و جب خود را بر زمين كشيد و آبى از زمين بيرون آمد.سيس از آن آب وضو كرفت و 
به آن دو نفر دیگر هم اشاره كرد كه وضو بگیرند. آنها هم وضو گرفتند و بعد از آن او جلو ايستاد و آن دو نفر به وى اقتدا 
كردند و نماز گزاردند. من هم رفتم و به او اقتدا كردم و نماز خواندم. 


بعد از آنكه سلام نماز را كفت و نماز را تمام کرد وضع او مرا متحير کرد و آب بيرون آوردنش را بزركك شمردم. من از 
شخصى كه پهلوی راست من نشسته و یکی از آن دو نفر بود» يرسيدم كه اين كيست؟ گفت: «اين حضرت صاحب الامر عليه 
السلام پسر امام حسن عسکری عليه السلام است.» من نزديكك رفتم» دست هاى مبا رک حضرت را بوسيدم و عرض كردم: (یا 
وہل الللاف տզա‏ کے بق عر ذا سام عند قي را با او ոտանա‏ کر پھر ول ال دهد انیت ام 


شود و پیش از مركك. مرا می بیند.» راوى خبر» حسن بن على بن حمزه اقساسى می گوید: اين حديث ممتاز را ضبط كرديم 


مدتى دراز از این ماجرا گذشت. تا اينكه شريف عمر بن حمزه وفات كرد و شنيده نشد كه او امام زمان عليه السلام را ديده 
است.روزی با پیرمردی زاهدبه نام ابن باديه ملاقات كردم و داستان مزبور را كه گفته بود به ياد او آوردم و به طور ايراد 
پرسیدم: «مگر شما نگفتید شريف بيش از وفاتش صاحب الامر را كه به وى اشاره كردى خواهد دید؟» پیرمرد گفت: «از كجا 


دانستى كه او حضرت را نديده است؟!) 


بعد از آن با شریف ابوالمناقب» پسر شريف عمرو بن حمزه ملاقات كردم و درباره پدرش به گفتگو پرداختم. شریف 


ابوالمناقب گفت:«در آخر یکی از شب ها كه پدرم در بستر بيمارى منجر به مرگ قرار داشت. نزد وى بودم. نيروى بدنى پدرم 


از كار افتاده» صدايش ضعيف شده و درها هم به روى ما بسته بود. ناگهان ديدم مردى بر ما وارد شد كه از وى وحشت 
کردیم و آمدنش را با اينكه درها بسته بود» خیلی مهم و عجيب دانستیم. اما توجهی نداشتیم تیم که چگونگی ورودش را جریا 


شویم. آن مرد آمد و پهلوی پدرم نشست و مدتی آهسته با وی گفتگو کرد و پدرم می گریست. سپس برخاست و رفت. 


موقعی که از نظر ما ناپدید شد» پدرم به سختی تکان خورد و گفت:«مرا بنشانید.» ما هم او را نشاندیم. آنگاه دید گان گشود و 
گفت: «اين شخص که نزد من بود کجاست؟» گفتیم: داز همان جا که آمده بود» بیرون رفت.» گفت: «برويد و او را جستجو 
کنید.» وقتی به دنبال وی رفتیم» دیدیم درها بسته است و اثری از وی نیست. ناچار نزد پدرم بر گشتيم و گفتیم که درها بسته 
است و او را در جايى ندیدیم. سپس از پدرم پرسیدیم که او که بود. گفت: «او امام زمان عليه السلام بود.» بعد از آن اتفاق» 


سختی مرضش عود کرد و بیهوش گشت» - . تنبیه الخواطر ۲: ۳۰۳ - 
* | تر جمه | 
«۴۰» 


یج [آلخرائج و الجرائح | وق عَنْ أبى لح الْمتترق առո‏ قَالَ: كنت یم فی مجیس الْعَمن بن 41.2 ہز 
458 ارتا ر تاج( قال کت آژری Կա‏ إلى آن عضو չա րայ‏ الم : ی ենե‏ اتکلم فى دک ن Է:‏ 
ی قد کنث أَقُولُ յլա «Տայ‏ أنْ «Մ ՀՅ‏ فم حِينَ استضعبث ت عى الان و اق كل من ورد الا ین Արտ.‏ 
لا تلم إل جیش و حرجت تخوها لت إلى (ոյն ա‏ عوجت إلى الشید 84 طرینه ات و 


Հո 


بخاربه 
ص: ۵۶ 


۱-۱. فی الأصل المطبوع« أمر الجماعه» و هو سهو ظاهر و الظاهر الصحیح:« امر الناحيه» كما سيجى ء فى الحديث بعد آسطر و 
أخرجه كذلكك فى كشف الغمّه ج ۲ ص ۴۰۹ فراجع. 


۲- ۲. قال الفيروزآ بادى: الطرز: الموضع الذى تنسج فيه الثیاب الجيده و محله بمروء و بأصفهان و بلد قرب اسبيجاب و تفتح. 


آوغلت فی այ|‏ عتّی ՀԱ‏ ای تهر فَيِدَوْتٌ فيه و كلما أبتیژ 2-5 اهر մա‏ کذلک إِذْ طلغ շն‏ فَارِسٌ نَحْتَهُ باه و هو 
زا Ա մաղ‏ را ىر روس ضر فى رخو شمان مو نال ون ور وا غاد و نی 1 
րիա‏ سي مت N‏ 
هته و فلت له فعل ա ամա անն տարն‏ یت إِلَى المؤضع մ‏ نت աը‏ یهد له չնա‏ كبك ما كسك فيه 
تخ شم لیم قاشع و لاه Տիանա մամա‏ أذر أي աե‏ لكك و طلته 


eS ت‎ ee 7 


5 


5 


Շն 


2) 
- 


yT .2ھ‎ ՄԱ մրն Հաաա Տ Ն այան 
جاءعنی‎ «յ و جاءعنی‎ մն ای‎ ՀՅ: «մլ» بذار الشلطان‎ Փետ بَْدَاد‎ յ و کرو ما 08:81 و رَجَعْتٌ‎ մ: 
مرا بیرخ و لاس 5اخلون و‎ Ամ فَاغْتَظْتٌ من دک و لم یرل‎ չն فتخطی الاس ی اکا علی‎ ճյա عنم ان‎ բ աա 
صَاحِبٌ الشَّهَْاءِ و ال‎ յտ ք ՀԹ مر قاش مغ‎ «ՏՅ و قال 28 و‎ շվ امش دنا‎ բ: ԱՏ ԱԺ 5831 کے ار جود و آنا‎ 
رہ ككرت اديت و اوت من يك و سح و لع فقث رت بده تع التي ف‎ 


9 


e Հաբ‏ میدن ما کلت قَدْ جَمَعْتهُ ۶۶٣‏ أشك بعد ذلك 11 تفت 20 فان مد 


ص: ۵۷ 


.١-١‏ أى لم يقل لی: ايها الامير و لاء یا آبا عبد الله! تعظيما لی و توقيرا. بل سمانى باسمی و قال يا حسين تحقيرا. 


**| ترجمه آخرایج و جرايح: از ابوالحسن مسترق ضرير (نابينا) روايت شده كه گفت: روزى در مجلس حسن بن عبدالله بن 
حمدان ناصر الدوله بودم و درباره امام زمان عليه السلام مذاكره می كرديم. من آن را بی اهميت تلقى می كرد م» تا اينكه 
روزى عمويم حسين وارد مجلس گشت. باز من شروع كردم كه در آن باره صحبت كنم.عمويم گفت: «فرزند! من هم سابقا 
عقيده تو را داشتم» تا اينكه به حكومت شهر قم رسیدم» و اين موقعى بود كه اهل آنجا سر به نافرمانى خليفه برداشته بودند 
زيرا هر وقت حاكمى از طرف خلفا به آنجا اعزام می شد. اهل قم سر به نافرمانى برمى داشتند و با وى به جنگ و جدال برمى 


خاستند. يس لشكرى به من دادند و بدين گونه رهسپار قم شدم. 


وقتى به ناحيه «طرز» رسیدم به عزم شکار بيرون رفتم. شكارى را دنبال کردم ولى از نظرم نايديد شد. ناچار به تعقيب آن 
پرداختم تا به نهر آبى رسیدم و از كنار آن اسب می دواندم تا جايى كه نهر به نظرم بز رگ و بی انتھا آمد. ناگاه سوارى را 
ديدم كه سوار اسب سفيدى بود و به طرف من می آمد و عمامه خر سبزی به سر نهاده و رويش را كرفته بود» به طوری كه 
فقط چشمش بيدا بود. او دو كفش سرخ هم به پا داشت.سوار به من گفت: «ای حسین! و مرا امير نگفت و به اسم كنيه ام 
نخواند (و فقط نامم را برد). كفتم: «چه می خواهی؟» گفت: «جرا از «Հ-ն‏ مقدسه (امام زمان عليه السلام ) انتقاد می كنى و 
برای جه خمس اموالت را به اصحاب من نمی پردازی؟» من مردى دلیر و شجاع بودمءبا اين حال در اين هنگام بر خويشتن 
لرزيدم و مهابت او مرا كرفت گفتم: «آقا! آنجه امر می فرمایی اطاعت می كنم .» گفت: «وقتى به محلى که قصد آنجا را دارى 
(قم) رسيدى و بدون جنگ و ستیز وارد شهر شدى و به مرور اموالى به جنكك آوردی خمس آن را به افراد مستحق بده.» 
گفتم: «اطاعت می کنم.» سپس گفت: «برو به سلامت!؛ اين را كفت و عنان اسب بگردانید و رفت. نفهميدم از كدام راه رفت. 
هر جه از سمت راست و چپ به دنبال او گشتم» او را بيدا نكردم و اين خود موجب ترس بيشتر من شد.آنگاه به جانب لشكر 
خود بازكشتم و جريان را فراموش كردم. وقتى به قم رسيدم و قصد داشتم كه با مردم آنجا جنگ کنم» اهل قم از شهر خارج 
شدند. نزد من آمدند و گفتند: آپیش از ایخ هر حاکمی که برای ما فرستاده می شد. چون با ما به عدالت سلو کف نمی کرد به 
جنگ و ناسا زگاری با وی برمی خاستیم. ولی اکنون که تو آمده ای حرفی نداریم» وارد شهر شو و چنان که می خواهی 

به تدبير امور آن بپرداز!؛ من هم مدتی در قم ماندم و اموال بسیاری» بیش از آنچه که انتظار داشتم» اندوختم. بعضی از سران 
لشکر از من نزد خليفه سعایت كردند و از طول توقف من در قم - به عكس حكام سابق - و مال بسیاری كه جمع كرده بودم» 
حسد بردند. در نتيجه من معزول شدم» به بغداد بركشتم و یک راست نزد خليفه رفتم و سلام كردم و سپس به خانه خود 
رفتم.از جمله كسانى كه از من دیدن کردند» محمد بن عثمان عمرى (نایب دوم امام زمان در زمان غيبت صغرى) بود. او از 
ميان جمعيت آمد و تكيه به بالش من داد و نشستء به طورى که كار او موجب خشم من گردید. او زياد نشست و برنخاست 
كه برود. مردم دسته دسته می آمدند و می رفتند واو همجنان نشسته بود و موجب ازدياد خشم من می گشت.وقتی مجلس به 
كلى خلوت شد محمد بن عثمان نزديكك تر آمد و گفت: «ميان من و تو رازى است كه می خواهم كوش دهی.» گفتم بگوا 
گفت: «صاحب آن اسب سفيد كه جنب آن نهر آب تو را دید می كويد ما به وعده خود وفا كرديم.)(يعنى وعده كرديم كه 
اهل قم بدون جنگ و ستيز تو را می پذیرند و اموال زيادى به چنگ خواهى آورد.) من يكباره ماجرا را به ياد آوردم و تكان 


سختى خوردم.سيس گفتم: ١اچشم؛‏ اطاعت می کنم.» آنگاه برخاستی دست محمد بن عثمان را گرفتم و اموالم را حساب كرده 


و خمس آن را بيرون کردیم؛ حتى قسمتى را كه من فراموش كرده բջ‏ خمس آن را نيز معين كرد و رفت. بعد از اد ين ماجراء 
555 درباره وجود امام زمان عليه السلام و اينكه نواب او از ناحيه مقدسه اش مأموريت هايى دارند» ترديد نكردم و حقیقت 


امر بر من روشن شد.) 


ابوالحسن مسترق راوى اين خبر می گوید: «من هم از وقتى كه اين واقعه را از عمويم ابو عبدالله (حسين) شنيده ام» شكى كه 


در این باره داشتم به كلى برطرف گردیدہ است.» - . خرايج و جرايح :١‏ ۴۷۲ - 
* | ترجمه | 


بیان 
الطرد بالتحریک مزاوله الصيد و الطریده ما طردت من صيد و غیرہ و الایغال السیر السریع و الامعان فيه قوله فدخلته عَفُواً أى من 
غير محاربه و مشقه قال الجزری فيه أمر الله نبیه أن 1»ն‏ العفو من أخلاق الاس أى السهل المتیسر و قال الفیرو زآبادی «Հի»‏ 


عفوا أى بغیر مسأله. 


**|[ ترجمه ] کلمه «طرد» با دو فتح روی طاء و راء» معالجه شکار است و «طریده». صيد و مانند آن است که دور انداخته می 
شود.و «ایغال» حرکت سریع و دقت در آن است. عبارت «فدخلته عفوا» یعنی بدون جنگ و سختی وارد شدم. جزری در این 
باره می گوید: خداوند به پیامبرش امر کرد که عفو را از اخلاق مردم بگیرد» یعنی سهل و آسان برخورد کند. فيروزآ بادى نيز 
می گوید: عبارت «اعطیته عفوا» یعنی بدون سؤال به او اعطا کردم. 


# تر جمه | 
ՓԵ‏ 


ی الع کی :الوب روا یر کو ب اوت 6 اکر على من پیت الجر إل ف59 +9 9 
لہ انا له فی مكانه الب فی رما کما فی زان الاج 2.27 زین բայն‏ فى مكانه و ոա‏ فاغتلنث عل 


نه إ 


و 3 


سر علی تفیتی و میتی )2122 فاش متهت Հոմ‏ يان ա‏ له فة موم سل یا عن ٠‏ مه 
کو مت فی هو وق ئی یال աայ‏ إلى قح الجر فى كاهو شما جوا و 


անջա 2 առ 2 


մախագոգամճ րայ ع اجر فی اد میں متهم عن بع‎ աման 


- 


مقع ձն‏ لام ամ‏ اللون حَسَنٌ «Էյ‏ اول )2423 مکانه չառ‏ 126 2204 غلك 811« الأضواك ն‏ 


ارجا مِنَ اباب ՀՅ‏ مِنْ مکانی عة و أذ ԱԱ ԱԱ‏ جو ۳ 
و عینی لا تُقَارِقَةُ -2 (ա‏ عن النّاس فَكنْتٌ اہ شرخ ا له و هو ա‏ على اک اف ول أذركة قلعا عضا کے كيت لا اعد 


۴ 6 


ա Ին 11 ՍՆՆ ԼԷ 2 Ց ԻՈ ՐԱԾ ԱՆԱ ԱՅՅ «Առա E 
الا قل له لا خرف علیک فی هرذه العله و‎ շիչ ما معک فناولته 2287 فقال من غیر آن‎ ան را غیری وَقف و التفت إلى فقال‎ 


2222 շշ 


ص: ۵۸ 


ال մ‏ ان անե‏ بهذو Ան մամ‏ 86 م ع و بن ال او فارعا ری Տաթ զամ‏ 
«ՅՅ‏ 4522 و اسْتَغْمَلَ الْجدّ فی لک فَقِيلَ ا 4 ما هذا لوف و توجو 51 فصل الله «ԱՅՆ‏ ما عَلیک Սա 4 չքա‏ هَذِهِ Հ:‏ 


2 حرفت فیها مات فى علته. 


**| ترجمه آخرایج و جرایح: جعفر بن محمد بن قولویه روایت کرده است که در سال ۷ به عزم حج بیت الله وارد بغداد 
شدم و آن سالی بود که قرامطه حجرالاسود را به جای خود ب رگردانده بودند. بز رگ ترين سعی من اين بود که امسال را به 
حج بروم و ببینم جه کسی حجرالاسود را در جای خود نصب می کند. زيرا در خلال بعضی از کتاب ها دیده بودم که نوشته 
بود: «حجرالاسود را می ربایند و امام آن عصرء مجددا آن را در جای خود نصب می کند. چنان که در زمان حجاج بن 
یوسف. امام زین العابدین عليه السلام آن را در جای خود نهاد و به همان حال ماند.» ولی در بغداد بیماری سختی پیدا کردم 
به طوری که جان خود را در معرض خطر ديدم و نتوانستم شخصا به حج بروم. ناچار شخصی به نام «ابن هشام» را نایب گرفتم 
و نامه سربسته ای به وی دادم که به حضرت امام زمان نوشته و در آن از مدت عمر خود و اینکه در این مرض می ميرم يا نه» 
سوال کرده بودم. به ابن هشام نایب خود گفتم: «تمام مقصود من اين است که اين نامه را به دست کسی برسانی که 


حجرالاسود را در جای خود می گذارد و جواب گرفته بیاوری. من هم تو را فقط برای اين کار می فرستم.؛ 


وقتی ابن هشام ب رگشت» نقل کرد که چون وارد مکه شدم و مردم قصد کردند که حجرالاسود را درجای خود نصب کنند» من 
مبلغی يول به عده ای از خدام حرم دادم تا راه باز کنند و من بتوانم آن کس که حجرالاسود را در جای خود می گذارد» ببینم. 
پس چند نفر از خدام را با خود نگاه داشتم که ازدحام جمعیت را به یکسو بزنند (و بدین گونه به نزديكك محل رسیدم). هر 
كس حجرالاسود را برداشت که در جای خود نصب كندء قرار نگرفت. تا اينكه جوانی گندمگون و زیباروی آمدء آن را 
برداشت و در جای خود گذارد؛ به طوری که گویی اصلا کنده نشده بود.در اين موقع صدای شادی حاجیان از هر سو 
برخاست. سپس جوان مزبور از یکی از درهای مسجد خارج شد. من هم برخاستم و از هر طرف مردم را متفرق ساختم و به 
دنبال وی شتافتم. مردم هم به من راه می دادند و مرا دیوانه می پنداشتند» ولی من در آن كير و دار چشم از او برنمی گرفتم. تا 
اينكه از ميان جمعیت بیرون آمدم. 


من با سرعت يشت سر او می دویدم و او آهسته راه می رفت. با این حال به او نمی رسیدم. وقتی به جایی رسیدم که جز من 
کسی او را نمی دید ایستاد و به من نگریست و گفت: «آنچه با خودداری بیاور!؛ من هم نامه را به او دادم. بدون Հայ‏ در آن 
بنگرد گفت: «بگو از این بیماری وحشت مدار که بعد از سی سال دیگر خواهی مردا؛ در این وقت گریه ام كرفت و چندان 
گریستم که قدرت هر گونه حرکتی از من سلب شد. در همین حال مرا گذاشت و رفت» ابن قولویه گفت: اين داستان را ابن 
هشام بعد از مراجعت نقل کرد. 


چون سال ۳۶۷ رسید. ابن قولويه مريض شد.او به امور خود پرداخت و «Ք‏ لوازم قبر را دید وصیت خود را نوشت و در این 


باره سعی بليغ مبذول می داشت 


از او می پرسیدند که اين همه ترس برای چیست؟ اميد است خداوند سلامتى بدهد» ترس ندارد. ولى ابن قولويه می گفت: 


«اين همان سالى است کہ قبلا وعده مركك مرا داده اند.) بالاخره هم در همان بيمارى رحلت فرمود. - . خرايج و جرايح :١‏ 


- ۵ 


فى سنه سبع و ثلاثين أى بعد ثلاثمائه ترك المثات لوضوحها اختصارا و ابن قولويه أستاذ المفيد و قال الشيخ فى الرجال مات 
سنه ثمان و ستين و ثلاثمائه و كان وفاته فى أوائل الثمان فلم يعتبر فى هذا الخبر الكسر لقلته مع أن إسقاط ما هو أقل من 
النصف شائع فى الحساب (۱). 


*[ترجمہ]عبارت «فى سنه سبع و ثلاثين» يعنى شصت و هفت سال بعد از سال سیصد. و صد گان هااز سال به جهت وضوح و 
کرد.» وفات او در اوايل سال شصت و هشت بوده و در اينخبر (كه شصت و هفت است) مقدار كسرى را معتبر ندانسته اند» به 


| ترجمه | 


ՓԵ 


یج [الخرائج و الجرائح] | 51:25 آبا مُحَمَّدٍ الدَغلجی کان ا 9174 21583 Աա»,‏ 0 دی و کان 


يد وَلَدَيْهِ չն‏ الطَرِيقَهِ ատա‏ ہُو أَبُو յա‏ كاد بل نوات 1157 نینک سالک աան‏ ارم و دي 
ی آبی Հավա‏ ج ها عنْ ضاجبِ ان عليه السلام و كان وک اة یه 011389 ين ينها إلى նմա‏ 


2 ۵ 


الم اد و وج إِلَى الج 8 2-32 له كات وف «ժն‏ قَرای إِلَى جانبه ٤٣‏ الوه ا مر اللژن وین مش 
ہک ہو ےر قرب فقس لت ای رب ہے 


میا یی قالخ |لیک عا حه عَمَنْ د لم 855 ٥ գեն յլ կե‏ بت مذ وأ مَأ ای 
رت ال ال على وجل جو ےت وج ےئ 


տանը‏ حتّی خرج 22 ն‏ لیا 2-5 عبت 


| ترجمه آخرایج و جرایح: روایت شده است که ابو محمد دعلجی» دو پسر داشت. او از بر گزید گان علمای ما بود و احادیث 
بسیار از ائمه علیهم السلام شنیده بود. یکی از پسرانش ابوالحسن نام داشت که مردی متدین بود و به غسل اموات اشتغال 
داشت. پسر دیگر راہ انحراف و گناہ را می پیمود.یک سال ابو محمد اجیر شد كه به نيابت امام زمان عليه السلام به حج برود. 


این کار در آن موقع در ميان شیعیان مرسوم بود. 


ابو محمد مبلغی از پولی را که برای سفر حج گرفته بود» به پسری که اهل فساد بود داد و به حج رفت. بعد از مراجعت نقل 
كرد کهدر اثنای اعمال حج» در عرفات ایستاده بودم که جوانی خوشروی و گندمگون را كه موی سرش از دو طرف گوشش 


ديده می شدء يهلوى خود در حال خشوع و دعاو زارى ديدم.وقتى نزديكك شد كه مردم متفرق شوند» متوجه من شد و گفت: 
«ای شيخ! حيا نمی کنی؟) گفتم: «آقا از جه جيز حيا کنم؟» گفت: «يولى برای نيابت حج کسی كه می دانى كيست به تو می 
دهند و تو آن را به فاسق شرابخوارى می دهى؟ عنقريب اين چشمت نابينا می شود.» و اشاره به چشم من كرد. من از آن موقع 
تاكنون بيمناك و خائف هستم. 


(شيخ مفيد) ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان نيز اين را شنيد و گفت: «هنوز جهل روز از مراجعت وى از سفر مكه 


نگذشته بود كه دملى در همان چشمی كه حضرت اشارہ فرموده بود يديد آمد و او نابینا شد.» -. خرایج و جرايح :١‏ ۴۸۰ - 


* | ترجمه | 

دمع 

» [الخرائج و الجرائح ] وی عَنْ մ‏ أَحْمَدَ بْن رَاشِدٍ عَنْ با نغض واه من ճանի լմ‏ قال: کت 2 مع رَفِيقٍ لی حاجا فإذَا شاب 
قاعذ عَليه إزَار و رِدَاۂ فَمَوَمنَاهُمَا :8ն‏ و حَمْسِينَ Ն»‏ 7 و فی :84 صَفْرَاءُ ما عَلَيهَا غَُا غبار و لا اير السَفْر ձեն‏ 


ص: ۵۹ 


.۴۱۱ أخرجه فى كشف الغمّه ج ۳ ص‎ .١ -١ 


سابل اَل من 250 مين أعطَاة کر թար‏ لاو ام տայ‏ و دذعب و غاب ոմ‏ من الائ قفتا ն‏ أغطاكك قال آتانی 
حصا من 48.64 ՀԹ ման ոյ‏ تضایبی ملاعلا 42719 աան‏ با فی ամ անվի‏ كله قلع تشز «ա:‏ 
رجفنا و ما عله من کان ول و مات ամն‏ المدیته بخ فى کل նատ‏ 


* | ترجمه آخرایج و جرایح : از ابو احمد بن راشد و او از یکی از برادران دینی اش از اهل مدائن» روایت کرده که گفت: با 
یکی از دوستان مشغول اعمال حج بودیم. ناگاه ديدم جوانی نشسته و قبا و ردایی به تن دارد که ما آن را صد و پنجاه ջատ‏ 
قيمت کردیم» و کفش زردی پوشیده بود که نه غبار گرفته بود و نه اثر سفر داشت.در اين وقت فقیری به وی نزديكك شد و او 


هم چیزی از زمين برداشت شت و به او داد. فقير هم دعای زیادی برای او کرد. سس سح الوصا تفت նկատա‏ گقت: 


ما رفتیم پیش فقیر و پرسیدیم جه به تو داد؟ گفت: «سنگریزه های طلایی!» ما آن سنگریزه ها را بيست مثقال تخمین زدیم.من 
به رفیقم گفتم: «آقای ما Ն‏ ماست و او را: نمی شناسیم. یت بيدا كنيم.) رس يت رويك 
علوی از اهل مدینه است که هر سال پیاده به حج می آید.» -. خرایج و جرایح Վ‏ ۶۹۴ - 


** | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


یج ՀՆՄ ԹԵՔ‏ | وى عَنْ جَقفر بن حفدان عَنْ حسن 23 շա‏ قال: 345 الطوَافِ فع ككتٌ ամտո աա‏ 
فی الطُوَافٍ ար‏ 4.5 2085 حصن اجه վեն մա‏ قوسا آخر. 


| ترجمه آخرایج و جرایح: حسن بن حسين می گوید: در حالى كه مشغول طواف بودم» شک داشتم كه چند بار طواف كرده 
ام؟ ناكاه ديدم جوانى نيكوروى نزد من آمد و گفت: «هفت شوط دیگر طواف کن.» - . خرايج و جرايح: ۷ - 


پا ماد | تر جمه վ‏ 
«F۵»‏ 


شاء [الإرشاد] 24725 الکلینی عَنْ عَلِىٌ بن مُحمّدِ عن - عَةَدَان մատնի‏ قَالَ: لت ابی عفرو عفر աւ‏ حم الله Յան‏ 
عشی أو مهد ال لی كذ شی و لکن كذ لت فكع من ախար‏ 


- 


28323 مد عَنْ 3 موی رای قَالَ: سَمِعْتٌ ابا علق ن գե:‏ یذ کر أنه رآ و وصف لی له 


عليه يرسيدم 90 لاطت رقاك كفن رت 0 خا كه աա:‏ قل انم 
است.» و با دست به كردن خود اشاره کرد.» - . ارشاد القلوب: - 


همجنين از فتح خادم ابو غالب زرارى نقل می كند كه گفت: «از ابوعلى بن مطهر شنيدم كه خود وى امام زمان عليه السلام را 


ديده بود» وقد حضرت را برای من وصف کرد -. ارشاد القلوب: ۳۵۰ - 
** | ترجمه | 
«P$»‏ 


شاء [الإرشاد] شاد عَنْ علی بن مُحمّدِ عَنْ محمد بن 22 بن إبراهيم () 


۳ 
عور و 


عَنْ أب عبد الله بن صالح: اڑا 4 بِحدَاءِ الجر و لام يَتَجَادَبُونَ ան‏ و هو يمول ما նք‏ 7 


**[ترجمه ]ارشاد القلوب: على بن محمد از ابی عبدالله بن صالح روايت كرده است كه وى امام زمان را روبه روی حجرالاسود 
ديده است و می گفت: «در آن موقع كثرت جمعيت به حدى بود كه به وى نيز صدمه می رسید و آن حضرت می فرمود که 
اين طور نگفته اند طواف کنند.» - . ارشاد القلوب: ۳۵۱ - 


ՀԱՀ Հն بن عَلی‎ 455 ՀԱՎՔ جزی‎ այն ری‎ Հն աաա ی ند الله بن‎ լ 
و لَهُ عدیث.‎ ճջ քաւ رَأَبَهُ قَالَ ال أَرَهُ و لَكنْ عیری را وت کن يرک قال قذ رآ‎ 0 
**[ترجمه]ارشاد القلوب: ابی عبد الله بن صالح و احمد بن نظر از عنبرى می گویند: در مجمعى از جعفر كذاب سخن به ميان‎ 
آمد. شخصى او را مذمت كرد. من گفتم: «جز او امامى نیست» چرا مذمت می كنى؟» گفت: «جرا! امامى دیگر هست.» گفتم:‎ 
تو او را دیدہ ای؟) گفت: «من او را نديده ام ولى ديكرى او را دیدہ است.» يرسيدم:«او کیست؟» گفت: «خود جعفر‎ ای١‎ 
- ۳۵۱ (كذاب) دو بار او را دیدہ است.» - . ارشاد القلوب:‎ 


شا [الارشاد] با و شناد عَنْ علي ٿن մա ապաս‏ مد الکوفی عَنْ 2483թ‏ عفرو ال وازی قال: أرَانيه أو 


թո‏ ترجمه ]ارشاد القلوب: ابو عمرو اهوازی می كويد: امام حسن عسکری عليه السلام فرزندش امام زمان را به من نشان داد و 
فرمود:«اين صاحب شما است.» - . ارشاد القلوب: ۳۵۱ - 


**[ترجمه] 
۹۰ 

ա‏ [الإرشاد] ابن 28112432 عَنْ محمد بن بشیی عَن الْحَسَن بن 
ص: ۶۰ 


.١ -١‏ ما بين العلامتين ساقط عن النسخه المطبوعه» و قد صححناه على نسخه الکافی. 


لی ճշմա‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُححَمَدٍ عَنْ أبى 72 طریف الْحادِم: أنه 231( 


իո»‏ ترجمه |ارشاد القلوب: ابو نصر طريف خادم روايت كرده است كه وى امام زمان عليه السلام راديدهاست. - . ارشاد 


القلوب: 50 - 


٦‏ رای فت معت | دعاء թայ‏ عليه السلام فَفِطْتٌ աան‏ الذعَاءِ لِمَْ ذکره الأخياة ز 
خيهم فی Մ‏ و مُلکنا | Թալ‏ و لین و کان ذَلِك فی 24 չայի‏ لت عضو ذی 221 


* |[ ترجمه ]مهج الدعوات: سيد بن طاووس می كويد: سحرگاهی در سامره صداى دعا خواندن حضرت ն‏ عليه السلام را 
شنیدم. از جمله حضرت برای كسانى كه او را ياد كرده اند دعا می کرد و می فرمود: «زند گان و مرد گانشان را ابقا մեջ‏ يا 
اينكه می فرمود: «آنها را در عزت و حکومت و سلطه و دولت ما زنده فرما!» واد ين در شب چهارشنبه سيزدهم ذى القعده سال 


۸ بود. -. مهج الدعوات: ۳۵۳ - 

٭| ترجمه ] 

«ծ» 

کشف. |[ کشف الخمه] :551113 من ذلك قصتین ن قرب دما من زمانی و »31 بهما ա»‏ من ա‏ إِخْوَانِى کات فی 


չմ)‏ ْله د خص شخ بقل له մտայ‏ بن العمن մեմ‏ من وی ال ها مرف عات فی زتانی و ما ره حکی لی ولد ششش 


ա 


ی د عکی لی یی خرع فو و خو ա‏ غیج و0 با تب و کات فی گل يو تق 
يوج بنا دم و کوځ و فطع ألما عن كثير ین أَشْعَال e‏ ر إلى اجه بز رکر մ‏ لس عمد 


أرب 


خی الین աար‏ طوس له و شک یه اب و 
اوق يا سو تہ خا شیم الوزن وت سور ی 
رُوعَه آنا موجه إلى بَفْدَاد و رما كان الاما أَعْرَف و ا 
ال ھت تب سٹو سی تج سٹو سک 


22. շշ 


فیک 0 ն‏ قد تھی 52 دک 014,255 4 ایی دا کات 20 :125 كد حلت فی 120511« جه إلى 
ص: 2 


.۳۳۲ -۳۳۱ ص‎ ١ راجع إرشاد المفيد ص ۳۲۹- ۳۳۰ و الكافى ج‎ .١ -١ 


۲- ۲« التوثه» و هكذ١‏ التوته» لحمه متدليه كالتوت أعنى الفرصاد قد تكون حمراء و قد تصير سوداء و اغلب ما تخرج فى الخد 
و الوجنه صعب العلاج حتّی الآن» و بظهر من الجوهری أن الصحیح: التوته» لا التوثه. 


Աաաա 13 ՏԱ فَحسَن لَه دیک ترک‎ ա ثم نیز ای‎ բայ َف‎ ՀԱԱ ԱՆ մր بش م‎ Հայքի պոմ ն) 
1 عليه السلام و‎ ամն ال‎ 1 ՀԵՅ) و زوت ا علیهم السلام نَرَلْتٌ السّوْدَاتَ و‎ ճայ مكلت‎ ան الین و اوش قال‎ 
են وف زیمت توا ین و‎ մամ ագ الیل فی ایو و فعض إلى‎ աւ 
السْرَقَاءِ یعون‎ 5, է خارجین من باب )255 و ان حول الْمشْهَدِ‎ օա» Ճո մմ պեն Ն) ՆՆ. کان مَعى وَ‎ եչ չ 
բանամ أ ذخما عو مخطوط و َل ادب نم له يوي و‎ յա քնան میم مب‎ 
الطريي و وضع کفب‎ աա صاحب انح‎ մայ ար ամա ստա الب و و‎ ամն الا ۳ د ب فب و علیہ فرجيه‎ 
«ն տն մամ տայ رجہ فى الْأَرْض و وق 601 عَنْ یک ار الطریق 283 احِبٌُ الفرجيه عَلَى الطریق‎ 
فال فکرفث‎ «Տամ Աա 25 12 له‎ 18 ա کک قال له‎ յլ لماع 18 لَهُ ص احِبُ الفرجيه 1 عدا روځ‎ 


Հեչ չճա‏ قلت أ یل اراویه مرا يَكادُونَ بخترژون من اج اسه و أا 53 2522 مِنَ لاء و قمیصدی عتلول 2218 لک 
تمد առն «յ‏ دی وَمَدَّنِى اه و جل یمس 2 انی من كتفي إلى أن أا ا قا دہ فَأَوْجَعَنى 7 
ایی مرج 25« كما كان قَقَالَ لى աայ‏ حاحب կ‏ إشماعیل Հաա‏ تعبت من مغرفته باشمی لت آفلختا و չանի‏ إِنْ شاء الله 


1226 12 هُوَ ամ‏ قال 2128 1 ه فَاحتَضَ مه و فلت فده ի‏ ا 
رفک մյ դեան ն Հաաա‏ َو Արա Ն:‏ 
5-5 و حالف 223 بهذا «ԱՅ «8» Սա‏ خطوات و ات إِلَىَ وَ قا 
الْخَلِيِقَهَ الْمُسْتَنْصِرَ Տն‏ 


رس 


ص: ۶۲ 


حص وت علد و غطاک ամ) թյան տետ‏ الرَضِيَ لِيكدّ لک إِلَى 28 بن عوض 2120« يُغطيك الْذِى Հ‏ 
عار و ا حا تقذ ل أ قاط وه عقی واو حل جندی ամ‏ لما Տն‏ إلى 8 Աա ժե‏ 
انيد Հա‏ تمع الام عزلی و فلا ری تیک 2 52 «Հայ‏ 2« 281 111 خاي عكك 121 قلت لا ամ‏ عندى ينا 
ون یز ہد 3242 6.51 ԱՄ ամ‏ عند کم تال هم من الشرفاء آزتاب ام لت بل و الم عليه 

السلام եկա‏ 0+ سو ۶9 0 
َوْجَعنى մ‏ 1-4« رجلی م ار :11224481 28:84 الک ین الدع أرجت رجلى الأخرى فلم آز ی Հեմ‏ 
اش 28 Հետն տատո)‏ لام رهز نوا لس على و كات ار ապակ չգո‏ ال ول 
کب وه جا إلى 22854021 انرجى و ای من کم رجت بن فتاه ره 1 خرجث فی քոն ց)‏ 24 


عى و بك فی :»212 الصوح و خرجث و رج الاس یی إلى 2258 227913 وينت ای 
E‏ 


بت بها و ب کوت կե‏ رید یداد قَرَأَئْتُ الاس مُرْدَحِمِينَ عَلَى շենի‏ و له يشون کل مَنْ وَرَدَ عَلَيهم عن اشرجه و تعبه و أَبْنَ 
کان ألُونى عن اشرمی و ین أَْنَ جن رهم اجه շե յաթ‏ و مَزَقُوا وابی و مق لی فی رُوجی محکم و کات ناظر بین 


- 


3 إل بَعْدَادَ و وهم الال : այե» բ‏ إلى بَغْدَادَ و ارذحم لاس غل و 515 յեն‏ من کیره ارام و كان յր‏ 
اه 55 2-15 այ‏ 5 رَضی الین و ե Բ‏ 222 242 هَذَا الْجر 


ص: 208 


.١ -١‏ أوانى کسکاری بلده ببغداد. 


ای ا وت جج رد أَصْحَابه աԱ‏ عَنّى ԱՅ‏ رَآنِى قَالَ أ عَنْك يَقَولونَ فلت نَعَمْ فَترَلَ عَنْ 
435 و کشف نی فلع بر ՀՀ Առ‏ این عاو ۰ ۲ یری و اتی على را و وو فا لان Աա‏ و 


- - 


قب الاس ای لی سای الؤزيز عن «Հաա‏ له ա-ն‏ الْأَطِبَاءَ Այ» ր‏ و رهم بِمَدَاوَاتِهَا 103 ما دَوَاؤُمَا 
لقع عور میتی اندو رات 012( ԱՏ աան աի‏ و او فى کم وا شارا فى شَهْرَيْنِ و يَنِقَى فی 


- 


ԱՅ‏ عفيرة ياء ا Զենտա մար տ կտան‏ ه قالوا مذ عَسَرَ 
م و هی بقل հատա‏ تم یل صاع اعد الْححكمَاءِ մա‏ المیتیح فقال այյ‏ یت عیب لم يكن عملکم Թ տոն‏ 


եր 2 
ԶՄ 


Կերչ» 0‏ رت ٣ Հում աայ‏ لبلب دی 


س مه 


17 


و ايام د فک یز ان اى كان في 


لا حض وت :كال جد 


,5 
ف ا ال ا ا 27 ۶ ھپ قال نا թեմ‏ من آبی جغفر 


0 
0 


նռ‏ کی Հալ‏ 26335183 عِنْدِهِ و لع يَأ نش ها قال للك աշն‏ ی عَفَا له عَنْهُ کَنْتٌ فى :2 ՀԱՆԱ:‏ هرده 
)122 لجماعه عندی و کات ույն‏ الین محمد وه علدی و آنا ا رة عا 8 .42« ال մ‏ وله لش لبه Համ‏ 


ین هذا الاق فلت له ل رابت مه و می عریضه تقال نی آضبو عن دیک و لکتی یلا بد ما صلحث و 


مس ی ی سو و ره نجم մյ‏ عیدر با 


رجمهما الله تالی و کانا ین آغیان الاس و زانهم و ذوی աա‏ هم و کات یه ین لی و عریزین علیی فخبرانی بصد که 


مَرَضِهَا و حال صِحُتهَا. 


2 
یھو 5 ۳ 2 


وشكى نی ون ذا 7 كام ہے ےت کے յյ:‏ بَعْدَادَ و آقامَ بها فى فضل الشتاء و 


کان کل ام يو امو و եզ‏ إلى فتاه راز فى ولک اف تین مه لمعا أذ ؛ بكو له الو الڈی ատ‏ او تضی له 
ال ظ با قضی و من الف ا ا اه بعطالیه ص وف الْقضاء فا ԱՆ‏ بعشررته 313 ւց‏ الْآخِرهٍ 
فص و الله 31018 اا رزخمته بمَنّهِ و کرامته و حكى لی الم Բան‏ وه اه یل أن 11: չն»‏ کان Ը)551‏ 3 كان 


82 
ն 


:53647282 علی نی ال ای 2« لاه ول نکم وك ول Հաաա‏ 


تغی الى علیه այլ‏ 1285 مِنْ »21 06 Ա:‏ تی و 
صد يح ման ա Համա)‏ سراعً ցա‏ الْحَقُوا صاحبکع فَلمَاعََ ترج من عِنْدِى فخوجا չն‏ 7 أحداً այ մա‏ و ماه ال 41 
21.155 


شخص و قال با عطوه فلت مَنْ نت Ա:‏ آنا صاحت աակ Հե «Տեր‏ بک نم مد ید فعض ر فووتی و ա‏ وَمَدَدْتٌ 


وس م 


دی َنَم آر ها կ)‏ قال لی وده و قى مثل )112 لیس به به و اشْتَهَرَتْ չա‏ الْقِصَّهُ Հեյ‏ عَنها عم افد د مر عَنْهَا 5ն‏ بها. 


و الأخبار عنه عليه السلام فى هذا الباب كثيره و أنه رآه جماعه قد انقطعوا فى طریق الحجاز و غیرها فخلصهم و آوصلهم إلى 
حيث آرادوا و لو لا التطویل لذ کرت منها جمله و لکن هذا القدر الذی قرب عهده من زمانی کاف. 


| ترجمه]كشف الغمه‌:علی بن عیسی اربلی می گوید: من هم در این خصوص (یعنی کسانی که حضرت را دیده اند) دو 
حکایت نقل می كنم که قريب به زمان ما واقع شده است. این دو حکایت را جماعتی از موثقين برادران دينى» برای من هم 
نقل کرده اند.حکایت اين است: شخصی در نواحی حله سکونت داشت كه او را اسماعیل بن حسن هرقلی می گفتند و اهل 
قريه «هرقل» بود. وی در زمان من وفات يافت و من او را نديدم» ولی پسر او شمس الدین می گفت: پدرم نقل می کرد که در 
ايام جوانی» جراحتی به پهنی کف دست آدمی در ران جيم بيدا شد.این جراحت در فصل بهار می شکافت و خون و چ رک از 
آن بیرون می آمد و درد آن مرا از بسیاری از كارهايم بازمی داشت. در آن موقع در «هرقل» بودم. روزی آمدم به حله و به 
خانه سيد رضی الدين على بن طاوس (ره) رفتم و از ناراحتی خود نزد وی درد دل کردم و گفتم: «می خواهم در شهر آن را 
مداوا کنم.» او سيد اطبای حله را خواست و محل درد را به آنها نشان داد. اطبا گفتند: «اين زخم در بالای رگ اکحل قرار 


گرفته و معالجه آن خطرناک است. اين جراحت را بايد بريد ولی اگر بريدند» رگ هم قطع می شود و شخص می میرد.؛ 


سید رضی الدین بن طاوس» قدس الله روحه» به من گفت: «من می خواهم به بغداد بروم و بسا هست که اطبای آنجا حاذق تر 
باشند . بهتر اد بن است که تو هم بیایی.» سيد عليه الرحمه مرا با خود برد و وارد بغداد شدیم. در آنجا نیز اطبا را خواست و 


موضع درد را به آنها نشان داد. آنها هم همان جوابی را دادند که اطبای حله گفته بودند. من از اين حیث دلتنكك شدم. 


در اين موقع سيد بن طاوس فرمود: «شرع تو را از لحاظ نماز گزاردن در اين لباس در وسعت گذارده. فقط بايد سعی کنی 
حتی الامکان از خون و نجاست دوری جویی و بی جهت خود را ناراحت مکنی که خدا و رسولش تو را از این عمل نهی 


فرموده اند.» (یعنی حالا که اطبا چنین می گویند. به همین حال باش و از حيث لباس برای نماز گزاردن در زحمت مباش.) 


من گفتم: «حالا- كه جنين است و به بغداد آمده ام» از همین جا می روم سامره براى زيارت واز آنجا به وطن باز می گردم.» 


چون وارد سامره شدم» ائمه عليهم السلام را زيارت كردم. سپس از سرداب يايين رفتم و ياسى از شب را در سرداب گذراندم 
و خدا و امام را به کمک طلبيدم و تا روز پنجشنبه در سامره ماندم. آنگاه رفتم كنار شط دجله» غسل كردم و لباس تميزى 
پوشیدم و آبخوری كه با خود داشتم» پر كردم و بيرون آمدم كه به شهر بر گردم.در آن حال ديدم جهار نفر سوار از در حصار 
شهر بيرون می آيند. در اطراف شط عده ای از سادات هم گوسفندان خود را می جرانيدند» لذا گمان كردم كه سواران از آنها 
هستند.وقتى به هم رسیدیم» ديدم یکی از آنها جوانى است كه تازه خط محاسن بر صورتش نقش بسته و هر چهار نفر 
شمشيرى حمايل دارند. یک نفرشان پیرمردی بود كه نيزه ای در دست داشت و دیگری» شمشيرى حمايل کرده» نقاب به 


.Ղ ւ 7 7 7 3 - 5. -‏ کے ری ٠‏ ح٠‏ 7 
صورت داشت و قبايى روى شمشیر يوشيده و گوشه آن را از زیر بغل گذرانیدہ بود. 


پیرمرد نيزه دار در سمت راست جاده ايستاد و ته نيزه خود را به زمين زد. آن دو جوان هم در سمت جب ايستادند و شخص قبا 
يوش هم در وسط راہ مقابل من ايستاد. آنها به من سلام كردند و من هم جواب آنها را دادم. مرد قباپوش به من گفت: «تو 
فردا می خواهى نزد كسانت بروی؟) گفتم آری. گفت: «بيا جلو تا جراحتى كه تو را رنج می دهد ببینم.» من نمی خواستم كه 
آنها با من تماس بيدا كنند و پیش خود كفتم مردم بیابانگرد» از نجاست يرهيزى ندارند و من هم از آب بيرون آمده و لباسم 


یی ا 


با این وصف نزد وی رفتم. او دست مرا كرفت و به طرف خود كشيد و با دست دوشم را تا يايين لمس کرد تا آنكه دستش 
به جراحت خورد و آن را طوری فشار داد كه دردم كرفت.سيس مانند اول سوار اسب شد. در اين هنكام پیرمرد نيزه به دست 
گفت: «اسماعيل! راحت شدی؟» من تعجب كردم كه از كجا اسم مرا می داند. گفتم: «ما و شما ان شاء الله راحت و رستگار 
سكم 


بعد پیرمرد گفت: این آقا امام زمان عليه السلام است.» با شنيدن اين کلام پیش رفتم و همان طور كه سوار بود ياى حضرتش 
را بوسيدم. سپس به راہ افتادند و من با آنها می رفتم ! امام عليه السلام فرمود: «بر گرد!» گفتم: «من ابدا از شما جدا نمی شوم.» 
فرمود:«صلاح در این است که بر گردی!؛ ولی من همان جواب را دادم. پیرمرد گفت:«ای اسماعيل» شرم نمى كنى! دو بار امام 


به تو می كويد برگرد و كوش نمی گیری؟» ناچار توقف کردم . 


امام چند قدم رفت و سپس رو به من کرد و فرمود: «وقتی به بغداد رسیدی, حتما ابو جعفر (یعنی المستنصر «Սն‏ خلیفه عباسی) 
تو را می طلبد. وقتی نزد او رفتی و چیزی به تو داد قبول مکن و به فرزند ما رضی (سيد بن طاوس) بگو که توصیه ای برای تو 


به على بن عوض بنویسد. من به وى سفارش می كنم چیزی را که می خواهی 


به تو بد هد .) 


آنگاہ با همراهانش حركت فرمود. من همجنان ايستاده آنها را می نگریستم تا از نظرم دور شدند. من كه از جدايى آن 


حضرت متأسف بودم» لحظه ای روى زمين نشستم. آنگاه برخاستم و وارد شهر شدم و به حرم مطهر رفتم. خدام حرم دور مرا 
گرفتند و گفتند: «روى تو را جنان می بينيم كه با اول تغيير كرده است. آيا هنوز احساس درد می کنی؟) گفتم نه! گفتند: 
«كسى با تو نزاع کرده؟» كفتم:«نهإمن از آنچه شما می كوييد خبرى ندارم» ولى از شما سؤال می كنم آيا سوارانی را كه نزد 
شما بودند» می شناسید؟» گفتند: «آنها از سادات و صاحبان گوسفندان هستند.) گفتم:انه! او امام زمان عليه السلام بود!؛ 
گفتند: «امام آن پیرمردبود يا مرد قباپوش؟) كفتم:«همان مرد قباپوش امام بود.» كفتند:«جراحتى را كه داشتى به او نشان 


دادی؟» گفتم: «خود او با دست آن را فشار داد و مرا به درد آورد.» 


سپس جلو آنها لباس را بالا زدم و پایم را بیرون آوردم. اما از آن بیماری اثری ندیدم. من از کثرت اضطراب تردید کردم که 
کدام پایم درد می کرد. به همین جهت پای جيم را نیز بیرون آوردم و نگاه کردم» اما اثری ندیدم.وقتی مردم اين را مشاهده 
کردند. شادی کنان به سوی من هجوم آوردند و لباسم را برای تب رک پاره پاره کردند. خدام مرا به خزانه بردند و جمعیت را 
از آمدن به طرف من منع کردند. ناظر بين النهرین آن روز در سامره بود. چون آن سر و صدا را شنيد» پرسیده بود كه جه خبر 
است؟ گفته بودند:«مریضی به برکت امام زمان عليه السلام شفا يافته است.» ناظر در خزانه آمد اسم مرا پرسید و گفت:«چند 
روز است که از بغداد بیرون آمده ای؟» گفتم: «اول هفته از بغداد خارج شدم.» او رفت و من آن شب را در سامره ماندم و 
چون نماز صبح را خواندم» از شهر بیرون آمدم. مردم هم متوجه شدند و با من آمدند. ولی وقتی از شهر دور شدم» مردم 
نر ۱۳ 


شب را در «اوانا؛ خوابيدم و صبح آن روز از آنجا عازم بغداد شدم. ديدم جمعیت روی پل عتیق ازدحام کرده و از هر كس 
وارد می شود نام و نسبش را می پرسند و می گویند کجا بودی؟ از من هم پرسیدند که نامت چیست و از کجا می آیی؟ من 
هم خود را معرفی کردم. ناگهان به طرف من هجوم آوردند و لباسم را پاره پاره کردند و هر تکه آن را به عنوان تب رک بردند 
به طوری که دیگر حالی برایم نماند. 


علت اين بود که ناظر امور بين النهرین» نامه ای به بغداد نوشته و ماجرای مرا گزارش داده بود. آنگاه مردم مرا به بغداد بردند و 
چنان ازدحامی شد كه نزدیک بود از کثرت جمعیت تلف شوم.وزیر قمی(ابن علقمی شیعی)» سيد رضی الدین ابن طاوس را 
خواست تا در اين باره تحقیقاتی کرده و صحت خبر مزبور را به اطلاع وی برساند. رضی الدین هم با اصحاب خود نزديكك 
دروازه «نوبی» به من برخوردند. همراهان وی مردم را از اطراف من پراکنده ساختند. وقتی مرا دید گفت: «اين خبر را از تو می 
دهند؟» گفتم آری. آنگاه از مركوب خود پیاده شد» پای مرا گشود و اثری از زخم سابق ندید.سید همان جا لحظه ای به 
بخالت تھرشی اتاد میں دس هرا كرفت و وھ وزو ایرد و یرغال که سی کرت كفت رات اه افر سو 


نزديكك ترین مردم به من است.) 


وزير شرح واقعه را جويا شد و من از اول تا آخر را برای او حكايت كردم. وزير اطباييرا كه قبلا آن زخم راديده بودند» 
احضار كرد و گفت: «جراحت ياى اين مرد را كه ديده ايد معالجه کنیدا» اطبا گفتند: «تنها راه علاج اين زخم اين است كه با 
آهن قطع بشود و اگر قطع شد» می میرد.» وزير گفت: «به فرض اينكه قطع كنيد و نميرد» چقدر طول می كشد كه بهبود یابد؟» 
گفتند: «دو ماه طول می كشك و بعد از بهبودی» در جای آن گودی سفیدی باقی می ماند که دیگر در جای آن موی نمی 


روید.» وزير يرسيد: «شما جه وقت آن را ديدهايد؟) گفتند: «ده روز پیش وزیر پای مرا كه قبلا مجروح بود نشان داد كه 


مانند ياى ديكر هيج كونه علامتى كه حاكى از سابقه درد باشد در آن ديده نمى شد. 


یکی از اطبا فرياد كشيد و گفت: «اين كار عيسى بن مریم است!» وزير گفت: «وقتى معلوم شد كه كار شما نیست. ما خود می 
دانيم كه كار کیست!» سپس خليفه وزير را احضار کرد و ماجرا را از وى يرسيد. وزير هم واقعه را برای خليفه نقل كرد. خليفه 
مرا احضار کرد هزار دينار به من داد و كفت اين را بگیر و به مصرف خود برسان. گفتم: «جرات نمی كنم كه یک دينار آن 
را بردارم.» خليفه گفت: «از کی می ترسی؟» گفتم: «از همان کسی كه مرا مورد عنايت قرار داد زيرا گفت كه جيزى از ابو 


جعفر قبول مکن.» خليفه از شنيدن اين كلام گریست و مكدر شد. آنگاه من بدون اينكه جيزى از وى بيذيرم بيرون آمدم. 


كردم. شمس الدين پسر اسماعيل هرقلى هم حاضر بود» ولى من او را نمی شناختم. وقتى حكايت تمام شد؛ گفت: «من فرزند 
او هستم.) 


من از اين حسن اتفاق تعجب کردم و از وی يرسيدم:«آيا ران يدرت را در وقتى كه مجروح بود ديده بودی؟» گفت: «نه» زيرا 


من در آن موقع طفل »5« ولى وقتى بهبودی یافت. ديدم كه اثرى از زخم نداشت و در جاى آن جراحت مو روییدہ بود.) 


همجنين من اين حكايت را از سید صفى الدين محمد بن محمد بن بشير علوى موسوى و نجم الدين حيدر بن ايسر رحمه الله 
عليهما كه هر دو از مردم سرشناس بودند و با من سابقه دوستى داشتند و نزد من بسيار عزيز بودند» يرسيدم. آنها نيز حكايت را 
تصديق كردند و گفتند: «ما آن جراحت را در حال بيمارى اسماعيل و جاى آن را در موقع بهبودى اش در ران وى دیدیم.» و 
نیز شمس الدين فرزند او نقل می كرد كه اسماعيل بعد از اين واقعه» از فراق آن حضرت سخت محزون بودہ تا جايى كه در 
فصل زمستان در بغداد توقف كرد و هر چند روز برای زيارت به سامره می رفت و باز به بغداد برمى گشت. حتی در آن سال 
چهل بار به زيارت عسكريين عليهما السلام رفت. به اين اميد كه بار 555 حضرت را ببيند وبه مقصود خود برسد و تقدیر با 
وى مساعدت 15« ولى او در حسرت ديدار مجدد حضرت مرد و با غصه او به جهان باقى انتقال يافت. خدا با رحمت و منت 


كرمش متولى امور او و ما باشد. 


نيز در كشف الغمه می نويسد: سيد باقی بن عطوه حسنى برای من حكايت می کرد كه پدرش عطوه بيضه اش ورم كرده بود. 
او زیدی مذهب بود و نمی گذاشت كه فرزندانش مايل به مذهب شيعه شوند و می گفت: «من عقيده شما را تصديق نمی 


کنم» مگر اينكه صاحب شما مهدى بیاید و مرا از اين مرض شفا دهد.» ما اين سخن را مكرر از وى می شنيديم. 


در یکی از شب ها موقع نماز عشا كه همه در یک جا جمع بودیم» ديديم پدرمان فرياد می كشد و ما را به کمک می طلبد. با 
شتاب به سوى او رفتيم. وقتى ما را ديد گفت: «برسيد به صاحب خودتان كه الساعه از پیش من رفت!! ما همه بيرون رفتيم» 


سپس بركشتيم پیش يدرمان و جريان را از وی يرسيديم. پدرم گفت: «شخصى نزد من آمد و گفت: «ای عطوہ!؛ گفتم: «تو 


کیستی؟» گفت: «من صاحب فرزندانت هستم و آمده ام كه تو را از این بيمارى برهانم.» آنگاه دست برد به موضع درد و آن 


را فشار داد و رفت. وقتى دست بردم اثرى از ورم سابق در آن ندیدم.» 


سيد باقى می گفت: «يدرم بعد از اين واقعه همجون آهو سرحال و جابكك بود و دیگر از درد بيضه رنج نمی մ5,‏ اين داستان 


سپس اربلى می گوید: این گونه اخبار و اطلاعات از حضرت در اين باب بسيار است. Վան‏ جماعتى كه در راه مکه از 
كاروان وامانده بودند و حضرت آنھا را نجات داد و به كاروان و مقصد رسانيد كه اگر به درازا نمی کشید. قسمتى از آن را 
نقل می کردم» ولى همین دو حكايت كه نزدیک به زمان ما به وقوع يبوسته» كافى است.» - . كشف الغمه ۲: ۴۹۳ - 


* | ترجمه | 
بیان 
التوثه لم آرها فى اللغه و يحتمل أن یکون اللوثه بمعنی الجرح 


ص: ۶۵ 


۱- ۱. آدر کآزر: من به الادره و هو انفتاق الصفاق بحیث یقع القصب فى الصفن و یکون الخصیه منتفخا بذلک. 


و الاسٹرخاء و عذبه کل شی ء بالتحريكك طرفه و يقال جه أى رَد قبیحا قوله لأنى أصبو عن ذلك كان يمنعنى شره الصبا عن 
التوجه إلى ذلك أو كنت طفلا لا أعقل ذلك قال الجوهرى صبا يصبو صبوه أى مال إلى الجهل و الفتوه و قال القروه أن يعظم 
جلد البيضتين لريح فيه أو ماء أو لنزول الأمعاء و قال قولهم ما به قَلَبَهٌ أى ليست به عله. 


** | تر جمه | کلمه «توثه» را در لغت نديده ام و ممكن است «لوثه» به معناى زخم و طلب راحتى باشد. و «عذبه كل شےء) به 
تحريكك 15« ن وک آن است و عبارت «جهّه» يعنى آن شیء زشت را رد كرد. عبارت «لانى اصبو عن ذلک» يعنى حرص و 
نشاط كودكىء مرا از توجه به آن باز می داشت. يا به اين معناست كه کودکی بودم كه آن امر را نمی فهميدم. جوهرى می 
گوید: «صبا يصبو صبوه» يعنى به نادانى و خيره سرى جوانى ميل بيدا كرد و گفته: كلمه «قروه؛آن است كه يوست بيضه به 
خاطر وجود باد يا آبى در آن یا به خاطر يايين آمدن امعاى شخص بز رگ شود. و گفته: عبارت اما به غلبه» يعنى درد و 


مشكلى ندارد. 


> | ترجمه ] 
آقول 


روی المفید و الشهید و مولف المزار الکبیر رحمهم الله فى مزاراتهم بأسانيدهم عن على بن محمد بن عبد الرحمن التستری قال 
مررت ببنی رژاس فقال لی بعض إخوانى لو ملت بنا إلى مسجد صعصعه فصلینا فيه فان هذا رجب و يستحب فيه زیاره هذه 
المواضع المشرفه التی وطئها الموالی بأقدامهم و صلوا فیها و مسجد صعصعه Կա‏ 


قال فملت معه إلى المسجد و إذا ناقه معقله مرحله قد آنیخت بباب المسجد فدخلنا و إذا برجل عليه ثیاب الحجاز و عمه کعمتهم 
قاعد يدعو بهذا الدعاء فحفظته آنا و صاحبی ثم سجد طويلا و բն‏ فر کب الراحله و ذهب فقال لى صاحبی تراه الخضر فما بالنا لا 
نکلمه كأنما أمسكك على آلستتنا فخرجنا فلقینا ابن آبی رواد الرژاسی فقال من أين أقبلتما قلنا من مسجد صعصعه و أخبرناه 
بالخبر فقال هذا الراکب يأتى مسجد صعصعه فى اليومين و الثلاثه لا يتكلم قلنا من هو قال فمن تریانه آنتما قلنا نظنه الخضر عليه 
السلام فقال նն‏ الله لا راہ الا من الخضر محتاج إلى رژیته فانصرفا راشدین فقال لی صاحبی هو و الله صاحب الزمان. 


**| ترجمه آشیخ مفيد و شيخ محمد بن مشهدی مؤلف مزار کبیر رحمه الله علیهما؛ در کتاب مزارشان با اسناد خود از على بن 
محمد بن عبدالرحمن شوشتری روایت کرده اند كه گفت: وقتی گذارم به طايفه «بنی رواس» افتاد. یکی از برادران دینی به من 
گفت: «خوب است با هم به مسجد «صعصعه» برویم و در آن نماز بگزاریم. جه که اين ماه ماه رجب است و در اين ماه 
زیارت اين اماکن شریفه که ائمه علیهم السلام در آن قدم نهاده و نماز گزارده اند مستحب است.» من هم با او به مسجد 


صعصعه رفتم. 


چون به در مسجد رسیدیم؛ ديدم شتری زانو بسته و در مسجد خوابیده است.وقتی وارد مسجد شدیم. دیدیم مردی در لباس 
حجازی که عمامه ای مثل آنها به سر گذاشته نشسته و دعایی را می خواند که من و رفیقم آن را از حفظ کردیم. آنگاه 


سجده ای طولالنی کرد سپس برخاست. سوار شتر شد و رفت. رفیقم كفت:«اين مرد خضر بود. افسوس که با وی سخن 


نگفتیم» مثل اينكه مهر به دهان ما )5( پس از نماز از مسجد بيرون آمديم. در ميان راہ ابن ابی داود رواسى را ملاقات كرديم 
پرسید: «از كجا می آبيد؟) گفتیم: «از مسجد صعصعه» و سپس آن جه را كه ديده بودیم» به اطلاع وى نيز رسانديم.ابن ابی 
داود گفت: «اين مرد در هر دو արոր‏ یی سو رو تب یپ رت پرسیدیم: «او 
کیست؟)پرسید: «شما گمان كرديد کی بود؟» كفتيم: «به نظر ما او خضر است.» ولى او گفت 7 می وت 
خضر نیازمند به ملاقات اوست. يس بروید که ان شاه له هی من ا دراين وقت رفيقم گفت: «واللّه او صاحب الزمان 


عليه السلام بود!) 

**[ترجمه] 

«AY» 

که [الکافی] عَلِی 8 ՎԵՑ‏ عَنْ أبى محمد الو جتائی: أنه أَخْبرَهُ 382 87 عليه السلام 27 من الّار 8 الادث 91115745 
و بول الهم نک 68 أا أب (չայ‏ | 
لو 5:եյմ‏ کلام تخو Ա‏ 

**[ترجمه]كافى: ابو محمد وجناييمى گوید: شخصى كه حضرت صاحب الزمان عليه السلام را ديده بود می گفت: «آن 


لا ل ل 
دانی كه اينجا (سامره) برای توطن من بهترين جاهاست» ولى اگر جل و گیری : نكنند.) يا كلامى به اين مضمون می كفت.) -. 
كافى :١‏ ۱۹۴- 


#* | ترجمه | 
بیان 
لعل المراد بالحادث وفاه آبی محمد عليه السلام و الضمیر فى آنها راجع إلى سامراء. 


ص: 44 


۱-۱. فى المصدر ج ١‏ ص ۱۳۳۱ من أحبٌ «չե‏ 


##[ ترجمه |شايد منظور از «حادت»» وفات امام عسكرى عليه السلام باشد و ضمير در كلمه (انھا؛ به سامراء راجع است. 
* | تر جمه | 


«Af» 


حكن أ و ء و و 


ككء [! كمال الدین ] حد ڪا و ان 1( قَالَ: դ յա ԱԱ:‏ علق بن Աա‏ بن عَلی بن موی بن جغفر بن مُحمّدِ ن 
علق بن اين بن عل تن أبى الب عليه السلام و یل کب إلى մնա յան‏ له فی بای الى وی Խեա‏ 
علیہ کب ھی 11:07 تقضدی եյ յա տա մտան ւ տան լա‏ تذل ِلَى 325 رَأَى یم الْخامس عَشَرَوَ 

աի «ՀԱ Տ: ՍԱ 523 ان ذلك‎ ր ամյա չմ ال‎ ԱՅՅ عم الوَاعِيَةَ فى ذاری 24243 علی‎ 4 


یی قاتا بغدى فقت )23 008 من بح لی عَليَ فَهو ԹԱ)‏ بغودى 28 زذنی ال تن أخهر بر بما فى لین َو لیم 


دی نم متعتبی مهب أن أ 7 له تیا فی اهران و حرجث پالکلب إِلَى Այգ» ՇՆ) ջա‏ و دشر من Յան‏ 


5.2 


الاد ع ہے سر ارت وی عجوم 
ينوه لت فى نف تفیتی ان E‏ تك أعرقة بغرب اقيق و اوو فی ամ‏ 
طبر سات تیک و մտ‏ فلم يسألْنى عَنْ شین ء تم خرج عَقِيدٌ فَقَالَ يا 0س .02 18118 
فرب یہس ھو زا جورم »11207 دا تن 
ین تلع لین فک دم جغفر : միչ:‏ راج «կԱ‏ وج Փողն‏ 


) و‎ 4: 28 աման մամ 5 Բաք لي عو رده فا وق اون‎ ալ աաա 


ص: ۶۷ 


۱-۱. سند الحديث هكذا: و وجدت مثبتا فى بعض الكتب المصنفه فى التواریخ و لم أسمعه .... قال أبو الحسن بن على بن 
محمد بن خشاب قال: حدّثنا أبو الأديان» راجع كمال الدين ج ۲ ص ۱۴۹ و ۱۵۰. 
۲- ۲. فى المصدر: بطلت 


285382 ای جانب 14« عليهما السلام ատյանն‏ جَوَاباتِ الکتب չ1‏ مک կ‏ ليه و قلت فی ա-ն‏ هَذِهِ 
ان بی էտապի‏ جو ےر رے ہج کت الب تال و 
۹ 0 و لا عفن جلو إذ قم فر من فم لوا 21.2 بن 2« յշ‏ عليه عرفوا و" نه الوا ف 
ی فا از الاس մա մ‏ 5 علق توا علیہ و عرو و ա Աա‏ کت و رال ول مكن کب و کم الال ام 
ينض لواب و يَقُولَ بریدُون من تعلم Հա)‏ قمال 229 الد اوم فال معكم كنب فان و فلان و حِمْيَانٌ فيه الف էո յե»‏ 
ہت وت անկա‏ لسو کہ ن علق على աաա‏ 
کشت له دک 464 امد :4112 فقبضوا علی ص قیل الْجَارِيَهِ و ան‏ بابي کته و اعد عَتْ حملا بها لط علی حال 
الب 4213 إِلَى ابن کس رش الب بح تہ زو ضاجب ال کی 
«ՏՆ ՆՅ‏ عن «ԿՄ‏ قحرجث عَنْ չքա‏ 811 له رب العالمین لا شریک له 


می بردم. در مرض منجر فوتش به خدمتش رسیدم. ایشان نامه هايى نوشت و فرمود: «اين ها را بگیر و به اين شهرها برو. 
سفرت پانزده روز به طول میانجامد. چون روز آخر وارد سامره شوی. صدای شیون از خانه من می شنوی و خواهی دید که مرا 


غسل می دهند.) 


یی یٹ و ար‏ ا ۳ 
جانشین من است.» گفتم: ابر بیشتر توضیح دهید. فرمود: : آن كس که بر من نماز میگزارد؛ جانشین من است. گفتم: بیشتر 
ری աման‏ كو مخ اھ بان نجي أن اك ري سو اعت ا بت انا را E‏ 


بدين گونه نامه ها را برداشتم و به شهرهايى كه فرموده بود بردم» و جواب هاى آنها را گرفتم و روز يانزدهم وارد سامره شدم. 
همان طور كه فرموده بود ديدم صداى شيون و ناله از خانه حضرت بلند است و برادرش جعفر بن على (جعفر کذاب) دم در 
خانه است و شيعيان اطراف او را كرفته اند و در مرگ آن حضرت. تسليت و به خاطر مقام امامتش؛ تهنيت اشمى كويند. 


من پیش خود گفتم: «اگر اين امام باشد» منصب امامت از ميان رفته است!» زيرا من او را می شناختم كه شراب می خورد و با 
قماربازی در قصر و ساز و ضرب سر و كار داشت! ولى برای امتحان بيش او رفتم و مثل دیگران به وى تسليت و تهنيت كفتم. 
ولى او جيزى از من نخواست. آنگاہ عقيد غلام امام حسن عسكرى عليه السلام آمد و به او گفت: «آقا! برادرت را كفن 
كردند. برخيز و بر او نماز بگذار.» جعفر در حالى كه شيعيان هم اطراف او را گرفته بودند و سمان و حسن بن علی» معروف به 
سلمه كه به دستور معتصم خليفه او را به قتل رساندند در جلوى آنها قرار داشتند» وارد خانه شدند. 


وقتى آماده نماز شديم. ديدم حضرت را كفن كرده و گذاردہ اند. همین كه جعفر خواست تكبير بگوید» بچه گندمگونی كه 
موی سرش سياه و زنگی و کوثاہ و ميان دندان هايش باز بود» بيرون آمد و ردای جعفر را كشيد و گفت: «عمو! كثار برو كه 
من در نماز گزاردن بر پدرم از تو سزاوارترم.» ) جعفر عقب رفت و رنگش تغبیر کرد. بچه هم جلو ایستاد و بر امام نما ز گزارد و 
آن حضرت را پهلوی قبر پدرش. امام على النقی عليه السلام مدفون ساختند. 


آنگاه همان بچه رو كرد به جانب من و گفت: «جواب هاى نامه ها كه آورده ای بیاورا؛ من هم نامه ها را به وى تسليم كردم و 
پیش خود كفتم:«اين دو علامت(جانشین امام كه يكى نماز گزاردن بر حضرت و دیگر مطالبه جواب نامه ها) ظاهر شد. فعلا 
جريان انبان باقيمانده است.» آنگاه به سراغ جعفر رفتم. ديدم در مرگ برادرش ناله می كند. در آن موقع «حاجز وشاء» آمد و 
به جعفر گفت: «آقا! آن بچه کی بود؟اكر ادعا دارد كه پسر امام است» لازم بود كه از وى دليل بخواهید.» جعفر گفت: ابه 


خدا قسم من تاكنون او را نديده بودم و نشناختم.» 


در همان وقت که ما نشسته بودیم» جمعی از قم آمدند و سراغ امام حسن عسكرى عليه السلام را گرفتند. به آنها گفتند كه 


حضرت رحلت فرمود. يرسيدند: «پس جانشين او کیست؟» مردم اشاره به جعفر كردند و گفتند: «اين است.» 


آنها هم آمدند سلام كردند وبه خاطر مرگ برادرش به او تسليت و به خاطر امامتش به او تبريكك گفتند. سپس گفتند: «نامه 
ها و اموالی نزد ما هست. بفرماييد كه نامه ها از كيست و اموال چقدر است؟» جعفر از جا برخاست و در حالى كه دامن خود 


را می تکاند گفت: «اينها از ما می خواهند که غيب بدانیم!» 


در این وقت خادمی از اندرون آمد و گفت: (شما نامه فلانى و فلانى را آوردہ ايد و انبانی دارید که هزار دینار در آن است 
كه سكه دہ دیناری آن صاف شدہ است.» آنها هم نامه ها و اموال را به آن خادم دادند و گفتند:«کسی که تو را به خاطر این 
فرستاده» امام علبه السلام است.) 


چون جعفر این ماجرا را دید رفت پیش معتمد خليفه و جريان را نقل کرد. معتمد هم خدمتكاران خود را فرستاد تا صيقل» 
كنيز امام حسن عسكرى عليه السلام را آوردند و بچه را از وى مطالبه کرد. صيقل وجود بچه را منکر شد و كفت من آبستن 
هستم و هنوز وضع حمل نكرده ام. او این را بدين جهت كفت تا امر آن بجه را يوشيده دارد. 


سپس صيقل را به ابن ابی شوارب قاضى سيردند (كه نزد وى به سر برد تا وضع او روشن شود)؛ ولى ناگھان از یک طرف 
عبیدالله بن يحيى بن خاقان (وزير) مرد و از طرفی» صاحب الزنج در بصره قيام كرد و آنها مشغول به اين امور شدند و از 
نگهداری صیقلء كنيز امام حسن عسكرى عليه السلام (مادر امام زمان عليه السلام ) غفلت كردند و او از شر آنها آسودہ 
گشت. و الحمد لله رب العالمين لا شريكك له. -, كمال الدین: ۴۳ے 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


الجوسق القصر و جبذ أى جذب و فى النهایه اربدٌ وجهه أى تغیر إلى الغبره و قيل الربده لون بين السواد و الغبره. 


| ترجمه ]| کلمه «جوسق» به معنای قصر است و عبارت «جبذ» یعنی جذب کرد. و در نهایه می كويد عبارت «ارب وجهه» 


نت ركفن ն‏ گی غر մն‏ گل شده: ارده رك بين ساق وبع ا كبرق اس 


333302 بَغض աայ‏ رابنا عن الحم : يِن بن حَمْدَانَ عَنْ أب 
مان و سير و مین ِلَى اج و کات فض دی 00ھ 


-١‏ ۱. أى ممحوه نقشها. 
۲- ۲. فید: قلعه قرب مکه. 


إِخْوَاتَنا شرو بظهوره عليه السلام بصابر. 


قوت إِلَى ضایر ԱՅ‏ شرف علی الْوَادِى رَأَيْت 22 նաշ‏ فلت չա)‏ »8128« اهر յլ‏ أَنْ 222 ճան‏ و أ 
ذو و آتضوع و سل تا آنا یر لادم بصیخ بی تا یا عیتی بن مه هر 189 كبرت و هلت 5:51 من عمد الله 
ول )3( ԱՏան‏ مرت فى ص خن الْقَط ر էն ն‏ مَنْصُوبَه 22 لادم տանն կլ‏ لها و ال لی ماک 
շն‏ ک أَنْ տ ԱՆԵ ՆՆ.‏ و يدي و ای نع 
NT‏ 


ونا باب ا نفك فی دی یل مک ود و کن تح با یری ԱՄԱՆ‏ رآ اك أ د 
مک و بط وك فَبِكيِتٌ و մա Հր: ե‏ و أكلتٌ من لجمیع و کلما աա Հայ‏ مه غ ین ԱՆ‏ 
856 فی ՆՑ Հն Ան‏ ی ան Թամամ Թ Հայա‏ ی له ِن طعام Հմ‏ َم هید محلو فا 

մ 31 01 کل یا تولاق عسی فت اع انل ال 248 تفیتی آتی مَؤْلَاىَ‎ մ تیه ی كا يقهى رز‎ «իյ 
ԹԱՏ ԱԱ رت ات‎ Ա ہے پر را یش‎ 


- 
24 و 7 2 نت Յէ‏ ۶و ,2 


տ 2‏ الط فال لی با عیمی ما کا ک أَنْ ترانی لو 623421 لوب ہُو و 
کی کی ا2 ی وه 7 ۷77 , کم و ی مغجز أََاكَغ ما و الله لهذ دقغوا مير امین 


տ‏ ما رَوَوْهُ و قََمُوا عَليه وَ کادُو :7185 «ԱՅ‏ آبائی علیهم السلام و لم 12121 و نَسَبُوهُمْ إِلَى الشخر و خذته الْجنٌ إلى 


**[ترجمه ]مؤلف (علامه مجلسی) می گوید: در یکی از كتب علماى ماء از ابو محمد عيسى بن مهدى جوهرى روايت كرده 
است که گفت: در سال ۲۶۰ به آهنگ حج بیت الله از وطن بیرون آمدم. 


مقصد من مدینه بود زيرا بر ما Հան‏ شده بود كه امام زمان ظهور کرده است. من بیمار گشتم و وقتی از پرهیز بیرون آمدم» 
ميل به خوردن ماهی و خرما بيدا کردم. موقعی که وارد مدینه شدم و برادران دینی خود (شیعیان) را ملاقات کردم» آنها نيز 
مژده دادند که حضرت در محلی بنام «صابر» ظهور کرده است. 


من هم به طرف صابر رفتم.وقتی به آن بیابان رسیدم» چند رأس بزغاله لاغر ديدم و قصری هم در آنجا بود. بزغاله ها رفتند 
ميان قصر و من در آنجا ماندم و مراقب مطلب بودم تا آنکه نماز مغرب و عشا را خواندم و دعا و تضرع کردم. ناگاه (بدراء 
خادم امام حسن عسکری عليه السلام را ديدم كه گفت: «ای عیسی بن مهدی جوهری» وارد شوا» من از شنیدن اين حرف 


تکبیر و تهلیل گفتم و بسیار حمد الهی بجا آوردم. 


هنگامی که وارد حياط قصر شدم سفره غذایی را ديدم كه گسترده شده. خادم به من دستور داد که كنار سفره بنشینم. او مرا 
پهلوی سفره نشاند و گفت: «آقایت به تو دستور می دهد که هر جه در موقع رفع پرهیز می خواستی» حالا بخور.» من گفتم: 
«همین دلیل برای من کافی است. من چگونه غذا بخورم با اينكه هنوز آقای خود را ندیده ام؟» باز او بانگ زد: «ای عیسی! غذا 


بخور كه مرا خواهی دید.) 


من هم نشستم سر سفره. ديدم ماهى گرمی که می جوشید در سفره نهاده و كنار آن نیز خرمایی که شباهت تامی به خرمای ما 
دارد» گذارده اند و پهلوی آن هم دوغ است. در اين هنكام مرا صدا زد و گفت: «ای عیسی! آيا باز هم در امر ما شک داری؟ 
آیا تو بهتر می دانی جه چیزی برایت نافع است و جه چیز ضرر دارد يا من؟» من گریستم و استغفار کردم و از آنچه در سفره 


بود خوردم. 


هر بار كه دست از غذا برمی داشتم. جای دستم معلوم نبود. من غذای آن سفره را لذیذترین غذای دنیا ديدم و چندان خوردم 
که شرم کردم بیشتر تناول کنم. ولی او بانگ زد و گفت: «ای عیسی! شرم نکن که اين از غذای بهشتی است و دست مخلوق 
آن را نيخته است.» من هم باز شروع به خوردن کردم. ديدم دلم نمی خواهد دست از آن بردارم و سیر نمی شوم » ولی پیش 
خود گفتم که کافی است. 


در اين وقت باز مرا صدا زد و گفت: «بیا نزد من!» من پیش خود گفتم: «آقای من آمد و من هنوز دستم را نشسته ام!» حضرت 
صدا زد و گفت: «ای عیسی! آيا اين غذا که خورده ای محتاج به شستن دست است؟» من دستم را بوييدم و ديدم از مشک و 
کافور خوشبوتر است. آنگاه به وى نزديكك شدم؛ نوری از او آشکار گشت که دید كانم راخیره کرد و طوری سراسیمه گشتم 
که گمان کردم اختلال حواس بيدا کرده ام . 


فرمود: «اگر تكذيب كنند گان من نمی گفتند که او در كجاست و جه وقت بوده و در كجا متولد شده» و کی او را دیده و جه 
کسی از پیش او آمده است كه به شما اطلاع دهد و جه جيز به شما خبر 655 و جه معجزه ای برای شما آورده است. لزومى 
نداشت كه مرا ببينى.ولى به خدا قسم مردم امیرالمؤمنین عليه السلام را با اينكه می ديدند و از وی روايت می كردند و به 
خدمتش می رسيدند» عقب زدند و نزديكك بود آن حضرت را به قتل رسانند.همجنين مقام ساير يدران مرا يايين آوردندء آنها 
را تصديق نکردند و معجزات آنها را سحر و تسخير جن شمردندء تا هنگامی كه حقيقت ادعاى آنها روشن شد.اى عیسی! 
آنچه دیدی به دوستان ما برسان و به دشمنان ما مگو.؛ 


گفتم: آقا! دعا كن که خداوند مرا در اين عقيده ثابت بداردا؛ فرمود: «ا گر خداوند تو را ثابت قدم نمی داشت؛ مرا نمی دیدی! 
پس برو که هميشه رستگار و پیروز هستی.» من هم بیرون آمدم» در حالی که بی نهایت حمد و شکر خدا را می کردم. - . 
الهدایه الکبری: ۳۷۳ - 


> | تر جمه | 
«AA»‏ 


ول رَوَى الد عَلی մատ‏ الْحَمِيدٍ فی کتاب բշ) անյ‏ 55 أهل الْإيمَانٍ :553 թայ Ադ.‏ عليه السلام قال: ծա‏ 
٣‏ ئ۷ ۱ ۱ 
من Չեն‏ ٍ ال 7 وغل Փեյ‏ الأََاضِلٍ با مهم لیخ մ Հաա Ճայ յյ‏ حمس الین 182 23 و که الله تعالی قال 
كان الحاكم ب ոն‏ حصا قي اجان շան‏ فرع | ليه أَنَّ أ راجح ع الا Հ.-ն‏ و أ ադան‏ فضرت هد ويا 


| 


شَدِيداً 


- 
3 


مهلكا علی مجمیع «Ա‏ ی اه ضرِبَ علی وجهه فسفطث تیه و 


7 - - 22 
Ք. 3 9 2208 -‏ 7 5 و 5 و Ք.‏ 9 
Ե‏ امرھم ان ازة 


ہے ےت من الشغر و سد فيا بلدا و له إلى بتاع من ضحابه و ۱ 
Հ.Զ)‏ اد ین جییع թ‏ عى معط یال و Ցա) տա‏ تد بلک աջն‏ یله فَقَال ւ.‏ 1 
کی و فد حصل له ما بكفيه و هو ت لما به ار که و هو موت عثت أَنْفِهِ و اتلد یه ալա‏ ً0 نی أَمَر بتخليته- 
٦‏ أله فی الوت و م ینک أ آل Արան ա ոա‏ 


قا ثم بص ف لى على أ کی աաա‏ ےت كير 


پھر جم وہ :012.255 )7 ամ‏ عَابلْتٌ نت الم ول 
ص: ۷۰ 


.١ -۱‏ المسله: الاہرہ العظيمه التى تخاط بها العدول و نحوها يقال لها بالفارسيه١‏ جوالدوز). 


or 


کی لی մեէ ծա‏ 21341 فکنت سل մն‏ و اش 
յԱ 60‏ تقد الات ور و ذا մգ‏ صَاحِب ցեր‏ 13 


ْب إِلَى سَيّدِى و مَْلَاىَ صاحب الزّمَانِ عليه السلام Ան‏ جن علی الیل 
ید سیف علی وجهی و قال لی احرج و كد علی عیالک مذ 
عَافَاك الله այան մա‏ كما تون و عکی ال ون قش لیف بل ارود ال کوز ال و أفيم باه تتالى أن هذا بر 
راجح کان ض جيفاً چذا ط عیف ال کیپ اس مر لو شَيِنَ اجه 2282 الک و کت دائماً ذل الْحَمَاءَ اذى هو فيه و نت 
اما ره علی 464.212 و دا الک ան‏ آَم بحت ՀՑ‏ من 24 8111 47513435 Հատման‏ 
لحه و اخمرٌ وهه و عاد کاله ان عشرین سَنَهُ و لم رل علی ذَلِكك عّی آذرکثه الوه و ما شاع աւն‏ و ذاع ն‏ الاک 
۳ خض ره ده و مذ كان رآ بانانس عَلَى لیک الال و مو ان علی ضعذها كما وض هو لم بر بجراحاته أثرً واه قد 
55 قَدَاحَلَ الک اکم فی دک 27« عَظِيمٌ و کان بجا թ‏ فی չել Առ‏ عليه السلام فی 21« و Հոր մայ էգն ամ‏ 
անայ բնակավա ամայ‏ ميته ամյյաա մեյ‏ کلک بز له 
یت فی دک տվ‏ ّى مات. 


3 
- 
7ل 


| 


و من 6605 ما ری الوح աոա 2 2-55 վթա) խայ էա‏ کرت فاه Աա ոն‏ السَلَاطِين 
مرب سمس بى کی مذور يض من 421 Գեյ‏ برس و وَقْفَ این 4503 ناب ումն:‏ ایب و لام մ‏ 
աճ‏ دعن عتمان و کات ان الحطیب من غ هل Ա‏ و یمان ւան‏ من عُتْمَانَ و كانًا 13/5 يتجَادَلَانِ 48 այտ‏ حض را فی 
مقام ابر میم լկ)‏ عليه السلام بمخضّ ر աշ‏ ینعی 94/3 ամաբ‏ اطي ՏԱՅ կ ծա‏ ال انضَح او استبان 


01ص ատամ աաա‏ 2 و الحسن ծ 12515414 մայ‏ ۂ ابو بكر 


ای 


ص: ۷/۱ 


گر تم Ե‏ 


و عم و علعان 2۱ )۶ Ե‏ لحري وني که على الال ومن تلمك يذه كان على الع لق کل عُنْمَا 

1 تب یت թայն է‏ عليه هذا و کالث مان مُشْرِقَة علیهع تسم دون تک 

لت العموه الذية յնա տ‏ و فق ان Հեզ‏ :20192512 دک ميث فى Համ աց‏ 

ا ا ی ی ری նն‏ فادرا و أل لوا و 2 ار 
رها به ی أضحابها و قََائِِهَا و تَرَائيهًا قا حض زوا لھا e ճն‏ ع Ս.‏ لها տաք ա‏ 

կա 25‏ إ٤‏ )23 آغماک ہُو ՅԱ)‏ عليه السلام 50 یی 7 ար‏ 21323 


չն 41181622‏ الل تَعالّی 12555 ue e‏ كات 44 «աա‏ حملنها 
ی َل ال اليف فى (ն‏ ص اجب ՅԱ‏ عليه السلام و تن բաժն‏ فی باب الو ԱՏ‏ کان زی اليل նն‏ هی Ց‏ 
رجت علیهن 137 ذَهَبَ աք‏ السی عنها وهی تدم .»18411 واوو لصف هن و 5485 55723 بذَّلِك و حَمِدْنَ الله 
سس .ےت یی مت تی ہہ 
մտա‏ ون اغزجی մա տա Թ‏ قانکشف الععی علی و رآ 

نت կ‏ سی Սան‏ مُحَمَدُ ա`) Ց‏ ” مود رت رس ա աաա աննա‏ 4 
ام کوزه و شرت աան‏ 81« لام و من سمع ն‏ اكلام و 


ص: ۷۲ 


۱- ۱. باشباع الکسره حى یتولد الياء و هى لغه «ան‏ و الأصل: و ان تشیعت و تولیت و تبرأت». 


اعفد وجو լալ‏ عليه السلام 34805581 ալն Ո‏ ۶×" 


و ین لک بتاريخ صر لته ماه و نع و خمیتیل 152 المؤلى لالج العام ույ գոմ‏ 4 الکامل Համ‏ 24 


)12 ۔ و رو չտայ‏ وج մոն‏ اا ցատ մ‏ الله و لین Էշ‏ ال من ۰ :2 տայ‏ و کب Եռ‏ 
لکریم աե‏ کا شوه ل لفق إلى حم 14114 42 Համ‏ 2 إبْرَاهِيم տամ 24451 տաի‏ 


տաշ‏ الله الى أَنَّ الْمَوْلَى كبر عم մե‏ الدین 531 թն չյու‏ 11230« ۾ قاری جم թղ‏ جففر بن الزهدری 


كان به ال اجه عون یه ید مؤتٍ أيه بكل عاج ճա կն չան Լա «ազա‏ الْأَطِبَاءِ .11 احص رَنْهُع فعَالجوة 
նն:‏ طوی ա չն‏ و قیل Ճա 22 «70142328 Հմ մԱ‏ بعقام اجب الزَّمَانِ عليه السلام գ:‏ الله Ցե ա‏ 


د تر فق و կաա‏ إن صاب ارعان عليه السلام ամ ցմ ամ յոմ‏ ول صل بنیز یه ُخیة ئی 
كنا لم تك کفترق و كات له کار لمعشره تیاغ فیا ذ ۰ وه لاله و شا اه و اواد մե լեն‏ قا »485 عَنْ هذه 
ատակ 244.5 aa‏ شك :ل قا کنت اد عه مُث Ա:‏ فى الْحِلّهِ من «Համ‏ و أَنَّ )252 
0ئ Ս» ան վաննա կմե աման‏ 63 بإذْنِ 


ل و الطلبق على الا تى كادوا անե‏ وا ما گان عل ین الاب 


و 


فعاو تن کون فیھا و کسانی الاس ین ثیبهغ و رُخت ای هت و لیس بی ر Հայա‏ ت إِلَى النّاس يابَهُم و كنت کت 
ճան:‏ لک 66414389« ار تن مات زج له و مخ سا دز ہیجوت 
Բրո»‏ 


ص: ۷۰۳ 


- 


لشریف ժմ‏ تیلم الله" شاك չն‏ مهدفه اور رالا الى هی 81 َة سال و تشع و تمانین կտամ‏ كات 
յին»: յժ‏ :24160233 سين մմ‏ و به մանա յմ‏ لاص مه جَدْرًا ن الحض وه الشریه و هو مَشْهُورٌ 
مهد 575« 2728 عليه السلام و کات رل 4 عبال و الصا Հարո:‏ 0۳ ا شیر علی القيام Հալ‏ 
یلهد عاجته و ص زوزایه و تک علی ذلکک կատա‏ فدَحَلَ علی عیاله و له Հա մն «ՅԱՆ‏ و اختانجوا إلى النّاس و 
ہے ہہ کک ودره نی تہ ٦‏ ۰ 00 

اطخ قد امت 9 ٦‏ الب ال لام علب السلامجاعنی وال لی فم با 4+ Կտակ‏ 

بر علی ایام وی و آقایی فذحب ما թն Ամո մայ‏ و قَالَ لی ذًا շե) 11255 եայ‏ 
جذی عليه السلام َأغلِقُهُ فی کل بلقت تر معا و طَاعَة له زک باقع بل و حرج 24.1 و الشربفه اوه و 
ار عیام عليه السلام و یت الله ای على مرا حص لى له مِنَ لام و ص ٦‏ از که ِلَى ان بد لَه ند 
الضرورَاتِ قلا بَكادٌ بَخِيبٌ 8250 مِنَ الْمُرَادِ ببركاتٍ տն բամ‏ عليه السلام. 


ون دک ն‏ -225 لیخ الصًالځ )22 չայ‏ اَْاضِلٌ شش الدّين مُحَمَدُ Հ:‏ قَارُونَالْمَذْكُورُ աա ծին‏ للجم و 
448۹" بدقوسًا عَلَى ա‏ الْعُظْمَى وَ کان Ջի‏ خر و الاح 34567« تذعی بفاطمة یره 
جال وھ ران ذش نات زوت لاحات اور زو می وا على عاو 2 ود فی 
سه ای عشر و سبیمائه و ա:‏ علی دک مل مَدیدة فلا 254 بَغض անաչ Հ-ի թի‏ 225 وجهها و ال یو 


ص: ۷۴ 


8 أذقت الله عنک 21« تقرس إلى روجک آبی غلك فا شر 3 خدعته զատ մաճ‏ اة 711 قن اكات روا و علعث 


و ین ذلك ما تله عَنْ بَغض Աա‏ لصَّالِحِينَ + ِنْ حط اْمُبارَكك ما 8322 عَنْ مُخيى الدّين الیل لخدي عند أنه و 2 
ل دوقت 3 عفائتة عق راب قبدث فى 22 211211 عنها ال له هی من صفین فقیل له و كنت لک و 222 
صفین մաք Հա‏ كنت افا إلى مضر تضاعی ծայ‏ من :342( 


ՀԹ و آضعابه‎ աա աա كنا فی بَغض الطریق 0511 وفع مین ال لی ال 2253 ام مین‎ ԱՏ 
ص ون راوہت‎ E 


ET‏ كا Արարա‏ 7.۔ ی Թ անով‏ 0 4017 و ذا امان وقظیی Հան «այե‏ عینی تن 
ی 3 مت ամա ա‏ تم اب قا و عا و تنه دأ مناه մամա աոանց‏ اام 


دوک و آنت Աա‏ تقضوناک و لیرد الله من تضره لت من نك յա‏ فان بن ان یغنی ضاحب ار عليه السلام مئل 
لی و إا لت عَنْ «նոն‏ 18 3032 صفین. 


و من ذلک ՀԱ‏ لی 2597 عن المد թ‏ الاضدل 27 «եյ‏ و տաի‏ و الدّین عَلِی بن աաա‏ جقفر ՏՅԱ» չչ‏ 
اله یق فی كتابه الى يربع ال ال ژوی տա՞մ‏ محمد بن الام ال گنت آنا و شخض یناجیه الوق بال ل 
Պոր ԽՀ‏ سج Գան (ԹԲԱ ՔԱ‏ وید «ՅԵՆ.‏ 


و 2 5 
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ւշ)‏ لك من عضو قات ليران هن كار لوي مان" 


ص: ۷۵ 


.١ -١‏ بلد بفلسطین بها مات هاشم بن عبد مناف» و رمله ببلاد بنی سعد. 


349.2 20:52 الكوفه عَلَوِبُونَ فقَالَ ابو لو و الله‎ չնա 41 سبحا‎ կ و عند کم هُنا عَلُوىٌ لت‎ ճմ) 
Հաաա բամ بل اد و اش ب‎ լմ 20 ԷԹ دونها‎ ւյն ՑՆ ամ رة ال رتا فی تخو‎ «աՀա յամ 
وت‎ Ն ԱՅՑ ԳԱՑ րանա» Համ կտն الهم على بغض الْحيلٍ‎ 3125 
Հ» ديار و هی‎ չյա آیضا و کاٹ عندی‎ կե الث كرما نوت‎ ատ علیا آیضا لم 13 و نت‎ 632115 

ی من ودی نفلت قغونی رَد بل فریتی بمشوار 70 الیژم ما Ա Ն‏ اة ئر کض مها ی راو بيد نا Տա աՆ‏ 
Հաա սյա‏ تخت այյ‏ لت با جاریة من آلب و من آغلک ան‏ أن لجع فى هذا الوادی و عضث ين نی تفت 
متزری علی رُمْحى «Թ:‏ ای أضحابى 122.8 روا ار الاس ملکم ریت فی ոչ տատե մն անմ յուն‏ 
الْوَادِى فلع لیا կե‏ رل صَبِيحٌ الْوَجْهِ خسن من ببکوں من الڑجالِ 2:01 1 شوته و مو بضعک و بجا اليد 214 4 با 
22425« العطش قَنَادَى یا :48 اتی من عك الْمَاء جات Գե‏ و مَعَها فان արժ‏ ما اول գե‏ دحا و وضع 
7٤٦‏ 1 9 عن 041 ین این رجا یا و 1 3۰۰ 


MM 


لجوع 24256« 6-3 تفه و دل الْحَيمَهَ و آخرج ب ده و مْسَفهُ(۱) فِيها راد و َضعه و قذ وضع ده فيه و قال بجی : ٤‏ نكم 


رَه عر 40 جميعاً م 7پ وا تقصث رید կա Ա դա‏ ا داك ربكم و 
ե:‏ وم نا إلى مغلم وَ ւռ‏ لكا մ Հ: մն Լ‏ بَفشًُا لبغض |3: رجتم عن أهلكم لكشب و المکسب قد 


ص: ۷۶ 


.١ -١‏ المنسفه کمکنسه: الغربال. 


- 
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ياف راغ وسر وی اوقت نرق ود ام کی قا 7 
ا ما إلا مَنْ دخل ՀՅ:‏ ب و ولا من بین ديه مُنْهَِمِينَ حط ցամա‏ 
لوعن ی سول الو برا أذ نک ند بث 22 فرََةنا و الله له بالرَغُم ما ها دا العلوی هُوَ فا هُوَ و الله لا 


սմա յեն 


` ԷԸ Դ: 
0 


هذا آخر ما أخرجناه من كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان. 


թու‏ ترجمه |سيد على بن عبدالحميد نيلى» در كتاب «السلطان المفرّج عن اهل الایمان» در ذكر كسانى كه حضرت امام زمان 
عليه السلام را ديده اند می نويسد: و از جمله حكايتى كه مشهور است و در همه جا شايع كرديده و خبر آن به همه جا رسيده 
و مردم این زمان بالعيان ديده اندء حكايت ابو راجح حمامى در حله است.حكايت را جماعتى از دانشمندان سرشناس و افاضل 


با صدق و صفا نقل كرده اند كه از جمله شيخ زاهد عابد» محقق شمس الدين محمد بن قارون سلمه الله تعالی است. 


وى نقل می كرد كه روزى به حاكم حله كه شخصى به نام «مرجان صغیر» بود» گزارش دادند كه اين ابو راجح خلفا را سب 
می کند. حاكم هم ابو راجح را احضار كرد و دستور داد او را چندان زدند كه تمام بدنش مجروح كشت و بی حال به زمين 
افتادو دندان های ثنايايش ریخت.به دستور حاکم زبان او را درآوردند و سوزن آهنی در آن فرو بردند وبي بينى اش را ياره 
کردند و ریسمانی که از موی زیر تابيده شده بود» در سوراخ آن برده و ریسمان دیگری به آن بست و آن را به دست غلامان 
خود داد که در کوچه و بازار کوفه بگردانند. وقتی او را می گرداندند» از هر طرف مردم هجوم آورده و او را مى زدند به 


1 յ 
طورى كه روى زمين افتاد و مر گ را جلوى روى خود ديد.‎ 


چون خبر به حاكم دادند» دستور داد او را به قتل رسانند. مردمى كه اطراف او بودند گفتند: «او پیرمرد سالخورده ای است و 
آنچه بايد نك دید و فعلا مردہ ای بیش نیست. او را یه همین حال بگذارید تا خود بمیرد و خون او را به كردن نگیربد.» 
مردم چندان در اين خصوص اصرار ورزیدند که حاکم دستور داد او را آزاد كنند. در آن موقع صورت و زبان ابو راجح ورم 


کرده بود. كسان او آمدند و بدن نیمه جان او را به خانه اش بردند و هیچ كس تردید نداشت شت که همان شب خواهد مرد. 


ولی چون فردا مردم به دیدن او آمدند» دیدند ایستاده نماز می خواند و حالش كاملا رضایت بخش است. دندان هايش که 
افتاده بود به حال اول بر گشته و جراحت های بدنش به کلی بهبودی يافته و اثری از آن باقی نمانده بود. زخم صورتش هم 
زايل گشته بود! مردم از مشاهده وضع او به شگفت آمدند و ماجرا را از او جویا شدند. ابو راجح گفت: «وقتی من مرگ را به 
چشم ديدم و زبانی نداشتم که خدا را بخوانم» ناچار با زبان دل به دعا پرداختم و آقا و مولای خويش امام زمان عليه السلام را 
به يارى طلبيدم. هنگام شب. خانه ام نورانی شد و در آن ميان امام زمان عليه السلام را ديدم که دست مبار کش را روی 
صورتم كشيد و فرمود: «برخیز و برای نان خورانت کار كن که خداوند تو را شفا دادا؛ چون صبح شد خود را این طور که می 
بینید مشاهده کردم.» 


شمس الدین محمد بن قارون سابق الذ کر می گفت: به خدا قسم ابو راجح اصولا مردی ضعيف البنیه؛ لاغر «ա‏ زرد رنگ و 


زشت رو بود و ريش كوتاهى داشت. من همه وقت به حمام او مى رفتم و هميشه او را بدين حالت و شكل مى ديدم . 


ولى چون آن روزصبح در ميان جمعيت به دیدن او رفتم» ديدم قوی پی و خوش قامت شده» محاسنش بلند» رويش سرخ و به 


صورت جوان بيست ساله ای در آمده بود و تا زنده بود» به همین شكل و هیئت ماند. 


چون این خبر شیوع یافت» حاکم او را طلبید. حاکم روز قبل او را به آن وضع دیده بود و امروز بدین حالت می دید که 
درست به عکس دیروز بود. حاکم دید اثرى از زخم ها در بدن او نيست و دندان هایش بركشته است! از مشاهده اين وضعء 
رعب عظیمی به دل حاکم راہ یافت.حاکم قبلا در محلی که به نام امام زمان عليه السلام معروف بود می نشست و پشت خود 
را به قبله می کرد ولی بعد از اين «ԳՄ‏ روی به قبله نشست و با مردم (حله) با مدارا و نیکی رفتار می کرد. از تقصیر مجرمین 
آنها می گذشت و با نیکان آنان نیکی می کرد» ولی اين کار هم سودی به حال او نبخشيد و بعد از قلیل مدتی در گذشت. 


نيز در کتاب مزبور می نویسد: شيخ محترم» عالم فاضل شمس الدین محمد بن قارون نامبرده نقل می کرد که یکی از نزدیکان 
وى به نام معمر بن شمس که او را «مذور» می گفتند» قریه ای داشت موسوم به «برس» و آن را وقف علویین و سادات کرده 


بود. معمر بن شمس. نایبی به نام ابن خطیب و نيز غلامی داشت که متولی اوقاف او بود و او را عثمان می نامیدند. 


ابن خطيب فردی شيعه و نیک وکار بود» ولی عثمان به عکس وی بود. روزی آن دو نفر در مسجدالحرام در مقام حضرت 
ابراهیم عليه السلام در حضور جمعی از رعایا و عوام الناس نشسته بودند. ابن خطیب گفت:«ای ՍԱՑ‏ هم اکنون حق آشکار و 
روشن می گردد؛ من نام کسانی را که دوست می دارم یعنی على و حسن و حسین را کف دستم می نویسم و تو هم نام 
کسانی را که دوست می داری» یعنی ابوبکر و عمر و عثمان را کف دست خودبنویس. سپس دست ها را با هم می بنديم» هر 
دستی که آتش گرفت. بر باطل و هر كس دستش سالم «ԱՆ‏ بر حق است.» عثمان از این عمل سر باز زد و حاضر نشد اين 
کار را انجام دهد . حضار هم او را مورد سرزنش قرار دادند.مادر عثمان از جای بلندی آنها را می دید و سخنان آنها را می 
شنید. وقتی آن منظره را دید بر حاضران که زبان به سرزنش فرزندش گشودند» نفرین کرد و آنها را به باد فحاشی و بد گویی 
و تهدید گرفت. اما فی الحال نابینا شد. وقتی احساس کرد که نابینا شده رفقای خود را صدا زد. زن های دوست او بالاء نزد 
وی رفتند و دیدند كه چشمش ظاهرا سالم است. ولی چیزی نمی بیند. يس او را کشیدند و پایین آوردند و به حله بردند. خبر 
او ميان خویشان و همفکران و دوستانش شايع گشت» آنها هم چند نفر طبیب از بغداد و حله برای معالجه او آوردند» ولی اطبا 


نتوانستند كارى برای او انجام دھند. 


موقعى كه به كلى از معالجه مأيوس گشتندہ جمعی از زنان شيعه كه با وى سابقه دوستی داشتند» به او گفتند:«آن کس كه تو 
را نابينا گردانده قائم آل محمد عليهم السلام است. اگر شيعه شوى و تولى و تبرى داشته باشی» ما ضمانت می كنيم كه 


حاضر شد كه شيعه شود. 


Ժե)‏ شيعه در شب جمعه او را برداشتند و به داخل قبه شريفه مقام امام زمان عليه السلام بردند و خودشان دم در نشستند. چون 


չան‏ از شب گذشت. زن نابينا در حالى كه كورى چشمش برطرف شدہ بود به ميان زنان شیعه آمد یک یک آنها را نشاند 


و مشغول شرح دادن شكل لباس ها و زينت آلات آنها شد.وقتى زنان يقين كردند كه او بينا شده» مسرور كرديدند و خدا را 


شکر کردند و ازوی پرسیدند: «چطور شد که Էջ‏ شدی؟) 


ծ)‏ گفت:«وقتی شما مرا در قبه گذاشتید و بیرون رفتید» حس کردم که دستی روی دستم گذاشته شد و کسی گفت: «برو 
بیرون که خداوند تو را شفا داد.» وقتی به خود آمدم؛ ديدم کوری ام برطرف گردیده و قبه پر نور شده. آنگاه مردی را که با 


من حرف زده بود ديدم و از او پرسیدم:«آقا تو کیستی؟» گفت: «من محمد بن الحسن هستم.) سپس از نظرم نايديد شد.) 


سپس زنان برخاستند و به خانه های خود رفتند. بعد از این ماجراء (عثمان) پسر آن زن نیز شيعه شد و عقيده خودش و مادرش 
خوب و محکم گردید. حکایت او در ميان اقوامش شهرت كرفت و هر کس که آن را شنیدء به وجود امام زمان عليه السلام 


بيدا اعتقاد پیدا کرد. اين واقعه در سال ۷۴۴ روی داد. 


همچنین در آن کتاب است که از جمله مولای اجل» امجد عالم فاضل. پیشوای کامل» محقق مدقق» مجمع فضائل و مرجع 
افاضل. افتخار العلماء فى العالمین» کمالالمله و الدین» عبدالرحمن عمانی در ماه صفر سال ۷۵۹ حکایتی برای من نقل کرد و 


بعد آن را برای من نوشت و هم اکنون دستخط او نزد من موجود است. حکایت اين است: 


«بنده نیازمند به درگاه الهی؛ عبدالرحمن بن ابراهیم قبایقی می گوید: من در شهر خود می شنیدم که مولای بزرگوار معظم 
جمال الدين» پسر شيخ اجل اوحد فقیه نجم الدين جعفر بن زهدری» سکته ناقص کرده و بعد از مرگ پدرش» جده پدری 


اش او را همه گونه معالجه 4655 ولی تأثير نبخشيده است. 


برخی به جده او گفتند کهطبیب از بغداد بیاور. او هم اطبای بغداد را طلبید و آنها مدتی طولانی به معالجه وی پرداختند» ولی 
بهبودی نیافت.بعدا به جده اش گفتند: «يكك شب او را به قبه شریفه که در حله و معروف به բնա‏ صاحب الزمان عليه السلام » 
است ببر و بگذار که تا صبح آنجا باشد. شاید خداوند او را شفا دهد.» جده او هم او را به آنجا برد و در همان جا صاحب 
الزمان عليه السلام او را ایستاند و فلجش برطرف گردید. 


چندی بعد ميان من و او رشته دوستی برقرار شد» به طوری که کمتر از هم جدا می شدیم. او خانه ای داشت که محترمین حله 
و جوانان آنها و فرزندان اشراف در آنجا جمع می شدند و به گفتگو می پرداختند. من در آنجا اين حکایت را از او پرسیدم و 
او گفت: «من فلج شده بودم. اطبا مرا جواب کردند.» بعد حکایت را همان طور که مکرر در حله از دیگران شنيده بودم» نقل 
کرد تا به اینجا رسید که گفت: «وقتی جده ام مرا به قبه صاحب الزمان عليه السلام برد كه شب را در آنجا بمانم نا گاه ديدم 
آن حضرت آمد و فرمود: «برخیزا» گفتم: «آقا! یک سال است که نمی توانم برخیزم.» فرمود:«به اراده خدا برخیز!» سپس دستم 
دیگر آوردند و به من پوشاندند.سپس در حالی که اصلا اثری از سکته و فلج در من نبود» به خانه رفتم و لباس خود را عوض 


کردم و لباس مردم را به صاحبانش يس دادم.» 


اين حكايت را در موقعى كه او زنده بود» من مكرر از وى شنيدم كه برای مردم نقل می كرد يا برای كسانى که از وی می 


پرسیدند» حكايت می كرد. 


از جمله حکایتی است كه از افراد موثق شنيده ام. این حكايت نزد اغلب اهالى نجف اشرف که سلام خدا بر بلندکنندہ درجه 


آن شهر یعنی امیرالمژمنین عليه السلام باد»‌مشهور و معروف است. حكايت اين است: 


اين خانه که فعلا ‏ - يعنى سال ۹ - من در آن سکنی دارم» مال شخصی بود به نام «حسین مدلل» که مردی خیراندیش و 
نیک و کار بود و محلى را در آنجا به نام او «ساباط مدلل» می گفتند. اين خانه به ديوار حرم مطهر اميرالمؤمنين عليه السلام 


وصل است و در نجف مشهور است. حسين مدلل مردى عيالوار بود. 


تا اینکه روزى او مبتلا به سكته ناقص شدء به طورى که دیگر قادر به ایستادن نبود و در موقع ضرورت: عيالش او را بلند می 
كرد. او مدت مدیدی Ս‏ بدين منوال گذراند و این موجب شد كه فقر و تنگدستی سختى به زن و فرزندانش روى آورد تا 


در يكى از شب هاى سال ۰ هجرى كه یک چهارم از شب گذشته بود» حسين همسرش را بيدار كرد. با بيدار شدن او بقيه 
هم بيدار شدند. ناگاہ ديدند داخل و بالاى خانه پر نور شده» به طورى كه چشم را خيره می كرد. زن و فرزندانش 
يرسيدند:«جه خبر است؟» گفت: هم اكنون امام زمان عليه السلام آمد و فرمود: «حسينء برخیزا؛ من گفتم: «آقا! می بينى كه 
نمی توانم برخیزم.» حضرت دست مرا كرفت و بلند كرد.ديدم ناراحتی كه داشتم برطرف شدہ و اينكك حالم خوب و از هر نظر 
رضايت بخش است.سيس فرمود: «من از این گذر سرپوشیدہ به زيارت جدم می روم و تو هر شب آن را قفل کن.؛ گفتم: 
«آقا! با كوش و دل فرمانبردار خدا و شما هستم.» 


آنگاه برخاست و به زيارت حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام رفت. من هم خدا را شكر كردم كه اين نعمت را به من روزى 
کرد. گذر مذكور تاکنون مورد احترام مردم است و در مواقع نیازمندی برای آن نذر می كنند و هيج كاه نذ رکننده» از بركت 
وجود امام زمان عليه السلام نااميد نمى شود. 


گفت: مردى در دهكده معروف به «دقوسا» واقع در كنار فرات بز رگ زندكى می کرد به نام «نجم» و ملقب به «اسود». وى 
مردى خيرخواه و نیک و کار بود و زنى به نام فاطمه داشت. او نيز زنى صالحه بود و دو فرزند یکی پسر به نام على و دیگری 
دختر به نام زینب داشت. از سوء اتفاق»مرد و زن هر دو نابينا شدند و سخت ناتوان كشتند. اين قضيه در سال ۲ اتفاق افتاد. 
زن و مرد مدت مديدى را بدين كونه گذراندند تا اينكه در يكى از شب هاء زن حس کرد كه دستى روى صورتش كشيده 
شد و کسی گفت: «خداوند نابینایی تو را برطرف ساخت. برخیز و برو نزد شوهرت ابوعلی و در خدمتگزاری او کوتاهی 
مکن!» زن هم دید گان خود را گشود و ديد كه خانه پر از نور است و دانست که او قائم آل محمد صلی الله عليه و آله بوده 


است . 


همجنين در کتاب كشف الغمه می نويسد: و از جمله حكايتى است كه یکی از علماى بز رگ ما نقل كرده و به خط مباركك 


خود چن نوشته است: حكايت مى كنم 


از محيى الدين اربلی كه گفت: روزى در خدمت يدرم بودم. ديدم مردی نزد او نشسته و چرت می زند. در آن حال عمامه از 
سرش افتاد و جاى زخم بزرگی در سرش نمايان گشت. پدرم پرسید: «اين زخم جه بوده؟» گفت: «اين زخم را در جنگ 
صفين برداشت !) به او گفتند:«تو كجا و جنگ صفين کجا؟» 


كفت: يكك بار به مصر سفر مى كردم و مردى از اهل 28 هم با من همراه گردید. در بين راہ درباره جنكك صفين به گفتگو 
برداختيم. همسفر من كفت: «اكر من در جنگ صفين بودم» شمشير خود را از خون على و ياران او سيراب می کردم!» من هم 
گفتم: «اكر من نيز در جنگ صفين بودم» شمشیر خود را از خون معاويه و پیروان او سيراب می كردم! اينكك من از ياران على 
عليه السلام و تو از اران معاویه ملعون هستى. بيا با هم جنگ کنیم!؛ يس با هم درآویختیم و زد و خورد مفصلى كرديم. یک 
وقت متوجه شدم بر اثر زخمى كه برداشته ام دارم از هوش می روم. در آن اثنا ديدم شخصى مرا با گوشه نيزه اش بيدار می 


آنگاه گفت: «همين جا بمان!»آنگاه ناپدید شد و اند کی بعد در حالی که سر بریده همسفرم را که با من به نزاع پرداخته بود. 
در دست داشت. با چهارپایان او بركشت و گفت: (این سر دشمن توست. تو به یاری ما برخاستیء ما هم تو را یاری کردیم. 
چنان که خداوند هر كس کہ او را یاری «ԼՏ‏ نصرت می «ՎՃ»‏ 


پرسیدم:«شما کیستید؟» گفت: «من صاحب الامر هستم.» سپس فرمود: «منبعد هر كس پرسید این زخم جه بوده؟ بگو اثر ضربتی 


است كه در صفين برداشته մբ‏ 


و از جمله حکایتی است که سيد زاهد فاضلء رضی الدین على بن محمد بن جعفر بن طاوس حسینی در کتاب «ربیع الالباب» 
نوشته و نقل آن برای من به درجه صحت رسیده است. سید بن طاوس در کتاب مزبور نوشته است: حسن بن محمد بن قاسم 
برای ما حکایت کرد و گفت: روزی من و شخصی که از مردم نواحی کوفه بود و او را «عمار» می گفتند. در راہ «حمالیه» از 
توابع کوفه با هم برخورد کرده و درباره امام زمان عليه السلام گفتگو کردیم. عمار گفت: «می خواهم داستان عجیبی را برایت 
نقل کنم.» گفتم: «هر اطلاعی داری بیان کن.» 


گفت: «وقتی کاروانی از قبیله (շթ‏ به کوفه آمد و از ما غله خریدند. مرد بزرگی که رئيس کاروان بود هم ميان آنها بود.من 
به یکنفر گفتم: «برو و ترازو را از خانه علوی بیاور.» آن مرد بدوی گفت: «در ميان شما علوی هم وجود دارد؟» گفتم: «سبحان 


տն‏ بیشتر مردم سادات هستند.» 


مرد بدوى كفت: «به خدا قسم علوى و سيد آن بود كه من او را در یکی از نقاط از دست دادم. پرسیدم: (موضوع چیست؟) 
گفت: «ما سيصد تن يا كمتر بوديم و از جايى كريخته و سه روز در بيابان بدون نان و آب به سر بردیم» تا اينكه گرسنگی 


سخت به ما فشار آورد. 


یکی از ما كفت: «بگذارید قرعه به نام اسب هاى خود بزنيم و به هر كدام اصابت کردہ آن را كشته سد جوع کنیم.» رأى همه 
بر این قرار گرفت. سپس قرعه انداختيم وبه اسب من اصابت كرد. من كفتم:«قرعه اشتباه بود؛ اين بار قبول ندارم!» بنا گذاشتیم 
بار دیگر قرعه بیندازیم. بار دوم هم قرعه به اسب من اصابت كرد. باز من نيذيرفتم و كفتم: «بايد برای سومين بار قرعه 


وقتى ديدم كه بايداورا بكشيمء گفتم: «اجازه دهيد كه من سوارى مفصلى از آن بگیرم زيرا تاكنون بيابانى به اين هموارى 
براى اسب سوارى نيافته ام.» آنگاه سوار شدم و تا نزديكى تل دورى که یک فرسخ از ما دور بود دواندم. چون به دامنه تل 


رسیدم» زنى را ديدم كه داشت هيزم جمع می كرد. 


پرسیدم: «تو كيستى و كسانت کیستند؟» گفت: «من كنيز یک مرد علوى هستم كه در اين بيابان است.» سپس از جلو من 
گذشت. من عباى خود را بر سر نيزه کردم» نزد رفقايم بركشتم و گفتم: «مژده باد كه مردمى در نزديكى شما سكونت دارند!؛ 


كس زیباتر و موی سرش آویزان بود» در حالی که می خندید بیرون آمد که به ما خوشامد بگوید. 


من به او گفتم: «ای آبروی عرب! آب به ما برسان!» او کنیزش را صدا زد و گفت: «آب بیاور!» كنيز دو ظرف آب آورد و به 
او داد. او نخست قدری از آن را نوشید و بعد دستی در آن برد و به ما داد و ما هم آشامیدیم. یکی می نوشيد و به دیگری می 


داد و به همین ترتیب تا نفر آخر آشامید. وقتی ظرف ها را پیش ما بركرداندند» دیدیم اصلا آب آنها کم نشده بود. 


وقتی سيراب شدیم» باز به آن مرد گفتیم: «ای آبروی عرب! ما گرسنه ایم.» اين بار خودش به چادر بر گشت و طبق کوچکی 
که غذا در آن بود به دست گرفت» بیرون آمد و دست در آن گذاشت و گفت: «ده نفر ده نفر ԵՆ‏ و تناول کنید.» ما همه از 
آن غذا خوردیم و به خدا قسم آن غذا نه تغییر کرد و نه كم شد! بعد به او گفتیم: «می خواهيم از فلا-ن راہ برویم.» گفت: 


«مقصود شما آن راہ است.» و بادست به شاهراهی اشارهکرد و ما به راه افتادیم. 


وقتی از او دور شديمء یکی از ما گفت: «شما از منزل خود برای تأمين معیشت خارج شده اید. با اينكه روزی به دست شما 
آمد» ولی آن را از دست دادید.» (یعنی աջ»‏ و اثاث آن مرد را غارت کنیم!) یکی از ما او را از این عمل برحذر داشت و 
دیگری گفت: «برویم و غارت کنیم!؛ سرانجام همه بنا گذاشتيم كه او را غارت کنیم. 


پس برگشتیم» چون او دید که ما برمی گردیم؛ کمربند خود را محکم بست. شمشیری برداشت و حمایل کرد نیزه خود را به 
دست گرفت» سوار اسب اشهب شد و جلو آمد و گفت: «نفس زشتکار شما عمل زشتی برای شما باقی نگذارد!» كفتيم:«اتفاقا 
چنین قصدی داریم.» سپس حرف های درشتی به وی گفتیم و او طوری خشمگین شد كه از خشم و صدای اوه همه به وحشت 
افتاديم و از پیش رویش گريختيم. آنگاه روی زمين خطی ميان خود و ما كشيد و گفت: «به جدم پیغمبر قسم که اگر یکنفر از 
شما از این خط بگذرد» گردنش را می زنم.» يس ما با رسوایی مراجعت کردیم. به خدا قسم علوی حقیقی او بود نه امثال اینان 
که در کوفه هستند.» -. السلطان المفرج: ۳۷ - ۴۴ - 


این بود آنچه ما از كتاب «السلطان المفرج عن اهل الايمان» در اينجا نقل كرديم. 


* | ترجمه ] 


بیان 


المكان تعرض فيه الدواب. 


كتاب الفهرست للشيخ منتجب الدين قال الثائر بالله المهدى ابن الثائر بالله الحسينى الجيلى كان زيديا و ادعى Ել‏ الزيديه و 


خرج بجيلان ثم استبصر و صار إماميا و له روايه الأحاديث و ادعى أنه شاهد صاحب الأمر و كان يروى عنه أشياء. 


وقال أبو الحسن على بن محمد بن على بن أبى القاسم العلوى الشعرانى عالم صالح شاهد الإمام صاحب الأمر و يروى عنه 
أحاديث عليه و على آبائه السلام. 


و قال أبو الفرج المظفر بن على بن الحسين الحمدانى ثقه عين و هو من سفراء الامام صاحب الزمان عليه السلام أدركك الشيخ 
المفيد و جلس مجلس درس السيد المرتضى و الشيخ أبى جعفر الطوسى قدس الله أرواحهم. 


VV ص:‎ 


.١ -١‏ زعق յթ‏ صعق أى صاح صيحه شديده. 


** | ترجمه ] کلمه «شركه) به معناى ریسمان صيد است و منظور از آن در اینجا ريسمان است. كلمه «تعیط» به معناى جلب و 
فرياد است و كلمه (مشواراء شخص مورد مشورت و نظر است و به معناى آنجه دابه» از علف خود باقى می گذارد و به معنای 
مكانى است كه جهاريايان در آنجا رها می گردند. 


شیخ منتجب الدین در كتاب 0 1 8 باللة موه و մատանի‏ بل کت Հա‏ مذهب و مدعى 


حضرت صاحب الامر را ديده است و جيزها از آن حضرت روایت می کرد . 


ملاقات امام زمان عليه السلام չն‏ گشته و از آن حضرت عليه و على آبائه السلام» احاديثى هم نقل كرده است. 


السلام است» شيخ مفيد را د رک کرد و در محضر درس سيد مرتضى و شيخ ابو جعفر طوسى قدس الله ارواحهم. نشسته است 


** | ترجمه] 

باب ۱۹ خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم و مسائله عنه عليه السلام 
اشاره 

باب ۹ خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم (۱) و مسائله عنه عليه السلام 


| ترجمه ]باب ۹ خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم و مسائله عنه عليه السلام 


Ք ه‎ 2 


کک“ ك ی الْوَشَّاءِ տատ‏ طاهر շմ‏ عَنْ ամ‏ 


تی سد سح بت 
مُشتبهها و مش تَغْلِقَهَا شب 25 علی ما أَظْفَرُ به من مَعَاضِيِهَا و مُشْكِلَاتهَا Լա‏ دعب ան անը‏ ن ال و السَلَامَهِ فى չա‏ 


Ե 


تزع 5 اکاشم و اذى մայ‏ و قشم معي ամ‏ الا کا Ա»‏ عَنْ չգայ «յա‏ ها اجب فَادَبِهمْ إلى 


نو ےر سی نت ہت ول و نجهم علی لباقم قال ذات یم و أ 
00 
سول 


| 
«ՀԱՅԿԱ‏ و ام شارك فا عد الک ջե‏ شر ال افضه 7 515 عَلَى امهاجرین و الَأنْصَارِ بالطغن علیهما و تج 020,7 
الله ایهم و ատել‏ ها աղայ‏ 


نے المع رديت «ձաւ»‏ رول الله صلی الله عليه و آله ما 2-2 مع تسه Հ են մա շվ‏ 


3 25 ցք 


Յե‏ الخلافة لَه من بَعْدِهِ و انه 
ص: ۷۸ 


۱-۱. و العجب أن محترد بن أبی عبد الله عد فيما مضی فى حدیث كمال الدين تحت الرقم ۲۶ ص ۰ عدد من انتهى إليه 
آنهم رآه عليه السلام و لم یذ کر فيهم سعد بن عبد الله. 

۲ ی انط وس مک یی آن ԱԱ ակ‏ قروم افيه տանա‏ ال ماس هه هی ابرم ارب ارت անի‏ 
الوسائط بينه و بين سعد فى هذا الحديث خمس: أربع منهم الاحمدون الثلاثه و رابعهم محةِّد بن على النوفلی المعروف 
بالكرمانى» لم یذ کروا فى الرجال و أما محمد بن بحر الشیبانی قد ذكر بالغلو و الارتفاع. راجع قاموس الرجال ج ۴ ص ۳۳۹ 


22 الم վան չա‏ الْعَلقَی اه Հյ.‏ الام لف یپ تر وب ھت 
تریب یوش لفح باکت فَكما أَْْقَ علی تب ۳ 18348142 خلافته إذ یس من محکم 850 و ری 3 يَرُومَ ակի‏ 
مق ال .3( 


ماع إلى مکان بش نی فيه و չր տեմ‏ صلی الله عليه و آله موجه այ‏ لات ار و لم تكن الال ُوچبُ اش يَدّعَاءَ 
Յա 12 521223‏ 0 قَصْدٌ رَشولِ الله صلی الله عليه و آله بأبى بكر 1 الا له ای سراما ԱՏ մք աղյ‏ عليه 
السلام عیفر لکا لم یکن لیر ل وم يخفتل په و ادال و لله به ان ل لم یک عليہ شب کیره كانه 
Տա‏ یطخ Ա)‏ قال مرخ فَأَوْرَدْتٌ علیہ 24 ما رال فد کل اجب կե‏ بلَفْض و رذع تم قال با 
նշ‏ ذوتکها (ենտ կ. շր‏ 


یوس ہے 


յր օտ‏ عم تهون أ لد اَی ین دنس الک وک و اوق الْمَحَاى عَنْ بيضَه اشام كاتا ان الاق و 

اش مدلا م 4 820 آخبزنی عن الدب و اوق Ամ‏ طؤعاً أو كزهاً Սն‏ تخد كاحت لقع رده ք մայ‏ وف ین 

ارام ےلت ین ئی إن فت 4 բթ‏ ماخ نف اي و شوه فی الب ا Հաաա‏ 

8 ال زوا لأس دبد فى ոյա‏ على من ليس ید[ له یه َو زل الله 2ر و جل فعا روا سنا قالوا ما 
اله وه و کفزنا ہما 6 به مُث كين չն‏ يك չան‏ م يمهم ակ չա‏ 


ص: ۷۹ 


-١‏ ۱. البشر- خ لء و فى المصدر ج ۲ ص ۱۲۹: الشرا. 

۲- ۲. خطف یخطف خطفا؛ استلبه بسرعه یقال: هذا سیف بخطف الرآس ای یقتطعه بسرعه» و فى المصدر ج ۲ ص ۱۳۰ 
تخطم( و قد طبع تحظم (Լեն‏ و هو الأظهر یقال: خطمه: ضرب آنفه.- و خطمه بالخطام: جعله على انفه: و خطم أنفه: ألزق به 
عارا ظاهرا. و يحتمل أن يقرأ« یحطم؛ یقال: حطمه: کسره و قیل خاصٌ بالیابس. 

ART 


و إن ՀՔ‏ اسما کزهاً کان 21558 بالطغن |3 لم يكن Ը‏ وف متضاه کانث تريهم [تریهما] ایس قال Հ: 251.223 Ճա‏ 
8 سام سيو د أت فيه هنا و Հանա ար‏ 


- 
ալ أن‎ 


f 


լ եմք أ : خمد بْنَّ اشحاق صاحب‎ տար أذ لها مُجيبا عَلَى یر اَل‎ բամ» 
اك عون سا و یز ی شم لطن لك قلت‎ 
)( الْحَطَهِ لاحم فد برح بى ارم‎ աա اسوق لاه فى اسه قال قذ تکافانا على‎ 


و 
. و 


إلى لقاء مَوْلانَا أبى مُحَمّدٍ عليه السلام و آرید 


Շո 


Ցան «ն ԿՏԱ իրո عَنْ مَعَاضِلَ 562382 فى‎ ՄԱՏ 
1 عجاھۂ و لی ری وخ ات توا و تن زآی تیه نه إلى باب‎ առտու ھا ی بد على و‎ 
جرابٍ قذ غَطَاهُ یکسا طبر فيه مئود و‎ Յեվ تي أَحْمَدَ بن‎ ջե لیا 850 ال سول عَلَيه و كان علی‎ 622 էան عليه السلام‎ 
աաա لام لی کل صر لها عم ابا ال د ھا بت توب مد عليه السلام ین‎ յ քնն اله ژو من‎ 
ارو علی تأي‎ ՀԵ در :23681 اليه باب رت ازاك في‎ մ وجهه‎ 

رق ين وفرئين کا یف ين وی و ی ین ولات 267 یلع بائ فوا عط عراب القُصُوصٍ ام رکه կա‏ 


- 


کان أَمْدَامَا یه بَفض رَوَسَاءِ أهل البضره و ب يده قم 550161 يَسْطرَ ب به علی الْبيّاض فض 


- 


س4 
2 


-١‏ ۱. هذا هو الصحیح كما بجی ء من المصّف رحمه الله فى البيان و هكذا فى المصدر ج ۲ ص ۱۳۱ و فى النسخه المطبوعه؛ 
القوم» و هو د تصحبف. 
۲- ۲. ضفه البحر: ساحله» و فی الأصل المطبوع و هکذا المصدر« صفه بحرا و هو تصحیف. 


- ۳ - 


لام علی أَصَابعهِ فکان مَولَانَا عليه السلام ی دخرخ لاه ین 4451 با ایض عَنْ کنيه (տան‏ 


` 
Ա 
Ա 
5 


- 


فسلمتا ան‏ فالطت فی الْجَوَاب و եյի‏ الا بالْجْلوس فلا فرغ من كه الْبتياض الذی کان بیده أخْرَجٍ ք Համ‏ إشحاق جرب مِنْ 


շի‏ مائ 34428 همقل ավի‏ السلام 0( إلى الام 104045 21 թա‏ عن دابا یتیک و توالیک نا 


ا لا أ و و ین دا طاو إلى دابا تجته و أنؤال 457 18 شیب ۳ أخرمها قَقَالَ շմ):‏ عليه السلام با ابن 
ا ین اَل و ارم مِْهَا وَل رهب ճամ‏ بإخخرَاجهاقَقَالَ الام «ա:‏ 211 بن فان من 
معله كذ بم չտ‏ علی این و ٥۵ں‏ ۃ+.+؛.+؛؛ Ag մ EE‏ 


د ×× Սա» այ աջի»‏ و فبا من اجره عوانیت :21 تنیز ال مَؤْلَانَا عليه السلام 2812 يا بني ذل 
12 عَلَى الام մակե‏ عليه السلام فش عن دہ յա‏ زازی EE այն Հա‏ نشف 12 نے 


25128 آمل وزنها ریغ دار و اله فى Կար‏ و ضاحب هَذِهِ الْجَمْلَهِ 4533 شغر كذًا من 22 کذا عَلَى عانک من 
جیرانه من الول ما و ربع من فا تث علی لک 


ص: ۸۱ 


.١ -١‏ فيه غرابه من حيث قبض الغلام عليه السلام على أصابع أبيه أبى 12 عليه السلام و هكذا وجود رمانه من ذهب يلعب 
بها لثلا- یصدہ عن الكتابه» و قد روى فى الكافى ج ١‏ ص ۱ عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
صاحب هذا الامر فقال: ان صاحب هذا الامر لا يلهو و لا يلعب» و أقبل أبو الحسن موسىء و هو صغير و معه عناق مكيه و هو 
يقول لها: اسجدى لربک. فأخذه أبو عبد الله عليه السلام و ضمه إليه و قال: بأبى و امى من لا يلهو و لا يلعب. 

۲-۲. كذا فی الأصل المطبوع و ԱՏՀ‏ المصدر و المعنى به أبو محترد ابن على الهادى عليهما السلام» و لعله مصحف عن! 
مولاى» كما فى أغلب السطور. 


` 


ն 


مده يض فی الْتَهَائِهَا 823« նյա յ:‏ 218 ہبہ سا جو ԱԱ‏ 
کان َع یه و اند من دک ն):‏ کان هذا یار مع الْفَرَاضَهِ 22 ԱՔ‏ فتح رَأس 721 ادف 297 فی Քաշ‏ الدنَائیر باشم 


تن وه و بِشدَارقا على حب ما قال و Հա‏ انا و رابک ال ան‏ تم آخرج 22113722 فقال ՀԱՅ‏ عليه 
السلام هلان بن فلمان من مله کذا Յե‏ تشم ل Մ թյմ Նա» բաթ: ւն‏ مشها մ‏ و کیف ذا قال لها من من 
حطه اف Առա‏ عَلَى آکاره فی مت مه و دک أ فض -22 կե‏ بکیل واف و کال ما تحص այտն‏ بحس Սա‏ 


و 


بے ل م ا 
0 تخ علہ اله قف Հական‏ وى գամ‏ سعاق یلاع 
سل عَنْهَا فلت علی حَالِهَا ا مَوْلَاىَ قال فُسل فر عَينى و أؤمأ إلى ام عا يدا لک կե‏ فلت له مَوْلَانَا وان ԱՄ‏ 
81:82 ول الله صلی ա‏ عليه و آله جعل ՅԱ‏ ناه տաի: չք պ‏ عليه السلام Ժաժ‏ سل աը‏ ای «Մաս‏ 
پت ےاج ےت کت 

سول الله صلی الله عليه و آله قد 50 Հան‏ 22 قَالَ ما الطلاق قُلتٌ تمه َخْليةُ السَبيل قال و ذا كاك Ա‏ 41.12.4172 علیه 
0 یل هل نز :2« ل الله بپارکک و تعرالی ԱՅ»‏ علیهن قال و کیت و قَدْ على 
از سَبيلَهُنَ տուն ՀԷ‏ يا ان مولا عَنْ مَغنی الاق الى 23 رَسُولٌ الّه صلی الله عليه و آله كمه إِلَى أمير الْمؤْمِنِينَ 


4- 


ص: ۸۲ 


ال زک و تََالَى عظع من Լա‏ الى صلی اله عليه و آله աա‏ بوف لها մա‏ 410257 صلى اله عليه و 
له ا ابا لسن إِنَّ یا لس باق 21 ما د 25 8.1 الطاعه فلكي عضت ت الله یی باوج علیک զին‏ لها فى اواج 
یز رنه مق نی بت فت الى يا هبو فى يام ع ديا عل لِلرّوْج أن 
بخرجهرا من 4 قال Հա-Ա)‏ له هى السَحْقٌ دُونَ الزّنَى 4556 լ‏ رث و آقم لیا ال لیس من آراهاآن թայ‏ بغ 
لک ينالوج بها أل الد و إا وحقث وجب عليه ازجم و جم جز ون أذ أمر له عرو جل پرجبو تقد هو 

من 0 قد 24243211 لد 8215« ան‏ یا ابی رشولِ له عن اشر 155041 1118« موتری 
پک سبیے اس ԱՆՆ‏ ا ہت 

لسلام من قال یک ند յ‏ عَلَى Մարտ‏ نله فى تیه لاه ما عا ال ثژ فيها ین خطبین ել‏ ذا أن تکون تلذ موتی فا 
ل م ԱԽ‏ و ھی مُقَدَّسَهُ مُطهَرَهٌ فلس 
دس و طهر من الصّلَاءِ و ծլ‏ کائث չմ Հմշ‏ جانزه فيهما 16 ՀՀ‏ عَلَى ոջ‏ السلام أنه ا م ՄԱՀ»,‏ مِنَ ارام 


و علم [لَمْ يَعلّغْ] ما جاز(۳) 


فيه اللہ و مالغ نز و را کف فلت այրն‏ یا ما عَن لول فیهعا قَالَ ان موس ی عليه السلام اجى رالد لس 
فا[ Մ‏ رت إلى 44 «ան.‏ کک اک չը‏ و ت չն‏ 548 5172« و كاذ مدید 223 لاله ان الله تبازک و تعالی 


ص: ۸۳ 


۱ ۱. طه: ۱۲. 
1-7 راجع المصدر ج ٢ص‏ ۳۴ 
نيت الاصل البطوع جا جو تراك يو رو شش ےی کت E‏ و من جس 


عر 


يقول عن نفسه:ه لها إذاً و ولام ال 


غلك أي انزغ حب هیک من فلك إن کانث منک لی ՀԱԱ‏ لیک من լեմ‏ اٍلی من سوای عغشولا قلت նքն‏ 
ا َشول الله عن اويل کھیعص ال له Աջ «աջը‏ اب لاله نها عبد زكرا عليه السلام կ.25 ԷԹ‏ علی مختد 
ات ساعد رکه اهمه եը‏ لته قبط علیه جترئیل عليه السلام Ամ Հմ‏ 


ھ٥‎ 


کان زَكريًا 5501 مدا و Ա.‏ و فَاطِمَةَ و امن 032 عله هه و الى کر و دا ذكر اشم الح ير ین 4221 22 وفع 
له اه )ال 5ات يوم ھی ակս‏ کرت ازب نع تلت بأشمانهم من مُشوبی و այն‏ امین Բնա‏ 
41:Ան 723583‏ تجا رک و تَعَالَى 2.58« و Սն‏ کهیعص فالْکاف اشم 124« 3 الما 2 ماك الْثزہ و اه يريد و هُوَ الم 
رر ےا ԱՆԿԱ‏ ھت ٠‏ لول 

له ول عَلَى ایکاء و ՀՅ‏ و کات ندب إِلھی أ تيم حير ՅԵ‏ ولیہ أ մ:‏ بلوی .»437 تیه ամ‏ أ لش عل 
աման)‏ كرجه ալամ‏ جل زئة تايه بسعیهتا ‏ 1254 ای ولا تقر په عینی على الکو و 
اجْعلهُ ն),‏ ويا و اجعل مَعَلَهُ թառ‏ الحم : حر رت دہ ہہ 
Հգ‏ السلام وف بهو کان هل ապ‏ 3145 ول امین عليه ԹԼ‏ کلک و ل ص աան Հնա‏ 


ےر ےے 


մթ:‏ عن اله ای 7 تع ام من جرا ام يتب կամ‏ أذ نف لك مض بح تهج أن مقع خرؤم على 


و 


شید بعد اَن ل یقلم اد ہما حطر بال َرِ من صلاح اؤ اد فلت بی ال قهی )40 آورذها لک Հա ցագ‏ ہہ لک 
ص: ۸۴ 


۱- ۱. البهر: تتابع النفس و انقطاعه كما یحصل بعد الاعیاء و العد و الشدید. 
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بلق کتی و جیعی قل بور تع ور عقوتا و تحال ا إا هكا لوار أن تق պք‏ او و فا کن 
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أله Հաք‏ كلك لا فقال Լա‏ تی كليم اه مع ور له و كمال عليه و ول ».32213838 و وجوه عَشکرہ 
ییات وه عینَ رجا من لا ینک فى |يمانهغ و շալ‏ 82 تا على աա‏ قال الله عر و جل اشتاز موسی 
مه تین رجہ դլ անմ‏ له آن تین 2-48 ری الله ھر اک هم العامة ԱՂ անո բան‏ اختیاز مَنْ قد 


ور 


ا طا Հյ‏ 5 وَاقِعاً չն‏ الق دون ضح و هو یط رل دون اد աան Հա‏ تیار չնչ 52 Սլ‏ ما تة 
33712 نج .24804132 ر و أن لما حطر لا تار الْمَكَاجِرِينَ و انار بغ قوع خيره մուն‏ وی 


ا تم قال مَوْلَانَا عليه السلام ا و ԱՐՈ «ՐԱ‏ عله آل 


2 
و Ք.‏ © ب ٤ھ‏ ع و 


Հյ ود‎ ա Մեխակ ակա: 


---ծ 


oa 
۹۹۹ 
«Լ. 
وا‎ 
«یه‎ 
1 
լն 
Ե. 


وب نتم دريب թ‏ 4 باد الكفر فُکعا ամ‏ علی توه նգն‏ جلافیه اذل يكن م ین خکم 
ی أنْ ن روم الْهَاربُ من البق ر(۲) 


اه ین յայ‏ کان بع فی فيه و إا آبات علي Մա ն‏ يكن یکترث له و لا یل به و لاه یا و ْم 
باه ان فل لمت دز علیه لضب յք‏ 262 لِلطوب ای کان يط لح لها هنشت عليه دغواۂ بولک یس فال ر كول ره 
صلی الله عليه و آله الله بغدی تَلَانُونَ 42 յամ‏ عذه :11485 չմ ատմ յա‏ 22 25111013 


ص: ۸۵ 


.۱۵۵ الأعراف:‎ .١ -١ 
فى نسخه المصدره من الشر؛ كما‎ .۲ -۲ 


ہے من كله لک إلى فکنت 4112 جين | یش کم عم زشول الله صلی الله عليه و آله ناف 

աակ:‏ بكر لمر و من ա4 ՏԱՅ ա յ ՏԱՅ չա մա‏ فاد Լի‏ یج بدا من له لک 
նետում Բբ‏ رو وو کو وت 
کہا 83 عَلَى أبى بكر و لا «Թա‏ 12 لاء الا ےو ےت 


- 


۱ ےا 
ծ:‏ 


22 


خبزنی عن الصَدَّيٍوَالْقارُوقِ ԱԼմ‏ طؤعاً أو کوما یم کم تقل ا 4 بل ان بر ات( 


17 چ دود فى العا وساف اكب لته اه باعلاحم من حال إلى امن " قصّه mag‏ 
موب نوکت الو کر مد صلی دم آل بلعل ارب کا کا بت خب ام سر شلط علی نی شوایل و 


ا ید له մեյ»,‏ لوب كما ظفر առ‏ 22 بیز نی رای نت ےہ وت 
هه فی أن بل ٰ۷ ين يك قد 
Հան աշ‏ ع այան‏ ری 183 على أن رازہ فخ الله ամ աան անյ աան‏ را كما أتى طا وَالرَيَيد 
عليه السلام Ց‏ بيت و طیع کل واجد مھا أن یال بن անար‏ بل لما اما نک يله ےت 
مِنْهُمَ ا مَضِرَع أَشْيَاهِهمَا »25112 ال سرد 8 قاء م ԵՄ»:‏ الحسن 23 22 ատկ)‏ عليه السلام إلى الصَّلَاهِ ومع نام فاص رف 
نما و طَلَِتٌ آثر حم بن إِشعاق فاستقبلنی بَاكيا ն «ԱՅ‏ 111« و آبکاک قال قَد مد յի‏ الى մրն‏ ی اخضاره 


۱ 


با لت 


ص: ۸۶ 


عط كيه لعل و عي اكز کر ےو لياط نلا .۔_۔ 
فا کات وء م الداع لت آنا و եչ լամա‏ و كَهْلَانُ من أَرْضدَئا و اب 2185 اش رعاق ےس 
ول الهش تاره առնչ‏ المت و تخن تسا الله أن بض ی علی մնան‏ 654412 358 آپیک و ع 
درب یت مم ل Ար‏ د تكدعها آبانک و انض علیکت 
233585 إِلَى اللہ آن յա‏ كفك 63122533 ամ յ‏ الله 221114 6124 من لماک قال فا قال قرذه 
هر وه عیہ سم ք‏ اشتهلت 9+ ہ؟ م ال یا Հ:‏ اشاق մ‏ تَكلّفْ فی նն: «ՅԱՅ‏ فانک 


- 


مات الله فى درک )2( .22 أخمدٌ > : Նար‏ علیہ ա8‏ َفاقَ قال سک «Ակ‏ و رمه جذک մլ‏ 2353 بخرقه Ատ վեչ‏ 


اذل توا له السلام َة ا تخت البساط յն‏ 40 عكر وزهما ققال Սան‏ لفق عَلَى نیک «ՀՄԱ‏ 7 تَعْدَمَ ما 
لت و الله تیار و չ Տա աայ Մա‏ عم قال ԱՅ եչ‏ صدونا մա‏ منص رفا من عضره مَوْلَانَا عليه السلام مِنْ 
وان عل كال فرامدخ مه չի‏ خمد بی اشیاق و صارّث عَلَيهِ عله ص مب آیس مِنْ عباته فیها مُا وَرَدْنا ان و نزن فى بض 
الائات ها خم بل عاق پر من لیم ایا َال تقو على هذ ال گونیوخیی فاصوا عل و 
85 کل ژاجد - ցնա» այե‏ قد لا عاد أن بنْكئِفَ الیل عن البح أصَابئى فکرة حب عینی մ Ան‏ بكار الام 
م مح عليه السلام و هو 498 أَحْمَنَ الله بر عَرَاكُمْ و > յմ 03181887 թան»‏ صَاحِبِكُمْ و 
աճած‏ 

ص: ۸۷ 


۲- ؟. ما تضمنه الخبر من موت أحمد بن إسحاق خلاف ما صرح به الرجالیون فى بقائه بعد أبى محمد عليه السلام. 


«եա‏ 21 من մա չայ‏ علد سید کم تم غاب عَنْ 521 ման‏ علی رأسه بِالْبكاءِ و القويل كى فص یناف و َرَغْنا مِنْ 


امره رحمه الله. 


دلائل الامامه للطبرى عن عبد الباقى بن يزداد عن عبد الله بن محمد الثعالبى عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله: 


| ترجمه | كمال الدین: سعد بن عبدالله قمی می گوید: من شوق زيادى براى جمع آورى كتاب هايى داشتم كه مشتمل بر 
علوم مشكله و دقايق آنها باشد. می خواستم با مطالعه آنها حقايق (مذهب شيعه) را به خوبى آشكار كنم و از آنچه كه موجب 


اشتباه مردم می شود سخن نگویم تا اگر با مخالفين طرف صحبت شدم با مطالعه غوامض و مشكلات آنء بر آنها غلبه يابم. 


و منتظر مناظره و هر گونه دعوا و دشمنى بودم» تا جايى كه كار مناظره ما به دشمنى و ناسزا گفتن می کشید. عيب هاى آنها را 
می گفتم و از روى اعمال پیشوایان آنان پرده برمى داشتم. تا اينكه یك յն‏ دجار یک دانشمند ناصبى شدم که در کشمکش 


عقيده سختكير» در دشمنی بسيار كينه توزء در جدل و پیروی از باطل از همه متعصب تر» در سؤال از موضوعات دينى و 


علمی» از دیگران بدزبان تر و در امور باطل» از همه ثابت قدم تر بود. 


یک روز ناصبى مزبور در اثناى مناظره به من گفت: «اى سعد! وای بر تو و همفكرانت که شما جماعت رافضى هاء مهاجرين و 
انصار (خلفا) را سرزنش و خلافت آنها را انكار می كنيد. این صدیق (ابوبكر) کسی است که به واسطه سابقه اسلامش» بر 
تمام اصحاب پیغمبر فائق كرديد. آيا نمی دانيد كه پیغمبر صلی الله عليه و آله او را به اين منظور با خود به غار برد كه می 
دانست او خليفه بعد از وی است و اوست كه از قرآن پیروی می كند و زمام امور مسلمين را به دست می كيرد و دفاع از ملت 
اسلام به او واكذار می شود؟ پراکند گی ها را سامان می بخشدء از درهم ريختن كارها جلو كيرى به عمل می آورد» حدود 
الهى را جارى می سازد و دسته دسته سياه برای فتح بلاد شركك گسیل می دارد؟ نمی دانيد كه او همان طور كه به نبوت خود 


اهميت می داد برای منصب جانشين خود هم اهميت قائل بود؟ 


می دانيم كه هر گاه کسی در جايى پنهان می شود یا از کسی فرار می کندء قصدش این نيست كه جلب مساعدت و يارى 
کسی را کند (یعنی پیغمبر احتیاج به مساعدت و يارى على عليه السلام نداشت!) ա‏ وقتى كه می بینیم پیغمبر يناه به غار 
برد و چشم به مساعدت و کمک کسی هم نداشت: برای ما روشن می گردد كه مقصود پیغمبر این بود كه ابوبکر را به عللى 
كه شرح دادیم ն‏ خود به غار ببرد» و از این نظر على عليه السلام را در بستر خود خوابانيد كه از كشته شدن او باكك نداشت! 
به همین جهت على را با خود نبرد و بردن او برايش دشوار بود. مضافا به اين كه می دانست اگر على كشته شود. برای پیغمبر 
مشكل نيست که دیگری را به جاى وى յաթ‏ كند تا در كارهاى مشكل جاى على را بگیرد!؛ 


سعد بن عبدالله گفت: من در رد او ياسخ هاى گوناگونی دادمء ولى او هر یک از آنها را نقض و رد می كرد. بعد گفت: «اى 
سعد! بگذار ايراد ديكرى از شما بگیرم تا بینی شما رافضى ها به خاک ماليده شود! آيا شما عقيده نداريد كه ابوبكر صديق که 


كنيد؟ -. شب عقبه» شبى بود كه پیغمبر اكرم از جنگ «تب و ک» مراجعت می فرمود و در حالى که عمار ياسر مهار شتر 
حضرت را به دست كرفته و حذيفه يمانى آن را می راند» چند نفر نقابدار جلو آمدند و شتر حضرت را رم دادند» جورى كه 
نزديكك بود پیغمبر به زمين بخورد. اين چند نفر نقابدار» در كتب مربوطه شناسانده شده اند كه جه كسانى بوده اند. - ای سعد! 


بكو بدانم ابوبكر و عمر از روى ميل اسلام آوردند يا به طور اجبار بود؟» 


سعد گفت: برای برطرف ساختن اين ايراد چاره ای اندیشیدم كه تسليم آن اشكال نشوم و بيم آن داشتم كه اكر بگویم ابوبکر 
و عمر از روى ميل اسلام آوردند. او بگوید كه با اين وصفء دیگر پیدایش نفاق در دل آنها معنى ندارد» جه كه نفاق 
هنگامی به قلب آدمى راہ می يابد كه هيبت و هجوم و غلبه و فشار سختی» انسان را ناچار سازد كه بر خلاف ميل قلبى خود 
٤۴‏ »1852 روا աս 51125 Հւ, երն աշն‏ کا به مش رکین فلغ یک 
425 إيمائهُ. لما رو «ետե‏ (يس چون سختی [عذاب] ما را ديدند گفتند: «فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او 
شريكك می كردانيديم كافريم. و[لى] هنگامی كه عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ايمانشان برای آنها سودى نداد.] -. غافر 
/ 0 - و اگر بگویم كه آنها با بی ميلى و اجبار اسلام آوردند» مرا مورد سرزنش قرار می داد و می كفت كه موقع اسلام 


آوردن آنھاء شمشيرى كشيده نشد كه موجب وحشت آنھا شود. 


ناجار عمدا از وى روى كردانيدم (و سخن نگفتم)» در حالى كه تمام اعضايم از شدت خشم آماس كرده بود و جگرم از غصه 
مى خواست ياره شود. ييش از اين واقعه من قريب جهل و جند مسأله از مسائل مشكله را كه كسى نيافته بودم به من ياسخ 


دهدء در تومارى يادداشت كرده بودم تا از احمد بن اسحاق (قمى) كه بهترين مردم شهر من (قم) و از خواص حضرت امام 
حسن عسكرى عليه السلام بود» سؤال كنم . 


در آن موقع احمد بن اسحاق قمى به سفر سامره رفته بود» من هم يشت سر او حركت کردم تا در کناراستخر آبى به او رسيدم. 
وقتى با او مصافحه كردم گفت: «خير است!» گفتم: «اولا خواستم خدمت شما برسم و انیا طبق معمول؛ سؤالاتى دارم كه مى 
خواهم جواب مرحمت کنید.» احمد بن اسحاق گفت: «تو با من باش» زيرا من به شوق ملاقات امام حسن عسكرى عليه السلام 
به سامره می روم و سوالات مشكلى از تأويل و تنزيل قرآن دارم كه می خواهم از آن حضرت بپرسم. تو هم بیا و فرصت را 
غنيمت دان و از محضر مباركك آقا استفاده كن. جه وقتى به خدمت آن حضرت رسيدىء دريايى خواهی ديد كه عجائب و 


يس وارد سامره شديم و به در خانه آقا امام حسن عسكرى عليه السلام رفتيم و اجازه ورود خواستيم. خادمى آمد و ما را به 


خانه برد. احمد بن اسحاقء انبانی را كه در يارجه ای بسته و صد و شصت كيسه درهم و دينار در آن بود و سر هر كيسه ای با 


مهر صاحبش بسته بود» روى دوش گذاشت و بدين گونه وارد خانه حضرت شديم. 


جز اينكه بگویم مثل ماه شب چهارده بود» تشبيه كنم. 


طفلى كه در خلقت و منظر به ستاره مشترى می ماند و موی سرش از دو سوى تا به گوشش می رسيد و ميان آن باز بود 


همچون الفى كه در بين دو واو قرار گیرد» روى زانوى راست امام نشسته بود و یک انار زرين كه نقش هاى بديعش در ميان 
حلقه گوناگون و رنكارنكك آن می درخشيد و یکی از رؤساى اهل بصره به آن حضرت اهدا كرده بود» جلوى امام نهاده بود. 
امام حسن عسكرى عليه السلام قلمى در دست داشت و تا می خواست سطرى در بياضى كه به دست گرفته بود بنویسد» آن 
طفل انگشتان حضرت را می كرفت. حضرت هم آن انار زرين را می انداخت روى زمين و طفل را به كرفتن و آوردن آن 


مشغول می کرد تا مانع نوشتن حضرت شود . 


Ն‏ : ت سلام كرديم. امام عليه ال لام هم با ملاطفت جواب داد و اشاره کرد كه بنشينيم. موقعی كه حضرت از نوشتن 
نامه فارغ شد. احمد بن اسحاق؛ انبان را از ميان يارجه بيرون آورد و جلوى حضرت گذاشت. 


حضرت نكاهى به طفل کرد و فرمود: «فرزندم! مُھر از هداياى دوستان و شيعيانت ب ركير!» طفل گفت: «آقا! آيا سزاوار است كه 
دستى به اين پاکی» به طرف اين هداياى آلوده و اموال يليد كه حلال و حرام آنها با هم مخلوط گشته استء دراز 
کند.) 


چون احمد بن اسحاق كيسه اول را درآورد» طفل گفت: «اين كيسه فلانى پسر فلانى از فلان محله قم است که شصت و دو 
دينار در آن است؛ چهل و ينج دينار آن از يول زمين سنگلاخی است كه صاحبش فروخته و از برادرش به ارث برده بود. 
چهارده دينارش از پول نه طاقه يارجه است و سه دينار هم اجاره دكاكين است.» امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود: «راست 


گفتی فرزندم! حالا به اين مرد نشان بده كه حرام آن جند است.» 


طفل گفت: «يكك دينارى كه سكه ری دارد» در فلان تاريخ ضرب شده و نقش یک رويش پاک گردیده با قطعه زرى كه 
وزن آن ربع دينار است درآور و ملا-حظه كن! علت حرام بودن آنها این است كه صاحب آن در فلان ماه و فلان سال» یک 
من و ربع پنبه ريسيده كشيد و به يك نفر جولا كه همسايه او بود داد. بعد از مدتى دزد ينبه ها را از جولا دزديد. جولا هم 


جريان را به صاحب ینبه اطلاع داد ولی او گفت:«دروغ مى گویی!» 


سپس یک من و نيم پنبه ريسيده نا زک تر از رشته خود كه به او سپرده بود» عوض آن از جولا- كرفت. آنگاہ آن رشته را 
پارچه کرد و فروخت و این دینار با قطعه زر پول آن است!» وقتى احمد بن اسحاق در آن كيسه را گشودہ نامه ای ميان 
دينارها بود كه نام فرستنده و مقدار آن را همان طور كه طفل كفته بود در آن نوشته بود و آن قطعه زر را با همان نشانى 


بيرون اورد. 


آنگاہ احمد بن اسحاق كيسه دیگری بيرون آورد (پیش از آنكه مهر آن را (ՆԱՏ‏ طفل گفت: «اين كيسه مال فلانی پسر 
فلانى ساكن فلان محله قم است و ينجاه دينار در آن است كه برای ما حلال نيست دست به آن بزنیم.» حضرت يرسيد: «براى 
چه؟» طفل گفت: «زيرا اين يول گندمی است که صاحب آن موقع تقسيم با زارعى كه شريكك او بود حيف و ميل كرد. به اين 
نحو كه وقتى سهم خود را برمى داشت» ييمانه را پر می کرد و چون نوبت به شريكش می رسيدء پیمانه را كم می گرفت.» 
امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود: «راست گفتی فرزندم!» 


آنگاه حضرت فرمود: «اى پسر اسحاق! تمام اين يول ها را جمع كن و به صاحبانش بر گردان يا سفارش كن كه به آنها 


گذاشته بودم و اصلا فراموش كرده بودم.) 


وقتی که او رفت تا پارچه را بیاورد؛ امام حسن عسکری عليه السلام نگاهی به من کرد و فرمود: «ای سعد! تو برای جه آمده 
اى؟اعرض کردم: «احمد بن اسحاق مرا تشویق به زیارت آقايم کرد.» فرمود: «مسائلی را که می خواستی بپرسی جه کردی؟؛ 
عرض کردم: «آقا! همچنان بلاجواب مانده است.» فرمود: «آنچه را که به نظرت می رسد از نور چشم من سؤال کن.» و با 
دست سار كك ա‏ همان յարն‏ کرد 


من روی به آن آقازاده کرده و عرض کردم: «آقا و آقازاده ما! از اجداد شما برای ما روایت کرده اند که پیغمبر خدا صلی الله 
عليه و آله اختبار طلاق زنان خود را به دست اميرالمؤمنين عليه السلام داده بود. حتی روایت شده كه على عليه السلام در 
جنگ جمل» برای عايشه پیغام فرستاد که اسلام و پیروان آن را گرفتار فتنه خود کردی و فرزندان خود را از روی نادانی؛ به 
سراشیب م رگ افکندی. اگر خود برمی گردی فبها؛ و گرنه تو را طلالق می دهم؛ با اينكه مرگ پیغمبر» زنان آن حضرت را 


طلاق داده بود.» 


امام زمان عليه السلام پرسید: «طلانق به معنی چیست؟»عرض کردم: «یعنی رها كردن زن (که اگر بخواهد شوهر کند آزاد 
باشد).» فرمود: گر رحلت پیغمبر صلی الله عليه و آله زنان او را يله و رها کرده بوده پس چرا جایز نبود که آنها بعد از پیغمبر 
شوهر کنند؟» عرض کردم: «زیرا خداوند متعال ازدواج آنها را (بعد از پیغمبر) حرام کرده بود.» فرمود: «پس چگونه رحلت 
پیغمبر آنهارا رها گردانید؟» عرض کردم: «آقازاده عزیز! معنی طلاقی که پیغمبر صلی الله عليه و آله حکم آن را به 
امي رالمؤمنين عليه السلام واگذار کرد چیست؟» 


فرمود: «خداوند متعال مقام زنان پیغمبر صلی الله عليه و آله را بز رگ داشت و آنها را به شرف مادری مؤمنين տն‏ گردانید. 
پیغمبر هم به امیرالممنین عليه السلام فرمود: ١یا‏ علی! اين شرافت تا وقتی که اطاعت می کنند برای آنها خواهد »6 ولی هر 
کدام بعد از من نافرمانی خداوند را کردند و عليه تو سر به شورش ՀԹ,‏ آنها را آزاد بگذار تا اگر بخواهند با دیگری 


ازدواج کنند و از مقام ام المؤمنينى ساقط گردند.» 


عرض کردم: «فاحشه مبینه که اگر زن در ایام عده مرتکب آن گردد و مرد می تواند او را بیرون کند» چیست؟» فرمود:«مقصود 
از فاحشه مبينه» مساحقه است نه ն)‏ دادن. زيرا زنی که زنا داد و حد بر او جاری شد» اگر کسی بخواهد با وی ازدواج کند. به 
واسطه حدی که به او زده اند» مانعی ندارد. ولی اگر مساحقه کرد بايد او را سنگسار کرد. سنگسار كردن برای زن ذلت و 
خواری «ռա‏ چون کسی که خداوند دستور سنگسار کردنش را داده است» خوار و رسوا گردانیده و هر کس را که خدا خوار 
کند. او را از خود دور کرده است. لذا کسی نمی تواند که او را نزديكك گرداند.» 


عرض كردم: «یا ابن رسول الله! اينكه خداوند به حضرت موسى فرمود:افَاخَْع تَغْليك انک اا طرئاف ابا رف 


خویش بيرون آور که تو در وادى مقدس «طوی» هستى] - . طه / ١7‏ - مقصود جه بوده؟ جه فقهاى فريقين» عقيده دارند كه 


نعلين حضرت موسى از يوست مردار بوده است.) 


فرمود: «هر كس اين عقیدہ را داشته «Լեն‏ به موسى عليه السلام افترا بسته و آن پیغمبر را جاهل دانسته است. چون مطلب از دو 
حال بيرون نيست: يا نماز خواندن موسى عليه السلام با آن نعلين جايز بوده يا جايز نبودہ؛ اگر نمازش صحيح بوده» يوشيدن آن 
كفش در آن زمين هم برای او جايز بوده است. زيرا هر قدر آن زمین مقدس و پاک باشد. مقدس تر و پاک تر از نماز نیست 
و جنانجه نماز خواندن موسى عليه السلام با آن نعلين جايز نبوده» اين ايراد به موسى وارد می شود كه حلال و حرام خدا را 


نمی دانسته و از آنچه نماز با آن جايز است و آنچه جايز نیست. اطلاع نداشته است و اين نسبت به پیغمبر خدا كفر است.؛ 


عرض كردم: «آقا! تأويل آن چیست؟» فرمود: (در آن شبى كه موسى با زن خود در صحراى سينا بود و از دور آتشی دید و 
زنش را رها کرد و به دنبال آتش به كوه طور آمد) موسی عليه السلام در آن بيابان مقدس با خدا مناجات كرد و عرض كرد: 
«پرورد گارا! من محبت خود را نسبت به تو خالص كردانيده ام و دلم را از غير تو شستشو داده ام.» در عين حال او علاقه زيادى 
به زن خود داشت (كه او را در بيابان در حال وضع حمل رها كرده بود). خداوند فرمود: 025 ԵՐՆ «ատ Յա‏ 
1715 يعنى اگر دوستى تو نسبت به من خالص است و دلت را از توجه به غير من شستشو داده ای ريشه محبت زن و 
فرزندت را از دل بکن!؛ 


عرض كردم: «یا ابن رسول الله! تأویل١کھیعص؛‏ -. مریم / ١‏ - چیست؟» فرمود: շի‏ حروف از اخبار غیبی است که خداوند 
به اطلاع زكريا عليه السلام بنده اش رساند . 


سپس آن را برای محمد صلی الله عليه و آله نيز حكايت كرد و آن بدين گونه بود: زكريا از خداوند خواست كه اسامى ينج 
تن را به او بياموزد. يس جبرئيل آمد و آن را به وى ياد داد. از آن روز به بعد هر وقت زكريا اسامى محمد و على و فاطمه و 
حسن را به زبان می آورد» مسرور می شد و غم هايش برطرف می گردید» ولى چون نام «حسين» را به زبان می آورد» جندان 
می گریست كه كلويش می كرفت و نفسش قطع می شد. 


روزی گفت: «خداوندا! مرا جه می شود كه هر گاہ اسامى آن جهار تن را می برم غم هايم تسكين می «նն‏ ولى وقتى نام 
حسين را می برم اشكم جارى می گرددا؛ خداوند متعال داستان آن را به وى اطلاع داد و فرمود: «كهيعص. «کاف» اسم کربلا؛ 
«ها»)هلاك عترت بيغمبر صلی الله عليه و آله ան):‏ يزيد يليد ظالم به حسين عليه السلام ؛«عین» عطش آن حضرت؛ و Լ»)‏ 


صبر آن بزر گوار است.» 


چون ز کریا اين را شنيد» تا سه روز از مسجدش خارج نشد و مانع از آن گردید که مردم نزد او بيايند. در اين سه روز مرتب 
گریه و زاری می کرد و در آن حال می گفت: «خداوندا! آيا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزندش مبتلا می سازی و امتحان 
این واقعه جانگداز را به نابودی او فرود می آوری؟ پرورد گارا! آيا لباس اين مصیبت عظمی را به تن على و فاطمه می پوشانی 


وغم و اندوه آن را به دل آنها می اندازی؟) 


آنگاہ گفت: «پرورد گارا! يسرى به من روزى فرما كه در اين سن پیری چشمم به او روشن گردد؛ او را وارث و جانشين من 


كن و او را برای من مثل حسين برای محمد صلی الله عليه و آله قرار بده. وقتى او را به من ارزانى فرمودی؛ مرا مفتون محبت او 
گردان. سپس مرا در م رگ او مبتلا۔ کن چنان كه محمد صلی الله عليه و آله حبيب خود را در م رگ فرزندش سوكوار می 
سازی.» خداوند يحيى را به او موهبت فرمود و زكريا را در مرگ او عزادار ساخت. مدت حمل يحيى شش ماه و مدت حمل 


حسين عليه السلام نیز جنين بود و اين خود داستانى طولانى دارد.» 


عرض كردم: «(آقا! جه مانع دارد که مردم خودشان امامی برای خود انتخاب کنند؟) فرمود: (امام مصلح يا مفسد؟») عرض كردم: 
«البته امام مصلح.) فرمود: «امکان دارد که مردم به نظر خود امام مصلحی انتخاب کنند» ولی در واقع مفسد باشد؟) گفتم: 


«آری!» 


فرمود:«همین علت است که مردم نمی توانند امام انتخاب کنند.ا کنون با دلیلی که عقلت وثوق به آن پیدا کند» برای تو شرح 
می دهم؛ آيا پیغمبرانی كه خداوند آنها را از ميان خلق بر گزید و کتاب های آسمانی بر آنها نازل فرمود و با وحی و عصمت 
تأييد کرد مانند موسی و عیسی که سرآمد مردم عصر خود بودند و در انتخاب (نماینده خدا) از آنها داناترند» همه با وفور 
عقل و كمال չատ)‏ که داشتند)ء امکان دارد که منافقی را به گمان اينكه مؤمن است انتخاب کنند؟» 


عرض کردم: الہ ممکن نیست.» فرمود: «اين موسی كليم خداست که با همه وفور عقل و كمال و علم و نزول وحی بر اوه 
هفتاد مرد را از ميان اعيان قوم و بزرگان امتش انتخاب کرد تا آنها را به ميقات پرورد كارش ببرد» با اینکه شکی در ایمان و 
عو انوا كتداعك او سا տաքն‏ اق هر ادف کان الال ավեր նա‏ هش را تیا فا از 
موسى از ميان قوم خود هغاد مرد راق هیعاد مار ی 7ح :اغراف ۱۵۵سا انحا که می فزما نه فالا ազո‏ کش 
ری ال جرةه» Լ)‏ خدارا آشکارا نبينيم» کر به تو ایمان نخواهيم آورد) -. بقره / ۵۵ -) دنه Ձեւա‏ 
بظلمهغ» (پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت.) -. نساء / ۱۵۳ - 


وقتی ما می بینیم کسی که خداوند او را برای پیغمبری بر گزیده اشخاص مفسد انتخاب کرده» در حالی که گمان می کرد 
کهه افراد صالح را انتخاب کرده يقين می کنیم که انتخاب نماینده خداء حق աթ‏ اقدس الهی است که از آنچه در سینه ها 
نهفته و در دل ها جای گرفته است. اطلاع دارد. وقتی پیغمبر بر گزیده خدا در مقام انتخاب. افراد فاسد را انتخاب کند» به طور 


حتم مهاجرین و انصار هم از اين خطر ب رکنار نبودند.» 


سپس مولایمان عليه السلام فرمود: «اى سعد! وقتی دشمن ادعا می کند که پیغمبر از این جهت فرد انتخاب شده اين امت 
(ابوبکر) را با خود به غار برد که او خلیفه بعد از وی است. اوست که از قرآن پیروی می کند. زمام امور مسلمین را به دست 
می كيرد و دفاع از ملت اسلام به او واگذار می شود و اوست که پراکند گی ها را سامان می بخشد. از درهم ریختن کارها 
جلو گیری به عمل می آورد» حدود الهی را جاری می سازد و دسته دسته سپاه برای فتح بلاد ش رک گسیل می دارد» و وقتی 
ادعا کرد که پیغمبر همان طور که به نبوت خود اهمیت می داد برای منصب جانشینی خود هم اهمیت լին‏ می شد زیرا هر 
كاه کسی از چیزی فرار می کند و در جایی پنهان می شود قصدش این نیست که کسی او را مساعدت و یاری کند» و از این 
نظر على را در بستر خود خوابانید که از کشته شدن او باک نداشت. به همین جهت على را با خود نبرد و بردن او را برای خود 
دشوار می دانست! مضافا به اينکه پیغمبر می دانست اگر على کشته شود برای او مشکل نیست که دیگری را به جای علی 


منصوب دارد تا در كارهاى دشوار كه على به درد می خورد به كار آيد» وقتى دشمنت جنين گفت» چرا در جواب او نگفتی: 
«مكر پیغمبر نفرمودہ است که مدت خلافت بعد از من سی سال است و این مدت را وقف عمر اين چهار نفر كرد كه به عقيده 


شما خلفای راشدين هستند؟ | گر اين را می 028« نا گزیر از اين بود که بكويد آری.» 


حضرت در ادامه فرمود: «آنگاه به او می گفتی آيا این طور نیست که پیغمبر چنان كه می دانست» خلافت را بعد از وی ابوبکر 
و بعد از ابوبکر عمر و بعد از عمر عثمان تصاحب می کند و بعداز عثمان از آن على است؟ باز هم ناچار بود بگوید که آری. 
سپس به وی می گفتی بنابراین بر پیغمبر صلی الله عليه و آله لازم بود که اين چهار نفر را به ترتیب با خود به غار ببرد و همان 
طور که به ابوبکر مهربانی کرد نسبت به بقیه هم مهربانی کند و با بردن ابوبکر به تنهایی» مقام سه نفر دیگر را يايين نمی 


آورد و آنها را خوار نمی كند! 


وقتی ناصبی مزبور پرسید: «آيا اسلام آوردن ابوبکر و عمر به ميل انجام كرفت يا به طور اجبار؟» چرا به وی نگفتی کهنه به 
ميل انجام كرفت و نه به طور اجبار بلکه از روی طمع اسلام آوردند! زيرا ابوبکر و عمر با قوم يهود مجالست داشتند و اخبار 
ՊԵՑ Աա անտեր‏ مع هات هساک لبور حمسن Աննա «արա‏ كان او رن دام از انها 
می گرفتند و يهود گفته بودند كه محمد بر عرب مسلط می گرددہ جنان كه بخت نصر بر بنى اسرائيل مسلط گشت. و بالاخره 
بر عرب پیروزی می يابدء همان طور كه بخت نصر بر بنى اسرائيل پیروز كرديد.با این فرق كه بخت نصر در دعوى خود 


دروغگو پود 


آنها هم (ابوبكر و عمر) آمدند نزد پیغمبر و او را در امر كواهى گرفتن از مردم به گفتن «اشهد ان لا آله الا الله“ کمک كردند 
و به طمع اينكه بعد از بالا گرفتن كار پیغمبر؛ از جانب حضرتش به حكومت شهری نائل گردند» با وى بیعت كردند و چون از 
انجام مقصود خود مأيوس گشتندہ نقاب بستند و با عده ای از منافقين امثال خودءاز عقبه بالا رفتند که پیغمبر صلی الله عليه و 


آله را به قتل رسانند» اما خداوند نيرنكك آنها را برهم زد و آنها را به حال كينه خود واگذاشت و به مقصود خود نرسيدند . 


جنان که طلحه و زبير هم نزد على عليه السلام آمدند و با او بيعت كردند و هر یک چشم داشتند كه از جانب آن حضرت. به 
حكومت شهرى برسند و چون مأيوس كشتند» نقض بیعت كردند و بر وی شوريدند» و خداوند هر یک از آنها را به سرنوشت 


سايرين که نقض بيعت كرده بودند» رسانید.) 


دراين موقم حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام با آقازاده برخاستند و مهياى نماز شدند. من از خدمت آنها رخصت 
طلبیده؛ بيرون آمدم و رفتم ببينم احمد بن اسحق كجا رفت. در ميان راہ او را ديدم كه كريه می كند. پرسیدم: «چرا كريه می 
کنی؟» گفت:«پارچه ای را که حضرت خواست؛ گم کرده ام.» گفتم: «طوری نیست. برو به حضرت بگو.» 


او هم خدمت حضرت رفت و بعد در حالی كه تبسمی بر لب داشت و صلوات می فرستاد بیرون آمد. پرسیدم: «هان! جه شد؟» 


گفت: «دیدم پارچه کذایی زیر پای حضرت يهن است و امام روی آن نماز می خوانده ما هم خدا را شکر کردیم.» 


وقتی من به خدمت حضرت رسیدم احمد بن اسحق در مقابل حضرت ايستاد و عرضکرد: «يا ابن رسول الله! وقت حركت ما 
نزديكك و اندوه ما زياد است. ما از خداوند مسألت می داريم كه رحمت خود را بر جدت محمد مصطفى و يدرت على 
مرتضی و مادرت سيده النساء و بر دو آقاى اهل بهشت» عمو و يدرت و ائمه طاهرين و بعد از آنها پدران بزرگوارت و وجود 


گرداند» و این سفر را آخرين زيارت من قرار ندهد!» 


وقتی احمد بن اسحاق این جمله را بر زبان «ալ‏ چشمان آن حضرت (امام حسن عسكرى عليه السلام ) پر از اشک شدء به 
طوری که قطرات اشک ہر رخسار مباركش چاری گشت. آنگاه فرمود: «ای پسر اسحاق! در اين دعا اصرار مکن که در 
آمد» عرضکرد: «آقا! شما را به خدا و به جدت قسم می دهم مرا مفتخر كنيد به پارچه ای که آن را كفن خود کنم.» حضرت 
دست برد زیر فرش» سیزده درهم بیرون آورد و فرمود: «اين را بگیر و جز این خرج مکن و آنچه را خواستی (کفن) از دست 
نخواهی داد زیرا خداوند پاداش کسانی را که اعمال نیک کنند» ضايع نمی گرداند.» 


پس از آنکه از خدمت حضرت مرخص شدیم و به سه فرسخی شهر حلوان رسيديم» احمد بن اسحاق تب کرد و سخت مریض 
شد» به طوری که از بهبودی خود مأيوس گشت. موقعی که به حلوان رسیدیم و در یکی از کاروانسراها منزل کردیمء احمد بن 
اسحاق مردی از همشهریان خود را که در ساکن آنجا بود: طلبید. سپس گفت: «امشب از اطراف من متفرق شوید و مرا Կտ‏ 
بگذارید.» ما هم از او دور شدیم و هر کدام به خوابگاه خود بركشتيم. 


نزديكك های صبح که چشم گشودم» «کافور» خادم امام حسن عسکری عليه السلام را ديدم كه روبه روی من ایستاده و می 
گوید: «خداوند عزای شما را نیکو و به عوض مصیبتی که به شما رسیده» پاداش نیک عطا فرماید. ما از غسل و كفن همسفر 
شما فارغ شدیم. برخيزيد و او را دفن كنيد که او در نزد آقای شماء مقام بزرگی دارد.» سپس از نظر ما غایب گردید. ما بر 
بالین احمد بن اسحاق جمع شدیم و به گریه و زاری پرداختیم تا آنکه او را دفن کردیم. - . كمال الدین: ۴۱۵ - 


در دلائل الامامه طبری نیز این روایت نقل شده است؛ فا دلائل الامامه: ۱ - همجنين مختصر آن در احتجاج طبرسى آمده 


] جمه‎ թո 


بيان 


لهجا أى حريصا و كذا كلفا و مغرما بالفتح أى محبا مشتاقا و تسريب الجيوش بعثها قطعه قطعه و الازورار عن الشی ء العدول 


عنه. 


و القرم بالتحريكك شده شهوه اللحم و المراد هنا شده الشوق و قال الفیروزآبادی الفرق الطريق فى شعر الرأس و المفرق كمقعد 
و مجلس وسط الرأس و هو الذى يفرق فيه الشعر. 


قوله قيض انتهاءها أى هيأ انتهاء تل المده سارقا لذلكك الغزل و الاسناد مجازی و فى الاحتجاج տն‏ على ذلک زمان كثير 
فسرقه سارق من عنده (۱) و الحقيبه ما یجعل فى مؤخر القتب أو السرج من الخرج و يقال لها بالفارسيه الهكبه و الإرهاج إثاره 
الغنا 

6 ره 


و قال الجوهرى غرب کل شی ء حدہ يقال فی لسانه غرب أى حدہ و غرب الفرس حدته و أول جريه تقول كففت من غربه و 
استهلت دموعه أى سالت و الشطط التجاوز عن الحد قوله فى صد رك فى رجوعكك. 


իչ‏ ترجمه ]| کلمه «لهج» و همجنين «كلف) به معناى حريص است.«مغرما» به فتح ميم به معناى محب و مشتاق است و«تسريب 
الجیوش»» فرستادن قطعه قطعه سياه است.«ازودار» از جيزى به معناى رویگردانی از آن است و «قرم» با حرکت قاف و میم 
شدت اشتهاى به گوشت است و مراد از آن در اینجاء شدت شوق است و فیروز آبادی می گوید: «فرق» خطى ميان موی سر 


است و «مفرق» بر وزن مقعد و مجلس» وسط سر و جايى است که موی در آن دو تا می شود. 


عبارت )23 انتهائها» بعنی با سرقت آن نخ ریسیده شده انتهای آن مدت را مهيا کرد و اسناد مجازی است. در احتجاج آمده: 
بر آن مورد زمان زیادی آمد و سارقی آن را از پیش او ربود. کلمه «حقیبه» کیفی است که در آخر محمل شتر يا زین قرار 
داده مى شود که به فارسی به آن «هکبه» گفته مى شود.«ارهاج» به معنای برانگیختن غبار است. 


جوهری می گوید: «غرب» هر چیزی حد آن است. گفته می شود در زبان او غرب امت یعنی تیزی است. و اقرب فرس؛ 
تیزی آن و اول حرکت آن است و می گویی: از شتاب او خودداری کردم. عبارت «استهلت دموعه» یعنی اشک هایش جاری 
شد» و «شطط» تجاوز از حد است و عبارت «فى صد رک» يعنى در باز گشتت. 


> 1 تر جمه վ‏ 
آقول 


قال النجاشی بعد توثيق سعد و الحکم بجلالته لقی مولانا آبا محمد عليه السلام و ریت بعض آصحابنا يضعفون لقاءه لابی 
محمد عليه السلام و یقولون هذه حکایه موضوعه عليه (۲). 


٭ | ترجمه آنجاشی بعد از توثيق سعد بن عبدالله و حکم به جلالت قدر اومی گوید: وی حضرت امام حسن عسکری عليه 
السلام را دیده است. بعضی از علما را ديدم که ملاقات سعد و امام را تضعیف می کردند و می گفتند که اين حکایت را 


ساخته اند و به او سبت داده اند. 
* | تر جمه | 
الصدوق أعرف بصدق الأخبار و الوثوق عليها من ذلكك البعض الذى 


ص: ۸۸ 


ի 9‏ 
9.7 | عنود 1 
نه الشخ 9 
فیمن لم يرو عنهم و و ضع آ 
هكذ لم قال فى موضع آخر انه عا | ۲ 
صر العسکری عليه السلا | 1 
م ولم أعلم أنه 


روى عنه. 


لا يعرف حاله و رد الأخبار التى تشهد متونها بصحتها بمحض الظن و الوهم مع |دراک سعد زمانه و إمكان ملاقاه سعد له عليه 
السلام إذ كان وفاته بعد وفاته عليه السلام بأربعين سنه تقريبا ليس إلا للإزراء بالأخبار و عدم الوثوق بالأخيار و التقصير فى 
معرفه شأن الأثمه الأطهار إذ وجدنا أن الأخبار المشتمله على المعجزات الغريبه إذا وصل إليهم فهم إما يقدحون فيها أو فى 
راويها بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال إلا نقل مثل تلكك الأخبار. 


ص: ۸۹ 


#*[ترجمه |ولى من (مؤلف) می كويم: شيخ صدوق از عده ای که نجاشى اشاره كرده و شناخته نشده اند داناتر به صحت 
اخبار و اطمينان به آنهاست. اخبارى را كه متن آنها كواهى به صحت آن می دهد نمی توان به مجرد گمان و توهم» مردود 
دانست» به خصوص كه سعد بن عبدالله Յե)‏ امام حسن عسكرى عليه السلام را درک كرده و امكان دارد كه آن حضرت را 
ديده باشد. زيرا تقريبا او چهل سال بعد از رحلت حضرت» بدرود حيات كفت.اين کار به منظور يايين آوردن مقام اخيار و 
عدم وثوق به اخبار و ناشى از قلت معرفت در حق ائمه اطهار عليهم السلام است» زيرا ما ديده ايم كه وقتى اخبارى كه مشتمل 
بر معجزات غريبه است» چون به دست عده ای مجهول الحال فى «Լայ‏ يا خود آن اخبار را مورد انتقاد قرار فى دهند و يا از 
راویان آن عیبجوییمی کنند» بلکه من می گویم جرم اکثر راویانی که به آنها نسبت قدح و عیب داده انده چیزی جز نقل اين 
کر ار تست 

| تر جمه‎ իո: 

باب ۲۰ عله الغيبه و كيفيه انتفاع الناس به فى غیبته صلوات الله عليه 


روايات 


«» 


2 


ع؛ [علل الشرائع ] مَاچیلوثه تحن 6323 58 أيه عن این آبی غمیر عَنْ بان و 5855 آبی ید الله عليه السلام قال قال رَسُول الله 


ջ-«‏ مره 


٭ | ترجمه |علل الشرائع: حضرت صادق علبه السلام فرموداپیغمبر صلی اللہ عليه وآله فرمود: ՅԾ‏ جوان ناجار مى بايد غايب 


شود.» عرض کردند: ն)‏ رسول الله! برای جه غیبت می کند؟) فرمود: «می ترسد او را بکشند.» - . علل الشرايع ۱: ۲۳۷ - 
* | تر جمه | 


«Ծ 


ع» إعلل «ՆՀ‏ ] العَطار عَنْ آبیه عن الأشعرى عَنْ Հաա ա-ի‏ بن عَمَرَ عَنْ مُحَمّدِ بن عبد الله عَنْ مَروَان الانباری قال: خرَج 
مِنْ أبى ججغفر عليه السلام ان الله إذا كرة لنا جِوَارَ قوم نزعنا من بين أظهرهم. 


| ترجمه اعلل الشرائع: مروان انباری سی گوید: نامه ای ازامام محمد باقر عليه السلام رسيد كه نوشته بود: «وقتى خداوند 


همسایگی با مردمی را برای ما ناخوش دانست. ما را از ميان آنها بیرون می برد.» - . علل الشرایع ۱: ۲۳۷ - 


٭| تر جمه | 


«Է» 


ԱԱ سر رتو ہیی ال‎ ԹԵՑ ժո Ա ԱՑ 
ռ 25 ف نایم ليه السلا يناع طول أ‎ 


ُلك وع كاك Աաաա‏ له ان ا الله میں 


՛ 2‏ سو 


- فك لَه 
وو و مھ ԱԱ ա‏ ا عر و جل له کین طبقاً 
Ամ այա նամա յք‏ 


5 


*؛*| ترجمه ]كمال الدين و علل الشرائع: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «قائم ما را غیبتی است كه مدت آن به طول می 
انجامد.» من پرسیدم: «براى جه غيبت می كند يابن رسول 4411« فرمود:«خداوند عزوجل می خواهد علائم پیغمبران را در غيبت 
فاق هو هه دیاز آ رز صارق ապ մաման‏ اند مد الات غیت فاق مقس ان غیت گن قال الل ا و 
طبقاً عَنْ طبق»» ( كه قطعاً از حالى به حالى بر خواهيد نشست.) -. انشقاق / ۲۰ - منظور از آيه این است كه آثارى از شما بر 
اساس آثار آنها كه پیشتر بوده اند» در ميان شما نیز جاری است. -. كمال الدین: ۶ و علل الشرایع ۱: ۲۳۹ - 

| جمه‎ թո 

بيان 


قال البیضاوی 253 ան‏ : عَنْ տ‏ حالا بعد حال مطابقه لأختها فى الشده و هو لما يطابق غيره فقيل للحال المطابقه أو مراتب 
من մ:‏ عد الم اتن 


ص: ۹۰ 


1-1 ترى الاخبار المرويه عن علل الشرائع فى ج ١‏ ص ۲۳۴. 
۲- ۲. الانشقاق: ۱۹. 


و هی الموت و مواطن القيامه و أهوالها أو ھی و ما قبلها من الدواهى على آنها جمع طبقه. 


**[ترجمه ]بیضاوی می كويد: عبارت :252 ԱՖ‏ عَنْ طبق» حال بعد از حال و مطابق با حال قبلى در شدت است و حال برای 
امرى است كه با غير خود مطابق است. يس كفته شده: حال مطابقت دارد يا مراتبى از شدت يس از مراتب دارد و آن مركك 


است و مواطن و ترس هايقيامت يا طبق دومى و ماقبل آن از مصيبت هاست. بنابراین كه جمع طبقه باشد. 
٭ | ترجمه ]| 

«f» 

که [إكمال الدین]عء [علل الشرائع] ابنْ 38.284 ابی 28 عَنْ مدا بن سلما (1) 


ամայ‏ الله بن جغفر տամ‏ عبد الله زر տկ) լայ‏ و یب سس یتوہ 
يقُولٌ: إن إصاجب هدا مره نها یزاب فیا յեր յք‏ 1214 له و لم + بل فتاک ال أثر میرن نا فی کشفه کم 
لك کیا وج اْكمد فى کی قال و جه الحکمه فى Հաք‏ وة یکت فی عات من كفده ین حكوج կառքն‏ 

جج الحکمه فى دک لا یف لا ید طهوره անմա‏ جه الجكمه մ‏ اة «ամ‏ عليه السلام مِنْ 94281428 


ی عليه السلام و فت افتراقهما يا ان ن الََضْلِ إِنَّ هَذَا از أمْرٌ من آثر الله و مت من الله و Հ‏ 


من غيب الله و مکی عمتا آنه عر و جل حكيم صَدَّفنا بأ أَفْعَالَهُ لها աՏ-‏ و إِنْ کان وَجِهُهَا یر Մատ:‏ 

تر جمه] كمال الدين و علل الشرائع: Վ.Լ»‏ بن فضل هاشمی می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم که می فرمود: 
«صاحب الامر غیبتی دارد كه ناچار از آن است وهر پیرو باطل؛ در آن تردید می کند.» من عرض کردم: «فدایتان شوم! چرا 
غیبت می کند؟) فرمود: «به علتی که به ما اجازه نداده اند آشکار سازیم.»عرض کردم:«چه حکمتی در غیبت اوست؟؛ فرمود: 
«همان حکمتی که در غیبت سفرای الهی پیش از او بوده است. حکمت غیبت قائم ظاهر نمی شود مگر بعد از آمدن خود او 
چنان كه حکمت سوراخ كردن کشتی توسط خضر و کشتن آن بچه و تعمیر دیوار برای موسی ظاهر نگشت» مگر موقعی که 


خواستند از هم جدا شوند. 


خدای عزوجل حکیم است. تصدیق می کنیم که تمام کارهای او از روی حکمت است. هر چند علت آن برای ما آشکار 
5575« - . كمال الدین: ۴۳۷ و علل الشرایع ۱: ۲۳۹ - 


اد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ک. [إكمال الدین] ع» [علل الشرائع] ابْنُ دوس عَنِ این 455 عَنْ حَمْدَانَ بن شرلیمان عَنْ مُحمّدِ ن الحتين عَنِ ابن مَحْبُوب 


عَنْ علی بن راب عَنْ 25053 Ս Հոտ Սն‏ جغفر عليه السلام یقول: ان (ԱՍ‏ یه قبل ظَهُورِهِ فلت و لِم Սն‏ ياف و ն)‏ بيده 
յկ‏ بطنه قال 284773 ال 


ككء [! کمال الدین | العطار عن سعد عن ابن عیسی عن ابن نجیح عن زراره: مثله. 

نی [الغيبه] للنعمانی ابن عقده عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن عبد الله الحلبى عن ابن بکیر عن زراره: مثله (۲) 

ص: ۹۱ 

.١ -١‏ هذا هو الأظهر كما يأتى فى السند الآتى خصوصا بملاحظه روايه ابن قتيبه عنه كما عن الكاظمى و فى المطبوعه أحمد بن 


سليمان و هو تصحیف. و الرجل هو آبو سعيد حمدان بن سليمان المعروف بابن التاجر ثقه من وجوه أصحابنا. 
1-4 غیبه اللعمایی ص .٩۳‏ 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين و علل الشرائع: زراره می گوید: از امام محمد باقر عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «يسر ماييش از 
ظهورش غيبتى دارد.» گفتم: «براى جه غيبت می کند؟) فرمود: «مى ترسد.» و با دست به شكم خود اشاره کرد يعنى می ترسد 
او را بكشند. -. 


كمال الدین: ۴۳۷ و علل الشرايع :١‏ ۲۳۹ - 

اين روایت در كمال الدين - . كمال الدین: ۴۳۷ - و كافى نیز به دو طريق دیگر نقل شده است. 
** | ترجمه | 

أقول 

و قد مر بعض الأخبار المشتمله على العله فی أبواب إخبار آبائه عليهم السلام بقيامه. 


** |[ ترجمه آقسمتی از اخباری که مشتمل بر علت غيبت آن حضرت بود در ابواب خبر دادن يدران آن حضرت به قيام وى 


| تر جمه‎ 1 e 
«$» 


لى» [الأمالى] للصدوق ամա‏ عن این رَكريًا عن ابن حبيب عَن الْمَضْل بن الصَّفْر عَنْ أبى مُعَاوِيَهَ عن الْأغمش عَن الصَّادِقٍ عليه 
السلام قال: لغ تخلو [تَخَل] الْأْرْض 15 حَلَقَ 51:11( من مُت لله ԱՅ‏ ظاهر مَشْھُور أو عائب յ:‏ و այ մ‏ أن تقوع 
տայ‏ من աա:‏ فیا و لو لا 535« لع بغري الله قال شي ծ‏ فلت لاصّاوق عليه السلام فکیت تفع الاس «ՀՆ,‏ الاب 


التشثور قال کما 887 6 بالشْمُس إذا سكا الات 


لاع 


٭ | ترجمه |امالى صدوق: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «از روزى كه خداوند آدم را آفرید زمين از حجت ظاهر و 
مشهور يا غايب و مستور خدا خالى نماندہ و همچنان نيز خالى نمی ماند تا قیامت بريا شود و اگر جز اين بود خداوند پرستش 
نمی شد». سليمان اعمش گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «چگونه مردم می توانند از حجت غايب انتفاع 


برند؟) فرمود: «همان طور كه از آفتابی كه در ابرها پنهان است نفع می برند.» - . امالى صدوق: ۵۶ - 


* | ترجمه | 


«Մ» 


- - - 


اله ق الله عر و جل մն‏ یا ԿՈ‏ الّذِينَ منوا لا شلوا عَنْ أَشْياء إِنْ 22 کم (۱) 4 58341 من آبائی կ‏ 


:21 2 و آگا 


աան 248:‏ لطاغیه 021322 2222 ա-ն ամ‏ من الطَوَاغِيتِ فی 22 و ما وج انتفاع بی فى աա‏ 
ԱԽ‏ بلس لد ԱԹ‏ عن الب ار الاب و نی լան ծամ‏ 250 كما اد արան չա ճն ծե 1 այ‏ 
Համ ա: յշ‏ 124859 ما ذ فيم و یرو աա: Ա ՅՈ‏ لمج 0150« فَرَجْكمْ و اللا عَلیک ն‏ اشیتحاق 
ن یوب و علی من ان պի‏ 


- 
- 


كك ՍՆՏ՛||‏ الدین] ابن عصام عن الكلينى: مثله 57 


ا نطلب از ناحيه مقدسه امام زمان به وسيله محمد بن عثمان وارد شد: «و اما علت غيبت كه واقع شده 
است: ۶۶ص E‏ آل لوا عن أشياء إن د ՈԱ‏ [ای کسانی که ایمان آورده اید از 
چیزهایی كه اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناكك می کند مپرسید.] -. مائده / ۱۰۱ - هر یک از پدران من ناچار از 
آن بودند كه بيعت با ظالم زمان خود را به كردن بككيرند» ولى من موقعى ظهور می كنم كه بيعت هيج یک از ستمگران را به 
كردن نگرفته ام. و اما چگونگی انتفاعى كه مردم در غيبت من از وجودم می برندء مانند استفاده از آفتاب است کہ ابر آن را 
از نظرها مستور ساخته است.وجود من امان مردم روى زمين است. جنان که ستارگان امان اهل آسمان اند. پس درهاى سؤال 
را از جيزى كه سودى به حال شما ندارد ببندید» و برای فهم جيزى كه تكليف به آن ندارید» خود را ناراحت نکنید» و برای 
تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام زياد دعا كنيد كه آزادى شما به اين است و سلام بر تواى اسحاق بن يعقوب و بر تابعان 


هدايت.) -. احتجاج: ۸۱ - 

در كمال الدين نيز اين روايت نقل شده است. - . كمال الدين: ۴۳۹ - 
**[ترجمه] 

«փ» 


کث» [! کمال الدین] وه ԱՐԱՆ»‏ سے جا 21.5 عن الْحَسَن بن مد بن 8022 1221 بن այե‏ 
մոր‏ تن ابن ن ՅԱՏ‏ عَنْ جابر الْجَعْفِي 


ص: ۹۲ 


.۱۰۴ المائده:‎ .١ -١ 

۲- ۲. راجع كمال الدين ج ٢‏ ص ۱۶۲ الاحتجاج ص ۲۶۳. 

۳- ۳. فى المصدر المطبوع:« عن الحسين بن محمد بن الحارث عن سماعه» و هو سهو و الصحيح ما ذكره المصنف قدذس سره 
فان الحسین بن محمّد بن الحارث غير معنون- فی الرجال و قد ذکروا فى أحمد بن الحارث الانماطی آنه من أصحاب المفضل 


عَنْ جابر اْأنُصَارِئٌ: أنه Հե‏ صلی الله عليه و آله هَل ԹԱՆ ՀՀՀ ՅՅ‏ عليه السلام فی غته ال صلی الله عليه و آله ای 
و ی 24 باب لهم 5:81 به و يَستضِينُونَ بور وَلائته فى 2« كافاع الاس بالشَّمْسٍ و إن ها لشاب. 
مدت غستش» بهره مند می شود؟» حضرت فرمود: (آری؛ به خداوندی کہ مرا به پیغمبری مبعوث گردانیده آنها از وجود او 


منتفع می شوند و از نور ولا۔یتش در طول غیبت.استضائه می کنند» چنان كه از آفتاب يشت ابر استفاده می برند.» -. كمال 
الدین: ۷۱ - 


| ترجمه ] 
أقول 
تمامه فى باب نص الرسول عليهم علیهم(۱). 


թու‏ ترجمه إبقيه اتن روایت را در باب «اخبارى كه از پیغمبر صلى الله عليه و آله در مورد امامان عليه السلام رسیدہ) نقل 


التشبیه بالشمس المجلله بالسحاب یومی إلى آمور. 


الأول أن نور الوجود و العلم و الهدایه يصل إلى الخلق بتوسطه عليه السلام | ثبت بالأخبار المستفیضه آنهم العلل الغائیه لایجاد 
الخلق فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غیرهم و ببركتهم و الاستشفاع بهم و التوسل إليهم بظهر العلوم و المعارف على الخلق و 
یکشف البلایا عنهم فلو لا هم لاستحق ق الخلق بقبائح أعمالهم آنواع العذاب كما قال تعالی و ما كان الله ليعذَبَهُْ و آنت ین © 
و لقد جريا مرارا لا نحصیها أن عند انغلاق الأمور.و اعضال المسائل و البعد عن جناب الحق تعالی و انسداد آبواب الفیض لما 
استشفعنا بهم و توسلنا بآنوارهم فبقدر ما يحصل الارتباط المعنوی بهم فى ذلك الوقت تنکشف تلك الأمور الصعبه و هذا 
معاین لمن أكحل الله عين قلبه بنور الایمان و قد مضی توضیح ذلكك فى کتاب الامامه. 


الثانی كما أن الشمس المحجوبه بالسحاب مع انتفاع الناس بها ینتظرون فى کل آن انکشاف السحاب عنها و ظهورها لیکون 
انتفاعهم بها آکثر فکذلک فی أيام غیبته عليه السلام ینتظر المخلصون من شیعته خروجه و ظهوره فى کل وقت و ծե)‏ و لا 


پیأسون منه. 


الثالث أن منکر وجوده عليه السلام مع وفور ظهور آثاره کمنکر وجود الشمس 


ص: ۹۳ 


۱-۱. راجع المصدر ج ۱ ص ۳۶۵و آخرجه المصّف فى تاريخ أمير المؤمنين باب ۴۱ تراه فى ج ۳۶ ص ۲۴۹ من طبعته 
الحد بثه. 
۲- ۲. الأنفال: ۳۳. 


إذا غيبها السحاب عن الأبصار. 


الرابع أن الشمس قد تكون غيبتها فى السحاب آصلح للعباد من ظهورها لهم بغير حجاب فکذلک غيبته عليه السلام أصلح لهم 
فى تلكك الأزمان فلذا غاب عنهم. 


الخامس أن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزه عن السحاب و ربما عمى بالنظر إليها لضعف الباصره عن الإحاطه بها 
فكذلك شمس ذاته المقدسه ربما يكون ظهوره أضر لبصائرهم و يكون سببا لعماهم عن الحق و تحتمل بصائرهم الإيمان به فى 
غيبته كما ينظر الانسان إلى الشمس من تحت السحاب و لا يتضرر «ՏԱՆ‏ 


السادس أن الشمس قد يخرج من السحاب و ينظر إليه واحد دون واحد فكذلكك يمكن أن يظهر عليه السلام فى أيام غيبته 
لبعض الخلق دون بعض. 


السابع أنهم عليهم السلام كالشمس فى عموم النفع و إنما لا ينتفع بهم من كان أعمى كما فسر به فى الأخبار قوله تعالى مَنْ كان 
فى هه آغمی 2122-0234 1213 Ը).‏ التامن آن العم كا آن شعاعها تدخل اليرت بقدر ما فیها من الروازن و 
الشبابیک و بقدر ما يرتفع عنها من الموانع فكذلك الخلق إنما پنتفعون بأنوار هدايتهم بقدر ما یرفعون الموانع عن حواسهم و 
مشاعرهم التی هی روازن قلوبهم من الشهوات النفسانیه و العلائق الجسمانیه و بقدر ما یدفعون من قلوبهم من الغواشی الکثیفه 
الهیولانیه إلى أن ینتهی الأمر إلى حيث یکون بمنزله من هو تحت السماء նջա‏ به شعاع الشمس من جمیع جوانبه بغیر حجاب. 


فقد فتحت لک من هذه الجنه الروحانیه ثمانیه آبواب و لقد فتح الله على بفضله ثمانیه أخرى تضیق العباره عن ذکرها عسی الله 
أن یفتح علینا و عليك فى معرفتهم آلف باب یفتح من کل باب ألف باب. 


խոչ‏ ترجمه آضمنا بايد دانست که تشبيه وجود اقدس امام زمان عليه السلام به آفتاب پنهان در ابر اشاره به اموری چند است: 
اول اينكه 


نور عالم هستى و علم و هدایت. به توسط آن حضرت به خلق خدا می رسد؛ زيرا با اخبار مستفيضه Հան‏ شده كه ذوات 
مقدسه (ائمه اطهار عليهم السلام ) علت غايى ايجاد مخلوق عالمند؛ و اكر آنها نبودند» نور عالم» به غير آنها نمی رسيد. و نیز 
ثابت شدہ كه به بركت و وساطت و توسل به آنهاء علوم و معارف حقه برای مردم آشکار می كردد و كرفتارى ها از آنها 
برطرف مى شود. ےر ہے اركاب اهب ردت ممص الول ہر ہد ہش 
فرموده است: بو ما كات الله لدبم و لت «չք‏ [و[لی] تا تو در فيان آنان سی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب 
دیشر را ري و یی رار کو ری 
حق و بسته شدن درهاى فيض الهى به روى خلق» هر وقت ائمه اطها ر عليهم السلام را واسطه قرار داده ايم و متوسل به آنها 
شده ایم به ميزانى كه در آن وقت ارتباط معنوى با آنها يبدا كرده ايم» آن كارهاى پیچیدہ و مشکل برای ما حل شدہ و به 
مقصود رسيده ايم. چنان كه اين موضوع برای كسانى که خداوند چشم دل آنها را به نور ايمان روشن کردہ است. معلوم و 


مشهود است. . توضيح اين ين مطلب سابقا در ) «كتاب امامت» كذشت. 


دوم اينكه 


همان طور که آفتاب يوشيده در ابر با همه انتفاعى که مردم از آن می برند» در هر آن انتظار دارند که ابر برطرف گردد و 
قرص آن يبدا شود تا بیشتر از آن منتفع گردند. همین طور در ايام غيبت امام زمان نيز شيعيان با اخلاص» در همه اوقات انتظار 
آمدن و ظهور او را دارند وازاين نظر مأيوس نمى كردند. 


سوم اينكه 


كسانى كه وجود آن حضرت را با همه آثار و علائمی كه دارد انکارمی کنندہ مثل انکا ركنن د گان وجود خورشيد به وقت 


ناپدید شدن در ابرهاهستند. 
جهارم اينكه 


امام زمان عليه السلام برای مردم در طول غیبت» نظر به مصالحى بهتر است و به همین جهت هم از نظرها غایب گردید. 


ينجم اينكه 

هر كس به خورشيد می نگردہ قادر نيست آن را بيرون از ابرها ببیند» بلكه كاهى ممکن است به واسطه ضعف قوه دید اگر 
در قرص آفتاب نگاه کند» بینایی خود را كه نمی تواند خورشيد را احاطه كند هم از دست بدهد. همین طور آفتاب وجود 
مقدس امام زمان عليه السلام نیز بسا هست كه اگر همه او را ببینند» Ան)‏ به حال مردم باشد و موجب كورى دل آنها از 
دیدن آفتاب حقيقت گردد. در صورتى كه در غيبت آن حضرت» چشم بصيرتشان قادر است متحمل ايمان به او گردد» چنان 
كه انسان می تواند از لابلاى ابر به خورشيد نگاہ كند و ضررى هم نبيند! 


ششم اينكه 

كاهى آفتاب از ميان ابرها بيرون می آید» یکی به آن می نگرد و دیگری توجه ندارد» همین طور ممكن است آن حضرت در 
ايام غيبت برای عده ای آشکار شود ولى دیگران او را نبینند. 

هفتم اينكه 


اضر կավ‏ كيار موي ا اس وج ےد ہج ےو بت لا ہے تہ 
توانند از اشعه جمال آنان بهره مند گردندہ چنان كه در اخبار آيه شريفه: وھ ՄՐԻ‏ اس ھی ا 
«Աշ.‏ ڑو هر كه در این [دنيا] كور [دل] باشد» در آخرت [ [هم] کور [دل] و گمراه تر خواهد بود) - . انفال / ۷۲ -+تفسیر به 


این معنی شده است. 


هشتم اينكه 

مى تابد» همجنين مردم نيز به اندازه موانع حواس و مشاعرشان كه عبارت است از شهوات نفسانى و علائق جسمانى و خود 
روزنه ها و شبكه هاى دل هاى آنهاء و هم به قدرى که پرده هاى كثيف هيولايى را از دل هاى خود به كنار می زنند از انوار 
هدايت و راهنمايى ائمه طاهرين عليهم السلام استفاده می كنند و(وقتى پرده هاى هواپرستی و موانع را از پیش خود بردارند)» 


مانند کسی می شوند كه در زیر آسمان قرار كرفته و نور آفتاب» بدون مانع از هر سو او را احاطه كرده باشند . 


ای خواننده! من با این بیانء هشت در از اين بهشت روحانی را به روی تو گشودم. خداوند با تفضل خود هشت در دیگر هم به 
روی من گشوده است؛ ولی اگر ذكر کنم» سخن به درازا می کشد. امیدوارم خداوند متعال در راہ شناسایی و معرفت ائمه 
اطهار علیهم السلام »هزار در به روی ما و شما بگشاید که از هر دری» هزار در دیگر گشوده گردد. 


* | تر جمه | 
«Ն‏ 
که [إكمال الدين] أبى و ابن )112 նշ‏ عن մա‏ الحفیری معا 38 أبى աար‏ 


ص: ۹۴ 


۱-۱ . آسری: ۷۲ 


عن اب թա‏ عَنْ مد بن لان ال قمال 2 ւթ‏ عليه السلام: Տ)‏ ترا 1868 الله عر و جل و آزضی نا 
99 لهع و حجب ب عَنْهُْ فلم يلموا بمكانه و هُمْ فى 01« 414262 جرج الله و 
ا باه فعنْدَهَا 2388 2241 ص احا و չատ‏ وة مد ما یوق عشبا على أغذايه ذا هم حت كلم بغر َع Տառ‏ 1 
ճայ‏ ا تبون وَلَوعَلِمَ انهم باون ما أَفْقَدَهُْ حَستهُ طرق عین. 

نى» [الغيبه] للنعمانی الكلينى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن بعض رجاله عن المفضل بن عمر 
عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله (۱). 


٭ | ترجمه | كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «بهترين وقتی كه خداوند به بند گانش نزدیکٹ و از آنها خشنود 
است» هنگامی است كه مردم حجت خدا را از دست بدهندء او برای آنها آشکار نشود و از نظر آنها غايب كردد و آنها ա‏ 
كه جاى او کجاست: و با اينوصف می دانند كه سفراى الهى و نشانه هاى حق» از ميان نرفته است. در آن موقعء صبح و شام 
حجت خود را از ميان آنها بيرون برد و برای آنها آشکار نگردد. و این در موقعی است كه خداوند می داند دوستانش (درباره 
حجت خدا) ترديد ندارند» واگر بداند كه در بودن و نبودن وى شک دارندء به مقدار یک چشم به هم زدن او را غایب نمی 
کند.» -. كمال الدین: اش کت 


در غیبت نعمانی نیز این روایت نقل شد است. -. غیبت نعمانی: ۱۶۲ - 
| تر جمه | 


«Ն» 


ككء [إكمال الدين] این وید عن յայ‏ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَيْر عَنْ غنْمان ր մ‏ عَنْ 580216 Ջա‏ 221 قَالَ 
سَمِعْتٌ الصَادق جغفر بن աքն ՎԵՀ:‏ الم ա‏ لام یه بل آن وم فلت و لِم اک قال یاف و شا بده إلى ՀԷ:‏ 
و و قان وخر ری یشک الث فى رلو یم թ‏ يهول 51 ابوه مات و لا عقب له و مهم مَنْ նան‏ 


3 


ولد یل ճա անել‏ 7 201(5 وع ہے 9 
أذ :724 4415 Վեմ‏ الك و ات տեւ‏ 8 

#[ترجمه ]كمال الدین: زراره بن اعين می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم کهمی فرمود: «آن جوان پیش از آنکه 
قیام کند» غیبت می کند.» عرض کردم: «برای جه غیبت می کند؟» فرمود: «می ترسد.» و در این وقت اشاره به شکم و كردن 
ااا سو ہو سر ےس يي ال و یت 
مرد و نسل پدرش قطع شد و بعضى دیگر خواهند كفت كه او دو سال پیۂ پیش از وفات 0-2 بر خداوند لازم 
است كه بند گانش را بدين گونه امتحان کند و در آن موقع است که اهل باطل» ترديد خواهند كرد.» -. كمال الدین: ۳۲۵ - 


| ترجمه‎ | *# 
«Ե 


که [إكمال الدین] ان الْمَمَوَكلٍ عَنْ :152 العطار عن Հարք‏ عَن ابن أبى عُمیر عَنْ ید بن 58658 آبی بص یر عن آبی 
عَتِدِ الله عليه السلام قَالَ: صَاحِبٌ 51118 22 ,250 عَلَى յայ ն‏ 5571 لِأَحَدٍ فى աա‏ بیع اذا خرج. 


۱ 
` 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «ولادت صاحب الامر بر مردم يوشيده مى ماند تا جون ظهور کند 
بيعت هيج كس در كردن وى نباشد.» -. كمال الدين: ۵ - 


] ترجمه‎ | 
«ԾԵ 


کے [إكمال الدین] آبی و اب 771 معا عَنْ ա‏ عن շարծի‏ 313 آبی الخطابِ مَعاً تن ابن آبی غُمَیر عن مجمیل بن صالح 
عَنْ أبى عَيْد الله عليه السلام قَالَ: ԱՄՀ:‏ و یش 28.2 մա ա-ն‏ 


| ترجمه ]| كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «خداوند قائم ما را برانكيخته می گرداند در حالى كه بيعت هيج 
كس در كردن او نیست.» - كمال الدين: ۴۳۵ - 


** | ترجمه | 

۳ 

5 الدين] أبى عَنْ سَعْدٍ عن ابن يزيد و الْحَسَن بن طریف معا عن 
ص: ۹۵ 


۸۳ غيبه اللعمانی ص‎ ٩ ص٦۲ راجع كمال الدين ج‎ .١ -١ 


۲- ۲. فى المصدر ج ۲ ص ۱۵ يحب. 


ان أبى չա‏ عَنْ هسام بن سَالِم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام فَالَ: یوم لام و لیس ամ‏ فی Գրան‏ 

|[ ترجمه ]كمال الدين:امام صادق عليه السلام فرمود: «قائم قيام می کندہ در حالى كه بر كردنش بيعت با احدى نیست.» -. 
كمال «ֆիր: ամը‏ 

| ترجمه‎ իճ 

Ե 


5« [إكمال ամայ լ.)‏ عن این 218 عَنْ 22 23 الْحَسَن بن فضال عَنْ أبيه عَنْ أبى الْحَسَن 22 بن مُوسَدى الرض ا عليه 
السلام قال: كأنّى بالشیعه عِنْدَ فقدانهم «յմ‏ (۱) 


ی 
٦ے‏ 
Շ.`‏ 
Շ‏ 
Ծ‏ 

ՆԸ 


مامه գտ Հա‏ فلت و لِم قال لا كود 


من وُأدِى يَطلبُونَ الْمَوْعَى فلا يَحَدُوئَه فلت لَه و لِم ذَلِكك يا اث رَسُو 
لد فى عُنْقَهِ մ‏ ادا «Աա բն‏ 
دهند» می بينم كه دشت و دمن را می گردند و او را نمی يابند.» عرض كردم: «يابن رسول الله! چرا جنين می شود؟؛ فرمود: 


«براى اينكه امام آنها از نظرشان غايب می گردد.»عرض کردم: «جرا غايب می شود؟» فرمود: «براى اينكه وقتی با شمشير قيام 
کرد بيعت هیچ كس در كردن وی نباشد.» - . كمال الدين: ۴۳۶ - 


* | تر جمه | 


«14» 


62 و و 


که [! کمال الدین] Հա‏ الْوَاحِدِ ՀՅ‏ مُحَمّدِ العطاز عن أبى عمرو շան‏ عَنْ مُحنّد بن ոնա‏ جترئیل بن ամ‏ عَنْ ՅԵԱ‏ 
عِيسَى عَنِ ابن أبى չոր‏ عَنْ سعید بن 5078 (۲) 


عَنْ آبی بص ير عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه السلام قال: صَاحِبٌ غذا الأمر تَغِيبٌ ولادّته عَنْ هذا الخلی ԱՍ‏ يَكونّ لِأَحَدٍ فی عنقه թյ ատ‏ 


خرج و يُضْلِحٌ الله عز و جل ره فى «Ա‏ 


**| ترجمه ]كمال الدین: امام صادق علبه السلام فرمود: «صاحب الامر ولادتش بر مردم پوشیده می ماند تا هنگامی که ظهور 
فى ”ندمت سی کر کرش نباشد» خداوند کار او را در یک شب اصلاح می فرماید.» - . كمال الدین: ۴۳۶ - 


۷| ترجمه | 


«15» 


کكہ [إكمال الدین] اف العلوی عن ابن الْعَيَاشِىَ و حَتِدَرِ بن مُحَمّدٍ معا عن العیاشي 
ص: 8 


۱- ۱. المراد بفقدانهم الثالث: موت الامام أبى محتّرد العسکری عليه السلام» فبعد فقدانه يطلبون المرعى و لا یجدونه. و هذا 
صحيح لا غبار عليه» و بذلک ورد الفاظ الحديث مصرحاء راجع كمال الدين ج ۲ ص ۱ باب ما روى عن الرضا عليه السلام 
الحدیث ۳و ۴ و هكذا ص ۱۵۶ باب عله الغيبه الحديث ۴ و هو هذا الحديث المذ کور فی الصلب. و راجع عيون أخبار الرضا ج 
١‏ ص ۲۷۳ باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المتفرقه الحديث ۶ علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۳۳ باب عله الغيبه و قد 
أخرجها المصئّف بهذا اللفظ فيما سبق ج ۵۱ ص ۱۵. فعلى هذا ما فى الأصل المطبوع ص ۱۳۰:« الرابع من ولدی؛ تصحيف 
قبيح حيث تخيل ان المراد بالفقدان: الغيبه عن أعين الناس فقدر أن القائم يكون هو الرابع من ولد الرضا عليهما السلام» فكتبه 
مصحفا. 

.٢ -۲‏ هذا هو الصحيح كما مر تحت الرقم ١١‏ و فى الأصل المطبوع؛ سعد بن عوان؛ و هو تصحيف. 


7 0 թ: Է: Ֆայն ف َيه قلت وا‎ Տարոն 18, ار‎ ե Տայ 


:* | تر جمه ]كمال الدین: زراره می گوید: حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: ای زراره! թն‏ ما ناچار از اين ۰ است که 


غیبت کند.»عرض کردم: «برای چه؟» فرمود: «از جان خود بیم دارد.» سپس حضرت با دست. اشاره به شکم خود فرمود. - . 
كمال الدين: ۴۳۶ - 


* | تر جمه | 


«1» 


մ. 


که [إكمال الدين] بهذا لاد عن անմ‏ عَنْ مُحمّدِ بن ارام میم ոյ‏ عَْ ամ ր մաշ‏ 11 توح عَنْ صَفْوَانَ 
عن این بُکیر(۵) عَنْ 585203 չմ‏ جغفر عليه السلام: Հե‏ 


** | ترجمه ]نیز در كمال الدين» اين حديث را از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است. -. کمال الدین: ۶ 
* | ترجمه | 
۸ 


كن [ٳکمال եսա‏ عن ա‏ عن ابرق عن ايوب بن نُوح عَنْ ص فان عن ابن كير عَنْ زوَارَۃ عَنْ أبى عو له عليه 
السلام قَالَ: لام عع قبل قبامِه ْب و لِم َالَ یاف علی ԹԱՑ‏ 


**| تر جمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «آن جوان را قبل از قیامش» غیبتی خواهد بود.» عرض کردم: «برای 
چە؟) فرمود: «مى ترسد ذبح شود.) -. كمال الدین: ۳٣۶‏ 


* | ترجمه | 
40 


Աաաա ատեան աա ور‎ E سا‎ 


الذي ԽԱՑ‏ نهم عذابا աա‏ 243 15 تال 853 مُؤِْنُونَ فى մի‏ قوم کافریق فَك ذَّلِك لبم عليه 
السلام )5 ե‏ أتدا غ د رج ودام الله 0 ագի ԱՂԱՆ‏ من ե:‏ من :121 ال 184 ول لاله تلهم 


محبوب عن إبراهيم الكرخى عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله (۳). 


#*| ترجمه علل الشرايع و كمال الدین: ابن ابی عمیر و او با یک واسطه می گوید: از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم: «جرا 
اميرالمؤمنين عليه السلام در اول كار با مخالفین خود جنگ نکرد؟؛ فرمود: «به خاطر اين آيه شريفه بود كه خدا می فرمايد:«لَوْ 
014113 الّذِينَ كَفَرُوا مغ «ՀՆԱ‏ (اگر [كافر و مؤمن] از هم متمايز می شدندہ قطعاً كافران را به عذاب دردناكى 
معذّب می داشتیم.] -. فتح / ۲۵ - 

عرض کردم: (مقصود از «متمايز شدن» در اين ԽԱ‏ چیست؟» فرمود: «مقصود مؤمنينى هستند که خداوند نطفه آنها را در صلب 
های پدرانی کافر به ودیعت نهاده است. همین طور قائم هم مادام که ودایع չգ)‏ آشکار نشده» ظهور نخواهد کرد. يس وقتی 


آن مردان مؤمن و Հն‏ قدم و فداکار پیدا شدند» او نیز ظهور می کند و بر دشمنان خدا غلبه يافته» همه را از دم شمشیر می 
گذراند.» -. علل الشرائع 0 و كمال الدین: ۵۸۱ - 


همچنین صدوق در دو کتاب مزبورء این روایت را به سند دیگر ա‏ کرده است . 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ի» 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی الْعَضَائِرئٌ تن برع մամ‏ |ذریس عن ابن 28 


ص: ۹۷ 


.١ -١‏ کذا فى المصدر ج ٢‏ ص ۱۵۷ و سيأتى عن غيبه النعمانی تحت الرقم ۲۱ و تجده فى ص ۹۲ من المصدر مصرحا بقوله! 
عن عبد الله بن بکیر». و هو الظاهرء و فى النسخه المطبوعه: آی بکره في هذا السند و الذی بعده و هو سهو. 


۲- ۲. الفتح: ۲۵. 
۳- ۳. راجع علل الشرائع ج ١‏ ص ۱۴۱. 


عن ار عن ابن موب عَن این راب عَنْ زُرَارَه قَالَ: |6 թն‏ يبه قبل ظهوره فلت لِم մարե Սմ‏ 


**[ترجمه |غيبت طوسى: زراره می كويد (امام عليه السلام فرمود) : «قائم را پیش از ظهورش غيبتى خواهد بود.» عرض كردم: 


«جرا غايب می شود؟) فرمود: «از كشته شدن می ترسد.» - . غيبت طوسی: ٣‏ کت 
۷| ترجمه | 
»¥1« 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى ان عیی (۱) عَنْ مُحَمّدِ بن Սե‏ عَنْ مُحَمّدِ بن یخبی الختعمی عَنْ ضرَئْس الکناسق عَنْ أبى خالد 
الکابّلی فی حَدِيثْ له احص رتاه قال: ՀՆ‏ أبَا جغفر عليه السلام ծ)‏ می الاثم -2 251 Սակ‏ بَا با خالد ՅՆ‏ عَنْ 


2 


اش له أذ ՔԱՆ «Անն‏ أذ سر توف ری 


#* ترجمه آغیبت طوسی: ابو خالد کابلی روایت مفصلی نقل کرده که ما مختصر آن را می آوریم. وی می كويد : از حضرت 
امام محمد باقر عليه السلام خواستم که قائم عليه السلام را نام ببرد تا او را به نام بشناسم. فرمود: «ای ابو خالد! چیزی را از من 
پرسیدی که اگر اولاد فاطمه مطلع شوند» او را قطعه قطعه خواهند کرد.» -. غیبت طوسی: ۳۳۳ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


نی» [الغيبه] للنعمانى عَلِی بْنْ اَححمَد عَنْ عب الله بن مُوسى عَنْ مُحَمّدِ بن آخمد القلانسی عَنْ آیوب بن توح عَنْ صَفوَان عن ابن 
بكثر عَنْ 507 قال Հու»‏ یا جغفر عليه السلام يقول: لمع قول أن يَقَومَ و هُوَ الْمَطلوبُ 82« و لِم 5-5« قَالَ 
یاف و ն)‏ بده إلى :2« يغنى ال 

٭ |ترجمەه ]غیبت نعمانی: زراره می گوید: شنیدم که امام محمد باقر عليه السلام می فرمود: «قائم ما را پیش از قیامش» غیبتی 
خواهد بود. و اوست كه ارئش را طلب می کنند.»عرض کردم:«برای جه غيبت می کند؟» فرمود: «می ترسد.» بعد به شكم خود 


اشاره کرد یعنی می ترسد او را بکشند. - . غیبت نعمانی: ۱۷۶ - 


* | تر جمه | 
أقول 


قال الشيخ لا عله تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار و كان 
یتحمل المشاق و الأذى فان منازل الأئمه و كذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمه فى ذات الله تعالى. 


فان قيل هلا منع الله من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله قلنا المنع الذى لا ينافى التكليف هو النهى عن خلافه و الأمر 
بوجوب اتباعه و نصرته و إلزام الانقياد له و كل ذلك فعله تعالی و أما الحيلوله بينهم و بينه فانه ينافى التكليف و ينقض الغرض 


لأسن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب و الحيلوله تنافى ذلك و ربما كان فى الحيلوله و المنع من قتله بالقهر مفسدہ للخلق فلا 
بس الله فعلها: 

ص: ۹۸ 

۱-۱. فی المصدر ص ۲۱۷: روى أحمد بن محمد بن عيسى الأأشعریٗء و كان على المصئّف- رضوان الله عليه- أن يصرح 


بذلك فان قولهم فلان عن فلان یستلزم الروايه بلا واسطه ԱՒ,‏ قولهم« روى فلان عن فلان» فهو أعتم. و قد صرح الکشی و 
النجاشی بأن الشيخ لم يرو عن أحمد بن محمد بن عيسى قط. راجع قاموس الرجال ج ١‏ ص ۱۸. 


و ليس هذا كما قال بعض أصحابنا إنه لا يمتنع أن يكون فى ظهوره مفسده و فى استتاره مصلحه لن الذى قاله يفسد طريق 
وجوب الرساله فی كل حال و يطرق القول بأنها تجرى مجرى الألطاف التى تتغير بالأزمان و الأوقات و القهر و الحيلوله لیس 
كذلكك ولا يمتنع أن يقال فى ذلک مفسدہ و لا يؤدى إلى فساد وجوب الرئاسه. 


فإن قيل أليس آباؤه عليهم السلام كانوا ظاهرين و لم يخافوا و لا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد قلنا آباؤه عليهم السلام 
حالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت و غيرهم أنهم لا يرون الخروج عليهم و لا يعتقدون أنهم 
يقومون بالسيف و يزيلون الدول بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهديا لهم و ليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد 
إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم. 

و ليس کذلک صاحب الزمان لأن المعلوم منه أنه يقوم بالسيف و يزيل الممالكك و يقهر كل سلطان و يبسط العدل و يميت 
الجور فمن هذه صفته يخاف جانبه و يتقى ثورته فیتتبع و يرصد و يوضع العيون عليه و يعنى به خوفا من وثبته و رهبته من تمكنه 
فیخاف حينئذ و يحوج (۱) 


إلى التحرز و الاستظهار بأن يخفى شخصه عن كل من لا يأمنه من ولى و عدو إلى وقت خروجه. 


و أيضا فآباؤه عليهم السلام Ն»)‏ ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناک من يقوم مقامه و يسد مسده من 
أولادهم و لیس كذلك صاحب الزمان لن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسيف فلذلكك وجب 
استتاره و غيبته و فارق حاله حال آبائه و هذا واضح بحمد الله. 


فإن قيل بأى شی ء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أ بالوحى من الله فالإمام لا يوحى إليه أو بعلم ضرورى فذلكك ينافى التكليف 
أو بأماره توجب غلبه الظن ففى ذلكك تغرير بالنفس. 


ص: ۹۹ 


.۲۱۵ فى الأصل المطبوع: يخرج. و هو تصحیف راجع غيبه الشيخ ص‎ .١ -١ 


قلنا عن ذلك جوابان. 


أحدهما أن الله أعلمه على لسان نبيه و أوقفه عليه من جهه آبائه زمان غيبته المخوفه و زمان زوال الخوف عنه فهو يتبع فى ذلكك 
ما شرع له و آوقف عليه و إنما أخفى ذلك عنا لما فيه من المصلحه فأما هو فعالم به لا يرجع إلى الظن. 


و الثانى أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوه الأمارات بحسب العاده قوه سلطانه فيظهر عند ذلكك و يكون قد أعلم أنه متى غلب 
فى ظنه کذلک وجب عليه و یکون الظن شرطا و العمل عنده معلوما كما نقوله فى تنفيذ الحكم عند شهاده الشهود و العمل على 
جهات القبله بحسب الأمارات و الظنون و إن كان وجوب التنفيذ للحكم و التوجه إلى القبله معلومين و هذا واضح بحمد الله. 


و أما ما روى من الأخبار من امتحان الشيعه فى حال الغيبه و صعوبه الأمر عليهم و اختبارهم للصبر عليه فالوجه فيها الإخبار عما 
يتفق من ذلك من الصعوبه و المشاق لن الله تعالى غيب الامام ليكون ذلك و كيف يريد الله ذلك و ما ينال المؤمنين من جهه 
الظالمين ظلم منهم و معصیه و الله لا يريد ذلك بل سبب الغيبه هو الخوف على ما قلناه و أخبروا بما يتفق فى هذه الحال و ما 
للمؤمن من الثواب على الصبر على ذلكك و التمسكك بدينه إلى أن يفرج الله تعالى عنهم. 


ص: ۱۰۰ 


**| ترجمه آشیخ طوسى (در كتاب غيبت) می نويسد: هیچ علتى مانع از ظهور آن حضرت نیست. جز اينكه می ترسد كشته 
شود. زیرا اگر جز اين بود جايز نبود كه پنهان شود. بلكه ظاهر می كشت وهر گونه ناراحتى و آزارى را محتمل می شد. زيرا 
مقام رفيع ائمه و همجنين انبياء عظام عليهم السلام و بزركوارى آنهاء به واسطه ناملايماتى بود كه در راه دين خدا متحمل مى 
کش 5 


اگر «ԱՇ.‏ شود: چرا خداوند از كشته شدن آن حضرت جلو كيرى نمی ՎՏ‏ و ميان او و کسی كه می خواهد آن حضرت را به 
قتل رساند» مانعى ایجاد نمی كند؟جواب می كوييم: ممانعتى كه با تكليف داشتن بند گان خدا անա‏ نداردہ اين است که 
خداوند مردم را از مخالفت با فرمان او برحذر دارد و دستور دهد که از او پیروی كنند و او را يارى کنند و در برابر او تسليم 
كردند. اينها همه كارى است كه خدا بايد بکند.اما ايجاد مانع ميان او و مردم» منافى تكليف داشتن بند گان و نقض غرض 
است» زيرا مقصود از مكلف داشتن مردم» اين است كه آنها به ثواب برسند. حال آنكه ایجاد مانع و حائل ميان آن حضرت و 
مردم» با اين منظور منافات دارد. بعلاوه بسا هست که ايجاد حائل و مانع برای جلوگیری از كشته شدن آن حضرت. موجب 


بروز مفسده اى براى مردم شود كه البته اين كار از خداوند نيكو نيست. 


آنچه كفتيم غير از آن است كه یکی از علماى ما گفته كه: «ممكن است ظهور حضرت داراى مفسده و غيبتش مصلحتی داشته 
باشداء زيرا آنچه آن عالم فرموده» موجب ابطال طريق اثبات رسالت در همه اوقات است. به نظر آن عالم» رسالت همجون 
الطاف չգ)‏ است كه با تغییر زمان ها و اوقات تغبير می يذيرد» در صورتى كه ايجاد مانع و حائل برای جلو گیری از كشته شدن 
امام زمان» اين طور نيست و می توان كفت كه در ايجاد ան‏ و حائل مفسده است و منجر به نقض وجوب رسالت و رياست 


دینی هم نمی شود. 


اگر گفته شود: پدران امام زمان همه آشکار بودند و از دشمن بیم نداشتند و اين طور نبودند که کسی نتواند به آنها برسد.در 
پاسخ آن می گوییم: وضع آن حضرت بر عکس وضع پدران بزرگوارش است. زیرا وضع پدران آن حضرت در نظر خلفای 
وقت و دیگران طوری بود که نمی دانستند ائمه عليهم السلام عليه آنها قیام می کنند و عقیدہ نداشتند که آن ذوات مقدسه با 
شمشیر قيام خواهند کرد و دولت ها را نابود می کنند «ՏՆ‏ همه می دانستند که ائمه اطهار» منتظر ظهور مهدی خودشان هستند 
و اعتقاد به امامت آنها هم برای خلفا که اطمینان به انتظام امور مملکت خود داشتندء زیان بخش نبود. 


ولی حضرت صاحب الزمان عليه السلام اين طور نیست. زيرا همه می دانستند که او با شمشیر قیام کرده» کشورها را فتح می 
کند و هر پادشاهی را مقهور می گرداند» عدل را گسترش می دهد و ظلم را از ميان برمی دارد. يس کسی که جنين باشدء 
قهرا دشمنان از قدرت و سلطه او خواهند ترسید و همه جا در تعقیب و کمین او خواهند بود و جاسوس ها برای یافتتش می 
گمارند و از ترس تسلط وی» قصد کشتن او را خواهند کرد. در این صورت البته او هم از جان خود بیمناک می شود و ناچار 


پنهان می گردد و از نظر تمام کسانی که اطمینان به آنها ندارد» خواه دوست و خواه دشمن, تا موقع ظهورش غایب می شود. 


دیگری هست که جای آنها را بگیرد و شکاف را پر کند» حال آنکه در مورد امام زمان چنین نیست. زیرا می دانیم كه کسی 


حضرت پنهان شود و از نظرها غايب گردد و بايد ميان او و پدران بزرگوارش فرق گذاشت. 


اگر گفته شود: امام زمان از كجا می داند كه موقع ظهورش از کسی ترس ندارد؟ اگر به وسيله وحى دانسته» به امام كه وحی 
نمی شود و اگر با علم ضرورى فهمیده اين معنى با تكليف منافات دارد» و اگر با علائمی كه موجب ظن غالب است استنباط 


کرده» اين هم اطمينان بخش نيست.در پاسخ می گوییم: دو جواب به اين سؤال می دهيم: 


اول اينكه خداوند زمان غيبت خوفناک او و موقع برطرف شدن اين ترس و خوف را به وسيله يبغمبر و پدران بزركوارش به 
آن حضرت اطلاع داده است. و او هم از آنچه به وى رسیده» پیروی می کند. اگر آن را بر ما ينهان داشته اند» بر اساس 
مصلحتی بوده» ولى امام زمان يقين به اين مطلب دارد نه ظن و گمان. 


دوم اينكه ممكن است بر حسب عادت از راہ امارات و علائم» ظن قوی بيدا كند كه كار سلطنتش بالا می كيرد و نیرومند می 
شود و در آن موقع ظهور كند. علاوه بر این يدران بزركوارش هم به وى اطلاع داده باشند كه هر وقت ظن قوى يبدا كرد كه 
كار سلطنتش بالا می گیرد» واجب است که خود را آشکار سازد و در حقيقت ظهورش مسلم و ظن قوی او شرط آن است. 


چنان كه می گوییم: وقتی شهود. گواهی خود را دادند حكم در محكمه شرع قطعيت بيدا می كند. همجنين وقتى كه علائم 
تعيين قبله معلوم گشت. واجب است عمل به جهت قبله كنيم» هر جند وجوب قطعيت حكم حاکم. و توجه به سوى قبله هم 
و اما اينكه روایت شده است که شيعيان در زمان غيبت حضرت امتحان می شوند» كار بر آنها مشكل می گردد و خداوند آنها 
را امتحان مى كند تا ميزان استقامت و يايدارى آنها در آن امور دشوار معلوم شود مقصود خبردادن از اين گونه پیشامدهای 
نا گوار است. نه اينكه خداوند امام را غايب كرده تا جنين پیشامدی بكند. 

چطور ممکن است خداوند جنين كارى کند. با اينكه می داند آنچه مؤمنين از ستمگران می بینند» ظلم و گناهی است كه 
ظالمان بر آنها روا می دارند؟ نه! خدا اين كار را اراده نمی کند. بلكه علت غيبت» همان طور كه كفتيم» بیمی است كه امام بر 
جان خويش دارد. 

بيغمبر و ائمه اطهار عليهم السلام هم آنچه را كه در زمان غيبت روى می دهد و واب هايى كه اهل ايمان در راہ يايدارى بر 
آنچه روى می دهد می برند» خبر داده اند تا اهل ايمان به دين حق چنگ زنندء تا كاهى كه خداوند آن حضرت را ظاهر 


گرداند و او آنان را از اندوه بی اندازه بيرون آورد. -. همان: ۳۳۵ - 
** | ترجمه ]| 

باب ۲۱ التمحيص و النهى عن التوقيت و حصول البداء فى ذلك 
روايات 


«» 


- 
+ شف 


غط. [الغيبه] للشيخ الطوسى جَعْفَرُ بُ م եա‏ عَنْ إشحاق بن աաա‏ ہی هرایم عَنْ Տաթ‏ خلت قال: قال أمية Համով‏ 
عليه السلام و 55 մթ մամ Սաչ Հայ‏ > کے ردول Նա տանեմ‏ 


5 


իչ:‏ ترجمه |غيبت طوسى: اميرالمؤمنين على عليه السلام از قائم آل محمد سخن به ميان آورد و فرمود: «او جندان از ميان مردم 
غايب مى شود كه نادانان بگویند: «خداوند جه احتياجى به آل محمد صلی الله عليه و آله دارد؟) - . غيبت طوسى: ۳۴۰ - 


վ تر جمه‎ 1 E 
«¥» 


غط. [الغيبه] کو یہ ہر ی ےک نم بے O‏ کی 
بی جَعْفَر عليه السلام أنه قَالَ: ն աուն‏ مقر الیعه شيعه آل مُحمّدٍ کمخیض اللکخل 21280282« الكخل անչա‏ 


فى الین و որա‏ دعب تیطبخ اد کم ہُو یری أن علی شریعه ین ارتا قیقیی و قذ حرج بنا و بی و و علی 
E‏ 


يَف ۰ 


ىء [الغیبه] للتعماق على بن آحمد عن عبيك الله بن موسی عن على بن اسماعيل عن حماد بن عیسی: مثله (۱) 


** | ترجمه آغیبت طوسی: حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: ١ای‏ گروه شيعه! شيعه آل محمد صلی الله عليه و آله ! شما 
همچون سرمه ای كه به چشم می كشند خالص می شويد. زیرا کسی كه سرمه به چشم می کشد.می داند سرمه کی وارد چشم 
فى شود. ولی نمی داند چه وقت از بين نی رود شما تيز (روز كاري خواهید دا شت) كه يكنفر از شماء صبح خود را در راه 
دين حق می بیند» ولی شب از دين بیرون رفته است» و در ՀՅ)‏ شب در راه دين حق می باشد» ولی صبح از دين خارج شده 


است.» -. همان - 

اين روایت در غيبت نعمانی نیز از آن حضرت روایت شده است. -. غیبت طوسی: ۳۳۹ - 
թու‏ جمه | 

بيان 


محص الذهب أخلصه مما يشوبه و التمحيص الاختبار و الابتلاء و مخض اللبن أخذ زبده فلعله شبه ما یبقی من الكحل فى العين 
باللبن الذى بمخض لأنها تقذفه شیٹا فشيئا و فى روايه النعمانی تمحيص الكحل. 


| ترجمه اعبارت «محص الذهب» یعنی طلا را از ناخالصی هايش پاک کرد و «تمحیص» به معنای آزمایش و گرفتاری است. 
کلمه «مخض اللبن» یعنی کره را از شير گرفتن. شاید حضرت عليه السلام باقی مانده سرمه در چشم را به شیری که کره آن 


گرفته می شود تشبیه کرده» زیرا شیر» کره را اند ک اندكك بیرون می دهد. در روایت نعمانی «تمحیص الکحل» وارد شده 


ست.. 
2 | ترجمه ] 
«Է»‏ 


ار عن ارك ےئ 


0 بتک کے ناد ُو كما کان و اله دصرن مر انار و سار 


ص: 1.4 


ا زاجم کے الفيث هن ١‏ غ քնաի‏ ص +۸1۹۰ 
جع غيبه الشیخ ص يبه اللعمانی ص 


ا غو كما کا و اللہ تحصن و اله کر տանո յքա‏ 


իո:‏ ترجمه آغیبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «به خدا قسم شما شيعيان همجون شيشه شكسته می شوید؛ شيشه 
را بعد از شکستن» می توان ذوب کرد و به صورت نخست برگرداندابه خدا قسم شما مانند سفال شكسته می شويد؛ سفال بعد 
از شكسته شدن» دیگر به صورت اول برنمی كردد. به خدا قسم شما امتحان می شويد و غربال خواهيد شد (تا نيكان در غربال 
مانده و غير نيكان بيرون بریزند) جنان كه دانه تلخ از ميان گندم جدا می شود. - . غيبت نعمانی: ۳۳۲ - 


غطهء |الغيبه] للشيخ الطوسی وق عن عل بن بقل ال ل ՀՔ‏ گی نمی 
مات سنه و ة ال ման‏ لاد ՀԲ‏ ما با بل أ کا کان و قیل کم َم يكن ال علق إن اذى یل لكم وکا من مَخْرَج وَاجدِ 


این جوز وس 8 م ہی ےرت մ21123յՄ‏ 
لکوت إلى مانت وت او 1 է լ‏ ره Ան‏ 


أخيه الحسين عن أبيه على بن يقطين: مثله (۲) 


#*|ترجمه |غيبت طوسی: على بن يقطين می گوید: حضرت موسى بن جعفر عليه السلام به من فرمود: (شیعیان مدت دويست 
سال با آرزو تربيت می شوند.؛ يقطين به پسرش على گفت: «چه شد كه آنچه درباره ն‏ (مقصود سلطنت بنى عباس است) 
كفته بودند» واقع شدء ولى آنجه را كه درباره (ظهور دولت ائمه عليهم السلام ) كفته شده انجام نگرفت؟» على گفت: «آنچه 
درباره ظهور دولت شما و ما گفته شدہ از یک محل سرچشمه گرفته» با این فرق كه وعده ای که به شما داده شد. فعلا به 
وقوع بيوسته» ولى وعده ای که به ما داده اند هنوز به ظهور نرسيده است و ما را در آرزوى ظهور آن توصيه كرده اند.اكر به ما 
می گفتند كه اين امر تا دويست و سیصد سال دیگر واقع نمی شود موجب قساوت دل ها و بركشتن عموم مردم از دين اسلام 
می شدء ولى گفته اند كه ظهور دولت ما نزديكك است تا دل ها را به هم پیوند دهد و فرج آل محمد صلی اللہ عليه و آله 


نزديكك شود.) - . غير غيبت طوسى: ۱ - 
در غييت نعمانى نيز اين روايت نقل شده است. - . غيبت نعمانى: ٣‏ ك 


* | ترجمه | 


قوله تربى بالأمانى أى يربيهم و يصلحهم أئمتهم بأن يمنوهم تعجيل الفرج و قرب ظهور الحق لثلا يرتدوا و ييأسوا. 


و المائتان مبنى على ما هو المقرر عند المنجمين و المحاسبين من إتمام الكسور إن كانت أكثر من النصف و إسقاطها إن كانت 
أقل منه و إنما قلنا ذلك لأن صدور الخبر إن كان فى أواخر حياه الكاظم عليه السلام كان آنقص من المائتین بكثير إذ وفاته عليه 
السلام كان فى سنه ثلاث و ثمانين و مائه فكيف إذا كان قبل ذلك فذكر المائتين بعد المائه المكسوره صحيحه لتجاوز النصف 
كذا خطر بالبال. 


و بدا لی وجه آخر أيضا و هو أن يكون ابتداؤهما من أول البعثه فان من هذا الزمان شرع بالإخبار بالأئمه عليهم السلام و مده 
ظهورهم و خفائهم فيكون على بعض التقادير قریبا من المائتين و لو كان کسر قليل فى العشر الأخير يتم على القاعده السالفه. 


ص: 14 


١‏ - ۱. الزؤان- مثلثه-: ما يخالط البر من الحبوب» الواحده زؤانه» قال فى أقرب الموارد: و هو فى المشهور يختص بنبات حبه 
۲- ۲. الكافى ج ١‏ ص ۳۶۹ غيبه الشيخ ص ۲۲۱ غيبه النعمانی ص ۱۵۸. 


و ثالث و هو أن يكون المراد التربيه فى الزمان السابق و اللاحق معا و لذا أتى بالمضارع و يكون الابتداء من الهجره فینتھی 
إلى ظهور أمر الرضا عليه السلام و ولايه عهده و ضرب الدنانير باسمه فإنها كانت فى سنه المائتین. 


و رابع وهو أن يكون تربى على الوجه المذكور فى الثالث شاملا للماضى و الآتى لكن يكون ابتداء التربيه بعد شهاده الحسين 
عليه السلام فإنها كانت الطامه الكبرى و عندها احتاجت الشيعه إلى أن تربى لثلا يزلوا فيها و انتهاء المائتين أول إمامه القائم عليه 


و إنما وقتت التربيه و التنميه بذلكك لأنهم لا يرون بعد ذلك إماما يمنيهم و أيضا بعد علمهم بوجود المهدى عليه السلام يقوى 
رجاؤهم فهم مترقبون بظهوره لثلا يحتاجون إلى التنميه و لعل هذا أحسن الوجوه التى خطر ՍԱՆ‏ و الله أعلم بحقيقه الحال. 


و يقطين كان من أتباع بنى العباس فقال لابنه على الذى كان من خواص الكاظم عليه السلام ما بالنا وعدنا دوله بنى العباس على 
لسان الرسول «ՀՅ,‏ صلوات الله عليهم فظهر ما قالوا و وعدوا و آخبروا بظهور دوله أئمتكم فلم يحصل و الجواب متين ظاهر 
مأخوذ عن الامام كما سيأتى. 


* |[ ترجمه |اينكه حضرت فرموده «شيعيان مدت دويست سال با آرزو Հաշ‏ می شوند» به اين معنی است که ائمه طاهرين 
عليهم السلام آنها را با تربيت صحيح بار مى آورند و آنها را اصلاح كرده و آرزومند تعجيل فرج و نزديكك شدن ظهور دولت 


حق می کنند تا از دين حق برنگردند و مأیوس نشوند. 


کلمه«دویست» که در کلام حضرت است» مبنى ہر گفته مقرر در نزد منجمین و اهل حساب است که هر كاه كسور بيش از 
نصف باشدء آن را تمام و اگر كمتر از نصف باشدء اسقاط می کنند. اين را از اين جهت كفتيم كه صدور خبر مزبور اگر در 
اواخر زند گانی حضرت موسى كاظم عليه السلام بوده باشد» از دويست سال خيلى كمتر است. زيرا وفات آن حضرت در سال 
۳ مجری روى داده است. تا جه رسد که قبل از اين تاريخ از Ա»‏ رفته باشد. بنابراين روى حساب گذشته» ذكر دويست سال 


كه صد سال آن كسر داشته باشد صحيح است. زيرا از نصف تجاوز كرده است و اين طور به ذهن من خطور كرده است. 


توجيه دیگری هم به نظرم می رسد و آن اينكه ابتداى اين دويست سال اول بعثت پیغمبر صلی الله عليه و آله باشد» زیرا از اين 
زمان پیغمبر شروع كرد به خبر دادن از آمدن ائمه عليهم السلام و مدت ظهور و ينهان شدن آنها. يس بنا بر یک تقدیر ն)‏ 
اضافه سيزده سال قبل از هجرت) اين مدت نزديكك به دويست سال خواهد بود. و اگر در ده سال اخير (نود سال) سده دوم 
کسری باشد بنا بر قاعده ای كه گفتیم» اشكالى ندارد. 


وجه سوم اينكه مقصود از تربيت يافتن شيعيان» زمان پیش از امام هفتم و بعد از آن حضرت باشد» به همین جهت تربيت را به 
لفظ مضارع آورده است. على هذا اين تربيت از موقع هجرت شروع و تا زمان امام رضا عليه السلام كه (بر خلاف گذشتہ و 


محدوديت ائمه پیشین) در سال ۰ هجرى وليعهد مسلمين كشت و سكه به نام مباركش زدندء يايان می پذیرد. 


جهارم اينكه مدت تربيت همان طور باشد كه در وجه سوم گفتیم و شامل قبل و بعد از زمان موسى بن جعفر عليهما السلام 


موقع شيعه احتياج به تربيت داشت كه نكند در آن امتحان لغزش بيدا کنند. و انتهاى آنء اول امامت قائم آل محمد صلی اللہ 
بود كه شیعیان امامى را بعد از خود نمی ديدند که آنها را آرزومند ظهور دولت حق كند (زيرا امام زین العابدين عليه السلام 


در تقيه می زيست و نمی توانست در اين خصوص سخن بکوید). 


ينجم آنكه بعد از يقين شيعيان به وجود مهدى موعود عليه السلام اميدوارى آنها به ظهور دولت حق قوى می شد. از این رو 
آنها منتظر ظهور آن حضرت بودند تا احتياج به رشد و تربيت نداشته باشند. شايد اين بهترين وجهى باشد که در اين خصوص 
به ذهن من خطور كرده است. و الله اعلم بحقيقه الحال. 


يقطين از اتباع بنى عباس بود لذا به پسرش على كه از خواص امام موسى كاظم عليه السلام بود گفت: «از زبان پیغمبر و ائمه 
به ما وعده ظهور دولت بنی عباس داده بودند و همان طور که گفته بودند» ظاهر شد. وعده دادند كه دولت ائمه شما نيز ظاهر 


می گردد ؛ ولی تا کنون عملی نشده!» جواب على هم محکم بود و آن جواب را چنان که خواهد آمد. از امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام گرفته بود. 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسى الْعَضَائِْرِىٌ 23732 عَنْ 28 مُحَمّدٍ عَنِ الفضل بن شاذان عَنْ 1221 بن مُحَمّدٍ و عبس بن 
هسام عَنْ کرام عن الْقُضَّ یل قَالَ: سَأْنْتٌ أب جغفر عليه السلام ՍԱ3 235 501112) յտ‏ کذب الْوَقَانُونَ 18 الْوَقَانُونَ «ՀՏ‏ 


Ստե) 


:| ترجمه آغییت طوسى: فضيل بن يسار می گوبد: از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: ՆԾ‏ ظهور صاحب الزمان وقت 


معینی دارد؟» فرمود: «آنها كه وقت آن را تعیین می كنند دروغ گفتند دروغ گفتند دروغ كفتند!» -. غيبت طوسى: ۵ - 
թո‏ جمه | 
»$« 


«եչ‏ [الغیبه] للشيخ الطوسى الْمَصْل չք‏ شاذان عَن աՀ)‏ بن يزيد الصاف عَنْ 2118 عَنْ أبى ند الله عليه السلام قَالَ: 


کذّب اون ջն‏ فیعا مضی و گا نف فيما بشتفبل. 


**[ترجمه آغیبت طوسی: امام صادق عليه السلام فرمود: «آنها كه وقت ظهور را تعیین می کنند دروغ گفتند. ما نه وقت گذشته 


را تعيين می كنيم و نه وقت آیندہ را.» -. همان - 


| تر جمه | 


«Մ» 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى 1 شاد عَنْ عَبدِ 


وخ تكله نت عند أبى عبد اله عليه السام إذ َل عله يهر 
السدی فَقَالَ أخبونى Հա‏ فداک مَتَى 165 الام 


ص: ۱۰۳ 


0 


الذي 47:88 44 طال فال ն‏ مقر کب الْوَقَانُونَ و ملک الْمُْتَعْجلونَ و نجا الْمُسَلمُونَ و Այլ‏ يَصِيرُونَ. 


نی» [الغیبه ] للنعمانی على بن آحمد عن عبید اللہ بن موسی عن محمد بن موسی عن أحمد ین آبی آحمد عن محمد ین علی عن 


نی» [الغيبه] للنعمانی الکلییق عَنْ مُحَمَّدٍ بن بخبی عَنْ سَلمَة عَنْ علی بن حشان: مثلة إلى قَوْلِهِ و نجا ԹՀ)‏ 


کتاب الامامه و التبصره لعلی بن بابویه عن محمد بن يحيى عن محمد بن آحمد عن صفوان بن يحيى عن أبى آیوب الخزاز عن 
محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده إذ دخل و ذكر مثله. 


*٭ [ترجمه]غیبت طوسى: عبدالرحمن بن كثير می كويد: من در خدمت امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم كه مهزم 
اسدی آمد و عرض كرد: «قربانت گردم ظهور ԹԱ‏ آل محمد صلی الله عليه و آله كه انتظار آن را می کشید» کی خواهد 
بود؟» فرمود: «اى مهزم! طول می كشد. ای مهزم! آنها كه وقت آن را تعيين می کنند» دروغ می گویند و آنان كه برای 
ظهورش شتاب می کنند» به ھلاکت می رسند و آنان که تسليم قضاى الهى هستند. نجات می يابند و بالاخره به سوى ما باز 


می گردند.» -. غیبت طوسى: ۴۲۵ - 

در غیبت نعمانی نیز این حدیث را به دو سند دیگر نقل سی کند . -. غیبت نعمانی: ۱۹۷ و ۲۹۴ - 
نیز در کتاب «امامت و تبصره» به سند دیگر هم نقل شده است. - . الامامه و التبصره: ۵ - 

| ترجمه‎ իո: 

Հ» 


աա.‏ یت մ‏ نت آعر وق 


٭ |ترجمه]غیبت طوسی: محمد بن مسلم از حضرت صادق عليه السلام نقل كرده كه به وى فرمود: «هر کس وقت ظهور را 
برای تو معين کرد از تكذيب آن ملاحظه مکن. جه كه ما (در اين خصوص) برای کسی وقت معين نمی کنیم.» - . غيبت 
طوسى: ۴۲۶ - 


اد | تر جمه վ‏ 
«Ն»‏ 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى տ Լան‏ شَادَاتَ عن عُمرَ بن آسلم «ԵԱ աա‏ بن سان 52 أبى الْجَارُودٍ عَنْ مُحَمّد չե.‏ 


շեն و‎ եց 22 Այ عن محمد بی یه فی عدیب اختض وا بل توضع الات ها لَ: إن لینی فلان ملكا و‎ ապի 
و ڈو أن ممع لا ول دیع فيهم ص بحة فم ب وق هم راع يَجْمَعهُْ و لا داع منم و دیک قول الله عر و ول عثی إذا‎ 
աի عایژونعلیها ها أرن 14 أو هارا فَكِعلناما عم يدا ان‎ գը از ژغوقه و انيت وف أله‎ նմ 
2341 ان‎ 5338) բե بذک وفث فت كَالَ كلم عِلْم الله غَْتَ‎ ատա لِقَْم يتََكرُونَ (۵ فلت‎ ւն كذلك سل‎ 


مُوسرى ماين أ َه و ها بعشر տտ Կար մ‏ و لَمْ լծկան‏ اسر ے رب پا 
دا کرت اجه و لا و انکر فى النّاس չբա‏ بغضاً فد دک 7 211742 الله Եշ‏ و ماف 


** | ترجمه |غيبت طوسی: حدیث مفصلی از محمد بن حنفیه نقل شده که ما آن را مختصر به موضع نیا زکرده ایم. محمدمی 
گوبد: امیرالمومنین عليه السلام فرمود: «اولاد 6-56 سلطنتی طولانی خواهند داشت. وقتی مطمئن شدند و گمان کردند که 
رس اينيع كيان سناو يواعد ی 
آنها كوش فرا دهد. این است معنى آيه شريفه:حتّى .21216« 1250 313223 23 257 կա‏ 441 قایژون عَلَیھا أتاها 
Ա ն լ‏ و تهارا مَجَعَلْناها حص يدا 58 չո 68 2 մ‏ 5867« تفص الآبات لِقَوْم رون تا آنگاه كه زمین بيرايه خود را 
«մատնեմ խար Պա ատյ‏ الات آذ کرک تار فی աան‏ ات زو نی ] ها آمد و آن را چنان 
درويده كرديم كه گوبی ديروز وجود نداشته است. اینگونه نشانه ها[ی خود] را برای مردمی كه انديشه می کنند به روشنى 
بیان می كنيم] -. يونس /۲۴ - عرض كردم: «فدايت گردم! آيا وقت آن را می توان تعيين کرد؟» فرمود: «نه! زيرا علم 
خداوند بر علم آنها كه اين گونه اوقات را تعيين می کنندہ غلبه دارد. خداوند به موسى بن عمران عليه السلام وعده داد كه تا 
سی شب به ميقات پرورد كار برود» و بعد ده روز بر آن اضافه كرد. در حالى كه نه خود موسی پیش بینی ده روز اضافى را می 
کرد و نه بنی اسرائیل.به همین جهت هنگامی که سی شب گذشت و موسی برنگشت بنی اسرائیل گفتند موسی ما را فریب 
داد و بالنتيجه گمراه گشتند و گوساله سامری را پرستش کردند (بنابراين من هم نمی توانم وقت سقوط دولت اولاد فلان را 
تعيين کنم)» ولی موقعی که فقر و پریشانی در ميان مردم زياد شد و گروهی عقیده گروه دیگر را انکار کردند در آن زمان 


روز و شب منتظر آمدن امر الهی باشید.» -. غیبت طوسی: ۴۲۷ - 
** | ترجمه ]| 

بیان 

الصیحه کنایه عن نزول الأمر بهم فجاءه. 


ص: ۱۰۴ 


.۱۵۶ یونس: ۲۴؛ و الحديث فی غیبه النعمانیی ص ۲۷۸ و تمامه فى غيبه اللعمانی ص‎ .١ -١ 


**| ترجمه |«صيحه) كنايه از نزول ناكهانى امر به نهاست . 
* | ترجمه | 


«ն» 


غط [الغيبه ۳ ۶۶ "0+" بن علق عن ցեա»‏ مهلم عن :221 قال: 
Վայ‏ اتتا و تھی إِلیه قال չն‏ و لُک ا 258 541153« 

** | ترجمه آغیبت طوسى: ابو بصير می گوید: به حضرت عليه السلام عرض کردم: «اين امر (ظهور ولى عصر) را وقت معينى 
هست که با دانستن آن بدن هاى خود را از غم هجران و درد انتظار آسوده گردانیم؟» فرمود: «آرى» ولى چون شما آن را فاش 


کردید. خداوند بر مدت آن افزود.» - . غيبت طوسى: ۴۲۷ - 
* | تر جمه | 
«Ե‏ 


«անոր‏ ہرت ہر چس و ری 
կեն‏ ل 0 ۳ مو 1۷ ۱0 
«ե‏ فد تا کم ددعتم 28 մամա‏ و کن مم قتاع السثر ره له و لم بجعل 4 دک Այ‏ علدا و يحو ا الله գերման‏ 
تی قال ابو مره و 58 :80« 20 عبد اه عليه السلام 14 1 كان داک. 


نى» [الغيبه] للنعمانى الكلينى عن على بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن 
ابن محبوب عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى قد كان وقت إلى آخر الخبر(۱) 


#*|ترجمه آغیبت طوسى: ابو حمزه ثمالى می گوید: به امام محمد باقر عليه السلام عرض كردم: «اميرالمؤمنين عليه السلام 
فرمودہ است تا هفتاد سال بلا يديد می آید و می فرمود:«بعضی از بلاها آسایش است»» در صورتى كه هفتاد سال گذشته و ما 
آسايشى نمی بینیم؟» حضرت فرمود: «خداوند مدت ناراحتى را تا هفتاد سال قرار داده بود ولى چون امام حسين عليه السلام 
كشته شدء غضب الهى بر مردم روى زمين شدت يافت و آن مدت را تا سال صد و چهل به تأخير انداخت.ما اين مطلب را به 
شما كفتيم و شما اين راز را آشکار کردید خداوند هم آن مدت را (از صد و جهل سال) هم به تأخير انداخت و دیگر وقتى 
برای آن تعيين نكرد: «: بفخوا اله ما شا و بيت و له «աք‏ [خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند» واصل 


e نات‎ 


ابو حمزه گفت: این مطلب را (كه امام محمد باقر عليه السلام فرمود) به حضرت صادق عليه السلام نيز گفتم» فرمود: «همين 


طور است که آن حضرت فرموده است.» -. غیبت طوسی: ۴۲۷ - 
نعمانی در کتاب غیبت نيز اين حديث را از ابو حمزه ثمالی» از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: «خدای 
تعالی برای اين امر وقت تعيين کرده بود» تا پایان حدیث. -. غیبت نعمانی: ۲۹۳ - 


| تر جمه | 


بیان 


قيل السبعون إشاره إلى خروج الحسين عليه السلام و المائه و الأربعون إلى خروج الرضا عليه السلام إلى خراسان. 


أقول هذا لا يستقيم على التواريخ المشهوره إذ كانت شهاده الحسين عليه السلام فى أول سنه إحدى و ستين و خروج الرضا عليه 
السلام فى سنه مائتين من الهجره. 


و الذی يخطر بالبال أنه يمكن أن یکون ابتداء التأريخ من البعثه و كان ابتداء إراده الحسين عليه السلام للخروج و مباديه قبل 
فوت معاويه بسنتین فإن أهل الكوفه خذلهم الله كانوا يراسلونه فى تلكك الأيام و كان عليه السلام على الناس فى المواسم كما مر 
و یکون الثانى إشاره إلى خروج زيد فإنه كان فى سنه اثنتين و عشرين و مائه من الهجره فإذا انضم ما بين البعثه و الهجره إليها 


بعرت 
ص: ۱۰۵ 


۱-۱. المصدر ص ۱۵۷ الكافى ج ١‏ ص ۳۶۸. 


مما فى الخبر أو إلى انقراض دوله بنى أميه أو ضعفهم و استيلاء أبى مسلم إلى خراسان و قد كتب إلى الصادق عليه السلام كتبا 
يدعوه إلى الخروج و لم يقبله عليه السلام لمصالح و قد كان خروج أبى مسلم إلى خراسان فى سنه ثمان و عشرين و مائه من 
الهجره فيوافق ما ذكر فى الخبر من البعثه. 


و على تقدير کون التأريخ من الهجره یکن أن يكون السبعون لاستیلاء ء المختار فإنه كان قتله سنه سبع و ستين و الثانی لظهور 
أمر الصادق عليه السلام فى هذا الزمان و انتشار شيعته فى الآفاق مع أنه لا بحتاج تصحيح البداء إلى هذه التكلفات. 


٭ *[ترجمه ]| كفته شده که سال هفتاد اشاره به قيام امام حسين عليه السلام و سال ۱۴۰ اشاره به رفتن امام رضا عليه السلام به 
خراسان است» ولى من می كويم: این با تواريخ مشهور وفق نمی دهده زيرا شهادت امام حسين در اول سال ۶۱ هجرى و رفتن 
امام رضا عليه السلام به خراسان در سنه ۲۰۰ روى داده است. آنچه به نظر من می رسد اين است كه ابتداى تاريخ را بعثت 
پیغمبر صلی الله عليه و آله و ابتداى نهضت امام حسين عليه السلام را دو سال پہ پیش از در گذشت معاويه فرض کنیمء زيرا اهل 
كوفه در آن روزها با وى درباره خروج و آمدنش به كوفه مكاتبه می كردند (بنابراین با سال ٠/اسازكار‏ است)و دوم (يعنى 
سال ۱۴۰) اشاره به قيام زيد بن على بن الحسين عليه السلام باشد كه در سال ۱۲۲ هجرى قيام كرد. پ پس اگر مدت فاصل بين 

بعثت و هجرت پیغمبر صلی الله عليه و آله را كه (سيزده سال بوده) به آن منضم کنیم با تاریخی كه در روايت بود نزدیک می 
شود.يا اينكه مقصود از سال ۱۴۰ اشاره باشد به انقراض دولت بنى اميه يا ضعف آنها و استيلاى ابومسلم خراسانی بر خراسان؛ 
جه وى نامه هايى خدمت امام جعفرصادق عليه السلام نوشت و آن حضرت را دعوت به قيام کرد ولى حضرت به واسطه 
مصالحى نبذيرفت. استيلاى ابومسلم بر خراسان در سال ۱۲۸ هجرى اتفاق افتاد و اگر مبدا تاريخ را بعشت پیغمبر صلی الله عليه 


و آله قرار دهیم» با آنچه در روايت است (صد و جهل سال) موافقت می كند . 


و بنا براينكه مبدا تاریخ هجرت باشد» ممكن است مقصود از سال هفتاد. سال استيلاى مختار باشد. قتل وى در سنه ۶۷ واقع 
شد و صد و جهل هم اشاره به طلوع حضرت صادق عليه السلام در اين زمان و يراكنده شدن شيعيان آن حضرت در اطراف 


باشد. از اين گذشته اصولاً با تصحيح «بداء» ديكر نيازى به اين گونه تکلفات نخواهد بود . 
թո‏ ترجمه ] 
«(ԵԾ‏ 


غط. [الغيبه] | للشيخ الطوسى են‏ عن مدب մտավ‏ عن محمد մ‏ »905 ن أبى 24 լաւն‏ )4218 عن 318 الَا 
ال سَمِعْتٌ آبا عید الله عليه السلام 4 كا ւն‏ ال 2 414216 تَا 345 :375 մաշա‏ 


| ترجمه آغییت طوسى: عثمان نوا روايت كرده كه گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «اين امر 
(ظهور دولت آل محمد صلی الله عليه و آله ) Ս‏ خداوند در من قرار داده بود. ولى آن را به تأخير انداخت و بعد از من هر طور 


صلاح بداند» درباره ذريه ام عملى می سازد.» -. غيبت طوسی: ۴۲۸ - 


| ترجمه | 


«11» 


شی» [تفسير العياشى] أو بيد رونت ل قال و جغفر عليه السلام: يا با «ՎաՀան‏ من 37 لاس انا ամր շթ:‏ 


الان Ձե‏ أذبعة բաջի‏ الذبحة ییا همه كيد بره Ատամ‏ هم بيه يرهم Հան բե‏ جى القت 
بال ادى و 551 وَ Ժա‏ ی تیا لین ل فى »503.5 Աման:‏ جما 11712646 ذلک الکتاب ասա‏ 


- 
Է) 7 عتم‎ 


صلی الله علية و آله عى զն‏ وه و 2 82 بت که و تیزم ولد و قذ عضی من اف الما با «Ն‏ 00 7 ثلاث د عفن ع قال 3 


تاه فى کاب الله فى لوف الْمُقَطَعه Է ծ‏ نها من عير تکزار و لیس من حزوف نقطعه حرف չան‏ الا و قِيامُ قائم مِنْ 
تی انهم ند ցամ‏ ثم كال اف واد و اَم لاود و اليم کنو الصاد ون که باه و إخدى و ծմ‏ ثم كان 
َو ڑوج تین بن էն‏ عليهما السلام الم اله մյ աս ա Հաա սն‏ لياس عند المص وی م قاتا عِنْدَ լաո‏ 


دالر؛ قَافْهَمْ دک و عه و اه 


| ترجمه |تفسیر عياشى: ابو Վ.)‏ مخزومى سی کو بے امام باقر عليه السلام فرمود: «ای ابولبید! دوازده تن از اولاد عباس به 
گروهی که عمر آنها کوتاه» مدت دولتشان قلیل و سیرتشان يليد است. می کشد. یکی از آنها տան‏ کوچکی ملقب به «هادی» 
و ناطق و غاوی است. 


سے ۰ ۰ ۰ ոա‏ رش ہیا نازل فر مود» 
محمد صلی الله عليه و آله قيام کرد تا آنجا که نور وجود اقدسش آشکار گ كشت و سخنانی در دل های مردم جای گرفت. 


هنگام ولادت او هفت هزار و صد و سه سال از آغاز خلقت آدم աշն)‏ کش 


سپس فرمود: «بيان اين در حروف مقطعه قر آن» وقتی بدون تکرار آن رابشماری هست. هیچ یک از این حروف نمی گذرد 
جز اينكه یکی از بنی هاشم در موقع گذشتن آن قیام می کند. آنگاه فرمود: «الف» یک «ل» سی «م» چهل و «ص؛ در «المص؛ 
نود است كه جمعا صد و شصت و یک می باشد. بعد از آن ابتداى قیام امام حسین عليه السلام «الم الله -. آل عمران /۱ - ۲ 
-) بود. وقتى مدت او به سر رسيدء قائم بنی عباس قيام می كند و چون آن بگذرد قائم ما در «الر» قيام می کند. پ يس آن را 


بفهم و در خاطر بسپار و از دشمنان يوشيده دار.» -. تفسير عياشى ۲: ۸- 


* | ترجمه | 


أقول الذى يخطر بالبال فى حل هذا الخبر الذى هو من معضلات الأخبار و مخبيات الأسرار هو أنه عليه السلام بين أن الحروف 
المقطعه التى فى فواتح السور إشاره إلى ظهور ملك جماعه من أهل الحق و جماعه من أهل الباطل فاستخرج عليه السلام ولاده 
النبى صلى الله عليه و آله من عدد أسماء الحروف المبسوطه يزيرها و بيناتها كما يتلفظ بها عند قراءتها بحذف المكررات كأن 
تعد ألف لام ميم تسعه و لا تعد مكرره بتكررها فى خمس من السور فإذا عددتها كذلكك تصير مائه و ثلاثه أحرف و هذا يوافق 
تأريخ ولاده النبى صلى الله عليه و آله لأنه كان قد مضى من الألف السابع من ابتداء خلق آدم عليه السلام مائه سنه و ثلاث سنين 
و إليه أشار بقوله و تبيانه أى تبيان تأريخ ولادته عليه السلام. 


ثم بين عليه السلام أن كل واحده من تلكك الفواتح إشاره إلى ظهور دوله من بنى هاشم ظهرت عند انقضائها ف الم الذى فى 
سوره البقره إشاره إلى ظهور دوله الرسول صلى الله عليه و آله إذ أول دوله ظهرت فى بنى هاشم كانت فى دوله عبد المطلب 
فهو مبدأ التأريخ و من ظهور دولته إلى ظهور دوله الرسول صلی الله عليه و آله و بعثته كان قريبا من أحد و سبعين الذى هو عدد 
الم ف الم ذلك إشاره إلى ذلك. 


و بعد ذلكك فى نظم القرآن الم الذى فى آل عمران فهو إشاره إلى خروج الحسين عليه السلام إذ كان خروجه عليه السلام فى 
أواخر سنه ستين من الهجره و كان بعثته صلى الله عليه و آله قبل الهجره نحوا من ثلاث عشره سنه و إنما كان شيوع أمره صلى 
الله عليه و آله و ظهوره بعد سنتين من البعثه. 


ثم بعد ذلكك فى نظم القرآن المص و قد ظهرت دوله بنى العباس عند انقضائها و يشكل هذا بأن ظهور دولتهم و ابتداء بيعتهم 
كان فى سنه اثنتين و ثلاثين و مائه وقد مضى من البعثه مائه و خمس و أربعون سنه فلا يوافق ما فى الخبر. 


و يمكن التفصى عنه بوجوه. 


الأول أن يكون مبدأ هذا التأريخ غير مبدأ الم بأن يكون مبدؤه ولاده النبى صلی الله عليه و آله مثلا فان بدو دعوه بنى العباس 
كان فى سنه مائه من الهجره و ظهور 


ص: ۱۰۷ 


بعض أمرهم فى خراسان كان فى سنه سبع أو ثمان و مائه و من ولادته صلى الله عليه و آله إلى ذلكك الزمان كان مائه و إحدى 


و ستين سنه. 


الثانى أن يكون المراد بقيام قائم ولد العباس استقرار دولتهم و تمكنهم و ذلكك كان فى أواخر زمان المنصور و هو بوافق هذا 
التأريخ من البعثه. 


الثالث أن يكون هذا الحساب مبنيا على حساب الأبجد القديم الذى ينسب إلى المغاربه و فيه صعفض قرشت ثخذ ظغش فالصاد 
فى كتاب القرآن )١(‏ فيوافق تأريخه تأريخ الم إذ فى سنه مائه و سبع عشره من الهجره ظهرت دعوتهم فى خراسان فأخذوا و قتل 


و يحتمل أن يكون مبدأ هذا التأريخ زمان نزول الآيه و ھی إن كانت مكيه كما هو المشهور فيحتمل أن يكون نزولها فى زمان 
قريب من الھجرہ فیقرب من بيعتهم الظاهره و إن كانت مدنيه فيمكن أن يكون نزولها فى زمان ينطبق على بیعتھم بغير تفاوت. 


و إذا رجعت إلى ما حققناه فى كتاب القرآن فی خبر رحمه بن صدقه ظهر لكك أن الوجه الثالث آظهر الوجوه و مؤيد بالخبر و 
مثل هذا التصحيف كثيرا ما يصدر من النساخ لعدم معرفتهم بما عليه بناء الخبر فيزعمون أن ستين غلط لعدم مطابقته لما عندهم 


من الحساب فيصحفونها على ما يوافق زعمهم. 


قوله فلما بلغت مدته أى كملت المده المتعلقه بخروج الحسين عليه السلام فإن ما بين شهادته صلوات الله عليه إلى خروج بنى 
العباس كان من توابع خروجه و قد انتقم الله من بنى أميه فى تلكك المده إلى أن استأصلهم. 


قوله عليه السلام و يقوم قائمنا عند انقضائها ն‏ هذا يحتمل وجوها. 
الأول أن يكون من الأخبار المشروطه البدائيه و لم يتحقق لعدم تحقق 


ص: ۱۰۸ 


۱-۱. أخرجه المصنّف مع الحديث السابق فى ج ۱۹ ص ۶۹ من طبعه الکمبانی من تفسير العیاشی فراجع ج ٢‏ ص .٢‏ 


شرطه كما تدل عليه أخبار هذا الباب. 


الثانى أن يكون تصحیف المر و يكون مبدأ التأريخ ظهور أمر النبى صلی الله عليه و آله قريبا من البعثه كك الم و یکون المراد 
بقيام القائم قيامه بالإمامه توريه فإن إمامته عليه السلام كانت فى سنه ستين و مائتين فإذا أضيف إليه إحدى عشره سنه قبل البعثه 
يوافق ذلك. 


الثالث أن يكون المراد جميع أعداد كل الر يكون فى القرآن و هى خمس مجموعها ألف و مائه و خمسه و خمسون و يؤيده أنه 
عليه السلام عند ذكر الم لتكرره ذكر ما بعده ليتعين السوره المقصودہ و يتبين أن المراد واحد منها بخلالف الر لكون المراد 


الرابع أن يكون المراد انقضاء جميع الحروف مبتدثا ب الر بأن يكون الغرض سقوط المص من العدد أو الم أيضا و على الأول 
يكون ألفا و ستمائه و سته و تسعين و على الثانى يكون ألفا و خمسمائه و خمسه و عشرين و على حساب المغاربه يكون على 
الأول آلفین و ثلائمائه و خمسه و عشرین و علی الثانی القيق و مائه و ارج و تسعین و هذه أنسب بتلک القاعده الکلیه و هی 
قوله و لیس من حرف ینقضی إذ دولتهم علیهم السلام آخر الدول «ՏՍ‏ بعید لفظا و لا نرضى به رزقنا الله تعجیل فرجه عليه 
السلام. 


ա աան վա‏ سس ا ی անկում‏ لعفل Աաաա‏ کے ون ԱԱ‏ و اھ ال سم 
الخطاء و الخطل فى القول و العمل إنه أرحم الراحمين. 


** | ترجمه ]| کلمه «ذبحه)» بر وزن همزه» دردى در حلق است. 


آنجه در حل اين روايت كه از اخبار مشكل و اسرار ينهان است به نظر من مى رسدء اين است كه امام محمد باقر عليه السلام 
فرموده: حروف مقطعه اوايل سوره هاى قرآنء اشاره به ظهور دولت گروهی از اهل حق و دولت جماعتى از پیروان باطل است. 
آن حضرت ولادت پیغمبر صلی الله عليه و آله را از عدد اسماء حروف مقطعه با زبر و بينه آنهاء همان طور که موقع قرائت 
قرآن تلفظ می شود با حذف مكررات آنهاء استخراج فرموده است. به اين معنى كه بايد الف و لام و ميم را نه حرف شمرد و 
همین حروف را كه در اول ينج سوره دیگر نيز ذكر شده به شمار نياورد. وقتى كه حروف مقطعه اوايل سوره هاى قرآن را 
بدين گونه بشماریم» صد و سه حرف می شود و اين موافق با تاريخ ولادت بيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله است. زيرا هنكام 
تولد پیغمبر» بعد از گذشتن هفت هزار و صد و سه سال از ابتداى خلقت حضرت آدم گذشته بود. و اینکه فرمود: «و بیان اين 


در حروف مقطعه قرآن وقتى بدون تكرار آن را بشمارى» هست»» همین معنى بود كه ما بیان داشتيم. 


واينكه حضرت فرمود: هر یک از این حروف مقطعه اوايل قرآن (مثلا- مجموع الم) اشاره است به ظهور دولتی از بنى هاشم» 
كه جون آن حروف بگذرد آن دولت هم يديد می آيد. مثلا دالم؛ كه در اول سوره «بقره» است اشاره به ظهور دولت پیغمبر 
صلى الله عليه و آله است. 


)»| نخستين دولتى كه در بنى هاشم يديد آمد» دولت عبدالمطلب بود. يس دولت او مبدا تاريخ است و از موقع ظهور دولت 


او تا ظهور دولت پیغمبر و بعثت آن سرور نزديكك به هفتاد و یک سال بود كه مطابق با عدد «الم» است. ն)‏ حساب ابجد) يس 


«الم» اشاره به اين معنى است. 


آنگاه به ترثيب سوره هاى قرآنء «الم» دوم كه در اول سوره «آل عمران» است اشاره به قيام امام حسين عليه السلام می باشد» 
زيرا قيام آن حضرت در اواخر سال ۰ هجرى و بعثت پیغمبر (كه در اينجا مبدأ تاریخ فرض می شود) سيزده سال بود (كه 
جمعا هفتاد و سه سال می باشد) و می دانيم كه شيوع دعوت پیغمبر و بالا گرفتن كار آن حضرت. از سال دوم بعثت بوده (و 
بنابراين» از آن موقع تا قيام امام حسین» با هفتاد و یک سالى كه عدد «الم» است وفق می دهد). 


سپس به ترتيب سوره هاى قرآن» نوبت به «المص» می رسد که در اول سوره «اعراف» است و با گذشتن آن (كه صد و شصت 
و یک سال می شود) دولت بنى عباس يديد آمد. ولى اين تطبيق مشكل می نماید. زيرا ظهور دولت بنى عباس و ابتداى بيعت 
كرفتن آنها در سال ۲ هجرى بوده و حال آنكه در آن موقع صد و چهل و ينج سال از بعثت (كه مبدأ اين تاريخ است) می 


گذشت و این موافق با مضمون روايت نيست! ولى ممكن است اين مشكل را به جند وجه حل كرد: 


اول اينكه مبدأ این تاريخ را غیر مبدأ «الم» بدانيم. به اين معنى كه مبدأ ولادت پیغمبر صلی الله عليه و آله باشد! زيرا ابتداى 
دعوت بنى عباس در سنه ٠‏ هجرى بود و آشکار شدن نهضت آنها در خراسان» در سال ۱۰۷ يا ۱۰۸ هجرى روى دادہء على 


هذا از موقع ولادت بيغمبر تا آن موقعء صد و شصت و يكك سال است (مطابق عدد المص). 


دوم اينكه منظور از قيام بنى عباس» استقرار دولت و سلطنت آنها باشد كه در اواخر زمان منصور دوانقى انجام كرفت. در اين 


صورت با اين تاريخ كه مبدأ آن بعثت پیغمبر باشد ساز گار است. 


سوم اینکه اين حساب. بر اساس حساب ابجد قديم باشد كه آن را «مغاربه» می نامند و «سعفص» «قرشت»» «ثخذ» و«ضظغ) در 
آن است. در حساب آنها «صاد» شصت است. بنابراين «المص» صد و سی و یک می شود. چنان که در «کتاب القرآن» خواهم 
گفت» حساب (المص) در خبر «رحمه بن صدقه) مبنى بر همین حساب است. (يعنى ابجد قديم) و بنابراین تاريخ «المص؛ با 
تاريخ (թն‏ موافق می باشد» زيرا در سال ۱۱۷هجری دعوت بنى عباس در خراسان آشکار گردید و بعضى از آنها را گرفته و 


به قتل رسانیدند (و چون سيزده سال از بعثت تا هجرت را نیز بر آن بیفزایید» صد و سی سال می شود). 


احتمال هم می رود كه مبدأ اين تاريخ» زمان نزول آيه «المص» باشد. به اين معنى كه اگر در مكه نازل شده جنان كه مشهور 
است. نزول آن را نزدیک به زمان هجرت فرض كنيم و با این فرض با بيعت ظاهرى بنى عباس (۱۳۱) نزديكك استء و چنانچه 


در مدينه نازل شده باشد. امكان دارد نزول آن در زمانی باشد كه بدون تهافت. منطبق بر بيعت آنها گردد. 


اكر به تحقيقى كه ما در «كتاب القرآن؛ در پیرامون خبر رحمه بن صدقهکرده ايم مراجعه کنید. خواهيد دید كه وجه سوم از 
وجه دیگر روشن تر و مؤيد مضمون روايت مذكور است. اين گونه تغييرات از نویسند گان نسخه ها زياد اتفاق می افتد» زيرا 
Սեկ‏ کی يوست اسان կարագ‏ ا ضر ماف ظرهان سن أبن անքո կման‏ رھ كر Հենա‏ 


تطبيق نمى شود و ناجار آن را بر وفق مراد خود تغيير مى دهند. 


واينكه حضرت فرمود: «وقتی مدت او به سر رسید». مقصود تكميل مدت متعلق به قيام امام حسين عليه السلام است» زيرا 
مدت فاصل بين شهادت آن حضرت و قيام بنى عباس نيز جزو مدت قيام آن حضرت به شمار می رود كه خداوند در آن مدت 
از بنى اميه انتقام كرفت تا آنكه آنها را مستأصل كرد. 


واينكه فرمود: «قائم مادر «الر» قيام می كند » چند صورت احتمال می رود : اول اينكه اين قسمت از اخبارى Վեն‏ كه «بداء» در 
آن راه دارد و تحقق آن مشروط به شرطى است كه جون آن شرط تحقق نيذيرفته» معنى خبر هم كه مشروط آن باشد متحقق 
نگردیده است. چنان که اخبار ابن باب دلالت بر این دارد. 


دوم اينكه «الرا در اصل «المر» بوده و کاتب اشتباها «الر» نوشته باشد و مبدأً تاره بخ آن هم موقع آشکار شدن نبوت پیغمبر» یعنی 
نزديك بعثت آن حضرت باشد مانند «الم» و مقصود از قيام قائم هم قيام امام زمان به امر امامت در ينهانى باشدہ زيرا امامت 
آن حضرت در سال ۰ هجرى به وقوع پیوست. يس هنگامی كه يازده سال قبل از بعثت را نيز بر آن بيفزاييم» با عدد «المر» 


سوم اينكه مقصود تمام اعداد «الرا باشد كه در قرآن ذكر شده استء زیرا «الر» در ابتدای ينج سوره قرآن آمده است و جمع 
کل اعداد آن ۵ است.مؤيد اين مطلب اين است که وقتی امام «الم» را ذکر فرمود. چون مقصودش یکی از آنها بود لفظ 
الله را هم با آنا آورد تا برساند كه فقط մայ‏ یک سوره منظور بود (و آنهم سوره آل عمران است كه ابتداى آن «الم اللا 


| له մլ‏ ہُو لح الَْيُومُ) می باشد)» ولی ١‏ «الر» اين طور نیست. جه همه مکررات مقصود بوده است! 


- 


جهارم اينكه مقصود حضرت از گذشتن «المر» با گذشتن تمام حروف مقطعه قرآن باشد كه از «الرا شروع می شود ولى 
منظور اصلى حذف اعداد «المص» يا «الم» باشد و بنا بر تقدير اول» جمع تمام اعداد ۱۶۹۶ عدد می شود و بنا بر تقدير دوم» 
۵ می باشد. و بر حسب حساب مغاربه» بنا بر تقدير اول ۲۳۲۵ می شود و بنا بر تقدیر دوم ۲۱۹۴ می باشد و اين گونه 
حساب کردن» با قاعده كلى كه حضرت فرمود مناسب تر است. زیرا حضرت فرمود: ١با‏ گذشت مدت هر حرفى از حروف 
مقطعه قر آن» دولتى از د یو اي CS‏ 


اين بود آنچه در حل اين روايت مشكل به نظر ما آمد! يس آن را از ما بگیر و شكر نعمت را به جاى آور! از خداوند می 


خواهم كه از لغزش ما در كردار و رفتار دركذرد كه او مهربان ترين مهربانان است. 


] ترجمه‎ | ** 
«Հժ» 

شی؛ [تفسیر العیاشی] عَنْ چام : بن سالم عَنْ بَغض أَصْحَابنًا عَنْ أبى :112« عليه السلام Ն «յմ‏ عَنْ قول الله تى 21 Տն‏ 
Հատ‏ (۵ قال ادا خر الله ابی ی ء ای وفت هو وله اتی Նմ Համո‏ ذلك ار و و قال إن الله 


| خد أن فعا کائی 51412424 


ص: ۱۰۹ 


8[ترجمه]تفسیر عياشى: هشام بن سالم ازيكى از اصحاب نقل می كند كه گفت:از حضرت صادق عليه السلام 
پرسیدم:(تفسیر ايه «أتى امز ر الله قلا کش هه 8(« ([هان] امر خدا دررسیدء يس در آن شتاب مكنيد رت نحل / ۱ - چیست؟) 
فرمود: «وقتی خداوند چیزی عر اومان | همان امر خدا (امر 11«( اسك لا 
تش تم ص۹۹ / «جون خداوند خبر دهد که کاری شدنی است. مثل اين ٠‏ است که 


شده است.» -. تفسیر عیاشی ۲: ۲۷۵ - 
թու‏ جمه | 


«14» 


° 


ջեմ [الغیيہ] للنعمانى ع الُواجد بن بد الله عَْ مد بن جغفر 5222 ن ابی الطاب عَنْ 254 بن متتان عَنْ أبى‎ ւշ 


آبی جغفر عليه السلام جع 1 لا تالون تون حتى وو امغر մի‏ لا աաա‏ بح د ينها 
یس 641 مرف تمرف و Հյ ծյոր ամ‏ روك تق 


| ترجمه آغییت نعمانی: ابوالجارود می گوید: از امام محمد باقر عليه السلام شنیدم که می فرمود: «شما چندان در انتظار 
(دولت آل محمد عليه السلام ) به سر می بريد كه همچون بز وحشت زده ای از اينكه قصاب دست روی بدنش بگذارد و 


تکیه گاهی نخواهید داشت كه کارهای خود را به وی مستند کنید.» - . غیبت نعمانی: ۱۹۳ - 
:5:35 | ترجمه ] 
بیان 


المهوله أى المفزعه المخوفه فانها تکون أقل امتناعا و الجازر القصاب. 


**| ترجمه ] کلمه «مهوله» به معنای امر ترس آور و خوفناكك است و چنین بزی کهکمتر اهل فرار و امتناع است. و کلمه «جازر 
Հաաա 0‏ 


٭| ترجمه ] 


«15» 


۶ 


ن أبى الطاب عن الو ال e‏ ماله وی سک 


2 
عمو 9 - أ 


و قال 2517 بالعز 


2۰۰ 
»وا 

է 

5 Աա 


٭ | ترجمه آقرب الاسناد: احمد بن ابی نصر بزنطى گفت: از امام رضا عليه السلام در ارتباط بامساله ای درباره» خواب سؤالى 
كردم. حضرت از پاسخ دادن خودداری كرد. سپس فرمود: «اگر آنچه را که شما از ما می خواستيد به شما بدهيم ն)‏ بگوییم) 
برای شما بد بود.» آنگاه درباره (صاحب الامر) به سخن گفتن يرداخت و فرمود: «شما در عراق اعمال اين فرعون ها و مهلتى 
را که خدا بدانھا داده است (از نزديكك) می بينيد. يس روى به جانب خداوند بياوريد و ԱՅ‏ شما را فریب ندهد. همجنين از 
وضع کسانی كه خداوند به آنها مهلت داده (تا حجت را ب بر آنها تمام كند و آنها نيز توجه خود را از خدا به كلى قطع كرده 
اند) فريب نخورید» جنان می بينيم كه حقيقت به شما رسيده است.» - . قرب الاسناد: ۳۸۰ - 


** | ترجمه ] 

«144» 

به [قرب الاسناد] بهذا الاش كاد قال: Հն‏ قلت لِلژضا عليه السلام جع فداک Տլ‏ أَضْحا بَا رَوَوْا عَنْ «շկ»‏ - عَنْ جد ک عليه السلام 
اه قال ابی 14585241 ای أن مک اعدا ما مک رسو ال صلی الله عليه و آله تا و عشرین ատա‏ إن کان ابر عبد 
اله عليه السلام قال جاء كما لت 4 մեշ‏ فد اک فَأَىّ شین EE‏ ابر و یار اقرح أ ما عك 


ول الود لصاح و ازتقوا ای تعکم رقي و نتروا ալ‏ معكم ین امتظرین تعلیکم پبالشتر َه انا بجی ٤‏ ارج عَلَى 


- 
' 


لاس و قذ کان الِب 18852 منکم و قذ قَالَ Վա թ:‏ ےو ۰ ۰ یت0 
د کون فیکم ترا کا فى ան‏ ن كم و لو کم 0 Մ»‏ بر مر لین ین کک وآ 1 
ہج وزج ون تی رہ یش 
«աա‏ دک فلکم اللہ ما بد وی ՅԱՅ‏ آطیعابک و له ی علی ضاحبکم Հաճն ցա‏ 


نطود کی 55241224 


١٠١ ص:‎ 


۱-۱. المصدر ص ١‏ و مثله فى روضه الكافى ص ۲۶۳ و لم يخرجوه. 


2143 ببلذی 5.7 اد 50112 لیس بجی 2 علی ما تُرِيدٌ الا ալ‏ هو مر الله تبارک و ցա‏ و اوه و 252 و 121 
ا աւ Աա իա‏ ت دی յշ չան‏ الله یه գ այն‏ وان تال لَه يا 252 عه لا չե Հա‏ |خوانک 


بعرادیتی یاک «ե‏ لک و کات اھر قذ وَصَلَ ایک و E չան «Հան‏ یت Ա‏ كان من مَؤلى آل Յե): Ը‏ 
بل قرب روآ ع الو من اجيم و ی تب و لم واه له وب وا أا کو 
کم فی ابی لس م وات الله لهج نیا ری ع ال ام مرو الى ص كم بأبی ان عليه السلام مر اصح و قال لَهُمْ و 
44431221 له ا زکب نا و ال لو 2562 ما تثریذون لکان شرا كم و لَكنّ لالم يَعْمَلُ ما بقلم 

*ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطی گفت: به حضرت رضا عليه السلام عرض کردم: «فدایت شوم! راويان ما از شهاب بن (فرقد) 
روایت کرده اند که وی از جدت (امام جعفر صادق عليه السلام ) روایت کرده است که فرمود: «خداوند آنچه را پیغمبر در 
مدت بيست و سه سال بيدا کرد (نفوذ سریع و رواج دين مقدس اسلام) به دیگری نخواهد داد.» فرمود: «اكر اين را جدم گفته 
باشد» همین طور خواهد بود.»عرض کردم::قربانت گردم! شما جه می فرمایید؟» فرمود: «چقدر صبر بيشه گرفتن و انتظار فرج 
را کشیدن نیکو است! آيا نشنیده ايد که پدرم امام موسی کاظم عليه السلام فرمود:«چشم به راه باشید که من نیز چشم به راهم 
و منتظر باشید که من هم با شما منتظر هستم»؟ يس صبر بيشه كيريد که فرج آل محمد صلی الله عليه و آله (و ظهور دولت 


حق) هنكام يأس و نومیدی خواهد رسید. و این را بدانید آنها که پیش از شما بودند» بیش از شما صبر کرده اند.» 


امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم آنچه در اين امت است. درست در امت های پیشین هم بوده است. از این رو 
می بايد در ميان شما آن Վեն‏ که در ميان پیشینیان وجود داشته است» به طوری که اگر به طرز خاصى زند گی می کردید» بر 
خلاف روش مردم پیشین بودید. اگر علما افرادی را می يافتند که حقایق دين خدا و رازهای جهان هستی را به آنها بگویند و 
می دانستند که اين راز هم سربسته می ماند (و به دشمن نمی گویند)؛ بسیاری از حقایق و اسرار را می گفتند و حکمت ها را 
منتشر می ساختند» ولی خداوند شما را طوری آفریده که اسرار را فاش فى سازید. شما مردمی هستید که با دل ما را Հայտ‏ 
دارید» ولی عمل شما مخالف آن است. به خدا قسم اختلاف شیعیان آرام نمی كيرد و به همین جهت صاحب شما پنهان می 
گردد. چرا نمی توانید جلوی خود را بكيريد و صبر كنيد تا خداوند متعال آن كس را که می خواهد بیاورد؟ این کار (ظهور 
دولت آل محمد صلی الله عليه و آله و قيام امام زمان عليه السلام ) به دلخواه مردم انجام نمی پذیرد» بلکه این امر خداوند و 
بسته به مشيت اوست. و بر شماست که صبر كنيد (تا آن وقت که خدا خواهد او بیاید). همواره کسانی که از فوت شدن کاری 


وحشت دارند» در آن شتاب می کنند.) 


آنگاہ فرمود: «روزى اميرالمؤمنين عليه السلام به عيادت «صعصعه بن صوحان» تشریف برد و به وى فرمود: «ای صعصعه! از 
اينكه من به عيادت تو آمده ام بر برادرانت فخر مکن و خود را نگاه کن» كويا آن امر (وعده ظهور دولت آل محمد صلی الله 
عليه و آله و قائم منتظر عليه السلام ) به تو رسيده است. آرزوى آن روز تو را به خود مشغول نسازد.» آنگاه فرمود: (اى 
بزنطى!) مگر نديدى مولاى آل يقطين آنچه در نزد فراعنه ديد؟ جه بر سر شما آمد؟ اگر خداوند شر دشمنان را از ساحت 
صاحب شما برطرف نگرداند و حسن تقدیرش درباره او و شما نباشد» كار دشوار می گردد. به خدا قسم حفظ جان شما از 
جانب خداست كه هر گونه خطرى را از دوستانش برطرف می سازد.آیا از ماجراى يدرم موسى كاظم عليه السلام و آنجه از 


هشام دید پند نگرفتید كه جه كارى بر سر آن حضرت آورد؟ هر جه حضرت به وى فرمود» او به دشمنان كفت و به آنها 


اطلا-ع داد. آيا چنان می չա‏ كه خداوند او را از آنچه بر سر ما آورد می بخشد؟» آنگاه فرمود: «اگر آنچه از ما بخواهيد به 
شما بدهیم» برای شما زیان بخش خواهد بود. اين را بدانید كه شخص دانا به آنچه می داند» عمل می کند.» - . قرب الاسناد: 
520 


| ترجمه‎ թո 


«1/» 


ع: [علل الشرائع ] أبى عي الحقیری թման‏ 435 2811 بن ین ال فلت بی لسن وہ ی عليه السلام ما بال ما رو 
فيكم ین الاجم یس كما ژوق و ما ژوق فی أَعَادِيكمْ مذ یځ Սա‏ 12 الله عليه إن الى բթ‏ فى 6 كان من الح 
فَكَانَ كما قِيلَ و أله شع عم շան‏ فرع يكم كما خرج. 


٭ (ترجمہ]علل الشرائع: على بن يقطين می كويد:به حضرت امام موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم: «چرا آنچه درباره 
شما پیش بينى شده» آن طور که روايت شده به وقوع نيبوسته؛ ولى هر جه درباره دشمنان شما نقل شده درست در آمده 
است؟» حضرت فرمود: «آنچه درباره دشمنان روايت شده» از مصدر حق سرجشمه گرفته و همان طور هم واقع شده و به شما 
هم سفارش کرده اند که آرزوی ظهور دولت حق را داشته «նձն‏ و هم اکنون چنین «մատ‏ همان طور که روایت شده است.؛ 


- . علل الشرائع ۱: ۵۵۲ - 


یعنی در روایات است که ر بنی عباس به سلطنت می رسند. آنها هم رسیدند. همچنین در روایت شماست که شیعیان بايد منتظر 
ظهور دولت حق و قائم آل محمد صلی الله عليه و آله باشند» شما هم منتظر هستید. بنابراین آنچه درباره هر دو روایت شده» 
درست درآمده است. ն)‏ اين فرق که وقت ظهور دولت شما طولانی است). 


| ترجمه ] 
۰۹ 
ج» [الإحتجاج] کل عَنْ إشڪاق بن Հայա‏ أله رج یه علی برد مُححمّد بن عند ان العفری Ա‏ ظَهُورٌ ار 86 إِلَى اللہ و 


**[ترجمه ]احتجاج: اسحاق بن يعقوب می گوید: توقيعى به دست محمد بن عثمان» از ناحيه مقدسه امام زمان عليه السلام 
صادر كشت كه نوشته بود: «ظهور فرج موكول به خواست خداست. كسانى كه وقت آن را تعيين می «ԵՏ‏ دروغ می گویند.» 
- . احتجاج: ۴۷۹ - 


۷| ترجمه | 


«ՆԻ» 


ک. [إكمال الدين] ا ین علق عن أيه نف اَل عن أيه عن تلض شور قال 90 بو عتد الله عليه السلام: یا مَنُصُورُ 


)5 مدا ال فر ا بأتیکم إلا بغ یاس کا و اللہ حتّى یڑا ا و اه کی تم کشر ا لاو الله کی 11 շն նն‏ و ا Հեյ‏ 
|[ ترجمه ]كمال الدين: منصور بن صیقل می كويد: امام صادق عليه السلام فرمود: «اى منصور! صاحب الامر نخواهد آمد؛ 
مگر بعد از آنکه به كلى ջն‏ شويد. نه به خدا نمی آيدء مگر بعد از آنکه خوب و بد شما امتياز يابند. نه به خدا نمی آيدء 
مگر موقعی كه پاک شوید. نه به خدا او نمی آید. مگر هنگامی که آن کس که شقی است. شقاوتش آشکار گردد و آن 
كس كه سعادتمند است» شناخته شود.» -. كمال الدین: ٣‏ - 


> [ترجمه] 
»¥1« 


کت [أكمال الدین] أبى و ال لد تا ճյա‏ عن الق عن ازج بن շն անա‏ اقكار َال ال .135 
و ام 3 لِصَاحِبٍ չն ԱՔ‏ عیب Նան աղ կտ «Հաճի‏ لاد ثم قا | 
ՖԵ‏ ع کی اله بل و یتشک بدینه. 


ہے سم 


ص52 


ւե»‏ [الغيبه] للشيخ الطوسى سعد عن اليقطينى: مثله 


իո»:‏ جمه]کمال الدین: ازھانی تمار (خرما فروش) روايت كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «صاحب الامر را 
غيبتى است كه هر كس در غيبت او بخواهد به دين خود چنگ այյ‏ مثل اين ن است كه بخواهد با دست شاخه درخت خاردار 
قتاد را از خار صاف گرداند.» سپس در حالى كه با دست مباركك اشاره می کرد فرمود: «اين طورا؛ آنگاہ فرمود:«صاحب الامر 


را غیبتی است كه بند كان بايد يناه به خدا برند و چنگ به دين خود زنند.» - . همان - 

در غيبت شيخ به سند دیگر نيز اين روايت آمده است. - . غيبت طوسی: ۴۵۵ - 

٭ | ترجمه ]| 

بیان 

القتاد شجر عظیم له شوک مثل الابر و خرط القتاد یضرب مثلا للأمور الصعبه. 

թու‏ ترجمه |«قتاد) درختى بز ركك است که خارهایی مثل سوزن دارد و «خرط تتاد»» برای امور دشوار Սա‏ زده می شود. 
٭ | ترجمه ]| 


«¥» 


كك ؛ [إكمال الدين] أبى عَنْ ميا أبى الاب عم ان աչ‏ عد الله 620 عن الْححسينِ بن ار اقاب ատ‏ 
من بن س يابة عن أبى عبد الله عليه السلام قَالَ :کیت ام ժակ‏ با ام ան‏ لا علم یبا بخشکم ագա‏ لت دک 
یرون و تشون و تبون و ند دک اخیلاف الشیین քել)‏ من أَولِ ار ول رطع فی آخر هار 

#*[تر جمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «چگونه خواهید بود هنگامی که نه امامی دارید که شما را هدایت 
کند و نه علمی که بعضی از مردم را از بعضی دیگر جدا سازد؟ در آن موقع از هم تمیز داده می شوید و امتحان می دهید و 
غربال خواهید شد.در آن وقت خشکسالی متناوب بيدا می شود اول صبح کسی به حکومت و دولت می رسد که در آخر 
همان روز به قتل رسیده و پیوند حکومتش از هم می گسلد.» - . كمال الدین: ۳۲۶ - 


عاد ماد | ترجمه ] 
بیان 


اختلاف السنین أى السنین المجدبه و القحط أو کنایه عن نزول الحوادث فی کل سنه. 


**[ترجمه آمنظور از «اختلاف سنین». قحطی و خشکسالی است. يا اينكه ՃԱՏ‏ از حوادثى است که در هر سالی يديد می آید . 


վ تر جمه‎ | > 
«ԺԷ» 


و 


کو کش و 


e‏ بن քն‏ عن أبيه ال اج ی دا اه ات کات[ رةه մա ա:‏ اللہ نا 


EIR‏ و إِیہ ԹԹ‏ 1242 ا و اللہ ایکون ما تشون إل آغتکم ե‏ نمیا ال یکو ما 5212 یه 
22 1 او اللہ ایکون 646 یه 883( ումն ն‏ شف ֆա մայ‏ 


ئي [الغيبه] للنعمانی ال մա‏ عَنْ ԵԿ‏ بن الْحَمَن و 28 بن ՎԵՀ‏ عَنْ سمل بن زیاد عَنْ مُحمّد بن سِنَانِ عَنْ 15 بن منضور 
عَنْ أبيه قال: قَالَ: کنث أَنَا و չո) 2 այա‏ و جَمَاعَة مِْ ան.‏ مجلوساً لد آبی جغفر عليه السلام :62 ձե. 5 մնամ‏ 
մլ‏ أنه 

մե 


.١ -١‏ تراه فى غيبه الشيخ ص ۲۱۸ و غيبه النعمانی ص ۱ و اللفظ متقارب و المعنی واحد و هکذا فى الکافی ج ١ص‏ ۳۷۰ و 


قول فی كل շա‏ و له ما کون ما تون إِليه Տա‏ پیمین. 


* | ترجمه آغیبت طوسی: محمد بن منصور از پدرش روایت کرده است که گفت:ما در خدمت حضرت صادق عليه السلام 
گفتگو می کردیم. حضرت رو به ما کرد و فرمود: «در جه موضوعی گفتگو می کنید؟ کجا؟ کی؟ نه به خدا آنچه شما 
دید گان خود را ԾԵԼ,‏ معطوف داشته اند يديد نخواهد آمد» مگر بعد از نومیدی! ته به خدا آنچه شما چشمان خود را بدان 
دوخته ايد آشکار نمی گردد.مگر اينكه غربال شويد! نہ به خدا کسی را كه شما چشم به وی دارید نمی آید» مگر بعد از 
آنکه از هم امتیاز داده شوید! نه به خدا امری که شما چشم به وی دوخته اید به وقوع نمی Թայ‏ تا اينكه آن كس که شقی 
است معلوم شود و کسی که سعادتمند است» شناخته گردد.» -. غيبت طوسی: ۵ - 


در غيبت نعمانی نيز اين حديث را نقل کرده است. -. غیبت نعمانی: ۱۳۹ - 


همچنین نعمانی از محمد بن منصور و او از پدرش روایت می کند که گفت: من و حرث بن مغیره و گروهی از شیعیان 
دانشمند در خدمت حضرت امام محمد باقر عليه السلام نشسته بودیم. حضرت صحبت ما را می شنید.» سپس بقیه را مانند 
حدیث گذشته آورده است. با اين اضافه که هر بار امام می فرمود: «نه به خدا آنچه شما كردن های خود را به سوی آن می 
کشید» در سمت راست شما نیست! نه به خدا آنچه چشم های خود را به سوی آن دوخته ايد آشکار نمی شود مگر از هم 


تمیز داده شويد!) -. غیبت نعمانی: ۱۴۰ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


غطء [الغييه] للشیخ الطوسى مب 723 عَن ابن 258 عن ابن ادا 22.2 قال تا 
لجا بد کوک تھور ینبم تک اه 
الله لِّينَ جاهدُوا Հճ:‏ و عم յնա‏ (۱) 


سے وت 


ի:‏ ترجمه |غيبت طوسى: امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم آنچه شما چشم به سوى آن دوخته اید واقع 
نمی شود. مگر بعد از اينکه تمیز داده شوید و امتحان بدهید» و تا هنگامی که جز دسته ای الد کے کسی از شما (شیعیان) نمی 
7 انش ԱԱ‏ تلاوت չեւ‏ عم أَنْ تذ لوا շա 17 Հ:‏ اللهُ الَذِينَ جاهَدُوا مِنْكم و Թե‏ الصابرین»» -. آل 
عمران / ۱۴۲ -۰ [آيا پنداشتید كه داخل بهشت می شوید» بی آنکه خداوند جهاد كران وشکیبایان شمارا معلوم بدارد؟) - . 


غیبت طوسی: ۳۳۶ - 
* | تر جمه | 


«¥0» 


بء [قرب الإسناد] ابن عیتی ڪن 4,2 و راد فيه و تحضوا Հոն Է‏ كل աա‏ شین ۶ و 1 աա‏ 


##[ ترجمه ]این حدیث در قرب الاسناد به سند دیگر هم آمده است؛ ولى اين جمله را اضافه دارد: ն)‏ موقعى كه امتحان بدھید 


آنگاه از هر ده نفر چند نفر (از دين حق بیرون) می روند و به اعتقاد اول نمی مانند.» - . قرب الاسناد: ۳۶۹ - 


[ ترجمه ] 
»$¥« 
غط. | لییہ] للشيخ الطوسى տնա‏ عد ال عن ա‏ بن عیعی او َنْ أبيه ամու‏ عن | خيه مُوسَى 
Ն Ը Բա‏ ا 3 8 22 إنه اند لفاح هذا 


٭ | ترجمه |غيبت طوسى: على بن جعفر از برادرش امام موسى كاظم عليه السلام روايت كرده است كه گفت: «هنگامی كه 
ينجمين (امام) از اولاد هفتمين (امام) مفقود كردد. در خصوص دين خود به خدا يناه بریدء مبادا کسی شما را از عقيده صحيح 
خود بركرداند! ای فرزند! صاحب الامر ٹاگزیر از غیبتی است که آنها که ايمان به او داشتند (از طولانی شدن غیبتش گمراه 
گشته) و از آن عقیده برمی گردند. غیبت او کاری و امتحانی است از جانب خداوند که خواسته است بند گان خود را به «Լայ‏ 


آن امتحان کند.» -. غیبت طوسی: ۳۳۷ - 
| تر جمه | 
364 


غطء [الغيبه] ] لشیخ الطوسی ای ա‏ سَهْلٍ عَنْ բա‏ ناسین عن ان أبى 15822 տարտամ‏ عم و و بی 
ہے ویس ی :ایکون هذا ال عتّی 


՝‏ نب الاس تفن ادعب نا الاس فمن قیال 
27233 ال الباقی. 


صون 


«صاحب الامر نمی آید» مگر اينكه دو سوم مردم از ميان بروند. ما عرض كرديم: (وقتی دو سوم مردم از بين رفتند دیگر کی 
می ماند؟» فرمود: «نمى خواهيد در یکسوم باقيمانده باشید؟» -. همان - 


* | ترجمه | 


«YA» 


غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسى رُوىَ عَنْ جابر :2452 Սն‏ : فلت یی جغفر عليه السلام مکی :55 فَرَجكمْ فَقَالَ մվտ կտ‏ 


۳ - 


کون فَرَجْنا کی 1824 ثم 1828 8 تُعَوبَلوايَقولَهَا եմ‏ ی یدعب الْكدِرٌ و بى الصَفْوٌ 


٭ |ترجمەه ]غیبت طوسى: جابر جعفی می گوید: به امام محمد باقر عليه السلام عرض كردم: «فرج شما کی خواهد بود؟) 
فرمود: «هیهات! هیهات! فرج ما تحقق نمی پذیرد» مگر اينكه شما آزمايش شويد! باز هم آزمایش شويد! باز هم آزمایش 
شویدا ايخ را سه بارتکرار کرد و سپس فرمود: «تا آنجا که الود گی برطرف شود و پاکی بماند.» -. 


غیبت طوسی: ۳۳۷ - 
| تر جمه | 
۰۳۹ 


نی» [الغیبه ] للنعمانی علیْ بْنْ محمد عَنْ աթ‏ الله ن տատ‏ عَنْ موی بن ՎԵ‏ عَنْ آخمد بن أبى اخمد عَنْ ԺԹ‏ بن ԺԻ‏ 


قال: قلت لأبی الحَسَنِ عليه السلام جُعِلت 5113 مات آپی على .51115 و ق بلغت من السَّنِينَ ما قد تَرَى اوت و لا تخبژنی 
«չդ‏ ء فَقَالَ بَا ել‏ إشحاق نت تَغجل ՀԱՅ‏ ای و الله أغجل و ما لی لا أغجا 


ص: ۱۱۳ 


۱- ۱. براءه: ۷ء راجع المصدر ص ۹ قرب الإسناد ص 17 


22325322 5 يَكونٌ دک‎ ն یا با شاق‎ «Այ اتا من ال ا ی ال أما‎ ն 
o 


#[ترجمه آغیبت نعمانى: ابراهيم بن هليل می گوید: به حضرت موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم: «قربانت گردم! پدرم 
در آرزوی دیدار صاحب الامر مرد» من هم به اين سن رسیده ام. նկի‏ می شوید که من هم بمیرم و درا ين باره جيزى به 
من نفرمایید؟» فرمود: «ای ابو اسحق! ՀՏ)‏ ابراهیم بوده) آيا شتاب داری؟» عرض کردم: «آری والله! چرا شتاب نكنم با اینکه 
به این سن رسیده ام که می بینید؟!» فرمود: «ای ابو اسحاق! به خدا قسم صاحب الامر نخواهد آمد. مگر اينكه خوب و بد شما 
از هم امتیاز Հան‏ و همه امتحان بدهید و جز اند کی از شما ( کسی بر اين عقیده) نماند.» در این وقت حضرت کف دست خود 
را كوجكك کرد (یعنی جمع کرد) و فرمود: «به اين کمی!» -. غیبت نعمانی: ۲۰۸ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Էշ»‏ 


نی» [الغيبه] للنعمانى մն‏ 8 خد عَنْ مود الله بن موس عَنْ ԱԵԱ‏ ناسین عَنْ ص هُوَانَ ن 9422 
الصا عليه السلام: و اله ایکون ما تون یتک «լ‏ :26 تمعضوا و یروا و ئی لا یفی 42 տիմ‏ ر فا 


| ترجمه أغيبت نعمانى: حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: «به خدا آنجه كه شما جشم به سوى او دوخته ايد نخواهد آمد 
مگر اينكه پاک شويد و امتحان دهيد و از هم امتياز بيدا كنيدء تا آنكه به جز اندكى و از آن هم اندك تر کسی از شما 
نماند.» -. همان - 


| ترجمه‎ | * 
«Է» 


نی» [الغيبه ] للنعمانى عَلِيٌ ناسین عَنْ محم د الْعَطَارِ عَنْ مُحَمّدِ ي بن الْحَسَن )6 عَنْ Հ‏ بن բամ աան մա‏ 


و 


عَنْ աա թա: աա‏ السلام 4 անն) յ րար‏ مِنْ 75 52818 قلت خت 
اک کم م تع ائم من الب قال من :64112822 تن بصف «Մ գե Մ ն‏ فقال 2.1 لاس من أَنْ լաճ‏ 
و یروا و لوا 52213 ա ՅԵ մնայ‏ 


٭ | ترجمه آغییت نعمانى: عبدالله اتن اتی بعفور می گوبد: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «واى بر 


س رکشان عرب از شرى كه نزدیک است!» عرض كردم: «فدايت شوم! آيا کسی از عرب با قائم هست؟» فرمود: «کمی هست.) 
عرض كردم: «به خدا قسم بسيارى از عرب را می بينم كه صاحب الامر را توصيف می کنند.» (يعنى با این وصف جطور می 
شود کمی از عرب با قائم باشند؟) حضرت فرمود: «(بله فعلا چنین است) ولی مردم باید آزمایش شوند و از یکدیگر امتیاز 


- ۲۰۴ و غربال شوند و مردم بسیاری از غربال در آیند.» - . غیبت نعمانی:‎ Վան 

و نیز در آن کتاب اين روایت به سند دیگر نيز از ابن ابی یعفورہ از آن حضرت عليه السلام روایت شده است. - . همان - 
و نیز به سند دیگری در دلائل الامامه طبری ա‏ شده است. - . دلائل الامامه: ۳۷۲ - 

٭| ترجمه ] 

«ՀԾ 


աաա Սա ۱ ہو‎ 
مت‎ 


- 


| ترجمه أغيبت نعمانى: ابو بصير می گوید: از امام محمد باقر عليه السلام شنيدم كه می فرمود: ابه خدا قسم تميز 555 می 
شويد و آزمايش خواهيد شد! به خدا قسم غربال می شوید چنان كه دانه تلخ با غربال از گندم جدا می شودا - . غيبت 
نعمانى: ۲۰۵ - 


> 1 تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


ا للا نا ن جه عَنْ مشرکین մայ‏ عَنْ عَلٌِ 


١1١ ص:‎ 


۱-۱. و فی المصدر ص ۱۱۱۱ صعرا( صفرا خ لء و معنى صعر كفه: أى أمالها تھاونا بالناس. 


չո ٣‏ عليهما 2 ٔ9 ագե նուր‏ يفل بكم فى 
ود ااي 5 


بعد از آنکه بعضى از شما از بعضى دیگر بيزارى جويند و بعضى آب دهان به صورت دیگران بيندازند» و یکدیگر را لعنت 
کنند و بعضی از شما بعضی دیگر را دروغگو بنامند.» -. همان - 


| جمه‎ թու 

«f» 

نی» [الغيبه |10 

للنعمانى ջա ձա աա‏ 0 ن آببهتا عن 35548 أبى کهمس عَنْ عفران بن میم َنْ مالک 1 مره قال قال مير 


2 


لین عليه السلام :يا مالك بی ضفره کیت 4« | انب لیعة مکذا و تیک أَصَابعة و اَل بعضها فی بعض تب 
223822 ی ھا علد الک من حبر ال չայ‏ 46 عند لک با مالک 45 لک یوم انا یم یمین رجا كبو على الله 
4755 484 تُم շքա‏ الله علی آثر Հ‏ 


#[تر جمه آغیبت نعمانی: مالک بن حمزه روايت مى كند كه اميرالمؤمنين عليه السلام به وى فرمود: «اى مالكك! جه حالى 
خواهی داشت هنگامی که شیعیان اين طور با هم اختلاف بيدا کنند؟» سپس انگشتان مبارک خود را در هم فرو برد (یعنی به 
جان هم بیفتند)؟عرض کردم: «يا امیرالممنین! در آن موقع خیری نیست.» فرمود: «تمام خیرها در آن موقع است! ای مالک در 
آن موقع قائم ما قيام می کند و هفتاد مرد را كه بر خدا و رسول دروغ بسته اند» می آورد و همه را به قتل می رساند. آنگاه 


خداوند همه مردم را بر یک عقیده گرد آورد.» - . غیبت نعمانی: ۲۰۵ - 


| جمه‎ թու 


Ա 


ہے ىک 554 ագ‏ م لا شون تم ال لی ما «աճման‏ جعت فداک الّذِى ء 81015 22 
بن تم «ո Հոն ատամն‏ ثي قَالَ رو رھ ال 


լա) աի‏ للنعمانی ի‏ لين عَنْ عدو من اض ابه عَنْ մամ‏ مُحَمدٍ عَنْ مئر ر بن حاو قال Մ աւ»‏ لسن عليه السلام 
الم أ 


Ե 


الاس نت كوا أن يَقُولُوا ما وَهُمْ 689« Ն1)‏ مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آوردیمء رها می شوند و مورد آزمایش 


قرار نمی گیرند؟) -. عنكبوت / ۲ - سپس (حضرت از من پرسید:«در اين آيه شريفه) مقصود جه امتحانى است؟»عرض 


كردم: «قربانت كردم! به نظر ما مقصود آزمايش در امر دين است.» فرمود: «مانند طلا امتحان می شوند.» و باز فرمود: «همجون 
طلا خالص می گردند.» -. غيبت نعمانی: ۲۰۲ - 


| ترجمه‎ | ** 
«Էչ» 


نی [الغييه] للنعمانی الق عَنْ عَلِيَ بن کر بر رو ضازج وفع فَعَهُ إلى أبى جغفر الباقر 


Ք 2 . 


عليه السلام قال: کت 13 այն) ՀԵ ճշ‏ قلو کرت تس به فزیڈوه وَمَنْ أَنْكرَةُ 
َو إا پگ ین أذ تکون وھ بط فها کل بطاله و ویجه عقی بط فیھا من ین اه شنوئین ակ ամ:‏ 


| ترجمه أغيبت نعمانی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «اين داستان شما (انتظار ظهور مهدی موعود) دل ها از آن می 
رمد؛ آنهم دل هاى مردان! يس شمه ای از اين داستان را برای آنها بیان كنيد و هر كس اعتقاد بيدا كرد بی بيشتر ԾՆ‏ كنيد و هر 
كس منكر شدء شما هم او را رها كنيد. زيرا امتحانى در پیش است كه اهل راز و افراد زی رک از آن سالم نمی مانند. تا جايى 
كه اشخاص موشکاف هم كه یک مو را دو نصف می کنند. به ورطه آن در می افتند. تا آنجا كه جز ما و شيعيان ما کسی (به 


عقيده راسخ و صحيح) باقى نمی ماند.» - . غيبت نعمانی: ۲۰۲ - 
#* | ترجمه | 
«ԷՎ»‏ 


մեն չա» بن‎ այ [الغيبه] للنعمانی 12 .8538 58 أبى هَرَاسَة الَْاهِلِىٌ عَنْ .20221 | شرعاق 2433 عَنْ عَددِ‎ Հ 


عَنْ Կա‏ نع ارب حع يره عن ابن باه عن آمیر این عليه السلام أله َال کووا ال فی ار لیس نتن 
:5 الط و هو يَسْتَضْعِفُهَا و لز علمت لیر ما فى 


ص: ۱۱۵ 


۱-۱. فى المصدر ص ۱۰۹: آحمد بن محمد بن سعید قال: حدّثنا على بن الحسن التیملی قال: حدّثنا محمّد و آحمد إلخ و هو 
الصحیح كما فى السند الآتى ص ۱۱۶ 


այէ‏ نار که մ‏ یل بها دیک خایطرا اس Թանն‏ 83 و زاوم بقلویکم و أغمالكع قو 61 یی به ما 
رن ما تبون عثی یل بعش کم فى ژجوه بغض و 115 بنش کم بغضاً کین و :115 աճ‏ بكم و قال من شیعتی 


أو 
1 | کول فی لین و الح فی العام այե)‏ لک ملا و مو مكل 985 كان له َعَم كف و 25« م أذ 


- 


حله Ա:‏ .2 
فيه مرا 41:15 Հ‏ تاد «մլ‏ 50 421331 الشوس Անան‏ 5018 428.241 ما :152241« فاد 
3:22( 
أا ال ն‏ سس« 
و كَدَیِک أت کی e‏ مِنْكمْ Սյ‏ عِصَا :4 մտ 22) 132: Մ‏ 


نی» [الغيبه] للنعمانی ابن عقده عن على بن التیملی عن محمد و آحمد ابنی الحسن عن آبیهماعن 414 بن میمون عن آبی 
کهمس و غیره رفع الحدیث إلى أمير المؤمنين عليه السلام: و ذکر مثله 


* | ترجمه آغیبت نعمانی: امیرالممنین عليه السلام فرمود: «چنان باشید که زنبور عسل در ميان پرند گان است. تمام پرند گان 
زنبور عسل را ضعیف می «Այն‏ در صورتی که اگر پرند گان می دانستند چه بر کتی تی در شکم های آنهاست. اين طور با آنها 
معامله نمی کردند. شما با زبان و بدن خود با مردم آمیزش کنید» ولی با دل و عمل از آنها کناره بگیریداس وگند به خدایی که 
جان من در دست اوست. آنچه را دوست دارید نمی بینید» مگر وقتی که آب دهان به صورت یکدیگر بیندازید و بعضی از 
شما برخی دیگر را دروغگو بنامند. و تا موقعی که کسی از شما (يا اينكه فرمود از شیعیان من) باقی نمی «նն‏ همچون سرمه 
در چشم» و نمكك در غذا. مثلی برای شما می زنم و آن اينکه مردی گندمی دارد» آن را پاک می کند و می برد و مدتی در 
اناقی می گذارد. سپس سی رود و ھی بیند که سوس به آن زده است. یس آن را بیرون می آورد دوباره پاک و پاکیزه می 
کند و به جای اول برمی گرداند و همین طور تا گاهی که مقدار کمی به مقدار ته مانده خرمن از آن می Են‏ که ն)‏ سوس 
به آن نمی رسد. شما هم چنین خواهید شد؛ چنان از هم تمیز داده می شويد که جز عده قلیلی که فتنه و امتحان ضرری به آنها 


نمی رساند باقی نمی ماند.» -. غیبت نعمانی: ۲۰۹ - 

در غیبت نعمانی اين حدیث به سند دیگر هم از آن حضرت نقل شده است. - . همان - 
٭[تر جمہ] 

بيان 


قوله عليه السلام كالنحل فى الطير أمر بالتقيه أى لا تظهروا لهم ما فى أجوافكم من دين الحق كما أن النحل لا يظهر ما فى بطنها 
على الطیور و الا لأفتوها و الرزمه بالکسر ما شد کے گزت واحد و ա‏ الییدر(۲). 


*#[تر جمه ]فر مايش حضرت که فرمود: «چنان باشید که زنبور عسل در ميان پرند گان است». دستوری است که ما را امر به تقیه 
فى کند.‌یعنی آنچه از کین حق در دل خود دارید» براق دشمنان ظاهر نگردانید ( که شما را می کشند). چان که زنبور عسل 


آنچه را که در شکم دارد» برای پرند گان آشکار نمی سازد وگرنه او را نابود خواهند ساخت. 


> [ترجمه] 
«A»‏ 


نىء [الغيبه ] للنعمانی عد الواجدِ بن عد الله عَنْ آخمد بّن ՎՀ‏ بن رَبَاح عَنْ محمد بن العَبّاس بْن عیتی عن البطائنی عَنْ آبی 


ع مر ع حا الوا سن و 


بصیر قال قال بو جغفر مُححمَد بی عَلی لباق نما مَل րաւ»‏ نر یغنی ատա‏ 


۱- ۱. ما بين العلامتین ساقط من الأصل المطبوع راجع المصدر ص ۱۱۲. 

۲- ۲. فى النهایه الاندر: البيدر» و هو الموضع الذی يداس فيه الطعام بلغه الشام و الاندر أيضا صبره من الطعام» انتهی» آقول: لعل 
المعتی الا خر աին»‏ كذ كن تہ رحبه الله 

*-". فی المصدر المطبوع ص ۱۱۲:« يعنى بيدرا فيه طعام» و المعنى واحد فان من معانى الاندر: كدس القمح» قاله 
الفیرو زآبادی» و قال الشرتونى فی أقرب الموارده الكدس هو الحب المحصود المجموع؛ أو هو ما يجمع من الطعام فى البيدر» 
فإذا دي س- و دق فهو العرمه» و يظهر من ذلك أن المراد بالطعام هناء ما لم يدس و لم یدق بل الطعام الذى هو فى سنبله بعد و 
لا يسوس الطعام فى سنبله الا قليلا بعد مده طویلهء فيناسب معنى الخبر. 


ي سور ا 


آكل می حَتّى بقی մ ԱՀՆ‏ :1142 و کذلک شیعتا رود و بُمحضون عى 85 مِنْهُعْ »22 մ‏ تَضُدْهَا մայ‏ 


թո‏ ترجمه أغيبت نعمانى: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «مثل شيعيان ما مثل گندمی است که در خانه ای انبار باشد و 
سپس شيش به آن بزند. بعد آن را از شيش پاک كنند و باز شيش بزند» و دوباره آن را پاک کنندء تا جايى که مقدارى از آن 
بماند كه شيش آسيبى به آن نرساند. شيعيان ما نيز به همین ترتيب خالص می شوند و امتحان خواهند شدء تا آنكه جز عده 


قليلى كه از فتنه ها محفوظ می مانند» باقى نمی ماند!» 


همجنين در غيبت نعمانی از امام جعفر صادق عليه السلام و آن حضرت از يدر بزرگوارش روايت كرده است كه فرمود: 
«مؤمنين آزمایش می شوند. سپس خداوند آنها را از هم تميزمى دهد. خداوند مؤمنين را از محنت و بلاى دنيا مطمئن نمی 
گرداند» ولى از کوردلی و شقاوت در آخرت ايمنى می بخشد.» سپس فرمود: «حسين بن على عليهما السلام (در روز عاشورا) 


کشتگان خود را روى هم می نھاد و می فرمود:« کشتکان ما همجون 
کشتگان از بیغضرآن»و اولاد آنها شك < غیت همات ۲۱۱ - 
* | تر جمه | 


«ԷՖ 


18 


نی [ا ہجو Աաաա‏ سس سک نیت ۱ تپ 
السلام 2 ال : نون ییون ثم یرهم الله له إِنَّ اله لم بن ժշ:‏ من بء الا و مَرائرمَا و لک آمتهم 4 رر الى 
.22-12 قال کان الح : աԺ Հ:‏ عليهما السلام يَضَعٌ اه بعص هم عَلَى تغض تم 801127 لین و و آل 


- 


0 


أنه 


**[ترجمه |غيبت نعمانی: امام باقر عليه السلام فرمود: «مؤمنان امتحان می شوند و سپس خدا آنان را در نزد خود ممتاز می 
کند. خدا مومنان را از بلاهای دتا و تلخی هايش ابمن نداشته استء بلكه آنان را از کوری و شقاوت در آخرت ایمن داشته 
است.» سپس فرمود: «حسین بن على علیهما السلام بعضی کشتگانش را كنار بعضی دیگر قرار می داد و می فرمود: «کشتگان 
«ն‏ گان راد انا و آل انیا سعد د مانب 


وں | ترجمه ] 
کڈ 


ան. 8 ٦ ՀԱՐԱ ՐՔ: 


#*| ترجمه |غيبت نعمانی: ابو بصير می گوید: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «ظهور صاحب الامر وقت معينى 


ندارد كه با وقوع آن از این فكر آرام كيريم؟! فرمود: «جراء بنا بود به يايان برسد» ولى شما موضوع را فاش ساختيد و خداوند 


آن را به تأخير انداخت.» -. غيبت نعمانى: ۲۸۸ - 
* | ترجمه | 
«ՓԵ‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى عل 5 أك عَنْ تید الله بن مُوتری շա ամ‏ عَنْ یغقوب بن يزيد عَن ان بی یر عن ابن كير 2 
ل اہو بب الله عليه السلام: با مك من ایک عا ويا ا تاه )١(‏ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: محمد بن مسلم روايت مى كند كه امام جعفر صادق عليه السلام به وى فرمود: «اى محمد! هر کس 
وقت ظهور دولت نا را از طرف ما به شما خر کات از اينکه او را دروغگو بدانی باک مدا زیراعا وقت آن را سین نمی 


کنیم.» - . غیبت ջե»‏ ۲۸۸ - 
* | تر جمه | 


۴۳ 


نی [الغيبه] للنعمانی ان عفَدَهَ عن مُحَمّدِ بن الفض لي ِن إِبْرَاهِيمَ و مَِعدَان ن اشحخاق بْن Աա‏ و فد بن الحسّن بن عَتِدٍ 


الملک و 1222 بن الخسین الْمَطْوَانِى (۲) 


թուջ‏ ترجمه أغيبت نعمانى: اسحاق بن عمار می گوبد: شنيدم كه امام جعفر صادق عليه السلام مى فرمود: «ظهور دولت آل 
محمد صلى الله عليه و آله وقت معينى داشت ت که سال ۰ بود» ولى شما آن را با زگو كرديد و منتشر ساختید» خداوند هم آن 


را به تأخير انداخت.» -. غیبت نعمانى: ۲۹۲ - 
թու‏ ترجمه | 


«Էէ» 


«Յա قذ أخر‎ կ 


| ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام به اسحاق بن عمار فرمود: «اى اسحاق! ظهور دولت ما دو بار به تأخير 
افتاد.» -. همان - 


* | ترجمه | 

ՓԵ 

نى» [الغیبه] للنعمانی الکلینق عَنْ عده من شيوخه Ա‏ أبيه عن القاسم 
ص: ۱۱۷ 


۱- ۱. فى المصدر ص ۵ فلا تھابن) خ. 
۲-٢‏ ما جعلناه بين العلامتین ساقط من النسخه المطبوعه» راجع المصدر ص ۵۷۔ 


ن متمد عن اط عن أب یم عن أبى عد اله عليه السلا ال ՅՆ‏ عن յա յմ)‏ کذب لئود ¿ إا أل ՀՅ մառ‏ 


5 Ս Ռշ 


تی الله մլ‏ أن بُحَالِتَ وَفت اوقت 


Շ.` 
6:1 
՛15 ۱ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: ابو بصير مى كويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «قائم آل محمد صلی الله عليه و آله 
جه وقت قيام می کند؟» فرمود: «آنها كه وقت آن را تعيين می کنندہ دروغگو هستند. ما اهل بيتى هستيم که وقت آن را معين 
نمی کنیم.» سپس فرمود: «خداوند بر خلاف آن وقتى كه دروغگویان تعیین كرده اند» آن حضرت را ظاهر می گرداند.» -. 
غیبت نعمانی: ۲۹۴ - 


> | تر جمه | 
«F۵»‏ 


288 «۳ արա 


قال لَه ամրա ամա‏ مس 


22 


"" ամ وم ما راد الله‎ ՆՅԱ անոտ մա 


7 


بک دِیثٍ اء չն‏ ما د ناکم به فَقُولُوا ص دَق الله و إا ناکم بعدیث فُجاء չը‏ خلاف ما حَدَتَاكمْ به فقولوا دق الله 
َوْجَرُوا مڑتین 


## ترجمه آغیبت نعمانی: فضيل بن يسار می گوید: از حضرت باقر عليه السلام يرسيدم: ՆՌ‏ ظهور صاحب الامر وقت معينى 
دارد؟» فرمود: «آنها كه وقت آن را تعيين می كنند» دروغ می كويند. وقتى حضرت موسى به ميقات پرورد گار رفت. به مردم 
كفت كه من سی شب از ميان شما می روم. ولى موقعى که خداوند ده شب بر آن افزود» بنى اسرائيل گفتند که موسى خلف 
وعده كرد و همه گمراه و گوساله يرست شدند. ما نيز هر كاه حدیثی برای شما نقل كرديم و همان طور که گفته ايم» واقع 
شد. بگویید که خدا راست گفت. و چنانچه مطلبی به شما گفتیم و به عکس آن ظاهر شد. باز هم بگویید که خدا راست 


كفت تا دو بار اجر ببرید.» - . غیبت نعمانی: ۲۹۴ - 
* | تر جمه | 
«Փջ»‏ 


نی» [الغیبه] للنعمانى کیش ա‏ الین بن محمد عَنْ عفر بن محمد عن مایم( بن إِسْمَاعِيل ءَ 28222427 Հմ‏ 
ُن مهرم )٢(‏ عَنْ أبى عَوِدِ الّه عليه السلام ամ‏ د کنا عِنْدَهُ ُلوک ئی ա ցատ‏ علک الاس من اشیجالهع մլ‏ 50 ان 
ال մ‏ غل لعجله ջամ‏ اد لهذا 1 .20 بھی إلا فلز قد մ Այն‏ یستفدموا صَاعَهَ وَلَمْ կրնա‏ 


*[ترجمه آغیبت نعمانى: حسن بن على بن ابراهيم و او از برادرش روايت كرده است كه گفت: در خدمت حضرت صادق 
عليه السلام از ملوكك بنى فلان (يعنى سلاطين بنى عباس) سخن به ميان آورديم. حضرت فرمود: «عجله در اين امر (ظهور قائم 
آل محمد صلی الله عليه و آله ) ايمان مردم را به باد داد. خداوند برای خاطر عجله بند گانش» شتاب نخواهد كرد. اين امر 
پایانی دارد كه به آخر می رسد. اگر بندكان خدا به آن رسیدند» نه می توانند آن را یک ساعت جلو بياورند و نه به تأخير 


بیندازند.» - . همان: ۲۹۶ - 
* | تر جمه | 
«FV»‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانی տե‏ ن آخمد عَنْ عبید الله ٿن مُوسى عَنْ ՎՏ‏ بْن آنحمد القلانسی عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِىٌ عَنْ أبى جمیله عن 
الحضرمی قال سَمِعْتٌ آبا عبد الله عليه السلام بَقول: 


ص: ۱۱۸ 


.١ -١‏ كذا فى المصدر ص ۱۵۸. ԱՒ)‏ الکافی المطبوع ج ۱ ص ۳۶۹ فمطابق لما نقله فى الصلب. 

۲- ۲. هذا هو الصحیح؛ راجع الکافی ج ۱ ص ۳۶۹ و المصدر المطبوع ص ۱۵۸ و فیه: عن إبراهيم بن مهزم عن أبيه» و ابراهیم 
بن مهزم الأسدى المعروف بابن أبى برده له کتاب عنونه النجاشی- ص ۱۷- و قال: ثقه ثقه» روی عن أبى عبد الله و أبى 
الحسن علیهما السلام و عمر عمرا طویلاه و روی مهزم أيضا عن أبى عبد اللّه» و فى النسخه المطبوعه: عن الحسن ابن على بن 
إبراهيم» عن أخيه» عن أبى عبد الله عليه السلام و هو تصحیف. 


| ترجمه |غيبت نعمانی: «حضرمى) می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «ما این وقت را تعيين نمی 


كنيم.) աա‏ همان: ۲۹ ا 
#* | ترجمه ] 
«ֆ/մ»‏ 


نی [الغييه] انعم انی علق إن ن الح + هص و د نِ عل عن ان اک 


ատա Հ Կա 222.‏ ار - անկ» շեն‏ د او 
لاء فی هر رمق ا و خوج الشفیانی و خرو الخراتانی ԱՆ տոնն‏ ےت 
أن یکون شم لک الطَاعُوَانٍالَاعُون ایض و اون չան‏ لت مت : فداک أ e‏ 


ی 
الطاغون الاخ فال الطاعوق الأقض :23312215 و չայ‏ ن «այ «ա-ն‏ و :Մ‏ خر այ‏ 
المماء فی 253019 شهر رعضان یله مہ մրա‏ بم بای قال باضه و اشم أب 


0۹۰۰۰۰0 سے تا نت 


مِنْ خذرها و يَحْرْحٌ ատե‏ يَسْمَعٌ و هی صَبِحَهُ جبرئیل عليه السلام. 


* | ترجمه |غيبت نعمانی: ابو بصير می گوید: از حضرت صادق عليه السلام يرسيدم: «قربانت گردم! قیام قائم کی خواهد بود؟) 
فرمود: «ما اهل بيتى هستيم كه وقت آن را تعيين نمی کنیم» زيرا پیغمبر فرمود: «آنها كه وقت آن را معين می کنند» دروغگو 


هستند.» پیش از ظهور قائم ينج علامت می باشد: 


اول صداى آسمانی که در ماه رمضان شنيده می شود؛ دوم خروج سفيانى؛ سوم خروج مردى از اهل خراسان؛ چهارم كشته 


شدن نفس الزكيه؛ پنجم فرو رفتن بيابان بيداء مکه.» 


آنگاه فرمود: «قبل از ظهور وى دو طاعون يديد می آيد: یکی طاعون سفيد و ديكرى طاعون سرخ.اعرض کردم: «قربانت 
شوم! طاعون سفید جيست و طاعون سرخ كدام است؟» فرمود: طاعون سفيد م رگ سريع است و طاعون سرخ» شمشير می 
باشد. قائم قيام نمی كند مگر بعد از آنکه در شب جمعه و بيست و سوم ما از وسط آسمان او را به نام صدا زنند.» عرض 
كردم: «چطور او را صدا می زنند؟؛ فرمود: «نام او و نام پدرش را می برند و می كويند: «آ گاه باشيد كه فلانى پسر فلانى قائم 
آل محمد صلی الله عليه و آله آشكار شد؛ به فرمان او كوش فرا دهيد و از وی پیروی کنید.» بعد از اين ندا هيج ذى روحى 
نمی ماند جز اينكه اين صدا را می شنوند و آنها كه خوابيده اند» بيدار می شوند و به حياط خانه خود می آیند و دوشيزكان از 


پس پرده بيرون می دوند و با آن صداء قائم قيام می كند و آن صدا هم صداى جبرئیلاست.» - . غيبت نعمانی: ۲۸۹ - 


| ترجمه‎ թու 


بیان 


الجاذف السریع (۱) 


** | ترجمه |الجاذف السریع 


* | ترجمه | 

۴۹ 

كاء [الکافی] مُحَمّد بن يَحْيَى عَنْ اخمد بن مُحَمّدٍ و علی بُنْ رايم عَنْ یه جبديعا عن این تخبوب نان رقاب عن أبى بر 
ԵՊ‏ 2 نے | 


عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه السلام قَالَ: إن الله حى ای عِمْرَانَ نی اهب لسك ذکرا سوا مبازکا ք‏ الا مه و 221 3 


۱ 


الْمَوْنّى 
ادن الله و جَاعِلهُ رَسُولًا إلى بَنِى اش یل ԵԿ‏ مرا رنه یک و « مق ը‏ تزیم قلا عماث کان حملا با لفیا 


| 


غلا-م [غلاما] ԱԹ‏ وضع Մն‏ رھ کا گی 0 2011 كالنتى 428502 ولا مولع و لو 


.١ -١‏ و الصحیح: الجارف» كما فی المصدر ص ۱۵۶ و هو الموت العام. 


و وه اه اقلا فی թյ‏ من میا کان فى իմ‏ وَلَدِ 10217 52553« 
**[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «خداوند وحى فرستاد برای عمران كه من فرزندی نيكو و با بركت به تو 
موهبت می كنم كه كور مادرزاد و افراد پیس را شفا دهد و با اجازه خداء مرده را زنده گرداند» و خدا او را به سوى بنى 


اسرائیل مبعوث كرداند. عمران هم به زنش «حنه) كه مادر مریم بود خبر داد. 


وقتی «حنه» باردار شد. باور می داشت که پسر است. ولی چون دختر زاييد گفت: «پرورد گارا! من كه دختر زاييدم؟! با اينكه 
می دانم پسر مثل دختر نیست!؛ مقصودش اين بود که دختر پیغمبر نمی شود. خداوند هم فرمود: «خدا داناتر است که مادر 
مریم جه زایید.» وقتی خداوند عیسی را به مریم موهبت کرد. او همان پسری بود که خداوند به عمران مژده و وعده داده بود. 
بنابراین ما هم هر كاه درباره یکی از مردان خود چیزی گفتیم» ممکن است راجع به نواد گان او باشد (پس اگر دیدید درباره 
یکی يا چند نفر از ما مصداق بيدا نکرد) منکر آن نشوید.» -. کافی ۱: ۳۲۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


حاصل هذا الحديث و أضرابه أنه قد يحمل المصالح العظيمه الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام على أن يتكلموا فى بعض الأمور 
على وجه المجاز و التوريه و بالأمور البدائيه على ما سطر فى الكتاب المحو و الإثبات ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام 
الأول فيجب عليهم أن لا يحملوه على الكذب و يعلموا أن المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازى أو كان وقوعه مشروطا بشرط 
لم يتحقق. 

و من جمله ذلك زمان قيام القائم عليه السلام و تعيينه من بينهم عليهم السلام لثلا ييأس الشيعه و يسلوا أنفسهم من ظلم الظالمين 
بتوقع قرب الفرج فربما قالوا فلان القائم و مرادهم القائم بأمر الإمامه كما قالوا كلنا قائمون بأمر الله و ربما فهمت الشيعه أنه القائم 
بأمر الجهاد و الخارج بالسيف أو أرادوا أنه إن أذن الله له فى ذلكك يقوم به أو إن عملت الشيعه بما يجب عليهم من الصبر و 
كتمان السر و طاعه الإمام يقوم به أو كما 


روى عن الصادق عليها السلام أنه قال: ولدى هو القائم. 
و المراد به السابع من ولده لا ولده بلا واسطه. 


ثم مثل ذلكك بما أوحى الله سبحانه إلى عمران أنى واهب لكك ذكرا و كان المراد ولد الولد و فهمت حنه أنه الولد بلا واسطه 
فالمراد بقوله عليه السلام فإذا قلنا إلى آخره أى بحسب فهم الناس أو ظاهر اللفظ أو المراد أنه قيل فيه حقيقه و لكن كان 


مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء بالمعنى الذى حققناه فى بابه و وقع فى ولده. 


وعلى هذا ما ذكر فى أمر عيسى عليها السلام إنما ذكر على التنظير و إن لم تكن بينهما مطابقه تامه أو كان أمر عيسى أيضا 


و یحتمل المثل و مضربه معا وجها آخر و هو أن یکون المراد فيهما معنى مجازيا على وجه آخر ففى المثل أطلق الذكر السوى 
على مریم عليها السلام لأنها سبب 


ص: ۱۳۰ 


وجود عيسى عليه السلام إطلاقا لاسم المسبب على السبب و كذا فى المضرب أطلق القائم على من فى صلبه القائم ել‏ على 
الوجه المذكور أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل و إن كانت الجزئيه أيضا مجازيه و الله يعلم مرادهم عليهم السلام. 


**[ترجمه آحاصل مضمون اين روايت و امثال آن اين است كه كاهى مصالح بزرگی موجب می شود كه پیغمبران و جانشينان 
آنھاءدربارہ بعضى از امور به طور مجاز و توريه و چنان كه در «كتاب محو و اثبات» خواهيم گفت» به امورى كه «بداء» در آن 
راہ دارد سخن بگویند» سپس عكس آنچه كه مردم از کلام اول فهميده اند» برای آنها ظاهر می شود.در اين موارد بايد متوجه 
باشند و آن را حمل بر دروغ نکنند» و بدانند كه آنچه آنها فهميده اند معنى حقيقى آن نیست» بلكه مثل معنى مجازى است؛ 


يا إينكه وقوع معنى آن» مشروط به شرطى است كه هنوز متحقق نگردیدہ است. 


از جمله قيام قائم آل محمد صلی الله عليه و آله و تعيين شخص آن حضرت از ميان ساير امه عليهم السلام است (كه به شيعيان 
وعده داده اند) تا اميدوار باشند و موقعى كه ظلمى از ظالمى ديدندء به اميد نزديكى گشایش کارشان, استقامت ورزند.يس 
كاهى كه در روايات «قائم» گفته می شود مقصود کسی است كه قيام به امر امامت می کند. چنان كه فرموده اند: «همه ما امر 
خداى را به ياى می داريم» ولى ممكن است بعضی خيال كنند که مقصود قائمى است كه جهاد می كند و با شمشير قيام می 
كند.) و گاهی منظور ائمه از «قائم» اين است كه اگر خداوند به آنها اجازه دهد آنها هم با شمشير قيام می كنند» و يا مقصود 
اين است كه اگر شيعيان استقامت و يايدارى نشان دهند و اسرار ائمه را مکتوم بدارند و آن طور که می بايد از امام خود 
پیروی كنندء البته امام هم با شمشير قيام خواهد کرد و يا به اين معنى باشد كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: «فرزند من 


قائم است» كه مقصود هفتمين فرزند آن حضرت است. نه فرزند بلافصل او. 


سپس حضرت مثل زد به اينكه خداوند وحى فرستاد برای عمران كه من يسرى به تو موهبت خواهم کرد و مقصود. فرزند 
فرزند بود. ولى «حنه» زن عمران اين طور فهميد که منظور» فرزند بلا۔فصل است.يس مقصود حضرت كه فرمود: (ما هم هر 
گاه درباره ...» اين است كه هر گاه بر حسب فهم مردم يا ظاهر لفظ جيزى گفتیم؛ يا اينكه اگر گاهی در ظاهر لفظ معنى 
حقیقی قصد کردیم. مشروط به امرى است كه هنوز واقع نشده و «بداء» در آن راه می یابد» آنهم به همان معنايى كه ما در 


باب خودش تحقيق كرده ايم. 


աա aE SEE‏ بان نظا E‏ جوم ور موف مم د عن ون աճա աաա‏ ا کت تا 
عيسى حقيقتا همین طور بوده. به اين معنى كه اول بنا بوده فرزند بلافصل عمران پیغمبر شود. ولى بعد «بداء» حاصل شد و اين 
منظور درباره فرزند فرزند وى عملى گردید. 


و ممکن است درباره اين مثل و محل استعمال آن» وجه دیگری نيز باشد و آن اينكه مراد در مثل و مضرب آن, معنایی مجازی 
و به گونه ای دیگر باشد. يس در مثل طفل سوی مذ کر بر مریم اطلاق شده باشد؛ زیرا او سبب وجود عیسی عليه السلام است 
تا از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب باشد. همچنین در محل ضرب مثل قائم اطلاق شده بر کسی که در صلب قائم است پا به 
توجیه مذ کور در مریم و عیسی علیهما السلام يا از باب اطلاق اسم جزء بر کلء اگر جه جزئیت نيز همچنین مجازی است و 
خدا مراد اهل بيت علیهم السلام را می داند. 


> [ترجمه] 
<۵> 


كتَابُ المَحتَض رہ للحسن بن لمان يَلمِيذٍ الشهید 42-7 الله علیهما قال ژوی: أنه وَج دٌ بخط مَوْلَانَا أبى مُحَمّدِ العترکری عليه 


السلام ما 272 8 ص جذنا ری مایق یفام )20217523 و Յա‏ ای أن Սմ‏ و میتفر لَهُم 26 الْحَيوَانٍ بَعدَ لظی اللَیرانِ 
لِتَمَامِ الم و طه و الطوّاسين من Հա:‏ 


٭ | ترجمه آمختصر: روايت شده که حديثى به خط حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام بدين عبارت يافته اند كه نوشته 
بود: «با كام ՀԼ»‏ نبوت و ولایت به اوج حقایق بالا رفتیم.» تا آنجا که فرمود: (به )657 چشمه هاى آب աճ ատ:‏ براى آنها 
(شيعيان) بعد از جشيدن عذاب آتش ها ظاهر می شود. و این در وقتى است كه سال ها به ميزان عدد «الم» و «طه» و «طس)ها 


برسد.) 
| ترجمه | 


بيان 


يحتمل أن يكون المراد كل الم و كل ما اشتمل عليها من المقطعات أى المص و المراد جميعها مع طه و الطواسين ترتقى إلى 
ألف و مائه و تسعه و خمسين و هو قريب من آظهر الوجوه التى ذكرناها فى خبر أبى لبيد و يؤيده كما أومأنا «յյ‏ 


ثم إن هذه التوقيتات على تقدير صحه أخبارها لا ينافى النهى عن التوقيت إذ المراد بها النهى عن التوقيت على الحتم لا على 
وجه يحتمل البداء كما صرح فى الأخبار السالفه أو عن التصريح به فلا ينافى الرمز و البيان على وجه يحتمل الوجوه الكثيره أو 
يخصص بغير المعصوم عليه السلام و ينافى الأخير بعض الأخبار و الأول أظهر. 


و غرضنا من ذكر «ՏԱ‏ الوجوه إبداء احتمال لا ينافى ما مر من هذا الزمان فان مر هذا الزمان و لم يظهر الفرج و العياذ بالله كان 
ذلک من سوء فھمنا و الله المستعان مع أن احتمال البداء قائم فى كل من محتملاتها كما مرت الاشاره إليه فى خبر ابن يقطين و 
الثمالى و غيرهما فاحذر من وساوس شياطين الإنس و الجان و على الله التكلان. 


۱۳۱ 


##[ ترجمه |احتمال دارد که مقصود حضرت همه «الم»‌ها و ساير حروف مقطعه ای باشد که «الم» بر سر آنهاست. مثل «المص» 
و «المرا» زیرا تمام آنها با «طه» و «طس؛ها به ۱۱۹۵ می رسد و این از بارزترین صورتی است که در خبر ابولبید ذکر کردیم و 
آن را تأييد می کند ւ‏ چنان که اشاره کردیم. 


ضمنا بايد دانست که اين گونه «تعين وقت»ها (که در اين روایات معين شده است) بر فرض اينكه روایات آن صحیح باشد با 
منع از تعيين وقت منافات ندارد زیرا روایاتی که از تعیین وقت ها نهی کرده. مقصود تعيين وقت به طور حتم است. نه تعیین 
وقتی که احتمال حصول «بداء» در آن برود» همان طور که در احادیث گذشته به آن تصریح شد؛ يا تعیین وقت با تصریح به 
وقت ظهور است. يس با رم زگویی و بیان به گونه ای که وجوه زبادی داشته باشد» منافات ندارد يا عدم جواز تعيين وقت 


مخصوص غير معصوم عليه السلام است و برخی اخبار با این احتمال اخیر منافات دارد و احتمال اول اظهر است. 


و غرض ما از بیان اين وجوه. آوردن احتمالی است که منافات با گذشتن موعد ظهور با اين ծե)‏ ندارد. پس اگر اين زمان 
گذشت و فرج ظهور نکرد؛ يناه بر خدا! اين از سوء فهم ماست و خدا مورد مدد خواهی ماست. ضمنا احتمال حصول بداء در 
هر یک از محتملات آن وجود دارد» همان طور که در ذیل خبر ابن بقطین و ثمالی و غير آن اشاره شد. پس از وسوسه های 


شیاطین انس و جن برحذر باش و تو کل بر خداست . 

| تر جمه ] 

باب ۲۲ فضل انتظار الفرج و مدح الشیعه فى زمان الغیبه و ما ينبغى فعله فى ذلك الزمان 

روایات 

«|» 

ل» [الخصال] فی خبر الْأَعْمَ ال الصَّادِقَ عليه السلام: مِنْ دين ք) «ՅԱ‏ 2112 و الصَّلَاحٌ 9 وله و انْتِظَارٌ نے بالصّثر. 


** | ترجمه اخصال: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «از دين امامان» پرهی زکاری و عفت و صلاح است.» تا آنجا كه فرمود: «و 


انتظار فرج با صبر و بردبارى است.) -. خصال: ۹ - 
* | ترجمه ] 


«Ծ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] Լ Հան‏ 2413 تمن الرْضا عَنْ آبائه عليهم السلام իրր:‏ صلی الّه علیه و آله: 
յան 18‏ 1 ایا توج اله عرو حل 


تر جمه عیون اخبار الرضا: امام رضا عليه السلام فرمود: پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: ١با‏ فضیلت ترين اعمال امت 


منء انتظار فرج پرورد گار است.» -. غيون اخبار الرضا ۲: ۳۹ - 
| تر جمه | 
«Է»‏ 


الم م نو ہہ ۶ արտի:‏ 0۸0 
عن ال یل من لزق رض الله լան ՀՅ‏ م العمل و تارج Տա‏ 


- 


| ترجمه ||امالى: امام زین العابدین عليه السلام از پدرش از اميرالمؤمنين عليهم السلام روایت كرده است كه پیغمبر صلی الله 
عليه و آله فرمود: «هر كس به اند کی از روزى خدا از خداوند راضی باشد. خدا هم به عمل قليلى از وى خشنود است و انتظار 
فرج عبادت است.» - . امالى طوسى: ۴۵ - 


۶و . 


میتی فى باب مواعظ أمير لین عليه السلام: ա‏ قال .42 وغل أى الأغعال ل أب لی الله عر ول Հայ մն‏ 


խոչ‏ تر جمه ]در باب «مواعظ امیرالم‌منین» خواهد آمد (در جلد هفدهم بحار) که مردی از آن حضرت پرسید: «کدام عمل نزد 


خدا محبوب تر است؟) فرمود:«انتظار فرج. 
٭| ترجمه ] 
«f»‏ 


ج» [الإحتجاج] عَنْ ԱՅՅ» մ‏ عَنْ آبی Վի ՎԵՀ‏ »2 بن չայ‏ بن عليهما السلام قَالَ: م 484288 بو الله نی 
2-2 من 2Ե223‏ رَشولِ الله صلی الله عليه و آله و هه يا Մ‏ خالد «ճեն Տեա ՀԺ եյ լի յ‏ مروت Ի‏ 


2 هل کل ժեշ‏ 


فی 


اتا وز رر میس ا ل 


**[ترجمه ]احتجاج: امام زین العابدین عليه السلام فرمود: «غيبت به وسيله دوازدهمى از جانشینان رسول خدا صلی اللہ عليه و 


مردم تمام زمان ها بهترند» زيرا خداوند عقل و فهمى به آنها داده كه غيبت در نزد آنها حكم مشاهده را دارد! خداوند آنها را 
در آن زمان مثل كسانى می داند كه با شمشیر در پیش روى پیغمبر (عليه دشمنان دين) پیکار كرده اند. آنها مخلصان حقيقى 
و شيعيان راستگوی ما هستند كه مردم را به طور آشکار و نهان به دين خدا می خوانند.» و هم فرمود: «انتظار فرج از بزركك 


ترين فرج ھاست)) -. احتجاج: առի:‏ 
* | ترجمه | 
«ծ»‏ 


ماء [الأمالى ] للشیخ الطوسی 724 ووه عن اللي عَنْ 2 عَنْ أَبيهِ عن արմ‏ عن پُونس عَنْ عفرو بن شر عَنْ 


اہر قال: دنا ճար ատ‏ محمد بن 


ص: ۱۳۲ 


Համ ل ضعیفکم و‎ ԱԱ. 1255 ԱՀՀ աճ بَعدَ ما‎ Հաշ عليه السلام و تن‎ «տ 


يك على قر کم و نیج ال أن 1 աաա‏ لے و وا او و ا تخوس աքն‏ افوا نون و 
جاء کم ծնա‏ 4 فى աի‏ کی رتش و تا هو ان وا یر وت 
4 تیچ مت 61 کم աշ աք‏ و لغ عدوا ای غیره فمات ملکم میت بل أن برح ամ‏ كان 
ՅՈՒՐ‏ و ارک նան‏ 2 و ےت کت ار شهیداٌ 


حضرتش وداع کردہ و عرض كرديم: «يابن رسول الله! وصيتى به ما بفرمایید.» فرمود: «اقویای شما به ضعفا کمک کنند؛ 
اغنياى شما از فقرا دلجويى كنند و هر مردى از شماء برادر دينى اش را مانند خود نصيحت كند (آنچه برای خود می خواهد» 


به گفته هاى ما و آنچه از ما به شما می رسانند توجه کنید» اگر دیدید موافق قرآن است» آن را ببذيريد و جنانجه آن را موافق 
قرآن نيافتيد» از نظر بیندازید. و اگر مطلب بر شما مشتبه گشت» درباره آن تصميمى نگیرید و آن را به ما عرضه داريد تا همان 
طور كه برای شما بيان كرده اند ت تشريح كنيم. اگر شما جنين بوديد كه به شما سفارش کرده ايم و از اين حدود تجاوز نكنيد و 
پیش از ظهور قائم ما کسی از شما بميرد» شهيد از دنيا رفته است. و هر كس قائم ما را د رک كند و در ركاب او كشته شود 
ثواب دو شهيد را دارد» و هر كس در ركاب او یکی از دشمنان ما را به قتل رساند» ثواب بيست شهيد را خواهد داشت.) -. 


امالى طوسى: ۲۳۱ - 
թու‏ ترجمه ] 
»$« 


ک. || كمال الدين] مع» [معانی الأخبار] ] لَْفرالعلوی عن ابن الاش عَنْ أيه عَنْ جقفر بن مد Հատ‏ البُوفَكىٌّ عن 
لمن بن علق بن شال عن مانب شیم أبى بي بر قال قال الاو عليه السلام : طوبی لِمَنْ تمشک بارا فی 1« 
Հ. Ան‏ يزغ لبه بغ 15 الهمتایه فلت له مجیلت وداک و Ա‏ طُوبَى قَالَ رة فی اه لها فی 3286 طالب عليه 


السلام و لیس من 33022 2256 2 կ‏ و دک 4117 عر و جل طوبی لَهُم و չե‏ تآب (1). 


իչ»‏ ترجمه ] کمال الدين و معانى الاخبار:حضرت صادق عليه السلام فرمود: «طوبى براى كسى است كه در غيبت قائم ما جنكك 
به گفتار ما زند و بعد از آنکه هدايت یافت. دلش از دين حق برنكردد.) من عرض كردم: «فدايت شوم! (طوبی) چیست؟) 
فرمود: «طوبى درختى است در بهشت كه ريشه آن در خانه على بن ابى طالب است و شاخه اش در خانه هاى مؤمنين. اين 
است معنی آيه شريفه «طوبى لَهُمْ و حَشْنٌ رآب» -. رعد /۲۹- [خوشا به حالشان» و خوش سرانجامی دارند.) -. كمال 
الدين: ۳۳۵ و معانی الاخبار: ۱۱۲ - 


** | ترجمه | 


«» 


5 2 
7 2 


ل [الخصال ] ال كانه قال ա‏ ميد امن علیه السلام: 022118 225 الله Հն‏ 
«Յան թ‏ 


3 
۴۵ 


و قال عليه السلام: یب ۰۰ )72221 إن رض لہ եմա կիչ‏ 
عباده و الْعاقبَةُ ی լեա մ‏ ار قبل մամ: 18 յի‏ علیکم الم Տն յոթ‏ 


ال عليه السلام: الخد بارا معا عدا فی عظیزه لس و مر ثرا معط بده فی سيل له 


*٭ ترجمه آخصال:امیرالم منین عليه السلام فرمود: «منتظر فرج (آل محمد صلی الله عليه و آله ) باشید و از رحمت خداوند 
نوميد مشوید. زیرا که بهترین اعمال در نزد خداوند. انتظار فرج است.» و هم فرمود: «طاقت کندن كوه ها آسان تر از انتظار 
دولتی است که ظهورش به تأخير افتاده است! از خداوند مدد بخواهید و صبر ՎՀ.‏ سازید که خداوند زمين خود را به بنده 
شایسته خود می سپارد و عاقبت نیک از آن پرهیز کاران است. پیش از رسیدن دولت حق؛ شتاب مكنيد که پشیمان می شوید و 
مدت آن را دراز مشمارید که باعث قساوت دل هاتان می گردد.» و فرمود: «کسی که عشق به ظهور دولت ما را به دل گرفته 
است. در حظیره القدس (مکان مقدس بهشت) با ما خواهد بود» و کسی که منتظر امر ماست» همچون شهیدی است که در راه 
خدا در خون خود غلتیده باشد.» -. خحصال: ۶۱۶ - ۶۲۵ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


Շու 


Ը.» 
եք 
ՇՆ 
سے‎ 
ا‎ 


کچھ وہہ اقزر رکضاط գամ‏ 


ص: ۱۳۳ 


.۲۷ الرعد: ۳۱. و الحدیث فى المعانی ص ۰۱۱۲ كمال الدين ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


ը 2‏ سب ین فقال -: ՏԻՐ:‏ 1 8 یاب أ مرا تحن اخوانک بَا رَسُولَ الله եա 2551 մ Սա‏ 20-11 قَوْمٌ فی 
و شتا ԳԵՆ ծ ۰ : Թ‏ من الاب آبَائِهِمْ و آزعام 


**[ترجمه ]بصائر الدرجات: امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است كه پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله روزی در 
مجمعی از اصحاب دو بار فرمود: «خداوندا! برادران مرا به من بنمایان.» اصحاب عرضکردند: Ն)‏ رسول ան‏ مگر ما برادران 
شما نیستیم؟» فرمود: «نه! شما اصحاب من هستید. برادران من مردمی در آخرالزمان هستند که به من ایمان می آورندء با اينكه 
مرا ندیده اند. خداوند آنها را با نام و نام پدرانشان» پیش از آنکه از صلب پدران و رحم مادرانشان بیرون بیایند» به من 
شناسانده است.ثابت ماندن یکی از آنها بر دين خود. از صاف كردن درخت خاردار (قتاد) با دست در شب ظلمانی» دشوارتر 
است. و یا مانند کسی است که پاره ای از آتش چوب درخت «غضا» را در دست نگهدارد. آنها چراغ های شب تار می باشند؛ 


پرورد گار آنان را از هر فتنه تيره و تاری نجات می دهد.» - . بصائر الدرجات ۲: ٩۳‏ - 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


کكء [إكمال الدين] աար տոյ շը‏ ب الْعطارٍ تن ائن عِبتدى عَنْ 2322 ود اريز عن عير َا ڪن ڌاو ن کثیر عَنْ 
أبى عبد له عليه السلام: فی 41119 52 جل 222122 لین یو اليب قال من Յա: յատ‏ 


ت رجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام در تفسير این آبد شریفه: «هدی للم الذيق ւմն յոք‏ -. بقره ٢‏ 
Նե) ۰-۳ -‏ هدایت تقوا پیشگان است آنان که به غیب ایمان می آورند) فرمود: «آنها که ایمان به غيب می آورند کسانی 
هستند كه اعتقاد به قيام قائم آل محمد صلی الله عليه و آله دارند.» -. كمال الدين: ۹- 


| ترجمه‎ թո 


«ն» 


ک. [| کمال الدين] الفاق عن 6121 23.22 عن اللي عَنْ 228 ա‏ حفزه عَنْ یخی بن أبى لام قَالَ: سا 
اوق خرن ավան‏ السلا عن لاله جل الم ذلك الكتاب لا ویب فيه مد ամ աայ‏ ُو انیب 
52192 2645 عليه السلام و انیب فهو اليه ااب աջ‏ لک ول الله رو لو ولو لز لا رل عليه آية 
تن 1845 2214 4 قاروا լ‏ ععکم տչ‏ امتظرین նր‏ 12422 الا AACN La‏ 
եղա‏ ذلك تول الله وغل و մե‏ ات مَوْيَمَ و 414( չա‏ حجَه. 


ذلكك الْكتابُ لا رَيْبَ فيه دی 5221« الذین يُؤْمِنُونَ «ՀՆ‏ (الف۔لامءمیم. اين است كتابى كه در [حقانيت] آن هیچ 
ترديدى نيست [و] مايه هدايت تقوا پیشگان است آنان که به غیب ایمان می آورند.) فرمود: «(متقين) شيعيان على عليه السلام 
و (غیب)» حجت غايب است.) 


و 


آنگاه صدوق سی گوید؛ دلیل آذه این 1« است؛ وو 67,2 لو 4319 عليه 471 من وه فل յ‏ ال لله կշեճն‏ إلى مه مَعَكُمْ 
مِنَ الْمنْتَظِرِينَا» و می گویند: «چرا معجزہ ای از جانب پرورد كارش بر او نازل نمی شود؟» بگو: «غيب فقط به خدا اختصاص 
دارد. پس منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظرانم.] -. يونس /۲۰ - 


زیرا خداوند در اینجا خبر می دهد که آن آيه (و علامت كه مردم می خواستند)» عبارت از (فیب) است و غيب هم «حجت» 


خی 


می باشد. مصداق آنء اين آيه است: «و جعلنا اب Յան Թր‏ -. مومنون / ۵۰ -» ڑ وپسر مریم و مادرش را نشانه ای 


| ترجمه‎ իճ 

بيان 

قوله و شاهد ذلكك کلام الصدوق رحمه الله (۳). 

ص: ۱۲۴ 

۱- ۱. یونس: ٢۲ء‏ و عند ذلک ينتهى الخبر» راجع كمال الدين ج ٢‏ ص ۱۰ و قد آخرجه المصّف فیما سبق كذلكك راجع ج ۵۱ 
ص ۵۲. 


۲- ۲. المؤمنون: ۵۱. 
*- ۳. بل هو من كلام الصادق عليه السلام و انما يبتدئ کلام الصدوق من قوله: فأخبر عرٌ و جل إلخ. 


٭ |ترجمه]عبارت «و شاهد ذلكك)» كلام صدوق رحمه الله است. 
* | ترجمه | 
»1« 


كث» [إکمال الدین] ابن وس عنِ ان تھ عن مدان بن 25Ան‏ ابن بيع عَن ضالج بن فبة عن Մայ տ‏ 
عليهم السلام قال قا ال سول الله صلی الله عليه و آله: տայ ամ‏ ایظاز مرج 


| ترجمه ]| كمال الدين: حضرت امام محمد باقر از يدران بزركوارش عليهم السلام نقل كرده است که پیغمبر صلی الله عليه و 
آله فرمود: «بهترین عبادت ها انتظار فرج (آل محمد صلی الله عليه و آله ) است.» - . كمال الدين: ۲ - 


- 


| ترجمه | 
۳ 


کك؛ کمال الدين] مُحَمَدٌ بْنُ ար‏ بن الاو عَنْ أخمر بن مُحمّدِ بن ال خسن عَنْ أخمردَ بن اد الخالدی عَنْ ա չվան‏ 
ا ا وت ائه عليهم السلام Սն‏ :73:06 صلى الله 
عليه و آله չայ‏ عليه السلام يا Հա‏ و عم أنَّ آغظم لاس يَقِيا 


وم وتو فى آخر ցե:‏ لع یلوا الي و حجب عنم ոն «աայ‏ سوا فى بیاض. 


իու‏ ترجمه ]كمال الدين: حضرت صادق از پدرانش عليهم السلام Հան)‏ کرده است که پیغمبر صلی الله عليه و آله به 
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «يا علی! آنها که بيش از همه در امور دينى يقين دارند» مردمى در آخرالزمان می باشند كه 
پیغمبر را نديده اند و حجت خدا هم از نظر آنها ينهان كرديده است.با اين حال به وسيله سياهى كه در سفيدى است (يعنى 


سطور كتاب هاى دينى» خواہ قرآن و خواه اخبار) ایمان می آورند.» -. كمال الدين: ۳ - 
* | ترجمه | 
»¥« 


که [إکمال բազա‏ عن Հոր‏ عن بشطاع ن مره عن عقرو بن ن ثابت ت قا 
علی ییا فی عیبهقانمتا 1112 եպ ւմ‏ شُهداء بذر و آخد. 


Մ. : 221321 525‏ وَ فيه مَنْ مات علی ՊՀ‏ 


* | ترجمه ]كمال الدين: امام زين العابدين عليه السلام فرمود: (ھر کن در عبت قائم ما بر دوستی ما ثابت بماند» خداوند 


ثواب هزار شهيد امثال شهداى جنگ بدر و احد را به وى عطا می فرماید.؛ - . كمال الدین: ۳۰۲- 


در دعوات راوندى هم اين روايت آمده است جز اينكه در آنجا می كويد : «هر كس بر دوستی ما بميرد). - . دعوات راوندى: 
۷ - 


۷| ترجمه | 
«۴» 


| الاما ا 


- 2 


عن بخ دو فال :قلت ابي Ք‏ الله عليه السلام قا تقول ہے هرذ الاثر ار ور کاس العازم فى 
فشطاطه ثم کت 482 ثم قال هو كَمَنْ کان 2 رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله. 


٭ |ترجمهہ]محاسن برقی: «سندی» از جدش نقل می كند كه به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «چه می فرماييددرباره 
کسی كه در حال انتظار ظهور قائم شما بمیرد؟) فرمود: «او مثل کسی است كه با قائم در خيمه اش باشد.» سپس حضرت لحظه 
ای سکوٹ کرت آنگاه فرمود: «او ան‏ کسی است که با پیغمبر صلی الله عليه و آله بوده است.» - . محاسن برقی: ۲۷۷ - 


| جمه‎ թու 


«14» 


Ք. 22 سے‎ 


سن» [المحاسن] ابن ՆՑ‏ عن عَلی )42 عَنْ 2:29 223 عَنْ عاماء بن Սն ճետ‏ قال أَبُو عَودِ اللو عليه السلام: من مات 
ملکم علی هَذًا الأمر ՆԵ:‏ 4 کان کمن كان فی فشطاط الْقَایٔم عليه السلام. 


ككء [إكمال الدين] المظفر العلوى عن ابن العياشى عن أبيه عن جعفر بن أحمد 


ص: ۱۳۵ 


.١ -١‏ فى المصدر المطبوع ج ۱ ص ۴۰۵ و اعلم أن أعجب الناس ایمانا و أعظمهم یقینا» الخ فراجع. 

۲- ۲. فی المصدر المطبوع« عنه» عن السندی» و هکذا فيما يأتى فى صدر الاسناد و انما اسقطه المصّف قدّس سره لانه من 
کلام الرواه و الضمير یرجع الى مؤلف المحاسن آبی جعفر أحمد بن أبى عبد الله محترد بن خالد البرقی» راجع المحاسن ص 
۲- ۱۷۴. 


عن العمركى عن ابن فضال عن ثعلبه عن النمیری: مثله- نی؛ [الغيبه] لللعمانی على بن أحمد عن عبید الله بن موسی عن أحمد 
بن الحسن عن علی بن عقبه: مثله. 


| ترجمه آمحاسن برقی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «كسى که منتظر ظهور قائم باشد و بر این عقيده بمیرد؛ مانند کسی 


در كمال الدين و غیبت نعمانی هم اين روایت با اسناد دیگر آمده است. -. كمال الدین: ۵۸۴ - 
| تر جمه | 


«15» 


2 کن 2 


ان ان تا 22 او նմո‏ ا ار + على شك لول ا ا فى یدلہ قال بای امبر ا ری مز 
و ار ا ՀԱ Ա"‏ اک 


رم 06502 


Աա ոու‏ َهادتان 


که [إكمال الدين] اف العلوی 28 ابن շան‏ عَنْ آبیه عن جففر ن حك عن العفرکی عن ان فضال عَنْ تَغلبَهَ عَنْ عَمَرَ 
بن بان عَنْ عَبد الکمید: ՎՆ‏ و فيه كالْمفَارع بسیفه بل اهي مه 


իչ:‏ ترجمه |محاسن برقى: عبدالحمید واسطی می گوید: به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: «յեն‏ خدا قسم دکان 
هاى خود را به انتظار ظهور امام زمان عليه السلام رها کردیم؛ تا جايى كه جيزى نمانده كه از فقر و بیچارگی دست تکدی 
پیش مردم دراز کنیم.» فرمود: «اى عبدالحميد! آيا گمان می كنى كه اگر کسی خود را وقف راه خدا کند. خداوند راہ روزى 
را به روی او نمی گشاید؟ آری واا خداوند حتما در رحمت شود را به روی او خواهد گشود. خدا رحمت كلد کسی را که 
خود را در اختیار ما گذاشته است. خدا رحمت کند آن كس را که امر ما را زنده نگه دارد.» عرض کردم: «اگر من پیش از 
آنکه به شرف ملاقات قائم شما فائز كردم بميرم» چگونه خواهم بود؟» فرمود: «هر کدام از شما كه می گوید«ا گر قائم آل 
محمد را ببينم به يارى او برمی خیزم» ՎԵՆ‏ کسی است که در ركاب او شمشیر بزند و کسی که در ركاب وی شهید شود 
مثل اين است که دو بار شهید شده است.» - . محاسن برقی: ۲۷۷ - 


اين روایت در كمال الدين به سند دیگر هم نقل شده با این فرق که می كويد : «مثل کسی است که در ركاب او شمشیر زنده 
بلکه مثل کسی است که با وی شهید شود. 


* | تر جمه | 


۱۷ 


من [السساسن] اق աա‏ عن تر ی أبى امام تن مالک بن آغین ال قا 


ԱՂ‏ عليه السلام: إن տա‏ متك 


٭ | ترجمه |محاسن برقى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: 55 کسی از شما بر اين عقيده (انتظار قيام امام زمان عليه السلام ( 


بمیرد» مانند اين است که در راه خدا شمشير زده است.» - . محاسن برقى: ۲۷۷ - 
* | ترجمه | 


«1/» 


سنء [المحاسن] عَلِكٌ 5 مان عَن | |اشحاق بن عكار و غیره عن ایض بن المختار قال ՀԽ.‏ مِعْتٌ أَبا عَود الله عليه السلام ب ول 


۱ 


تن مات نكم و նայա‏ کمن و . تع القایم فى تقایل ال نع مک من چ قال لا یل کمن قارع مَعه بسیفه ثم فال 
او الله إلا کمن اسْتّشْهِدَ مع رو ل الله صلی الله عليه و آله. 


` 


խո‏ ترجمه آمحاسن برقی: فيض بن مختار می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «هر کس از شما بميرد 
در حالى كه منتظر ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين باشد. مثل کسی است کہ با قائم عليه السلام در خيمه اش 
باشد.» سپس لحظه ای سکوت کرد و آنگاه فرمود: «نه! ՎԵՆ «ՏԱ‏ کسی است که در 


ركاب او شمشیر زده است.» بعد از آن فرمود: «نه به خدا! بدانید که او همچون کسی است که در ركاب پیغمبر صلی الله عليه 


و آله به عرّت شهادت քն‏ گشته است» -. محاسن برقی: ۲۷۸ - 
* | تر جمه | 
۰۹ 


غطء [الغيبه] | للشيخ الطوسی -18 بن إذربس عن علق بن عفر عن الفضل بن اذا عن ان գի‏ عُمير عن ատ Ժաժ‏ 
وک ل ہہ لل ”م 


ւշ‏ ھ و 


ص: ۱۳۶ 


*[ترجمہ]غیبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «موقعى كه سلمان رضى الله عنه وارد كوفه شد و به آن شهر نظر 
افکند. مصيبت هاى كوفه را كه بعدها می بايد يديد آيد برای مردم بیان كرد. حتى (فجايع) سلطنت بنى اميه و خلفاى بعد از 
آنها را نیز ذكر كرد و آنگاه گفت: «چون كار به اينجا كشيدء با كليم هاى خانه خود به سر بريد تا وقتى كه پاک نهاد؛ پسر 
با گرا ն‏ کیزہ سرشت که غیت عن ند و از وطن و يستكائقن دوو عن անե‏ آشکار աեւ «տաձ‏ ۱۳ - 


E‏ [ترجمه] 
«ՆԻ»‏ 


ككء [إكمال الدين] مرلو عن ابن շռա‏ و عیدر بن աա‏ مَعاً عن Հայ‏ ی تن մա‏ جشام للع امن 

شس Ա‏ ع ںہ Սե «ԵՄ‏ لک أبى عو اللہ علیہ السلام لیا ع الما نک مت فى ال فى 
4325 لبط افر 1 الاد ԱՆՆ.‏ و وله 3 م الم عیام չայ‏ نكم تال այան‏ فى اسر و الله Հավա‏ 

ال فى الہ و لک عبانکم فی الث مع إقايكم الم فى 435 بط أفضل وفع من وک 4552 الباطلِ و 
ال 444 ن 25221115 ՀՀ‏ مع յեմ‏ الظاهر فی كوه الق و لیس الاه مع لوف فى دوله յե մեմ‏ الا 
تع امن فى وله ال لوا أن من 12 ینکم صلا فریضه وختان ؛ مشتتراً بها من عَدُوٌِ فى وفتها مها کب ال عر و جل له 
ھا خن و عشرین ماه ریضه وداه و من 12 نكم صا اقل فى կոնկ:‏ کلب الله عر و جل له با عضو صَلوّات 
تال و من غمل نکم ححص حت مه کتب الله لَه له بها عشرین حت و يُضَاعِفُ اله աճ ա» մա‏ نكم | آختن أَغْمَالة 55 
الله یه ան‏ دینه و علی ջան‏ تفه و امک .5 لمانه أضعافا نقاهنة کیره 6 إن الله عر و جل ریم لت مت 
تاک قذ زی فی امع մաց‏ عليه و أكثى یب أذ أغلم یت مدز تن اذم فقل متا من ضعب انم بتک 
اهر فی دول ال و تخل و هم علی دی واحد و و یل الله و جل ال نکم لو هُمْ إِلَى ال حول فى دين الله وَإِلَى 
اللا و الوم و ال و لی کل فقو ز خر إلى باه الل رام عَدُوْكمْ مع ուծ լամ‏ یعون له աչ‏ رون 
وہ 24 اون علی إِمایکع و علی ام کم من موی 9285 Տ»‏ تایکم و کم فی ջն ան ա‏ 
یک و اضطر و کم إلى ذب الا و طب «Հնա‏ رج الصَبر عَلَى دینکم و راديِکم و طاعه ربكم و لوف من 912 
دک ضاعت գմ Մամ‏ تک نی 


ص: ۱۳۷ 


ال Հ ճն‏ وداک کا كه ی 52815181 من آضیخاب الْقَائِم عليه السلام فی 241725 و تحن الوم فى إا مک و 
لاٹ մալ ԼՔ‏ ین آغتال أطي اب 455 الق ال شخان الله أ ما تود أن ցի‏ الله عر و جل ՖԱ‏ و اذل فى չայ‏ 
یخی حال اه انا و يمع الله الكلمة ول بين الوب المح و لا ی الله فى (այա‏ عو الله فی خلقه 
و بر ال ِلَى ա‏ هروه 2 لا تخنیی بش من ال مهن ե ՅԵՍ‏ و له با ار لا كرك کوٹ على 
ցայ‏ لها մյ‏ کا َفضل عند الله عر و جل من كثير 55 شهد (յան ամ ԵՑ‏ 


٭ |[ ترجمه ]كمال الدين: عمار ساباطى می گوید: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «ثواب عبادت ينهانى در دولت 
باطلء با امامى از شما كه مقام امامتش از نظر مردم يوشيده استء بيشتر است يا عبادتى كه به طور آشکار در ظهوردولت حق 
و حكومت امام ظاهر می کنند؟) حضرت فرمود: «اى عمار! بخشش ينهانى بهتر از بخشش آشکار است. همجنين عبادت 
پنھانی شما در دولت باطل با امامى كه (از ترس دشمن) مخفی گردیده» ثوابش بيشتر از عبادتى است كه در دولت حق با امام 
ظاهر كرده می شود. زيرا در دولت باطلء شما از دشمنان خود بیمنا ک هستيد و مسلم است كه عبادت با ترس و هراس در 
دولت باطلء با عبادت مطمئن در دولت حق قابل مقايسه نیست . 


بدانيد هر كس از شما كه یك نماز واجبى را از ترس دشمن در ينهانى و به طور تنهايى در اول وقت بگذارد و آن را تمام 
كندء خداوند ثواب بيست و ينج نماز واجب منفرد برای او می نويسد. و هر كس یک نماز مستحبى را در وقتش بخواند و آن 
را تمام کند. خداوند ثواب ده نماز مستحبى برای او خواهد نوشت.و هر كس از شما یک کار نیک انجام دهد. خداوند در 
عوض ثواب بيست كار نیک برای او بنویسد. هر وقت شخص با ايمانى از شما (شيعيان) حسن عمل Վեն «եթ‏ و با تقيه كردن 
از دشمنان به خدا نزديكك شود ودين و اعتقاد به امام خود و جان و زبانش را از هر گونه خطرى و آلودگی حفظ کند 


خداوند به میزان زياد بر ثواب اعمال وی می افزاید» زیرا خداوند خوان کرم خود را گسترده است.ا 


عرض کردم: «قربانت گردم! شما با اين بیان» رغبت و ميل مرا به عبادت افزون فرمودید» ولی من می خواهم ԾԵՆ‏ که چطور 
واب اعمال ماء از ثواب اعمال ياران امام ظاهر شما در دولت حق بیشتر است. با اينكه ما و آنها یک دين داریم و آنهم دين 


خداست؟) 


حضرت فرمود: «شما در يذيرفتن دين خدا و نماز و روزه و حج و هر عمل و عبادتی به طور پنهانی» بر آنها پیشی گرفتید با 
امامى كه امامتش بر مردم يوشيده است به سر می بريد و از وى پیروی می كنيد و منتظر ظهور دولت حق هستید» در حالى كه 
از سلاطين جور بر جان امام و خودتان خائف می باشید.نگاہ می كنيد به حق امام خود و حق خودتان كه در دست ستمكران 
است و نگذاشته اند شما به آن برسيد و شما را در امر دنيا و كسب معيشت مستأصل کردہ اند» مع هذا شما با صبر و عبادت و 
اطاعت پرورد گار و ترس از دشمنان عى گذرانید. به همین دلیل خداوند ثواب اعمال شما را افزون گردانیده است. يس خوش 
به حال شما!) 


روزكار امامت شما به سر می بريم و با پیروی از شما (كه با تقيه زند گی می كنيد)» ثواب اعمال ما از ثواب اعمال آنها كه در 


دولت حق هستند» بیشتر است.» 


فرمود: «آيا دوست نمی داريد حق آشكار شود؛ عدالت در دنيا گسترش يابد؛ حال عموم مردم نيكو گردد؛ خداوند هدف ها 
را یکی كند و دل هاى يراكنده را با هم پیوند دهد؛ کسی در زمين خدا معصيت نكند؛ حدود الهى در ميان مردم جارى گردد؛ 


حق به اهلش منتقل شود و صاحب حق آن را آشکار سازد تا آنکه از ترس کسی جيزى يوشيده نماند؟ 


ای عمار! به خدا قسم هر كس از شما با اين عقيده كه شما داريد بمیرد» از بسيارى از آنها كه در جنگ بدر و احد حاضر 


بودند» افضل و بهتر است. پس مزده باد برشما!» - . كمال الدین: ۵۸۵ - 
* | ترجمه | 


«¥1» 


ككء [إكمال الدین] مر յե)‏ عَن ابن Հեա‏ عَنْ أبيه عَنْ جغفر بن مغزوف عَنْ յայ յեա‏ عَنْ جغفر ن بَشِير عَنْ 
ُومری بن بكر عَنْ یت محمد աշա‏ عن آبی ջա‏ عَنْ آبائہ عليهم السلام 58 فول الله صلی الله عليه و آله قال فض մա‏ 
بی التَارُ الج مق له ՆԱ‏ 


:* | ترجمه ]كمال الدين: از حضرت موسى بن جعفر» از يدران بزركوارش عليهم السلام روایت شده است که پیغمبر صلی الله 


عليه و آله فرمود: «بهترين عمل هاى امت من انتظار فرج از جانب خداى عزوجل است.» -. همان - 
* | ترجمه | 
»¥« 


كك [إكمال الدين] ԱՓ‏ ا اتا ِعَنِ ای عَنْ جفران عَنْ ՎԵ‏ ِن بد աա)‏ عَنْ مد ِن յեա)‏ عن )123 السلام 


0 رو 


قال: سَأْلتَهُ عَنْ شَئْ ՅԱ:‏ ج فقا ا یس انار ار من القرَج نله عر و جل یل اروا 2 معكع من լքա)‏ 0( 


ص: ۱۲۸ 


۱- ۱. تری هذه الروایه و ما يليها فى المصدر ج ۲ ص ۳۵۷ و ۳۵۸ و قد رواها الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۳۳۴ فراجع. 
աաա իրա 4‏ لا ات ار مر عاو նան աաա‏ كن رن 100 لے آ2 آ7 ع 
من رَه قل ما ایب له نتروا ւ‏ معكع من الْمَظِرِينَ» كما صرح بذلك فى الحدیث السابق تحت الرقم ۰ و لکن 
العياشيّ أخرجه فى ج ٢‏ ص ۱۳۸ عند قوله تعالى Ս. ամ 1 մե մ տեր (Ք‏ ین قله قل 88 աճա‏ 
իք‏ يونس ۱۰۲). و آخرجه تاره اخری عند قوله تعالی: و از قرا إلى سک رفك هود: .)٩۳‏ فراجم ج ۲ ص ۱۵٩‏ من 
العناشی. 


کی աննա ան‏ آفی تخد ճա‏ كك 


| ترجمه ]كمال الدين: محمد بن فضیل می گوید: جو یب السام پرسیدم: : «فرج ما کی فرا مى رسد؟) فرمود: 
«آيا انتظار فرج کشیدن» از فرج نیست؟ خداوند می فرماید: قاروا վ‏ معکم من الْمَُظِرِينَ»» (انتظار بريد كه من [نيز بز | با شما 
از منتظرانم]. - . همان - 


اين روایت در تفسیر عیاشی هم آمده است. -. تفسیر عیاشی ۲: ۱۴۶ - 
* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


2 7 


ا عليه السلام: تا ص می ی ایز رج انا بت َل اللہ الى و را نی ممع ریب وقول عر جل انز 
ی معکم من المتتظرین فعلیکم بالصبرفَإِنهُ اما جى :018024 لد աօ‏ من فيلك տա‏ منکم. 


کی [تفسیر العیاشی] عن الیزنطی: مثله (4۱. 


**[| ترجمه ]كمال الدین: امام رضا عليه السلام فرمود: «چقدر صبر و انتظار فرج نیکوست! آيا قول خدای تعالی را نشنیدی که 
می فرمايد: Ե‏ إ ئی معكة ատ‏ و انتظار بريد كه من [هم] باشما منتظرم)؟ و می فرمايد: ավ կետն»‏ مَعَكُمْ من 
الْمنَْظِرِينَا [انتظار بريد كه من [نيز] باشما از منتظرانم !۴ يس بر شما باد به صبر که فرج با يأس شما می آيد و كسانى كه قبل 
از شما بودند صابرتر از شما بودند.» -. كمال الدين: ۵۸۴ - 


ہو ری در ضر خی ان ابكار կական‏ ا 
٭| ترجمه | 
«Է»‏ 


ككء [! كمال الدين] | علق بن أخم ة عَن 2120 22322 عن ال عَنْ ابی ابراهیم یم اکر տմ 1415 Սմ‏ 
عليه السلام Ց‏ عند 253 و الْحَسَن مُوسَى մ‏ جغقر عليهما السلام و ہُو عم لَه չար տայ‏ جَلَتٌ قَقَالَ لی 
أو عو الله عليه السلام Ա‏ با Հլ Ա թթվ‏ صاحبک من Ն ագ‏ یلک فيه أهْوَامُ و برد آحَرُونَ فلع لاله و ضاعت 
علی رُوجہ الاب أمَا يحرج الله من ص لبه > حر أل الخ فی َه یت عاب تمو بو حا له و أك الله بال 3 
Էյ‏ 6 الف کون بر الله تجا رک و تعالی من صله تکمله ای عَشَرَ ماما هدیا ا ختضهم الله بكراميه و له داز دایز 
Հեյ‏ عَشَرَ ر تاره ین ریق َشول الله صلی اللہ عليه و آله ذب عن قحل ول ین անյ ամա աա‏ 
عُدْتٌ إِلَى آبی عبد մ‏ عليه السلام شس عَشْرۃ مره Ն)‏ اسیشعاع الکلام մ‏ 6 علی 811« ան‏ کان من قابل دح علیہ و 


الْزْمَان و حسم حشیک ն‏ آبا إِبْرَاهِيمَ قال ابو թ»)‏ فما رَجَعْتَ بشئ ء »721 إلى من هَذا و لا آفرح لقلب منه. 


* | ترجمه ]كمال الدين: ابو ابراهيم كوفى می گوید: «خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم» ديدم موسى 
بن جعفر عليهما السلام كه در آن وقت بچه بود» وارد شد. من از جا برخاستم و سر مبارك او را بوسيدم و سپس نشستم. 
حضرت صادق عليه السلام فرمود: «اى ابو ابراهيم! اين كودك بعد از من امام تو است. آكاه باش كه قومى درباره او از دين 
خود منحرف می شوند و جمعی دیگر به سعادت می رسند. خداوند قاتل او را لعنث کند و عذاب روحی او را افزون 
گرداند.آ كاه باش که خداوند بعد از کارهای عجیبی که از راہ حسد بر وی می گذرد» کسی را که در زمان خود بهترین مردم 


روی زمين باشد از صلب وی يديد آورد.خداوند آنچه را خواسته است عملی می سازد» هر چند اهل شرک ناخوش بدارند. 


خداوند «ա‏ دوازده امام مهدی را که به بزركوارى ممتاز گردانیده و جایگاه مقدسی به آنها روزی کرده» از وی به وجود 
آورد. کسی که منتظر ظهور امام دوازدهم باشد. مانند کسی است که با شمشیر برهنه در ركاب پیغمبر» دشمن را از حضرتش 
دفع می کند.» در این وقت مردی از دوستان بنی اميه وارد ككشت و حضرت هم سخن خود را قطع فرمود. بعد از آن پانزده 
مرتبه خدمت امام جعفر صادق عليه السلام رسیدم تا سخن آن روز را تکمیل فرماید» ولی ميسر نگردید.چون سال بعد به 
خدمتش رسیدم ديدم حضرت نشسته است. در آن حال فرمود: ١ای‏ ابو ابراهیم! ... او کسی است که بعد از تنگی طاقت فرسا 
و بلا و ظلم طولانی» شیعیان خود را از غم نجات می دهد. يس خوش به حال آنها که آن زمان را درک کنند! ای ابو ابراهیم! 
همین قدر بس است؛ ابو ابراهيم گفت: چنان خوشحال شدم که هیچ كاه بدان گونه از خدمتش برنگشته بودم. - . كمال 


الدین: ۵۸۶ - 

**[ترجمه] 

«1» 

غطء [الغيبه| للشيخ الطوسى للع شعاعیل مهراد عن أي بن مخ عَنْ راع 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. آخرجه العاشی فى ج ۲ ص ۲۰ فى سوره الأعراف: ۷۰. 


بن موی و مُعَاوِيَه بن وَهْبٍ عَنْ أبى عتی الله عليه السلام قال قال زو 
کی و و مد په بل قوامه یتوی وله و بر من دوه و | بیو 
آَکرم 91.228 رِفَاعَه و رم خلت الله علی .)١(‏ 


** | ترجمه آغیبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام از پیغمبر صلی الله عليه و آله روایت کرده است که فرمود: «خوش به حال 
کسی كه قائم اهل بيت مرا د رک می کند.در حالی که پی پیش از قیامش از وی پیروی می کرده؛ دوست او را دوست می داشته؛ 
از دشمنش بیزاری می جسته و تمام ائمهقبل از او علیهم السلام را دوست داشته است. آنها رفیقان و دوستان من و گرامی ترین 


امت من می باشند.» رفاعه گفت: حضرت فرمود: «آنها در نزد من گرامی ترين خلق خدا هستند.» -. غیبت طوسی: ۴۵۶ - 
թո‏ جمه | 


«Ծ» 


20-2007 


الله عليه و آله: ےہ ար‏ ۳ یک نم الوا ا شون اه عن كنا تعك روآ و 
աաա Ա 2‏ 


*#[ترجمه آغیبت شيخ طوسی: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که رسول اکرم صلی اله عليه و آله فرمود: 
ردن լյան‏ ا غراف Ա‏ كه ركه مرد تھا و اب شتا اذ هنما دار اساب عرق كر ود وا նխ‏ 
جنگ بدر و احد و حنین در ركاب شما بيكار كرده ایم و قرآن در ميان ما نازل شده است!؛ (يعنى جطور می شود كه مردمى 
بایند که یک نفر آنها ثواب پنجاه نفر مرا داشته باشند؟) فرمود: چ را که آنها متحمل می گردند اگر شما ہبہ نمی 


توانید مانند آنها صبر کنید!؛ -. غیبت طوسی: ۴۵۶ - 
* | تر جمه | 
«V>»‏ 


سن [المحاسن ] 2 ان بن عیعری عَنْ أبى ال اژود عن 43:93 ՀԱՑ ՎՄ աՆ‏ قلت չն‏ ما امد الجتهاد ک ففال با که 


سَيَجى ء قوم بَعْدَنًا بَصَائِرُهُمْ فى دینهم թ‏ من اتاد رهم ۹9 


| ترجمه آمحاسن برقى: «قنوه) دختر رشيد هجرى می گوید: به يدرم كفتم: «چقدر در امر دين جهد و کوشش داری!» يدرم 


محاسن برقی: ۳٩۱‏ - 


** | ترجمه | 


«YA» 


فط աժի‏ | للشيخ الطوسى لقصل عن ان ن أبى 38055 محمد بن ان :22015 فی ليث له عن أبى عود الله 
عليه السلام 21 աս‏ مر تک متیر عم ան‏ یس اوجن یکم وج من بج هی عوبعة لم بر 
մ‏ يُخْتَطَْ ان کانمن فلکم عَلَى تا آشم کل ریب تاه و رجلا و يندت على 2 ذوع لح 23583 


۱ 2 ور لت و نکم مکل این لا ین‎ մրն 


` 
7 


12337283 عى يَقُولَ سول و 615 تَکة متى تر الله ألا إنَّ نَضْرَ اللو قريب (۴. 


իո:‏ ترجمه |غيبت طوسى: حضرت صادق عليه السلام می فرمايد: «چرا چشم به آن دوخته ايد و برای جه شتاب می كنيد؟ مگر 


تأميق ندارید؟ آیا این طور نیست که مردی از شما از خانه بیرون می رود 


و پس از انجام كارش دوباره به خانه برمی گردد ւ‏ بدون اينكه خطری به او رسیده باشد؟ اگر آنها که پیش از شما بودند» 
مانند شما (در رفاه بودند و امنیت داشتند) هر مردی از آنهارا می گرفتند و دست و پای او را قطع می کردند» سپس بر تنه های 
نخل به دار می زدند و با ارہ به دو نيم می کردند و او اين ل بلاها را بای اصلاح نفس خود و کفاره تب بر خویشتن هموار 
9 » آنگاه اين آيه شریفه را تلاوت فرمود: مخ بد یتم أن ԵՆ‏ اجه و ما نکم مَل این حَلَوَا من فيكم معتهم 
220 و الصّرَاءُ و زوا کی يَقُولَ سول و ال آمنُوا مع قرتی طؤ هلان ضر له قری» -. بقره / ۲۱۴ -» ( آيا 
پنداشتید که داخل بهشت می شوید وحال آنکه هنوز مانند آن جه بر [سر] پیشینیان شما آمد .بر [سر] شما نيامده است؟ آنان 
ماس راھ وو و كان کی مق ای کک سی ها رای ون ايسان زرده رديه که 
«یاری خدا کی خواهد بود؟» هشدار» که پیروزی خدا نزديكك است.]. -. غیبت طوسی: ۴۵۸ - 

| تر جمه ] 

بیان 


قوله ثم لا يعدو ذنب نفسه أى لا ينسب تلك المصائب إلا إلى نفسه و ذنبه أو لا يلتفت مع تلكك البلايا إلا إلى إصلاح نفسه و 


تدا رک ذنبه. 


** | ترجمه |عبارت «ثم لا- يعدو ذنب نفسه» يعنى آن گرفتاری ها را فقط به خودش و گناه خويش نسبت می دهد يا به اين 


معناست كه با آن بلاياء فقط به اصلاح نفس خويش و جبران كناهانش می پردازد. 
* | ترجمه | 
۲۹ 


Հես للشيخ الطوسى 11230 عن ابن أَسْبَاطٍ عَن الْحَمَنِ بن الهم‎ ] (Համ. 


ص: ۱۳۰ 


.١ -١‏ ترى هذه الروايه و ما يأتى بعدها فى ص ۲۹۰- ۲٩۹۱‏ من المصدر. 
۲- ۲. المحاسن: ص ۵۱ 
Ի ۳‏ البقره: ۲۱۴. 


:4 Սա تعلعنی‎ ծ) մլ لا أذرى‎ Հե أنَّ 02217181 من الفرج‎ մա: الْحَسَن عليه السلام عَنْ شیی ۽ من )22 فقال أ و لمت‎ Լմ 
«Հ 121 


٭ |ت رجمه]غیبت طوسى: حسن بن جهم می گوید: از امام كاظم عليه السلام درباره امور مربوط به فرج رسيم . فرمود: ՆԽ:‏ 
نمی دانی که انتظار فرج از فرج است؟» گفتم: «نمی دانم؛مگر اينكه شما مرا بياموزى.) فرمود: «بله انتظار امر فرج از فرج 


است.» - . غیبت طوسی: ۴۵۸ - 


غط. «այյ‏ لشیخ الطرسی ال من ان و رخ ار إمامك قانکک դլ‏ عرف م بد :52« 2 هَذَا 
| 


الم 53:83 տք‏ م مات بل آن یری 2112 ثم رَج աԱ‏ عليه السلام کان له مق الجر کم کات ء نع الا 
فی فشطاطه 


#*[ترجمه |غيبت طوسی: «ԱՎ‏ بن میمون می گوید: շեն‏ خود را بشناس» زیرا شناختن او زیانی به تو نمی رساند خواه دولت 
حق قبلا يديد آيد يا ظهور آن به تأخير افتد. هر كس امام خود را بشناسد و پی پیش از اينكه ظهور دولت حق را ببیند جان دهد 
و سپس قائم آل محمد صلی الله عليه و آله قيام کند» ثواب او مانند کسی است كه با قائم در خيمه اش باشد.» - . غيبت 


طوسى: 8 
* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


- 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى ال عن ان فضَال عن )82 ՖԱ‏ عَنْ عد الله بن :5850 أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: 
مَنْ عَرَفَ هذا مر تم مات قَبل أن یوم ՀԱ)‏ عليه السلام كان له յե‏ أخر من فل مَعَهُ 


** | ترجمه |غيبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: کسی که عقيده به ظهور دولت آل محمد صلی الله عليه و آله 
داشته باشد و با اين عقيده پیش از قائم عليه السلام بميرد» ثواب او مثل کسی است که در ركاب وى كشته شود.» - . غيبت 


۶۰ طوسی:‎ 
| ترجمه‎ թո 
«ԷԾ 


سن [المحاسن] 15 եյ‏ الْحَسَن بن شون 58 عود الله ٿن عَمْرو بن الْأَشْعَتْ 52 عود الله بن حَمَادٍ յան‏ عَن Շեր‏ 


աք‏ عن ال ارث بن حصدیره ء ن کم بن 222 ال جا այք‏ چو ھتہ :55723163 قام 31« رَجُل 
ال با չան մ‏ طوتی մկմ կմ‏ کک هذا اوقت قف و نا مَك մա‏ الْخَوَارِجٍ (۱) 


- 
- 3 


ՍԱ: Աչ: أَخْدَادَهُمْ‎ Մ الله بام و‎ մ մաման դո մարն و ای َل اکب و‎ մած աման 
شُرَكاونا‎ «Են Մ فيه و يُسَْمُوَ‎ Ե فیا‎ մտներ و کیت یشهد قَوم لم یا 26513110 آخر‎ Թր 


[ترجمه آمحاسن برقى: حکم بن عیینه می گوید: وقتی در جنگ نهروان اميرالمؤمنين عليه السلام خوارج را به قتل رسانید 
مردى به خدمت حضرت رسید. حضرت فرمود: «قسم به خداوندى كه دانه را شكافت و آدمى را آفرید مردمى در اينجا با ما 
آمده اند كه هنوز خداوند پدران و نياكان آنها را خلق نكرده است!» آن مرد عرض كرد: «مردمى كه هنوز خلق نشده اند 
چگونه می توانند Ն‏ ما آمده باشند؟» فرمود: «آری» آنها مردعی هستند که در آخرالزمان می باشند و در این هدف که ما 
داریم» آنهانیز شريكك هستند و تسلیم ما هستند. پس آنها در آن راہ که ما گام برمی داريم» شر کای حقیقی و واقعی ما هستند.» 


وی محاسن برقى: ۴|۰۷ - 
* | تر جمه | 


«ԷՒ» 


52 
2 ۶ م 


سنء [المحاسن] الوفل ء عن الشکونی عَنْ اَی عژد الله عن 21 عَنْ امير յն» ախ‏ اللہ ն քն‏ قال: فضل Տա‏ امین 


الْتِظارُ فرج «ը‏ 


٭ | ترجمه آمحاسن برقی: حضرت صادق از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بهترين عبادت شخص با 


ايمان» انتظار فرج است.) -. محاسن برقئى: ۳ 


۱ معت ابا عبد له عليه السلام بَقُولٌ: ی الله إلى إِئزامیم 41 یلد لكك 
قال لسار ال 211 و آنا 03,422( نوی الله կմ ա‏ تلد و يعدب أَوْلَادُها أَْبَعَمِائَهِ مه بدا الکلام عَلیٗ ال 


.۲۶۲ ما جعلناه بين العلامتين ساقط من النسخه المطبوعه» راجع المحاسن ص‎ .١ -١ 


1- ۲. هود: ۱۷۲ راجع العیاشی ج 24 ۱۵۴. 


ան‏ طال علی 3 إِسْرَائِيلَ անի‏ ض جوا و ہپ چھر ہے سوہ 
فط عَنْهُمْ سَ بِعِينَ و ماه مئه قال و |ա‏ عَودِ الله عليه السلام 28182 م لو عم فرح الله 015լ ննա‏ تکوئوا فان الم 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: فضل بن ابی قره می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنیدم کهمی فرمود: «خداوند وحی فرستاد 
به حضرت ابراهیم که به زودی فرزندی برای تو متولد خواهد شد! ابراهيم هم به ساره (همسرش) خبر داد. ساره گفت: «من 
پیرزن هستم!» با این وصف خداوند به سوی ابراهیم وحی فرستاد که ساره به زودی فرزندی می آورد و اولادش چهارصد سال 


گرفتار خواهند نو د.) 


آنگاه حضرت فرمود: «چون گرفتاری بنی اسرائیل به طول انجامید. چهل صبح رو به درگاه الهی آورده به گریه و زاری 
پرداختند. خدا هم به موسی (و برادرش) هارون وحی فرستاد که (با امداد غیبی) آنها را از شر فرعون نجات می دهد و صد و 
هفتاد سال از چهار صد سال گرفتاری آنها را برداشت.ا 


سپس امام ششم عليه السلام فرمود: «همچنین شما هم اگر مثل بنی اسرائیل در درگاه خداوند به گریه و زاری بپردازید» 
خداوند فرج ما را نزديكك خواهد کرد. اما اگر چنین نباشید. این سختی تا Յեն‏ مدتش خواهد رسید.) - . تفسیر عیاشی ۲: 
۶۲۰ - 


۷| ترجمه | 


«Էծ» 
311 شی» [تفسیر العياشى] عَنْ 1154 مُشلم عَنْ أبى جَعْفَر عليه السلا فی للم رل الِّينَ قبل ا ` کفوا ئک‎ 
1 
کیب علیهم مع ال ين الوا بنا زا إلى أجل قرب تب‎ Ամա لبوا‎ րամ ی ط‌اۂ‎ ԱՅ (16121752 
عليه السلام,‎ րն) 5غ تكن و 7 تبع الول (5) ادا تأخیر دک إلى‎ 


ն‏ ی 


on 


ترجمە]تفسیر عياشى: امام محمد باقر عليه السلام در تفسیر این 8 1 تر ای لین قیل لَهُمْ فوا ادیک 
أقيمُوا الصَّلاة 66211717« Ն‏ نديدى كسانى را که به آنان گفته شد: «[ذ 7 و کی 
زكات بدھید) - . نساء / ۷۷ - فرمود: «مقصود پیروی امام است. مردم درخواست رفتن به جهاد ہیں بس جهاد در 
ركاب امام حسین عليه السلام بر آنها واجب گردید «قالوا بنا 28 إلى 18 قریب جب دغونک و تیم «ո‏ [می 
گویند: «پرورد گارا» ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستاد گان [تو] پیروی Նր‏ - . ابراهیم / 
۴ - حضرت فرمود: «تأخیر آن امر را تا زمان قائم عليه السلام اراده کردند.» - . تفسیر عیاشی ۱: ۲۸۵ - 


| جمه‎ թու 


«Էչ» 


جاء [المجالس] للمفيد Էր‏ ےر عدر ب աոա‏ عبت ہے ԱԱԿ‏ عن فوتیی ےک 
محمد بن کب لقع عون نی ماک ل: قال و سول الله صلی الله عليه و آله ذات ա‏ یا لی قد قیث աայ‏ فَقَالَ له 
و بکر و مز أو لت ա «ալ‏ بک و عاجونا مك فال سذ آمشع و լ 213 2203: Բ-ն‏ فََعا5 الق 
025 الله صلی الله عليه و آله 58 اَصْىکاپی 5813 اشموانی ال 62ն‏ من بغ يكم ونود 12513 و ین وی و 
իայ տնա‏ اتید لقیث այ‏ 


#*[ترجمه آمجالس شيخ مفيد: عوف بن مالک گفت: روزى پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود:«اى كاش من برادرانم را 
ملاقات می کردم.» ابوبكر و عمر گفتند: «مگر ما برادران شما نيستيم كه به تو ايمان آورده وهم با تو مهاجرت کردیم؟» 
فرمود:«شما ايمان آورديد و هجرت کردید» ولى ای كاش من برادرانم را ملاقات می کردم.» آنها هم گفتار خود را تكرار 
كردند.سيس فرمود: «شما اصحاب من هستيد» ولى برادران من كسانى هستند كه بعد از شما می آیند و به من ايمان می آورند 
و مرا دوست دارند و يارى می كنند و تصديق می نمايند و مرا هم نديده اند. ای كاش من برادران خود را می دیدم!» - . امالى 


مفید: ۶۲ - 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


نىء [الغيبه] للنعمانى ابن عفد 8 لام محمد بن الین بن حازم (۳) عن عاس بن րթ‏ عَنْ عبد الله : ٿن جيل عَنْ عَلٌِ 
بن ال ارث بن امه عَنْ أبيه قَالَ: لت بی عود الله عليه السلام کون فترة ًا بغرف յա: աչք Փեյ Լան‏ ذلك 
Հն‏ فَكيِصٌ تضتع قال ذا کان دیک ա Հա‏ الو ی يَتَيِنَ لک շեն‏ 


ص: ۱۳۲ 


۱- ۱. النساء: ۷۷ راجع աճա‏ ج ١‏ ص ۲۵۸. 

۲- ۲. النساء: ۷۷ راجع العیاشی ج ١‏ ص ۲۵۸. 

۳- ۳. فى النسخه المطبوعه« عن القاسم بن محقد بن الحسین بن حازم عن حازم عن عباس بن هشام» و هو سهو راجع المصدر 
ص ۸۱ و قد آخرجه المصلّف فى ج ۵۱ ص ۱۴۸ بلا زیاده« عن حازم؛. 


Մայ‏ شناد عن عبد الله بن له عن محمد بن عنضور اليل عَن أبيه ضور قال ال رت ہے 
و مت یت تک يَؤْماً آنا تری فيه إمَاماً مِنْ անաս մ‏ مَنْ کنت աջա‏ من کنت աա‏ و وال من کنت 7 توالی 513 
մաճ եշ 62)‏ 


محمد عن محمد بن منصور(۱) عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله 


| عَنْ ماد بن عبتری عَنْ عد‎ նչ عبتری و لحن بن طرِيضٍ‎ աԱ عن الحقیرق عَنْ‎ լա տման 
ضرم فى حال ا يون فيا مام ی و‎ ՅԼ մա آنا و اہی عَلَى أبى عب الہ عليه السلام‎ Հ» 
" عات ذ 543« حیتذ قال ادا‎ աաա: فقالآبی كردا و الله‎ ամ و إا تن دعا عَاءِ‎ չա: رو تلک‎ 


շն کی سخ کم‎ ա տաճա: «Մ 


و بها ամ‏ 56 محمد մ‏ عیمی و الْحمَینِ بن طریفِ عَنِ الاب بن الْمَغِيره »216753 عبد اله عليه السلام: قلت 
تووی بان صاحب նայ աա չի մն‏ فکیف ճա‏ عِنْدَ 401 قَالَ تممکوا յն չն‏ الى اشم عليه حَنّى ین لکع. 


سو 


٭ [ترجمہ]غیبت نعمانی: على بن حارث بن مغيره روايت می کند كه يدرش گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض 
كردم: «آيا فترتى در پیش است كه مسلمانان در آن فترت امام خود را نمی شناسند؟» حضرت فرمود: «اين طور گفته می 
شود.اعرض كردم: پس ما جه کنیم؟» فرمود: «هر وقت در آن فترت قرار گرفتید» به همان طريقه ای كه دارید. چنگ زنيد تا 
وضع بعدى برای شما روشن گردد.؛ هم در آن كتاب امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى داخل صبح و شام شدى و امامى از 
آل محمد صلی الله عليه و آله را ندیدی؛ هر كس را که دوست داشتى همچنان دوست بدار و هر كس را كه دشمن داشتى» 
همچنان دشمن بدار و در ولايت کسی كه تحت ولايتش بودى بمان و صبح و شام منتظر فرج باش.» 


در كافى نيز اين روايت نقل شده «Հավ‏ 


همجنين در غيبت نعمانى از عبدالله بن سنان روايت كرده كه كفت: من و يدرم به خدمت حضرت صادق عليه السلام 
رسيديم. حضرت فرمود: «جه حالی خواهيد داشت شت هنگامی كه در وضعى قرار می كيريد كه نه امامى باشد كه مردم را 
راهنمايى كند و نه نشانه ای ازديانت خدا ديده شود به طورى كه جز کسی كه با دعاى حريق خدا را می خواندء از آن 
سرگردانی رهايى نمی یابد؟» يدرم گفت: «به خدا قسم این بلاست! قربانت شوم! يس من در آن موقع جه كنم؟) فرمود: «اگر 
اين روز يديد آمد و امام زمان عليه السلام را هم درک نکردید. جنكك زنيد به آنچه در دست دارید. تا موقعى كه حقیقت 
آشکار شود.) 


و نیز در كتاب مذ کور به سند مزبور از حرث بن مغيره بصرى روايت می كند که به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: 
«براى ما روايت شده است که صاحب الامر مدتى نايديد می گردد. يس ما در آن موقع جه كنيم؟) فرمود: به همان طريقه كه 


داريد (يعنى مذهب تشيع و عقيده به دوازده امام) Հան‏ بمانید تا واقع برای شما روشن گردد.» - . غیبت نعمانی: ۸ - 


بیان 


المقصود من هذه الأخبار عدم التزلزل فى الدین و التحير فى العمل أى تمسکوا فى أصول دینکم و فروعه بما وصل الیکم من 
آئمتکم و لا تتركوا العمل و لا ترتدوا حتی بظهر إمامكم و یحتمل أن یکون المعنی لا تؤمنوا بمن يدعى أنه القائم حتی يتبين 
لکم بالمعجزات و قد مر کلام فى ذلک عن سعد بن عبد الله فى باب الأدله التى ذ کرها الشیخ. 


ص: ۱۳۳ 


-١‏ ۱. ما بين العلامتین ساقط من النسخه المطبوعه راجع المصدر ص ۸۱ الکافی ج ۱ ص ۳۴۲ و قد كان نسخه الغيبه للنعمانی 


آیضا مصحفه» فراجع و تحرر. 


** |[ ترجمه |مقصود از این اخبار» این است كه شيعيان در غيبت امام زمان عليه السلام در امر دين و عمل به احكام اسلام متزلزل 
و پریشان نشوند. و به عبارت روشن تر به ما دستور داده اند كه در آن موقعء اصول و فروع دين خود را همان طور که از ائمه 
اطهار عليهم السلام به شما رسيده است. محكم گرفته و از دست ندهید» و از دين اسلام برنگردید تا آنكه امام شما ظاهر 
شود.و احتمال دارد كه معنى روايات مزبور اين باشد كه هر کس مدعى شد كه قائم آل محمد صلی اللہ عليه و آله است» به 
وى ايمان نياوريد تا آنکه با معجزات. ادعاى خود را ثابت کند. ب پیشتر هم در ادله ای كه شيخ طوسى آورده بود نيز در این باره 


أل مدل يق «րապն թ‏ ر ف 
թո‏ ترجمه | 
«FA»‏ 


نی الغيه] لنساتى Աա‏ بی مام ناوه برک إلى نب عن أبى عبد الى عليه السام أله մնա‏ على اسي زم 
0 5 َه بار الم فیها كما تال فى جحره ينا مع کذیک լե կ‏ علبهع ժա‏ لت ա‏ الب ال Հու‏ 
աա:‏ ین لك فال کر راغلی ما 2 كم մոն‏ بطلع الله աաա‏ 


- 
عو ج 


و بهذا الْإِسْنَادِ عَنْ آبان بن 18« عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام 21 قَالَ: տի:‏ اوقت قعت السَعطه > ین շնա‏ تأر الم يها 
کہا تأر الع فی مجخرها و القت խան‏ و ی بعض هم Աա‏ کذابین و یل غد م فی وجوه بعض ՀԹ‏ ما عند 
لک ین عبر قال աայ‏ كله ند لک 4,2 ԵԱ‏ 5 قوب ار 


الکلینی عن عده من رجاله عن آحمد بن محمد عن الوشاء عن على بن الحسین عن آبان بن تغلب عن آبی عبد الله عليه السلام 
أنه قال: كيف أنت إذا وقعت السبطه و ذكر مثله بلفظه 
أختمد بن َو մամ‏ عن أبى ծան:‏ عن إثرامیم بن Ժակ) ժել‏ عن عبد الله بن մյան չա»‏ 330 تفاب عَنْ 


Ա 


أبى عَبدِ اه عليه السلام 41 قَالَ: با ծն‏ يُصِيبُ Հեա մեյ‏ 13,1 ین շիա‏ كما تار له فی այ»:‏ فت մայա‏ 


Հի 


قال دُونَ لته مما هم کیک إِذْ 1( չգար չլ/‏ فلت Հ‏ جع 11« نكيت تکون ما ین لک فقال لی 61817734 
ما آنتغ ՀԱ‏ تی بَأَتِيَكمُ الله بِصَاحِبهًا. 


#* ترجمه آغیبت نعمانی: ابان بن تغلب از حضرت صادق عليه السلام نقل کرده است که گفت:«زمانی برای مردم فرا رسد که 
فترتی به آنها برسد؛ علم و دانش در آن فترت پوشیده گردد چنان که مار در سوراخ خود پنهان می شود. در چنین وضعی که 
دارند» ستاره ای بر آنان طالع می شود.» پرسیدم: (سبطه چیست؟) فرمود: «فترت و فاصله است.» پرسیدم: «در بین اين فاصله جه 
کنیم؟» فرمود: ١بر‏ عقیدہ ای که دارید بمانید تا خدا ستاره شما را برايتان طالع فرماید.» 


ابان بن تغلب به همین اسناد می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود:«حال شما چگونه است در موقعی که فترتی بين دو 


مسجد روی داد؟ علم و دانش در آن فترت پوشیده گردد چنان که مار در سوراخ خود پنهان می شود و در ميان شیعیان 


اختلالف پدید آيد و یکدیگر را دروغگو بنامند و آب دهان به روى هم بيندازند.)عرض كردم: «پس در آن روز خيرى 
نیست؟» فرمود: «تمام خير و خوبى در آن روز است, اين را سه بار تكرار کرد و سپس فرمود: «فرج و كشايش کار شما 
نزديكك است.» 


و هم در كافى اين حديث را به سند ديكر از آن حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «تو جه حالى داری 
در حالى كه فترت اتفاق بیفتد؟» و مثل ادامه حديث را فرمودند. 


و نیز در غيبت نعمانی» از ابان بن تغلب» از آن حضرت نقل كرده كه به وى فرمود: «اى ابان! عالم دجار سبطه ای می شود كه 
غلم دز ين دو مسجد پتهان می گرددهچنان که مار در سوراخ کرد هيدان می شود:»عرض کرک «سبطه چیست؟» فرمرة 
«پایین تر از فترت است. در آن موقع که مردم در آن حيرت و فترت به سر می برند ناگاه ستاره برای آنها طلوع می کند.» 
عرض کردم: «فدایت شوم! در آن فترت حال ما چگونه خواهد بود؟» فرمود: «بر همین طریقه که هم اکنون دارید بمانید تا 
aE‏ سے شک مات «ԱՆ‏ 


| ترجمه | 


بيان 


قال الفیروز آبادی أسبط سكت فرقا و بالأرض لصق و امتد من الضرب و فى نومه غمض و عن الأمر تغابى و انبسط و وقع فلم 
يقدر أن یتح رک انتھی. 

و فى الكافى فی خبر آبان بن تغلب كيف أنت إذا وقعت البطشه(۲) بين المسجدين فيأرز العلم فيكون إشاره إلى جيش السفیانی 
و استيلائهم بين 

ص: ۱۳۴ 

.١ -١‏ ترى هذه الروايات فى المصدر ص ۸۰- ۸۳ و قد عرضناها عليه و أصلحنا ألفاظها الا أن هذه الزیادہ لم تكن فى المصدر 


أيضا و انما أضفناها طبقا للحديث السابق. 


۲- ۲. راجع الکافی ج ۱ ص ۳۴۰. 


الحرمين و على ما فى الأصل لعل المعنى يأرز العلم بسبب ما يحدث بين المسجدين أو يكون خفاء العلم فى هذا الموضع أكثر 
بسبب استيلاء أهل الجور فيه 


و قال الجزرى فيه إن الإسلام ليأرز إلى المدينه كما تأرز الحيه إلى جحرها أى ينضم إليه و يجتمع بعضه إلى بعض فيها. 


**[ترجمه آفیرو زآبادی می گوید: عبارت «أسبط» يعنى از ترس ساكت شد و به زمين جسبيد و از ضربه دراز کشید» و در 


خوابش پلک زد و خود را به غفلت از امرى زد و يهن شد و افتاد و نتوانست تكان بخورد. يايان كلام فيروزآ بادى. 


در کتاب «كافى» به جاى سبطه در بين دو مسجدء «بطشه» آمده است که اشاره به لشكر سفيانى و استيلاى آنها در بين مكه و 
بين مسجدالحرام و مسجد پیغمبر (مكه و مدينه) روى می دهد علم ينهان می گردد» يا اينكه به علت سلطه ستمگران در اين 
محل» بيشتر علم پنهان می شود. 


ابن اثير جزری می گوید: معنی روايت اين است كه در آن موقع اسلام در مدينه يوشيده می شود چنان که مار در سوراخ 
پنھان می گردد. يعنى قسمتى از اسلام در مدينه با قسمت دیگر اجتماع می كند. 


| ترجمه ] 


«ԷՖ 


Ք... ع‎ 


نی» [الغيبه] للنعمانى որա աաա‏ الجفیری عَنْ محمد بن عیسی عَنْ ضالح 3 مب عن ծայ‏ انار 08 تال 21 عبد الله 
وو إن إاجب كردا չն‏ َه امتعشک فیا աւ‏ کالخارط 154« الاد وده ثم أو َو عبد الله عليه السلام يده 
1182 قال اکم «ա‏ سوک الماد د تم آطرق Առ‏ م ال اد 12.262 اَم َيه فق ամյա ամ‏ 


عن صالح ؛ لدع ONS‏ 0 0 


ماف 


իու‏ ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «صاحب الامر را غيبتى است كه هر كس در غیبت وى بخواهد 
دين خود را حفظ کنده مكل این است که درخت خاردار قتاد را با دست خود از غار صاف کند.» سپس حضرت ն‏ دست 
اشاره کرد و فرمود: «اين طور!» و فرمود: «کدام یک از شما با دست خار درخت قتاد را چنگ زده است؟!» آنگاه لحظه ای 
سکوت کرد و سپس فرمود: «صاحب اين امر (قائم آل محمد صلی الله عليه و آله ) غايب می شود. يس به هنكام غیبت او 


بند گان خدا بايد از خدا بترسند و دين خود را از دست ندهند.» - . غیبت نعمانی: ۱۶۹ - 


وهم در غيبت نعمانى از صالح بن خالد روايت كرده است كه گفت: در خدمت حضرت صادق عليه السلام نشسته بوديم. 


حضرت فرمود: (صاحب اين امر غيبتى دارداو مثل همین حديث را در ادامه نقل كرده است. - . همان - 


نی [الخ لغييه] للنعمانى ابق տան‏ تردن وشت عَنٍ ابن هرا عن ابن البطائيئ عَنْ په و کیب بن حفص عن آبی بر 
عَنْ أبى ود الله عليه السلام أله قال ال لی أبى عليه السلام لَا بُ لا مِنْ آذزییجان Մ‏ يَقَومُ لها شین ۵٤‏ الك کا 
الا ےت ۱ ےہ لان أنظر «յլ‏ ین ار کنو الم ایم 


الاس علی کتاب جدید عَلَى ارب مدید و ال թ)‏ لطفاء الب من شر ق اقرب 0( 


ԲՆ 


7 


ص: ۱۳۵ 


.۳۲۴ ما بين العلامتین ساقط عن النسخه المطبوعه» راجع المصدر ص ۸۸ الکافی ج ۱ ص‎ .١ -١ 
قابلناه على المصدر فصححنا بعض آلفاظها راجع ص ۱۰۲. و تحرر.‎ .۲ -۲ 


թու‏ ترجمه أغيبت نعمانى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: یدوم فرمود: (ناچار برای ما است آذربايجان. هيج جيز نمى تواند 
با آن برابرى كند! وقتى جنين شد. همجون كليم پاره هاى خانه هاى خود باشید و مانند مادر جاى خود آرام گیرید» تا موقعى 
كه شخص متح ركى از ما حركت كند. آنگاه به سوى او بشتابید هر چند مانند كودكان با دست و شکم راہ برويد. به خدا 


می گیرد.» سپس حضرت فرمود: «واى بر سر کشان عرب از شرى كه نزديكك است!» - . غيبت نعمانی: ۱۹۴ - 

٭| ترجمه ]| 

بیان 

آلبد بالمکان آقام به و لبد الشی ء بالارض یلبد بالضم أى لصق. 

#*[ترجمه ]عبارت «ألبد بالمکان» یعنی در جایی اقامت کرد و عبارت «لبد الشیء بالارض» یلد یعنی به زمين چسبید. 
٭| ترجمہ] 


ՓԵ 


ى؛ [الغيمه] للنعمانى ان مه عَنْ بغض رالو عن عل بن غد ار ة عَنْ աաա‏ نان عن آبی ال اود عَنْ أبى جَغفَر عليه 
السلام 41:28 4 عليه السلام 2231 فا اُوصیکک : قوی الله و أن تلرمَ یک و تَفْعْدَ فى دمک [دَهْمَا ء] ولا الاس 2( 


و یاک ك و حارج ما فَِنَّهُمْ يسوا علی شین کت رت ԼՏ.‏ لا يم مَطِيعٌ النّاسُ ی أَنْ تَوْدَعَهُ 180511 
233 235 دا عاعث وَلَامَا الله لمن չն‏ 17 [ العت مه پا ملک کان عدا فی السام الْأَعْلَى و إن مضه الله 18 ذلك 
وله إ ول م فی 1 و بل دا 
کار که و الع أنه قوم եզա‏ یما أذ 22 07 تو مد وت 1725 الله لا بای 


تلهم մ:‏ 282,285 ضوع بر 2 من هُمْ قَالَ (04Տաի‏ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: ابوالجارود می گوید: به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: «وصیتی برای من بیان 
فرماييد!) فرمود: «تو را وصيت می كنم كه پرهیز کاری بيشه سازى و به هنگام هجوم و تسلط اين مردم» در خانه خود قرار 


بدان كه بنى اميه را سلطنتی است كه مردم نمی توانند از آنها بگیرند» ولى ما را دولتى است كه وقتى «ՆԱ‏ خداوند به هر یک 
از ما اهل بيت بخواهد وا گذار می كند. هر یک از شما كه آن دولت را درک کند. در نزد ما مقامی عالى خواهد داشت و اگر 
خداوند بر پیش از آن روز او را قبض روح کند. در سراى دیگر كار او را اصلاح گرداند. 


بدان كه هيج قومى برای دفع ظلم و عزت دينى ՐԱ‏ نکردندہ مگر اينكه بلا آنها را كشت. تا آنكه مردمى دیگر قيام كنند كه 


در جنگ بدر با رسول خدا حاضر بودند. كشته آنها دفن نمی شود مرده آنها از روى زمين برداشته نمی شود و مجروح آنها 


مداوا نمی گردد.» عرض کردم: (آنها کیستند؟» فرمود:«فرشتگانند.» -. غیبت نعمانى: ۱۹۴ - 
* | تر جمه | 


توضيح 
قوله عليه السلام فى دهمكك يحتمل أن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل أو إلى المفعول من قولهم دهمهم 31« و دهمتهم 
الخيل و يحتمل أن يكون اسما بمعنى العدد الكثير و يكون هؤلاء الناس بدل الضمير. 


قوله و الخوارج منا أى مثل زيد و بنى الحسن قوله قتيلهم أى الذين 


ص: ۱۳۶ 


-١‏ ۱. فى المصدر المطبوع ص ۱۱۰۲ فى دهماء هؤلاء الناس» و هو الصحیح. 

۲- ۲. نقله ابن آبی الحدید فى النهج ج ۲ ص ۱۳۳ عن على عليه السلام فى حديث أنه قال: و الله لا ترون الذی تنتظرون حتی لا 
تدعون الله الا إشاره بايديكم, و ایماضا بحواجبکم؛ و حتّی لا تملکون من الأرض الا مواضع أقدامكم» و حتّی لا یکون موضع 
سلاحکم على ظهور کم. فیومثذ لا ينصرنى الا الله بملائکته» و من کتب على قلبه الایمان. و الذی نفس على بيده لا تقوم عصابه 
تطلب لی أو لغیری حقا أو تدفع عنا ضیما الا صرعتهم البلیه حتی تقوم عصابه شهدت مع محمد صلی الله عليه و آله بدراء لا 


يؤدى قتیلهم و لا يداوى جریحهم و لا ينعش صریعهم. 


يقتلهم تلك العصابه و الحاصل أن من يقتلهم ՀՏՆ)‏ لا يوارون فى التراب و لا يرفع من صرعوهم و لا يقبل الدواء من 


جرحوهم. 
أو المعنی أن تلكك عصابه لا یقتلون حتی بواری قتیلهم و لا یصرعون حتی يرفع صریعهم و هكذا و يؤيده الخبر الآتى. 


** | ترجمه ]| کلمه ւ)‏ دھمک) ممکن است مصدر مضاف به فاعل و با مضاف به مفعول باشدو از عبارت (دهمهم الامر و 
همتهم الخيل» ب يعنى امور فراوان يا كله اسبان به سمت آنان آمدند .و ممكن است اسم و به معناى عدد زياد باشد و كلمه 


«هولاء الناس» بدل از ضمیر كاف باشد. 


كلمه «خوارج مناه يعنى مثل زيد و بنى الحسن. كلمه «قتيلهم» يعنى كسانى كه آن گروه آنان را می کشند و حاصل اينكه هر 
کس را فرشتگان به قتل رسانند» کشته آنها دفن نمی شود و هر کس زا که فرشتگان به زمين بیفکنتدء بلند نمی شود و 
مجروحین آنها هم ՍԵԼ»‏ نمی شوندءو يا اينكه آنها (فرشتگان) کسانی هستند که کشته نمی شوند» مگر اينكه کشته آنها را 
دفن کنند» و به روی زمين نمی افتند» مگر اينكه مرده خود را از روی زمین بردارند. چنان که روایت آينده معنی اخیر را تأييد 
می کل 


| تر جمه | 


ՓԵ 


نی [الغيبه] للنعمانى լաւ ջա‏ و محمد بی յա‏ بن محمد بن جشهور تا غن յա‏ بن աա‏ جمهور عن أيه غن 
سكاع عَنْ أبى ال اژود عن اقام بن الَلیدِ ای عن الَْارثِ غور Սե: ամ աաա‏ یز տարր‏ عليه السلام على 
ڈیر լ‏ لسك اطبِ و زا اجب العطہ ر و بقوث فوب ՀԱՅ‏ يتن نخمدب و مخ يب هلك السود و اض محل 
اش محلوۃ و بقی نو و یل ما یکولون با آز رون نجاود مهم ենա գայ‏ مع مول الل صلی لله عليه و 


آله يَوْمَ بذر Հոմ յամ‏ 


**[ترجمه |غيبت نعمانى: حارث همدانى نقل كرده است كه امير مؤمنان عليه السلام در منبر می فرمود: «هنگامی که خاطب 
(خطيب) به هلا-كت افتد و صاحب عصر از مردم روى بگرداند و دل هاى مردم منقلب شود - به طورى كه بعضى متوجه به 
حق و برخى بی نصيب باشند - آنها كه آرزوی ظهور را دارند (بر اثر شتاب در اين كار) به هلاكت افتند و از ميان بروند و 
آنان كه به آمدن صاحب عصر ايمان دارند (و بدون شتاب تسليم بيشامدها هستند) باقی و ثابت می مانند. ولى اینان اند کی 
بيش نيستند» نزديكك به سیصد نفر یا بيشتر می باشند» جماعتى که با پیغمبر در جنگ بدر (عليه كفار) جنگیدند و كشته شدند 
و نمردند» (مقصود فرشتگان است) با آنها (اصحاب امام زمان همان سیصد و چند نفر) در ركاب آن حضرت جهاد خواهند 


کرد.) 


۷| ترجمه | 


مؤلف 
قول أمير المؤمنين عليه السلام و زاغ صاحب العصر أراد صاحب هذا الزمان الغائب الزائغ عن أبصار هذا الخلق لتدبير الله الواقع. 


ثم قال و بقيت قلوب تتقلب فمن مخصب و مجدب و هی قلوب الشيعه المنقلبه عند هذه الغيبه و الحيره فمن ثابت منها على 
الحق مخصب و من عادل عنها إلى الضلال و زخرف المحال مجدب. 

ثم قال هلكك المتمنون ذما لهم و هم الذين يستعجلون أمر الله ولا يسلمون له و يستطيلون الأمد فيهلكون قبل أن يروا فرجا و 
يبقى الله من يشاء أن يبقيه من أهل الصبر و التسليم حتى يلحقه بمرتبته و هم المؤمنون و هم المخلصون القليلون الذين ذكر آنهم 
ثلاث مائه أو يزيدون ممن يؤهله الله لقوه إيمانه و صحه يقينه لنصره وليه و جهاد عدوه و هم كما جاءت الروايه عماله و حكامه 


فى الأرض عند استقرار الدار و وضع الحرب آوزارها. 


ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام ԼՃԱԿ‏ معهم عصابه جاهدت مع رسول الله صلی الله عليه و آله يوم بدر لم تقتل و لم تمت 
يريد أن الله عز و جل يؤيد أصحاب القائم عليه السلام هؤلاء 


ص: ۱۳۷ 


الثلائمائه و النيف الخلص بملائكه بدر و هم أعدادهم جعلنا الله ممن يؤهله لنصره دينه مع وليه عليه السلام و فعل بنا فی ذلكك 
ما هو أهله .)١(‏ 


٭| ترجمه |منظور امير مؤمنان عليه السلام از عبارت )3 زاغ صاحب العصر)ء صاحب اين زمان كه غايب وبه خاطر تدبير واقع 


شده خداء از جشم خلق مخفى است. 


اين كه حضرت فرمودند: «و دل هايى كه منقلب می شود كروهى رشدمى كنند و گروهی پژمرده می شوند» منظورشان دل 


هاى شيعه است كه هنكام اين غيبت و حيرت منقلب می شود. يس هر دلى كه بر حق ثابت قدم بماند» رشد یابندہ است و هر 


دلى كه به گمراهی عدول کند و با امور ناممکن زينت شود پژمردہ است. 


این كه فرمود: «خوش خيالان هلاک می شوند». اين مذمت آنان است و آنان كسانى هستند كه در امر خدا شتاب می كنند و 
تسليم او نبوده و زمان فرج را طولانی می شمرند. يس قبل از رؤيت فرج هلاک می شوند و خدا بقاى هر كس را كه بخواهد» 
از اهل صبر و تسلیم ابقا می کند. تا او را به مرتبه اش برساند و آنان مؤمنان و مخلصان اندكند كه ذكر شد كه حدود سیصد 
نفر يا بيشترندءاز كسانى كه خدا به خاطر قوت ايمان و درستى يقينشاءن برای يارى ولى اش و جهاد با دشمنش به آنان 
خوشامد می گوید» و همان گونه که روايت فرموده» آنان كاركزاران و حاكمان آنها در زمين به هنكام استقرار دولت او در 
پایان سختى هاى جنگ هاست. 


«Տա‏ حضرت فرمود: «و جماعتى كه با پیغمبر در جنگ بدر جنگیدند و كشته شدند و نمردندء با آنها در ركاب آن حضرت 
جهاد خواهند كرداء منظور حضرت اين است كه خداوند اصحاب قائم عليه السلام يعنى اين سیصد و خرده ای نفر انسان 
خالص را با ملائكه بدر كه به همین تعدادند يارى می کند. و خدا ما را از كسانى قرار دهد كه برای يارى دینش با ولى اش به 


آنها خوشامد می كويد و در این امر با ما آن کند كه خودش اهل آن است. - . غيبت نعمانی: ۱۹۵ - 
* | ترجمه ] 


بيان 


لعل المراد بالخاطب الطالب للخلافه أو الخطيب الذى يقوم بغير الحق أو بالحاء المهمله أى جالب الحطب لجهنم و يحتمل أن 
یکوت المراد من مر ذكره فان فى بالی آنی ՀԽ‏ هذه الخطبه بطولها و فيها الاخباز عن كبر من الكائنات و الشرح للنعمانی. 

** | ترجمه ]و شايد مقصود از «هنگامی که خاطب به هلاکت افتد1ء طالب وخواستار خلافت باشد. و يا خطیبی است که اقدام 
به كار خلاف حق می کند. اگر «حاطب» خوانده شود به معنى «هيزم کش» جهنم است و مقصود کسی است که در خطبه 
ذكر شدہ. زيرا به خاطر دارم كه اين خطبه طولانى را ديده ام و بسيارى از حوادث آیندہ را حضرت در آن خبر داده است و 


* | ترجمه | 


«ՓԻ» 


نیہ [الغيبه] للنعمانى ابن մամուն‏ ياد علق بن الاح( 5.21« عَنْ ճեր‏ مُحَمّدِ بن առ‏ عَنْ سیف 
مار عَنْ أبى الْمَوْهِفٍ قَالَ قال أَبُو عبد الله عليه السلام: كت الْمحاضة ير 1« و ما الْمَحاضِير قال الْمسْتَعْجلُونَ و تجا րան‏ 
و بت الْحِضنٌ عَلَى «Ա: 174 աջն)‏ بوتكم Հա ծը‏ عَلَى من أَكَارهَا 2419 ا يُردُوئكمْ بانج ամ‏ الله شَاغِلٍ لأر 


يُعْرَض لَهُمْ. 


٭ تر جم |غيبت نعمانی: ابو المرهف از حضرت صادق عليه السلام روايت می كند كه فرمود: «محاضير به هلادکت می 
افتند.,عرض كردم: «محاضير چیست؟) فرمود: «آنها که «درباره ظهور» شتاب دارند. و مقژبون نجات می يابند» و قلعه بر شالوده 
خود ثابت مى ماند. شما همجون كليم ياره هاى خانه خود باشيد كه فتنه و آشوب به ضرر عاملين آن تمام مى شود. هر كاه 
آنها قصد آزار شما را کنند خداوند آنها را به کاری مشغول می سازد تا از آن فكر د رگذرند.» -. غيبت نعمانی: ۱۹۶ - 


2 [ترجمه] 
إيضاح 


المحاضير جمع المحضير و هو الفرس الكثير العدو و المقربون بكسر الراء المشدده أى الذين يقولون الفرج قريب و يرجون قربه 
أو يدعون لقربه أو بفتح الراء أى الصابرون الذى فازوا بالصبر بقربه تعالى. 


قوله عليه السلام و ثبت الحصن أى استقر حصن دوله المخالفين على أساسها بأن یکون المراد بالأوتاد الأساس مجازا و قى 
الكافى و ثبتت الحصا على أوتادهم (۲) أى سهلت لهم الأمور الصعبه كما أن استقرار الحصا على الوتد صعب أو أن أسباب 
دولتهم تتزاید یوما فيوما أى لا ترفع الحصا عن أوتاد دولتهم بل يدق بها دائما أو المراد بالأوثاد الرؤساء و العظماء أى قدر و لزم 


قوله عليه السلام الفتنه على من أثارها أى يعود ضرر الفتنه على من أثارها أكثر من غيره كما أن بالغبار يتضرر مثيرها أكثر من 


غيره. 


**| ترجمه [«محاضير» جمع «محضيرا است و محضير به معنى اسب بسيار تندرو است (و شايد مقصود. جماعت بسيارى Վան‏ 
كه همه شتاب دارند كه حضرت زود قيام كند) و «مقرّبون» اگر به کسر راء «Վեն‏ يعنى كسانى كه می كويند فرج امام زمان 
نزديكك است و آرزوى نزدیک شدن وقت آن را دارند» يا دعا می كنند كه خدا تعجيل در فرج آن حضرت كند.و جنانجه به 


جمله «قلعه بر شالوده خود Հան‏ فى ماند» به معنی استقرار سنگر دولت مخالفين بر اساس خود است و مراد از «اوتاد). بنا 
بنیان هاست. و در کافی عبارت «ثبتت الحصا على اوتادهم» دارد» یعنی سنگریزه بر ميخ های آنان ثابت می شود.یعنی امور 


دشوار برایشان آسان می شود همان طور که استقرار سنگریزه بر ميخ سخت است؛ يا به اين معنی است که اسباب دولتشان 


روز به روز رو به فزونى می گذارد. يعنى سنگریزہ از ميخ هاى دولتشان بالا نمی رود بلکه دائما به بنيان هايشان ضربه می 
زندہ با منظور از اوتاد» رئيسان و بزرگان است» يعنى مقدر كرد و لازم دانست كه سنگریزہ هاى عذاب. بر بزركانشان نازل 
شود. و جمله «زيرا فتنه به ضرر عاملين آن تمام می شود به اين معنى است که ضرر فتنه و آشوب دامن برانگیزندہ آن را پیش 


از دیگران می 5,8« چنان که غبار بیشتر از دیگران به حلق يديد آورنده خود فرومی رود. 


* | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


ւջ‏ [الغيبه] للنعمانى اب عُصَدَّةَ عَنْ یخبی بن رَكريًا عن يوشت بن کلیب المشرنودی عَن التحكم بن Սամ‏ عَنْ مُحَمّدِ بن کثیر 
آبی تكر Հաշաճի‏ قال ولت 


5- 


عن 


ص: ۱۳۸ 


۱۰۶ -۰ تری هذه الروایه و ما بلیها فى المصدر ص‎ .۱ -١ 


٦٣۔‏ زاجع روضه الكافى ص ۲۷۳ و ۲۹۴. 


اناو 11222856« عليه السلام وَ 505« حِينَ գի‏ الرَّاَاتُ الشُودٌ بحْرَاسَانَ ն Թ‏ ری ال 50225125 
5 4 اجتمقنا علی زج ՀԱ Թալ են‏ 


| ترجمه آغیبت نعمانى: ابوبكر حضرمى می گوید: من و ابان بن تغلب خدمت حضرت صادق عليه السلام رسيديم و این در 
وقتى بود كه يرجم هاى سياه در خراسان برافراشته شده بود. ما عرضكرديم: «آقا! اوضاع را چگونه می بينيد؟» فرمود: «بنشينيد 


در خانه هاى خود» هر وقت دیدید كه ما دور مردى كرد آمده ایم؛ با سلاح به سوى ما بشتابید.» - . غيبت نعمانی: ۱۹۷ - 
#* | ترجمه ] 
توضيح 


قال الجوهرى نهد إلى العدو ينهد بالفتح أى نهض. 


٭ | ترجمه آجوهری می كويد: عبارت «نهد الى العدو»» ينهد يعنى به سمت دشمن برخاست. 


رہد تہ ՀՈՅ‏ عدار بي محلو إن عارك كن مكلو إن -12 عن ابن آشباط عَنْ بَقض حَابِهِ عَنْ 
أبى عبد الله عليه السلام أله ال: 5 ՀՅ‏ و روا بوتکم قل َا تی :51 تَحْضُونَ به بدا و մ‏ يُصِيبٌُ العام و لا մ‏ 


2 ا کر کے 1 1 


**| ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «زبان هاى خود را نگھدارید و از خانه هاى خود بیرون نياييد» 
زيرا آنچه به شما اختصاص دارد (منظور خلافت و دولت حق است) به اين زودى به شما نمی رسد و به سايرين هم نخواهد 


رسید و بيوسته فرقه «زيديه») جلودار شما هستند.» - . غيبت نعمانى: ۱۹۷ - 
| ترجمه ] 
«Փջ»‏ 


2 1 و و هر الله تلا تد کٹ‎ կանա 


Տայ‏ کن اوت را اسع ري نعل می سیر ور 


:| ترجمه أغيبت نعمانی: عبدالرحمن بن كثير از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است که در تفسير اين آيه شريفه: 
«أتى أمْرُ ر الله قلا تد تخب ۳ [[هان] امر خدا دررسید» يس در آن شتاب مكنيد - . نحل / ١‏ -ء فرمود: «امر الله قيام قائم ما 
ود ՍԱՐ‏ نشعاب ԱԱ ՅԱ‏ مس سیر رب aE‏ دياك ար‏ 
كيرد» تأیید می كند. قيام او مانند قيام پیغمبر صلی اللہ عليه و آله است كه خداوند فرموده:« كما رک رَبك من بیتک 


بالعتی» -. انفال / ۵ -» | կն‏ كرله که زرو كارك ق راغا افيه سن شرون ամա‏ غت سار :21۹8 
##[ترجمه] 
۷ 

نی» [الغييه] للنعمانى محمد بن ام و محمد باس بن Աա‏ جمیعا عن الْحَسَنٍ بن محمد بن جشهور عن أبيه عَنْ رماع 


عن صالح إن فد وبکر ای جنميما عق 1 յմ մ‏ عليه السلام أله قال لک أَصْحَابُ المحاضیر و نبا رود وت 


٭ | ترجمه ]غیبت نعمانى: 40 - 4۸ لم" «آنها كه درا ل امام زمان عليه السلام ) شتاب مى 


2۲۰۱۶ و رڑی عسي اسا د . غبیت تعبا‎ ազա ستكرى واف غورد استو ارنك وا د از ارق‎ Յար 


| ترجمه | 
«FA»‏ 
سر شی یی سی دے ی کک حك بن عَلِىٌ ճա‏ عَنْ بن الْمُتَنّى الحضومی 


عن أبي عن عنما ن 4813 اہر عن أبى جغفر مد ِن علي ابقر عليهما السلام َالَ: كل من توج وك أل ատամ‏ 
յոթն)‏ وخ طاز و و فی که و فتلاعبث به الصَتِيانُ. 


٭ | ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت باقر عليه السلام فرمود:« کسانی که از ما اهل بيت پیش از قیام قائم عليه السلام قیام می کنند» 


* | ترجمه ] 
۴۹ 


0 


աաա Կ. Նա. 


ص: ۱۳۹ 


- - - 


علی أي فا د آتوکم لیس به حَفَاء ألا կլ‏ 21 92440122 جل لیسث من الاس أن نها أَضْوَأ ِ »20 عَلَى بر وَل 
فاجر أ ت )222162 فَإنّهُ كالضّبح لیس به حَفَاء 


**[ترجمه ]غیبت نعمانى: حضرت باقر عليه السلام فرمود: «همان طور که آسمان و زمين آرام است» شما نیز آرام بگیرید. يعنى 
عليه كسى به نفع ما قيام نكنيد. زيرا امر شما (اعتقاد به اينكه دولت حق از آن آل محمد صلى الله عليه و آله است) جيزى 
سس հիր‏ ا ا ۰ 
مردم نيست (كه آنها قيام ك:: 919435 را برای ما يكيرقه) Վան‏ كد حق از آفتاب روشن تر մալ‏ وير مومن و լան‏ پرشہدہ 


نيست. صبح را می بينيد؟ حق ما هم چون صبح روشن است كه بر کسی يوشيده نیست!» -. غيبت نعمانى: ۰ 
թո‏ جمه | 
أقول 


قال النعمانى رحمه الله انظروا رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأثمه و إلى أمرهم و رسمهم فى الصبر و الكف و الانتظار للفرج 
و ذكرهم هلاك المحاضير و المستعجلين و كذب المتمنين و وصفهم نجاه المسلمين و مدحهم الصابرين الثابتين و تشبيههم 
إياهم على الثبات كثبات الحصن على أوتادها. 


فتأدبوا رحمكم الله بتأديبهم و سلموا لقولهم و لا تجاوزوا رسمهم إلى آخر ما قال Ը)‏ 


նիա» մառ‏ رحمه الله عليه در انتجااعى كويد + انگاه ԿԱՑ‏ شوه امهو دسرری کد ہہ ما واه اندو رسی که داد 
اند» و ببينيد چگونه در پیشامدھا صبر می كردند و خود و شيعيان را از خطرها حفظ می کردند» منتظر فرج بودند و می گفتند 
آنها كه در اين خصوص شتاب می کنند» به هلاكت می رسند و گمراه می گردند و آنها كه آرزوى (توأم با شتاب) دارند 


دروغ می گویند. 


خدا مصلحت ديد آشکار شود) و بردبار و Հան‏ می ան‏ تمجید كرده و فرموده: «آنها رستگارند.» و چگونه ابنان را تشبیه 
ریم به ستگری۔ كه بر شالوده های خود پایدار باشد! د يس ای خوانند گان! شما هم از آنها پیروی كنيد و تسلیم فرمان آنها 


شويد و از شيوه آنها قدم بیرون ننھیدء‌تا آخر. 
* | تر جمه | 
<۵> 


نی» [الغيبه] للنعمانى ابن ոա‏ عن Յամ‏ بن بُوسْفَ عَنِ ابن رن عن ناطیش عَنْ أيه عَنْ وكيب بن حفص عن آبی بعد بر 
عَنْ أبى ید الله عليه السلام: أله ال ات يوم ا ا آخبزکم با بقل الله رو جل من ابا عم إلا գ‏ قت بی վտա‏ 


5 3 2 5 


ادف أ الله و )217 11 12211 غد 25 آئمه [الاقة] خاضة و 


اہم و قورع جیوه و اشیأیة و ایا لام ل ۱ 
اب ՅԿ 82452 ՀԱՅԱՍ‏ و ՂԵՑ Հան»‏ و هو ծն «եո‏ مات و قَامَ ծն)‏ 26312 له من الاجر յե‏ 


- 


را عزنا لك ا الا Հատակ‏ 


| ترجمه آغییت نعمانى: ابو بصير از حضرت صادق عليه السلام روايت می كند كه روزى فرمود: «آيا شما را از جيزى مطلع 
نگردانم كه خداوند عمل بندكانش را جز به وسيله آن نمی پذیرد؟» من گفتم: «بفرماييد تا بدانيم آن چیست؟» فرمود: «آن 
گواهی دادن به یگانگی خدا و رسالت محمد صلی الله عليه و آله ء اعتقاد به آنچه خدا فرموده» دوستى ما و بيزارى از دشمنان 
ما ائمه و تسلیم در برابر آنهاء پارسایی و كوشش در امر دين و صبر و انتظار برای ظهور قائم ماست» آنگاه فرمود: «ما را دولتى 


است كه هر كاه خداوند بخواهد» آن را می آورد.» 


سپس افزود: «هر کس مشتاق است كه از ياران قائم ما باشد. بايد منتظر ظهور او باشد و پرهی زکاری ييشه سازد و داراى اخلاق 
e 7‏ ین حالت بميرد و بعد از مرگ او قائم قيام کند» ثواب کسی را دارد 
كه آن حضرت را دركك كرده است. يس سعى كنيد و منتظر باشيد. خوش به حال شما اى مردمى كه خداوند شما را مشمول 


رحمت خود گردانیده است!» - . غيبت نعمانی: ۲۰۰ - 
| تر جمه | 
«ծ»‏ 


نی» [الغيه] للنعمانى ابن هن علق بن امن بیع ان خو ن վամ «յն մ‏ یلم ال Հատ‏ 
جقفر عليه السلام يَقُولَ: توا الله و استعینوا علی Տն‏ ٹم یه برع و الِاجتهادٍ فى طاعه الل ول լ‏ 
تا هو فيه من الدین 25223 722-012 268« 11 ն‏ ما صَارَ فى ذلك | الد عرف 


الکراعة ین الله و ای 


le 


اشد مَا ئکون 


ص: ۱۴۰ 


.۱۰۶ راجع المصدر ص‎ .١ -١ 


له و آین مِمَنْ کان ياف 281 6115 کان علیہ مو :2 ծէ)‏ من خحالت »44 علی باطتل 47 مالک یروا تم 
շոր‏ ما اذى تُرِيدُونَ أ شم تر آغذاه کم یلو فى معاصى الله و بقل بَضْهُمْ Լա‏ ال 22:85 
ین فى عل نهو لى ամե‏ تقمة لکع بن گم و و بی الما لكم مع أن لزق خوج لمكت ور أو 
ԵՔ‏ و علیکم مله بأ عى یل حَلقا كيرا ذونکم فا له ب 2 թյ Սամն Հ Ն «ՈՐԲ.‏ کات 
یک قال رہ ے ‏ اما هی علی ہت کا لاء یی ایی پل رهق« نی 
ای ین :22 الرجال )524130 مه ال 8591թ‏ يحرج ما աե‏ إلى Աի 25 ՀԱՅՈՑ ամանն‏ 2 قال ما 
6422 بال دیته و نا يفص جيش الْمَاسِقٍ ա աա 9 կ3|‏ 
کرزْما إن շա‏ 241( 


۳ 


## ترجمه آغیبت نعمانی: محمد بن مسلم می گوید: از امام محمد باقر عليه السلام شنیدم که می فرمود: «پرهیز کاری Հեր‏ 
سازید و با تقوا و کوشش در اطاعت خداوند» بر این عقیده که دارید کمک بجویید. وقتی یکی از شما به سرای دیگر شتافت 
و درهای دنیا به روی او بسته شدء دين و برهي زكارى او سخت ترين چیزی است که مورد غبطه و رشک دیگران (كه از آن بی 
نصيب هستند) واقع می شود. . وقتی آدم قدم به سرای دیگر گذاشت.می داند كه به استقبال نعمت ها و وعده های الهی و مژده 
رفتن به بهشت. می رود و از کسی که می ترسیده. ایمن استو يقين می کند كه در دنیا بر حق بوده» و کسی که در جهت 
خلاف دين می رفته» بر طريقه باطل و گمراه است. 


پس شما را (بر اين عقیده) مده می دهم باز هم مژده می دهم! شما جه می خواهید؟ آیا نمی بینید که دشمنان شما در 
ارتکاب گناهان الهی کشته می شوند و برای رسیدن به دنیای فانی» یکدیگر را به قتل می رسانند» ولی شما چنین نیستید و از 
آنها دوری جسته و در خانه های خود. با طیب خاطر آسوده اید؟ بلای سفیانی که از دشمنان شماست. برای شما کافی است. 
خروج او برای شما از علامات ظهور است. مع الوصف آن فاسق وقتی خروج می کند» شما یکی دو ماه آسوده می مانید و 


خطری از وی نمی بینید. او مردم بسیاری را به قتل می رساند» ولی شما جزو آنها نیستید.» 


ان اين موقع یکی از اصحاب حضرت پرسید: «در آن موقع زنان و فرزندان خود را جه کنیم؟» فرمود: «مردان شما بايد پنهان 


شوند. زيرا خطر او فقط متوجه (مردان) شیعیان ما می شود. ولی به خواست خدا زنان شما در معرض آسیب وی نخواهند بود.» 


از حضرت پرسیده شد: «دجال به کجا روی می آورد و آنها که از وی می گریزند» به کجا می روند؟» فرمود: «هر کس می 
خواهد از او فرار كندء به مدینه يا به مکه يا به بعضی از شهرها می رود.» آنگاه فرمود: «چگونه در مدینه می توانید به سر برید؟ 
زیرا آنجا مقصد لشکر اين فاسق (سفیانی) است. بنابراین به مکه بروید» زیرا شما همه در آنجا گرد می آیید که فتنه او نه ماه» 


به اندازه مدت حاملگی زنان است و از این مدت تجاوز نمی کند ان شاء الا -. غیبت نعمانی: -٠‏ 
* | تر جمه | 


«AY» 


- - 


չմ 10.00‏ عبد 1« عليه السلام: اغرف 


| ترجمه آغییت نعمانى: زراره روايت مى كند كه حضرت صادق عليه السلام به وى فرمود: «امام خود را بشناس» زيرا شناختن 


او ضررى به تو نمی رساند» خواه ظهور صاحب الامر زود واقع شود و خواه به تأخير بیفتد.» -. همان: اوک 
* | ترجمه | 
«ՀԷ»‏ 


نی» [الغيبه] للنعمانى 2383 28 اأ لحن زين مق عون الْمَعَلّى عون مد ٿن جُمْوُورٍ عَنْ 8512 مُحمّدِ بن مَرْوَانَ عن 
ա)‏ بن يمار قَالَ: سأَلْتٌ մ‏ عبد له عليه السلام عَنْ 240118 و جَلَ 124627 ناس չլքեն‏ (۳) ال يا فص اغرف 


ع 


امک 20« Սր‏ امک لَمْ یسرک նշ‏ الهو و مر و من عرت 


ص: 184 


.١ -١‏ فى النسخه المطبوعه:« الى أين يخرج الدجال» و هو تصحيف. 
۲- ۲. عرضناه على المصدر ص ۱ فراجع. 
۳-۳ آسری: ۷۳ 


2 جه 20 ہےر Սա‏ 


* | ترجمه آغیبت نعمانی: فضيل بن يسار روايت كرده كه از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم: «مقصود از ճրա‏ 2127 
کل اا بامامهم» [[يادكن] روزى را كه هر گروهی را با پیشوایشان فرامی خوانیم) -. اسراء / ١لا‏ - چیست؟ فرمود: «اى 
فضیل! امام خود را بشناس که شناختن او ضرری به تو نمی رساند» خواه اين امر زود واقع شود و خواه به تأخیر ՎՅԱ‏ کسی که 
امام خود را بشناسد و آنگاه پیش از قيام صاحب الامر بمیرد» مثل کسی است که در لشکر او نشسته است. نه! بلکه مانند کسی 


است که در زیر يرجم او نشسته باشد.» 


بعضی از اصحاب اين طور روایت کرده اند: «مثل کسی است که در ركاب پیغمبر صلی الله عليه و آله شهید شده باشد.» -. 
շա»‏ تعمانی: ۳۲۹ + 


] ترجمه‎ | > 
«Af» 


نى» [الغيبه] للنعمانى ՀՏ)‏ عَنْ عَلِىٌ بن 12 رفعه إلى البَطائِنىٌ عَنْ أبى بص ير قال: قلت لأبى 1.12« عليه السلام جلت 


515« 2 اج فَقَالَ ն‏ با بصیر نت مِمَنْ Ապ,‏ من عرف هذا 20 فقذ فرج له մոն‏ 


**[ترجمه آغیبت نعمانی: ابو بصير می كويد: به آن حضرت گفتم: «قربانت گردم! فرج و گشایش كار شما اهل بيت کی 
خواهد بود؟) فرمود: «اى ابو بصیر! تو از كسانى هستى كه چشم به دنيا دارند. هر كس صاحب الامر را بشناسد. انتظار ظهور 
او برای وى گشایش و فرج است.» -. همان: — 


۷| ترجمه ] 


«ծմ» 
EE نی [الخ لغیبه] للنعمانی الك اس ےی ےر‎ 
մշ ջար այնք 


3 
مر ام 


ا اشم فَقَالَ أ տք‏ آذ رک ԹԱ)‏ عليه السلام ջանն Սա‏ لشت تغرف | اشک 
7 اول ید وال و الل ما یی با با تصیر ا لا تَكُونَ مخت فك فى ظِلّ رواق ամ‏ عليه السلام. 


#٭[ترجمه آغیبت نعمانی: اسماعيل بن محمد خزاعى می گوید: «ابو بصير از حضرت صادق عليه السلام سؤالى كرد كه من هم 
می شنيدم. . وی گفت: «آيا من قائم عليه السلام را د رک می کنم؟» فرمود: ١ای‏ ابو بصير! مگر تو امام خود را : نمی شناسی؟) 
عرض کرد: «چرا ԽԱ‏ شما امام من هستید.» حضرت دست او را كرفت و فرمود: «ای ابو بصیرا به خدا قسم تو از اينكه در ՀՆ‏ 
ايوان قائم عليه السلام شمشيرت را به دست كيرى باک نداری.» - . همان: ۱ - 


احتبى الرجل جمع ظهره و ساقه بعمامته أو غيرها. 

** | ترجمه ]عبارت «احتبى الرجل»یعنی مرد يشت و ساقش را با عمامه اشيا غير آن» جمع كرد 
իճ:‏ ترجمه | 

ن۵ 


نى» [الغيبه] للنعمانى 2881 ی عن ա չն‏ آضخایا ےت سے بر ےر عن الیل ن 
Է‏ ال د آبا جففرعلیهالسلام ر مات و یس 4148 ան‏ یکا ا մյան‏ غارت اا م رَه 


22 و ضر نظ 


نے وت ےرت کے 


- բ 


امامى نداشته باشد (امام خود )| نشناسد)ء همجون مردم عهد جاهليت مرده است. و کسی كه بميرد در حالى كه امام خود را 
می شناخته» زيانى نبرده است» خواه ظهور امام زمان زود واقع شود و يا به تأخير بيافتد. وهر كس بميرد و امام خود را بشناسد 
Վան‏ کسی است كه با مهدى منتظر در خيمه اش بوده است.» - . غيبت نعمانى: ۳۳۰ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«ՀՄ» 


۳ اله عليه السلام و اغرفِ العامة وا عرفت տամ‏ تلع ی 18 ն‏ 


آناس بامامهغ فَمَنْ رف ճել‏ کات کم کان فی قُسْطَاطٍ امسر 


نى» [الغيبه] للنعمانى ان 38:18 24 بن 157 ئن եւե‏ عَنْ 28 بن مرف بن عَمِيرَة عَنْ Բա‏ * مانب ین աք‏ 
عَبِد الّه عليه السلام: 45 وَ فيه اغرف إِمَامَكك 


ص: ۱۳۲ 


و فی آخره کان فى فشطاط الْقَائِم ع (۱). 


٭ | ترجمه آغیبت نعمانی: عمرو بن ابان می گوید: شنیدم که امام صادق عليه السلام می فرمود: «علامت (ظهور قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله ) را بشناس که اگر آن را بشناسی» ضرری به تو نمی رساند» خواه اين امر زود واقع شود يا به تأخير بیفتد. 
خداوند عالم مى فرمايد: ամա թր‏ با مامهخ»» ([یادکن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانيم.] 
يس هر كس امام خود را بشناسد» ՎԵՆ‏ کسی است كه در خيمه منتظر بوده است.» -. همان - 


و نیز در آن كتاب از حمران بن اعین» از آن حضرت اين روايت را نقل كرده است. با اين تفاوت كه در اين روايت می 


- ۳۳۱ (امام خود را بشناس» و به جاى «خيمه منتظراء «خيمه قائم) دارد. - . همان:‎ Նե» 
| ترجمه‎ | * 
«ծո» 


كاء ամ : արա աան աաա‏ ع اد بن بتو عن تین ۱ تن ارنآ 


٭ | ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «هر يرجمى پیش از قيام قائم برافراشته شود» صاحب آن يرجم طاغوت 
است و به جاى خداى عزوجل مورد اطاعت قرار می كيرد.» - . كافى: ۸۱۱ - 


> | تر جمه | 
«A4»‏ 


ول قذ مضی ՀՅ > մակ‏ م اَل دک باه اااي علیه کمال موتری ها جیتری و صبر یوب Մետ‏ 


էր‏ فی زَمَانِهِ و يَتَهَادَوْنَ رُءُوسَهُمْ كما այք) ակտ‏ الوك 3 աի‏ تون و يُخْرَفُونَ و رڈ خانفین مَوْعُوبِينَ 


کے ض باتهم و و الیل و الین فی نتدائهم ولیک أَولوانى աբա‏ کل فو عنیاء جندس و بهم 


ՅՅ‏ الْآصَارَ وَ الأَعْلَالَ ՆԱ չն «յ‏ من ر ور و ولیک قم تون ذظ 


١يا‏ 
اح 
ےچ 


#[ ترجمه ]سابقا (در جلد دهم بحار الانوار) «حدیث لوح» که با سلسله خودم نقل کردم گذشت که از جمله اید جملات بود: 
«... آنگاه رسالت خود را به وسیله فرزند او (م ح م د) که رحمت عالمیان و دارای كمال موسی و نورانیت عیسی و صبر ايوب 
است» کامل می گردانم.دوستان من در ծե)‏ (غیبت) او خوار می گردند و سرهای آنها را مانند سرهای ترک و دیلم به ارمغان 
می برند. آنها به قتل می رسنده سوخته می شوند بیمناک و مرعوب و هراسان هستنده زمين از خون آنها رنگین می شود و 
صدای زنان آنها به آه و ناله بلند می گردد. آنها دوستان حقیقی من هستند. آشوب های سهمگین را به وسیله آنها ازمیان 


برمی دارم و به وسیله آنها زلزله ها و سختی ها و گرفتاری ها را برطرف می سازم.«أولتک عَليِهِمْ صلوات من رَبّهِمْ و رَحْمَةُ وَ 


أولیک هُمُ الْمَهْتَدُونَ» ծնան)‏ درودها و رحمتى از پرورد گارشان [باد] و راہ يافتكان [هم] خود ايشانند.] -. بقره / ۱۵۷ - 
* | ترجمه ] 
«ջ.»‏ 


نصء [كفايه الأثر] شاد الْمََقَدّمِ فى باب ال عَلَى الان 2282( 


کار اا ضار2 بی ہت يضيب մամ Հա թ‏ عق :ور الله ذا عل الله زوجم يغلأ 


251 ق ما أ نا كما ملعت ملت ظَلْماً و جرا تم ال صلی الله عليه و آلهطوبی للصابرین فى «ա‏ طوتّی տոան‏ عَلی محجتهم 
ولك وه اله فی که َال اذب نون بالقیب و قال أوليك جب الله ألا إن جژبَ الله 22 )25:83( 


** | ترجمه ] «ԱՏ‏ الاثر:خزاز قمی با اسناد سابق در باب روایاتی که در خصوص امام دوازدهم یز عجار Վիլա‏ 
انصاری؛ از پیغمبر صلی الله عليه و آله روایت می کند که فرمود: «حجت خدا از نظر آنها غایب می گردد و نام برده نمی شود 
تا آنکه خداوند او را ظاهر گرداند. يس وقتی که خداوند او را آشکار ساخت. زمین را پر از عدل و داد می کند. چنان که پر 
از ظلم و ستم شده باشد.) 


سپس فرمود: «خوش به حال آنها که در غیبت وی پایدارند! خوش به حال کسانی که در راه روشن خود Հն‏ قدم می Խան‏ 
اینانند که خداوند در باره شان فرموده است:«و الَذِينَ ومون ԿՀԱՆ‏ [آنان که به غيب ایمان می آورند.1 -.بقره ۳۸ - و 
فرموده است:«آولک جرب الله ألا ծլ‏ حزب الله هم ջը‏ - . مجادله / ۲۲ -۰ [ اینانند حزب خدا. آری» حزب خداست 
که وست‌گارانند. | ہب گناہ الا 8۹ 


| ترجمه | 
»$1« 


اد اللآتى فی کتاب الموآن قال أميد ير 6-15 عليه السلام 06 125308 الله صلی الله عليه و آله: :با نا 
թ յ-ն‏ الصََّالٍ له այյ‏ 22 بهذا امین ո‏ قَامُوا 2232 )22 على ԼԱՅՄ‏ 


e 
الْحَسَن حقِيقٌ عَلَى الله آن‎ 


5 


ص: ۱۳۳ 


.۳۷۲ و ۰ و الکافی ج ۱ ص ۳۷۱ و‎ ۱۷٩ تری هذه الروایات فى المصدر ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. راجع ج ۳۶ ص ۱۹۵ من الطبعه الحدیثه و قد رواه الکلینی فى ج ۱ ص ۵۲۷و لم بخرجه المصنّف. 
۳- ۳. راجع ج ۳۶ ص ۳۰۶ من الطبعه الحدیثه. 

۴ ع. المجادله: ۲۲ 


Ախ‏ ام الْحَفِيَ الْمَكَانِ المع تور عن ان هم տան‏ رون و «յե‏ مشت كود و كزوج :62188 ترقرۃ غیز شا كين 
յանն‏ ضوع كان ايوخ و عن مره خصو دن على َلك أن ال ատա ցը մա‏ 
امس ای Լյ: Ան»‏ علی աի‏ السلا Են‏ مع علیوم احبر موف لین آهم اوفك Ադ‏ توا آنا هد زاك 
րամ 72078883 «ՀԱՏ:‏ عليه السلام امک նլ‏ 86 .8 جبیغ ايض اللہ الواح علیہ 2 Հե մա‏ بخذودها غیر 


تارج շա‏ ما فض عَليه Ք‏ صَابرٌ میب مُحْتَسِبٌ Մ‏ 1227 عَتِبهُ |عامه. 


*٭ | ترجمه ]تفسیر نعمانی: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله عليه و آله به من فرمود: «يا ابا الحسن! شايسته است 
كه خداوند گمشد گان را وارد بهشت کند.؛ سپس اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «مقصود پیغمبر» مؤمنينى هستند كه در زمان 
غيبت به سر می برند و از امامی که جايش نامعلوم و خودش از نظرها غايب است» پیروی می كنند. آنها به امامت او اعتقاد 
دارند؛ به ذیل عنايتش جنكك می زنند؛ منتظر آمدن او هستند و به وجود او يقين دارند. و شكايتى ندارند و بردبار و تسليم 


خواسته حق هستند. وازاين جهت كم شده هستند كه از يافتن مكان امام خود و از شناختن شخص او كم شده اند. 


دليل بر این مطلب» اين است كه وقتى خداوند خورشيد را كه راهنمای اوقات نماز است. از نظر بند گانش بپوشاند» آنها می 
توانند وقت نماز را به تأخير بيندازند تا موقعى كه خورشيد آشكار شود» وقت برای آنها روشن گردد و يقين كنند كه ظهر 
شده است.همين طور كسى كه منتظر آمدن امام است و جنكك به دامان امامت او زدهنيز تمام واجبات و فرايض الهى را 
برعهده دارد كه انجام دهد و وقتى انجام داد» از او يذيرفته است و ն)‏ غيبت امام) از معنى واجب بودن» بيرون نمی رود. و این 


بنده هم صبر می كند و نظر به رحمت حق دارد و غیبت امامش» ضررى به عقيده او نمی رساند. 
* | ترجمه | 
«PY»‏ 


ختص» [الإختصاص] بِإِسْنَادِهِ عن ن اسن بن أَحْمَدَ عَنْ վ ալ յա ամ‏ ان على (۱) 


بب قُلْتُ يى عد الله عليه السلام أ ا خن أ حاب انم عليه السلام قال تال لی ألم افضل ین 
)2 ب القن ولك سر ےر این علی ناکم و علی الث حم ون قو لخر إن ص لم نکم فى 


سم فَصِيَامُكُمْ فى د 7 یہ و ان չճա»‏ کم فى Լ:‏ م م تقل شهادنکم و عَلّد آشیه ین تخو ա‏ 
ا 000 7 5 


مره ہل کی ی مب سم یقت ى تا لأا يك لق العذل و27 الیل و 


و ان 
ع 
- 
موه 
کہ 


Հ 1 ال‎ 8 ՅՆ 


| ترجمه |اختصاص: راوى گفت: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم: «ما بهتر هستيم يا اصحاب قائم؟) فرمود: «شما 
بهتر از اصحاب قائم هستید» زيرا شما شب و روز از دولت هاى ظالم بر جان امام خود و خودتان هراسان می باشيد؛ اگر نماز 
می خوانید» با حالت تقيه است؛ اگر روزه می گیرید» باز در تقيه است؛ اگر حج می کنید» آنهم در تقيه است و اگر (در 


محكمه شرع و حضور قاضى) گواهی بدهیده (به جرم تشيع) كواهى شما يذيرفته نیست.» و از اين قبيل جند چیزدیگر شمرد. 


سپس عرض كردم: «وقتى این طور «ԼՆ‏ جه آرزوبی به دیدن قائم داریم؟» فرمود: سبحان եմ‏ نمی خوامی عدالت آشکار 
گردد» راہ ها امن شود و مظلوم مورد ترحم قرار گیرد؟» - . اختصاص: ۲۰ - 


| ترجمه‎ թու 
«Ն» 


نهج» تع ا :):222012 و اضبزوا عَلَى الْيَءِ و لا يركوا չն‏ يكم زتیرفکم ‏ موی أليتنيكم و تينو يغام 


عله له کم َه من Փեն‏ علی فراشه و ہُو علی عغرفه ره و عنق زشوله و آئل ատա‏ شهیدا وق | جيه على الله و 
ا տն աթ «Հրա‏ صَالِح Վա‏ و Հոն‏ )43 مَقَامَ إصلائه [اضلاته ] «առ‏ فان لكل ր‏ مُدَّهَ وَ أَجَلا 


٭[ترجمہ]نھج البلاغه: امیرالمؤمنین فرمود: «در جای خود قرار كيريد و بر بلا۔پی كه واقع می شود յա»‏ کنیده و با دست و 
شمشیر و زبان خود» حركتى نكنيد» و درباره چیزی كه خداوند شتاب در آن را برای شما نخواسته است. عجله نكنيد» زیرا هر 
كس از شما در بستر خود بميرد و خدا و بيغمبر و اهل بيت او را شناخته باشد» شهيد مرده و ثواب او با خداست که پاداش نيت 


آماده ساخته است. زیرا هر جيز مدت و زمانی دارد.» -. نهج البلاغه: ۳۹۰ - 
** | تر جمه | 
«Գ»‏ 


ماء [الامالی] للشیخ الطوسی Հա)‏ بن عُبِدُونِ عَنْ ր‏ بن مُحَمّدِ 812 عَنْ 28 بن الحسر بن فضال عن 2-04 عامر عَنْ 


ص: ۱۴۴ 


.١ -١‏ فى النسخه المطبوعه: عن أميّه ابن هلال عن أميّه بن علی. و هو سهو. 


بن الم عن أبى جغفر عليه السلام ال : كل ն‏ هید ون مات عَلَى اه هو هد و ہُو کمن مات فی عشکر րԱ‏ 
السلام تم «իմն‏ تخي 2224 اللو 8 էն մ‏ ا 


իժ‏ ترجمه ]امالی طوسى: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: اهر مؤمنى شهيد است. و اگر در رختخواب بميرد» شهيد است و 
مانشد کسی است که در لشكر امام عليه السلام جان بدهد.» آنگاہ فرمود: «آبا سزاوار است که او خود را وقف خدا کند و 


داخل بهشت نشود؟» -. امالی طوسی: ۶۷۶ - 

] جمه‎ չիթ: 

۶۵ 

دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِىٌ» قال الب صلی الله عليه و آله: اتظاز الفزج بالصّئر اد 


٭ |ترجمهہ]دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «انتظار فرج باصير و بردباری» عبادت است» -. دعوات 


راوندی: ۴۱ - 
۷| ترجمه | 
5222 


کد. [إكمال الدین] ابن 13 عَن الصفار عن البرقق عَنْ أيه عن الْمُغِيرَهِ عَن الْمُفَصْلٍ بن ضالتح عَنْ ج ابر عَنْ أبى جغفر عليه 
السلام 02 


ԱՅ‏ ا رر ہے ی ایکون ی لاب 
Ֆ|‏ دی بار َر و جل عبادی ا١ت‏ پیڑی و نم շան ցան շե‏ الاب می أن عِبَادِى و տնել‏ ما ما ۾ اَل 


مر 


وڪ لو لک یز یک աա‏ یت و 2 22« ده وخ نت علیهم عذابی قال ايد ا فقلت با این 
7۲ ما یه ِستَغْمِلَه الْمُؤْمِنٌ فی دک الرَمَان ال حفظ ջան‏ و روم ایت 


#*[ترجمه ]كمال الدین: امام صادق عليه السلام فرمود: «زمانی بر مردم خواهد گذشت که امام آنها از نظرشان غایب گردد. 
خوش به حال آنها که در آن زمان بر عقیدہ خود نسبت به ما ثابت می مانند. کمترین وابی که آنها دارند. اين است که 
خداوند متعال آنها را با این کلام صدا زند: «بند گان من که ایمان به من آوردید و غيب مرا تصدیق کردید! شما را به ثواب 
نیکوی خود مژده می دهم! شما بند گان و کنیزان حقیقی من هستید؛ عبادت شما را می پذیرم و از تقصیرات شما می گذرم و 
شما را می آمرزم و به خاطر شماءبند كانم را از باران سيراب می كنم و بلا را از مردم برطرف می سازم. اگر برای خاطر شما 


نبود» عذاب خود را بر آنان (که در بی دینی و غفلت و معصیت به سر می برند) فرو می فرستادم.؛ 


جابر گفت: عرض کردم: «يابن ամայ‏ بهترین کاری که شخص باایمان در آن زمان می تواند انجام دهد چیست؟) فرمود: 


«حفظ زبان خود و ماندن در خانه.» - . كمال الدين: ۳۰۹ - 
| تر جمه | 
«SN»‏ 


کهه [إکمال الدين] أبى و ابن աշ աա)‏ و الجفتری معا عن թայլ‏ هَاشِم Բ‏ محمد باعل محمد بن مسان 

عن الْمُمَضَّلِ 1222 عود الله عليه السلام ال کاب E‏ 7 ی کرا کون կոա‏ 
աա 28‏ اله لم ման‏ و لع Հ:‏ بعکانه و هُمْ فی «ՏԱՅ‏ 415725 َم تیطل 252 الله Ամ‏ وتوا ارج کل صَباح 
وَمَسَا ند ما یکو عَضَبْ الله على آغتانه անան ՀՅ թարկ‏ 


تبون لما Հ‏ :215 عین و لیکو دک لا علی رس شرا الاس (5). 


.١ -١‏ فى النسخه المطبوعه عن أبى عبد الله عليه السلام» و هو تصحیف و الحدیث مذ کور فى كمال الدین باب ما آخبر به آبو 
جعفر محمّد بن على الباقر عليه السلام من وقوع العیبه بالقائم عليه السلام راجع ج اص ۴۴۶. 


-١‏ ۲. راجع كمال الدين ج ۲ ص ۷و بالسند الاتی فى ص ٩‏ فراجع. 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين: امام صادق عليه السلام فرمود: «نزديكك کنندہ ترین عمل بند كان به خداق عزوجل و خشنود کنندہ 
بدانند كه در آن زمان حجت خدا باطل نشده. پس در اين هنگامه صبح و شام منتظر فرج باشيد که غضبناک ترين امر غضب 


و خدامی داند كه دوستانش ترديد نمی كنند و اگر می دانست كه آنان ترديد می کنند.حجت خود را چشم به هم زدنى 


مخفى نمی کرد و اين امر نمی باشد مگر بر سر بدترين مردم.» - . همان: ۳۱۷ - 


** | ترجمه ] 
«ջի»‏ 
نی» [الغيبه] لنعمانی 2359 عَنْ علی بن إِبْرَاهِيم بن هاشم عَنْ ա‏ عَنْ مُحمّدِ بن سِنَانِ: Ձե‏ )( 


ككء [إكمال الدين] أبى و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد: مثله- غط. [الغيبه] للشيخ الطوسى سعد 
عن ابن عیسی: مثله- نى» [الغيبه] للنعمانى محمد بن همام عن بعض رجاله عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن رجل عن 


المفضل: مثله. 
| ترجمه أغيبت نعمانى: به سند دیگر مثل اين حديث را نقل كرده است. -. غييت نعمانى: 454 - 


كمال الدبو کے كمال տանի‏ ۳۹۸ و كد طرسی رت ي وع ماق ہی غت ال ۶1 کت این 


روايت رابا اسناد جداكانه آورده اند . 
| ترجمه | 


«ջՖ» 


Ց. 27 աթ‏ ات ال 


کكہ [إكمال الدين] بهذا شناد ال قَالَ )1244 Բու 48 ծ:‏ الصَّادِقَ جغفر 63 مُحمّد عليهما السلام يَقُولَ: مَنْ مات ՆԱՅ:‏ 
կ)‏ 51 کان کمن کان مع շն)‏ فى فشطاطه لا بل کان Մա‏ لضارب 28 64 شول الله صلی الله عليه و آله Համ‏ 


| ترجمه ]| كمال الدین: مفضل بن عمر مى كويد: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: «کسی كه با حال انتظار فرج 
صلی الله عليه و آله بجنگد.» - . كمال الدین: ۳۱۷ - 


| ترجمه | 


«Մ.» 


ک. [! کمال الدین] الْعطَارُ عَنْ مغ عن ابن عیی عَنْ سا دب تجیح عن زاره ال مفث յամ‏ عليه السلام աե‏ إن 


- 
ع 


اہم بقل أن بوم فلت ولم قال كاف و 13« وما ده «թ: յլ‏ تم قال یا زَا ور ال کک تھے 
ԵՑ‏ من ول مات أئوۂ وأ يح و ونم ن ول ատ‏ و نیع من ول مو ایب و بیغ من ول ا و و 
ատ ամա ալք‏ وفه یه كتين յ‏ تند 512 الله بتار كك արծ մմ մե:‏ )445 134 ذلك وتات 


پوپ ہے o‏ شی ۽ آغمل قال با َاَ إن ن اد رت لک الوا َالو 
նտայ‏ 32 1« 20 إن َم عى َف سک «ՀՅ ւ| մ‏ 41 


ص: ع١‏ 


۱-۱. فى الكافى ج ١‏ ص ۳۳۳و غيبه النعمانی ص ۸۳ سند الحديث هکذا:ه على بن |براهیم» عن ա‏ عن محمد بن خالد» 
عن دقوع մնի‏ من مرو شاد بن موقر عي الین ماد بخ «իզա դովլաթ‏ وشن տոան ւթի‏ 
المفضل» و على هذا فقول المصّف: عن محمد بن سنان» تفسير )4 )4) عمن حدثه» بقرينه سند كمال الدين ذ فى الخبرين . فراجع 


«ՏԱՀ 32‏ فانک إِنْ لم 2355 رَسُولك لم أغرف չ378 041 «ՏՅ‏ حُصتَك فانک إن لغ تَعَرّفِنِى يتك ضللت عَنْ 
دینی 0158 یا )170472 من قثل غلام ՀՆ‏ دیته قلت جلت 5113« لیس یله جیش السّفْيَانِيَ قال մ‏ و لَكنْ Վա:‏ مجیش بَنِى 
فلان يَخْرّحٌ حتی برذخل Նաշ‏ ڈری الا فى أىّ 22 ء دخل فیاخذ 5ն մայ «այ‏ 48 با و ذوانا و ظلما لم یمهم 


له رو جل عند الک ولج 


كت» [! كمال الدین] الطالقانی عن أبى على بن همام عن أحمد بن محمد النوفلی عن آحمد بن هلال عن عثمان بن عیسی عن 
ابن نجيح عن زراره: مثله- ك» [إ كمال الدين] ابن الوليد عن الحميرى عن على بن محمد الحجال عن ابن فضال عن ابن بكير 
عن زراره: مثله (۱) 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى سعد عن جماعه من أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجیح عن زراره: مثله- نی؛ [الغيبه] 


للنعمانى محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالكك عن عباد بن يعقوب عن يحيى بن على عن زراره: مثله- 
و عن الكلينى عن على بن إبراهيم (۲) 


عن الخشاب عن عبد الله بخ موسى عن ابن يكير عن زراره: مثله- و عن الکلینی عن الحسين بن محمد عن أحمد بن هلال عن 
عثمان بن عيسى 


ص: ۱۳۷ 


۱-۱. فی النسخه المطبوعه هناک تکرار فراجع ص ۱۴۱. 

۲- ۲. زاد فى الأصل المطبوع هناك« عن ابن همام» و هو سهو ظاهرء كما أنه نقص فی السند الذی بعده ما أضفناه بين 
العلامتین؛ و الحسین بن محمد هو أب و عبد الله الحسین بن محمد بن عامر بن عمران بن أبى بكر الأشعری القفی المعروف بابن 
عامر» من أشياخ الکلینی و قد یصحف١‏ حسین بن محمد» فى نسخ الکافی أو حکايتها بحسین بن أحمد كما فى هذا السند و هو 


5 


عن ابن نجيح عن زراره: مثله Ը)‏ 


իու‏ ترجمه ]كمال الدین: زراره می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «قائم پیش از قیامش غيبتى دارد.» 
عرض كردم: «براى جه غايب می شود؟» فرمود: «می ترسد.» و در این وقت» با دست اشاره به شكم خود فرمود (يعنى می ترسد 
شكمش را ياره كنند).سيس فرمود: «اى زراره! او همان منتظر است و همان است كه مردم درباره ولادتش ترديد می کنند! 
بعضى می گویند كه او هنوز در شکم مادر است. برخى هم می گویند كه او غايب است» و عده ای هم می گویند كه او هنوز 
متولد نشده است. و جمعى می گویند كه دو سال پیش از وفات پدرش» متولد شده است. اوست که مردم همه در انتظار وى 


هستند» ولى خداوند دوست دارد شيعيان را بدين وسيله امتحان كند. در آن موقع است كه اهل باطل دچار شک می شوند.) 


زراره می كويد: عرض کردم: «قربانت گردم! اگر من آن زمان را د رک کردم جه كار کنم؟» فرمود: «اى زراره! اگر آن روز 


را د رک 65,5(« پیوسته اين دعا را بخوان: 


«پرورد گارا! خود را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناسانی» نمی توانم پیغمبرت را بشناسم. پرورد گارا! پیغمبرت را به 
من بشناسان كه اگر پیغمبرت را به من نشناسانى» نمی توانم حجت تو را بشناسم. پرورد گارا! حجت خود را به من بشناسان كه 
اگر حجت خود را به من نشناسانی» دين خود را از دست می دهم! آنگاه فرمود:«اى زراره! جوانی را در مدينه خواهند 
كشت.اعرض کردم: «اين همان نيست که لشكر سفیانی او را می کشند؟» فرمود: «نه» بلكه لشکر اولاد فلان او را به قتل می 
رسانند. اين لشكر حركت كرده و به مدينه می آیندہ به طورى كه مردم نمی دانند آنها در جه وضعى وارد مدينه شدند. آنگاه 
آن جوان را گرفته و با بيدادكرى و ظلم و ستم به قتل می رسانند. بعد از آن خداوند دیگر به آنها مهلت نمی دهد و در آن 
موقع منتظر فرج و گشایش باشيد.» - . كمال الدين: ۳۲۱ - 


اين روايت را صدوق در كمال الدين - . همان - به دو سند ديكر و نيز در غيبت شيخ - . غيبت طوسی: ۳۳۳ - و نعمانى - . 


غيبت نعمانى: ۱۶۶ - به دو طريق 555 و هم كلينى در كافى به دو طريق دیگر» همه از زراره و او از آن حضرت روايت كرده 
آند۔ 
| ترجمه ] 


«V1» 


کک մեա ա Î‏ ہے Աթա‏ تر جر إن كبر 


لیر عن ای ود الله عليه السلام ال إا ضحت و اش یت لا 27 «Հն Հենա‏ غيث ع كلق سن و افق 7 كنك 


تبغض حَنَّى գե‏ الله عر و جل. 


٭ | ترجمه | كمال الدين: عمر بن عبدالعزیز از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه به وى فرمود: «هنگامی كه صبح و 
شام امامى نديدى كه از وى پیروی کنی» هر كس را دوست می داری» دوست و كسانى را كه دشمن می داری» دشمن بدار تا 
آنكه خداوند عزوجل آن امام را ظاهر گرداند.؛ - . كمال الدين: ۳۲۶ - 


> [ترجمه] 
«VY»‏ 


ատ‏ [إكمال الدین] الْوَلِيدٍ عن الصّفَّارِ عَن ان أبى ԱՀ‏ و الیفطینی معا عن ان أبى 628 عَنْ عِيتدى بن عي اللو بن 
աա‏ 22 عُمَرَ بْن 28 بن أبى طالب عليه السلام عَنْ اله الصَّادِقٍ جَغقَر بْن «ՇՀ:‏ عليهما السلام قَالَ: لت 1 إنْ ان کون 
յմ:‏ الله بزعک فمن اَم յեն‏ موتری عليه السلام فلت له تِن مَضَى 10451 ամ‏ فان مَضَى وله و 
052 کبیا و اب ص خیراً یمن اَم قال پولمده ثم عکذا آبدا لت فان أا لم أغرفه و لع آغرف Հաջ‏ ما Յի‏ قال تَُولُ 
13112140 مَنْ 28 من حججک من وَلّد րամ‏ الْمَاضِى فان لک بُجزیک. 


ككء [! كمال الدین ] آبی عن سعد و الحمیری معا عن ابن آبی الخطاب و الیقطینی معا عن ابن أبى نجران: مثله. 


٭(ترجمہ]کمال الدین: عیسی بن عبدالله بن عمر بن على بن ابی طالب عليه السلام از دایی اش حضرت صادق عليه السلام 
روایت می کند که عرض کردم: «اگر حادثه ای يديد آمد (یعنی شما بمیرید) - كه خدا آن روز را برای من پیش نیاورد - از 
جه کسی پیروی کنم؟» حضرت اشاره به موسی کاظم عليه السلام کرد. عرض کردم: «اگر او هم د ركذشت از کی پیروی 
کنم؟» فرمود: داز فرزندش پیروی کن.»عرض کردم: «اگر فرزند او هم د رگذشت و برادر بز رگ و پسر کوچکی به جای 
گذاشت. از کدام یک پیروی کنم؟» فرمود: «از پسرش و بعد از او نيز همین طور است.» عرض کردم: «ا گر او را نشناسم و 
جای او را هم ندانم کجاست جه کنم؟» فرمود: «می گویی: «خدایا! من بازمانده حجت های تو را که از اولاد امام گذشته 


است» دوست مى دارم.» همین جمله تو را معذور می سازد.» -. كمال الدین: ۳۲۶ - 

اين حديث به سند دیگر هم در كمال الدين آمده است. - . همان: ۳۸۵ - 

**| ترجمه ] 

«Ո» 

5« [إكمال الدین] ار لو عن ابن շամ‏ عَنْ أببه عن جبرئیل بن آحمد عَن ԱԵԱ Ժամ‏ بن عیمی ( 
عَنْ يُونْسَ بن عبد امن عَنْ عبد الله 


ص: ۴۸ 


.۲۱۷ ص ۳۳۷و ۳۴۲و غيبه النعمانی ص ۸۶و ۸۷ و غیبه الشيخ ص‎ ١ تراه فى كمال الدين ج ۲ ص ۱۲ و الكافى ج‎ .١ -١ 
.۳۰۹ ص ۱۹ و رواه الكافى عن محمد بن يحبى عن ابن أبى الخطاب راجع ج ۱ ص‎ ٢ راجع المصدر ج‎ .۲ -۲ 
هذا هو الصحيح كما فى المصدر ج ۲ ص ۲۱و فى الأصل المطبوع؛ العسكرىٌ بن محمّد بن عیسی» و هو تصحيف و‎ ." -۳ 


الرجل هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى بنى أسد بن خزيمه قد ينسب الى جده فيقال: العبيدى» روى عن 


يونس و غیره» و قد قال ابن الولید ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. 


անք E‏ تی راق یا جیما مقت الوب تبث : ل رت ی اد 


م 


املوب و ն‏ : تَبْتْ قلبی علی دی بسک فتال رن 20 2-1 لت القلوب و ا سانو لکش قل كها آقول با այա աա‏ 
بش ی ی یت 


بن مان قال قا ال 1 ويد الله عليه «ճոթ‏ مص به كم شه ون با علم یی و ا բել մ‏ 214 لا بجو կե‏ لا مَنْ دَعَا بطذعاء 


٭#[ترجمه ]كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «عنقريب شبهه ای برای شما يديد می آيد كه نه علامتی برای يافتن 
راہ (حق) هست و نه امامى كه (شما را) راهنمایی كند. کسی جز آنها كه دعاى غريق می خوانند از آن ورطه نجات نمی 
یابد.»عرض كردم: «دعای غريق چگونه است؟؛ فرمود: «مى گویی:با الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دینک ای الله و ای رحمان و ای رحیم ای دكركون كننده قلب ها! قلب مرا بر دينت استوار دار.» عرض كردم: ١یا‏ مقاب 
القلوب و الابصار ثبت قلبى على دينكك.) فرمود: «خداوند مقلب القلوب و الابصار استء ولى این طور كه من می كويم بگو:ایا 
مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک یعنی ای د گر گون كتنده قلب ها! قلب مرا بر دینت استوار دار.» -. كمال الدین: ۳۳۰ - 


* | تر جمه | 
«ՄԳ»‏ 


كك. [! کمال الدین] ئن الَو کل عن الحفیری عي ابن عیتبی عَنِ Հան‏ [و ی یا یھ 
2 یوب عفن اه عن أبى աա‏ السلام أنه ال: كيف Բ‏ م إِذَا یشم دهراً من عَم رکم لا َعرِهُونَ (مامکم قبل لَه 
ادا کات دک کیت Համ‏ قال تمشکوا 2 ն ցն‏ تیف 


:**| ترجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «چه حالی خواهید داشت زمانی که مدتی از عمرتان بگذرد و امام 
خود را نشناسید؟» عرض شد: «اگر آن روز فرارسد جه کنیم؟ فرمود: «چنگ زنید به همین طريقه ای که دارید تا حقیقت امر 


روشن شود.» -. همان: ۳۲۷ - 
* | تر جمه | 


«VA» 


كن [! کمال الدین] أبى عن اجقیری عَنْ أَبُوبَ بن وح عن ان չան‏ عَنْ جمیل ع زرا قال قال أ ۶ھ و" 


٥ 


ւյն‏ لی الاس բրա չե «այծն‏ نك له سم الاس فی دیک ցեր‏ 11 کون 5 Ս‏ شر اذى هُمْ علیہ سی ین 


**| ترجمه | كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام به زراره فرمود: «زمانى خواهد آمد كه امام از نظر مردم ينهان شود.» زراره 
می که وه عرض كردم: «در آن زمان مردم جه می کنند؟» فرمود: «طريقه ای که دارند از دست ندهند تا آنکه مطلب بر آنها 
روشن گردد.» -. كمال الدین: ۸- 


> | تر جمه | 
«Մչ»‏ 


مُحَمّدِ بن عیه ہی قم لدعي سس ن کن على بن մ‏ حغزة عن أبى տյա նայա‏ ول عم 1 


Ա 
o 


السلام فى تل الله و 2 շպ չն‏ آباتِ زک للم تفس یمان لم تكن ائنث ين تیل أ کیٹ فى إیمایھا 
حرا( قال يَعْنى يَوْمَ روج الْقَائِم է ճտ)‏ 


ص: ۱۳۹ 


.١ -ِ‏ راجع المصدر ج ۲ ص ۱۷. 
۲- ۲. على بن محترد بن شجاع» ساقط عن المصدر المطبوع թն‏ ج ۲ ص ۲۷ و ما سطره المصنّف رضوان الله عليه هو 
الصحیح كما فى المصدر أيضا ج ۲ ص ٠١‏ و قد آخرجه المصلّف فى ج ۵۱ ص ۲۲۳ باب ما فيه من سنن الأنبياء عليهم السلام. 


فراجع. 
۳۳ الأنعام: ۱۵۸ 


م ال عليه السلام یا با صیر طوبی «ա‏ 630 لین 2:48 տանը: «ա‏ 54 ظهُوره أولیکٹ أؤلاء الله الْذِينَ لا 
خوّف علیهع و لا هم يَخْرَنُونَ. 

سس جمه ]کمال الدین: حضرت صادق عليه السلام در تفسیر آيه یہ وم ջն‏ بض آبات ربک لا یم تفضا ایمائها لغ تكن 
من قبل أؤ كتريث فی «Նո (քայ‏ (روزی كه پاره ای از نشانه های پرورد گارت [يديد] آید» کسی كه قبلا ايمان 


ا 


نياورده با خيرى در ايمان آوردن خود به دست نباورده. ايمان 25191 د نمی بخشد) - . انعام / ۱۵۸ -» فرمود: «آن روز 
ياورده يا خيرى در ای خود ب 1 نش سود نمی ب م فرمو و 
روز قیام منتظر ماست! 


ای ابابصير! خوش به حال شيعيان قائم ما كه در غيبت او منتظر ظهور او هستند و اطاعت او را كردن می نهند نهند. آنها دوستان 
داكو كساتى عفد که از كسى سر عدا كوس تداوكل و حمكين شی بات عم كمال الي ۳۷۳۴ 


| ترجمه‎ | 
«VY» 


Հճ غاب اب صَاحِكم عن كار امک وق‎ Ել ۳ Յամ ձն Հր 


كتاب الامامه و التبصره لعلی بن بابويه عن عبد الله بن ج جعفر الحميرى عن محمد بن عمرو الكاتب عن على بن محمد الصيمرى 
عن على بن مهزيار قال: كتبت و ذكر نحوه. 


ص: ۱۵۰ 


پرسیدم فرج آل محمد صلی الله عليه و آله کی خواهد بود؟» در جواب مرقوم فرمود: «هنگامی که صاحب شما از ديار 
ستمگران پنهان گردید. منتظر فرج باشید.» - . همان: ۳۵۴ - 


اين روایت در کتاب امامت و تبصره تألیف على ؛ بن بابویه (پدر شيخ صدوق) هم به سند دیگر نقل شده است. > . امامت و 


تبصرہ: ۳ 
۷| ترجمه ] 


باب ۲۳ من ادعى الرژیه فى الغيبه الكبرى و أنه يشهد و يرى الناس و لا يرونه و ساثر أحواله عليه السلام فى الغيبه 


روايات 
»« 
ج» [الإحتجاج] :123522 الْحَسَنِ المُمْریٔ թան‏ ْنّ :15 السّمْرِىٌ اشمغ أغظم الله أَخِرَ إِخْوَانِك فیک اک Հ Հր‏ 


ایتک وین هیام اج رك ولا توص ای ա տնա քյե ա‏ وفاتک فقذ وقعت اه لام Ա‏ طهوو ջակ‏ 
اله تعالی 253 و دک 145 طول 520 وشوو لوب )121 251 جؤراً و ֆունտ‏ شدیعتی مَنْ 287 Մամի‏ من 
ամա 28‏ 14 روج الشفیایی ք «առո‏ کاب չք‏ وا عول و َء Սյ‏ .204 الَْظيم. 


كك | كمال الدين] الحسن بن أحمد المکتب: مثله (۱) 


*؛*| ترجمه |احتجاج: اين توقيع از ناحيه مقدسه امام زمان برای ابوالحسن سمرى (نایب چهارم حضرت) بيرون آمد: «ای على بن 
محمد سمری| بشنو که خداوند پاداش برادران (دینی) تو را در مرگ تو يزركك گرداند. تو تا شش روز 555 خواهی مرد. 
پس به کارهای خود رسیدگی كن و به هیچ كس به عنوان جانشینی خود وصیت منما که غیبت کامل واقع شده و دیگر 
ظهوری نیست. مگر بعد از آنکه خداوند اجازه دهد و آنهم بعد از گذشت زمان ها و قساوت دل ها و پر شدن زمین از ستم؛ 
خواهد بود. به زودی در مان شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیده اند. آ گاه باش که هر كس پیش از 
خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است» دروغ می كويد و بر من افترا می بندد. و لا حول و لا قه الا بالله 


- ۴۷۸ العظیم.» - . احتجاج:‎ շել 


اين روایت در كمال الدین هم ذکر شده است. -. كمال الدین: ۴۹۰ - 


* | تر جمه | 


لعله محمول على من يدعى المشاهده مع النيابه و إيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعه على مثال السفراء لثلا ينافى 
الأخبار التی مضت و ستأتى فيمن رآه عليه السلام و الله يعلم. 


##] ترجمه |اينكه می فرمايد: «كسانى بيدا می شوند و ادعا می كنندكه مرا ديده اند»» شايد مقصود كسانى باشند كه ادعا می 
کنند حضرت را ديده اند و از جانب وى نيابت دارند و بخواهند مانند سفراء اخبار آن حضرت را به شيعيان برسانند تا با 
اخباری که سابقا گذشت کہ افراد زیادی حضرت را دیده اند» منافات نداشته باشد. عنقریب هم در باب کسانی که آن 


برت ا کر مان کاش Ավանտա‏ از راهن տա‏ الله اا ست 
* | تر جمه ] 
«Ծ‏ 


5« [إكمال الدین] آی و ان الْولید و اینالم کل و ماجیلویه و նռ)‏ جمیعا 52 تعفد العطار عن 2111 عن إشحاق بن 
154 74 بشبی بن ای عن ابن بُکیر عَنْ عبود بن 4727 ՍԱ‏ مخت أا عَودِ الله عليه السلام يَقول: يَفْقَدُ الاس إِمَامَهُمْ 


2:58 المزسع 258 و لا یرنه 
ككء [! کمال الدین] أبى عن سعد عن الفزاری: مثله (۲) 


کہ [إكمال الدین] المظفر العلوی عن ابن العیاشی عن آبیه عن جبرئيل بن أحمد عن موسی بن جعفر البغدادی عن الحسن بن 
محمد الصيرفى عن يحيى بن 


ص: ۱۵۱ 


١-١۔‏ المصدر ج ٢‏ ص ۱۹۳. 
۲- ۲. المصدر ج ص ۱ و مہ 


المثنی: مثله - غطء [الغیبه ] للشیخ الطوسی جماعه عن التلعکبری عن أحمد بن على عن الأسدی عن سعد عن الفزاری: مثله- نی» 
[الغيبه] للنعمانی محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن محمد الصیرفی عن بحیی بن المثنی: مثله- نی 
[الغيبه] للنعمانى الكلينى عن محمد بن العطار عن جعفر بن محمد عن إسحاق بن محمد:(۱) مثله- نی [الغيبه ] للنعمانى الكلينى 


عن الحسن بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل عن يحيى بن المثنى: مثله. 


٭ | ترجمه | كمال կամ)‏ عبد بخ ززاره من րն Տ‏ خضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «مردم امام خود را گم 


می کنند. او در موسم حج در بين مردم است و آنها را می بيند» ولى آنها او را نمی بینند.» -. كمال الدين: ۵ - 


در آن کتاب. اين روایت به دو سند - . كمال الدین: ۰ و ۰ و در غست نعمانى -. غيبت نعمانى: ۵ - با سه سند و 


در غیبت شيخ -. غیبت طوسی: ۱ - با سند ՏԱ»‏ هم نقل شده است. 
#* | تر جمه | 
«Է»‏ 


57« [! کمال الدین ] مرلو عن ابن ای عن أبيه عَنْ عقر 242212 انشا عن العا عليه السلام قَالَ: إن 
«այ‏ ر شرب من ն‏ الا َو حي Համ‏ عى نف فى الور وإ أن تلم անան‏ 315492 فَحْصَه و له 
اڈ մար‏ ذکر فمن ذكرة ۂ يلك تلم արա ա ԱՎ) յմ չար‏ کے ےبڈ Ար‏ 
مین و ینس الله به Այն մեյ‏ عليه السلام فی َيه و بصل به وَحْدَتَهُ (01. 


* | ترجمه ]كمال الدين: حضرت رضا عليه السلام فرمود: «چون خضر آب زند گانی نوشيد تا نفخ صور زنده است و نمی ميرد. 
او نزد ما می آيد و به ما سلام می كند.ما صداى او را می شنویمء ولى خود او را نمی بينيم. هر جا از وى نام برند» حاضر می 
شود. هر کسی از شما نام او را می برد؛ به وى سلام كند. خضر هر سال در موسم حج حاضر می شود و تمام اعمال حج را 
انجام مى دهد و در عرفه مى ايستد و براى استجابت دعاى مؤمنين آمين مى كويد. به زودى خداوند وحشت قائم ما را در 
طول غيبتش» به وسیله هأنوس گشتن با او برطرف می کند و تنهایی او را به رفاقت با وی مبدل می سازد.» -. كمال الدين: 
۶۰۲ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


کا کمال الديى] ان ال کل عن الحفیری عن مُحمّد ٹن ՏԱՌ‏ الکٹری قال سمه تقول: و اله إنَّ صاحب عذا الأثر بَخضْر 


الْمَوْسِمَ كل سنہ فی الناس و يَعْرفَهُمْ و یرو و لا بغرفونه (۳. 


سال در موسم حج حاضر می شود و مردم را می بيند و آنها را می شناسد. مردم هم او را می بینند» ولى نمی شناسند.» -. 
كمال الدين: ۳۹۶ - 


#* | ترجمه | 
«ծ»‏ 
غطء [الغيبه] للشیخ الطوسى أَحْمَدٌ بْنُ ٍذریس عَنْ շն‏ بن مُحَمّدِ عن الفضل بن شاذان عَنْ 


ص: ۲ 


.١ -١‏ ما بين العلامتین ساقط من الأصل المطبوع أعنى النسخه المشهوره بکمبانی راجع غيبه النعمانی ص ٩۱‏ و ۹۲ الکافی ج 
| ص ۳۳۷و ՈՑ‏ 

۲- ۲. تراه فى المصدر ج ۲٢ص‏ ۱ باب ما روى من حديث الخضر عليه السلام. 

-٣‏ ۳. راجع المصدر ج ٢ص‏ ۴ و الضمیر فى« قال» يرجع الى الحمیری» و فى« سمعته» برجم الى العمری. 


այս»‏ یله عَنْ عبد الله بن امشتییر عن الْمُفَضّلٍ بن حُمَرَ ճու Սմ‏ أبا عبد الله عليه السلام ջն‏ إن لضاجب دا ال 
:1 


յա‏ ےک ات سس تیر 
فر یم بلع عَلَى مَوْضِعِهِ اد من وه و ا غیرو մլ‏ الْمَولَى الى ան‏ 


نى» [الغيبه ] للنعمانی الکلینی عن محمد بن يحيى عن آحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابن آبی عمير عن هشام بن 
المستنير عن المفضل عنه عليه السلام: مثله 


*+[ترجمه آغیبت չայի‏ مفضل بن عمر می گوید: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام می فرمود: «صاحب الامر دو غيبت 
دارد؛ یکی از آنها به طول ميانجامد تا جايى كه بعضى می گویند كه او مرده است و برخى می گویند كه كشته شده. عده ای 
نیزمی گویند كه او رفته استء تا آنجا كه جز قليلى از يارانش» کسی بر اعتقاد به وجود و ظهور وی باقى نمی ماند. هيج کس؛ 


نه اولاد او و نه دیگران جز خداوندى كه ظهور او به دست وى است. از مكان او اطلاع ندارند.» - . غيبت طوسی: ۱۶۱ - 
اين حديث در غيبت نعمانى هم آمده است. - . غيبت نعمانی: ۱۷۱ - 
* | ترجمه ] 


«$» 


2 
2 Է 


غطء |الغسه | للشيخ الطوسی ճայի կը‏ الف ل 14262112 շամ տամ‏ 22:12 


عليه السلام قال ամ:‏ لصاحب هدا ار ین غزله و لب فی մեն այա ան այք ամա‏ 0:52( 


٭ | ترجمه آغیبت طوسی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «صاحب ناگزیر است که از مردم کناره بگیرد و اچار در کناره 


كبر اق Հն մերան ե‏ ذو سی تفر وحشى ٹسٹ) چه جا ركاه حوبي است مدينه!) - . غيبت طوسی: ۲ - 
| ترجمه | 
«Մ»‏ 


تا [الغيبه] للشیخ الطوسى ابی ա‏ جیا 52 ان ید عن الصا عن 23 مغرو عَنْ عد الل بن نویه بن ارام عَنْ «մ‏ 
إسشَاعِيل عَنْ عبد թն‏ مَؤْلّى آل تام کل աաա»‏ عليه السلام ան‏ ۹۶۹ھ ی 
ان لی یا ولا ول یی وضوی من յն‏ مک کل وه عم و یشم ծել‏ 


- 


للخائف ամ‏ ن أَما إن إصاجب هذا ار فيه (նք տն: ՆՅԱՆ աա‏ 


ص: ۱۵۳ 


۱- ۱. يعنى: أحمد بن إدريس» عن على بن محتّردہ عن الفضل بن شاذان و كان الانسب أن يصرح بذلك. راجع المصدر ص 
۱۔ 

-١‏ ۲. العزله- بالضم- اسم للاعتزالء و الطيبه اسم المدينه الطيبه فيدل على كونه عليه السلام غالبا فيها و فى حوالیھاء و على أن 
هه تا موا و անան»‏ سا آحدهم قام آخر مقامه. منه رحمه اللّه. و رواه الکافی فى ج ۱ ص ۰ و لفظه: لا بد 
لصاحب هذا الامر من غیبه» و لا بد له فى غيبته من عزله إلخ. و سیجی ء تحت الرقم ۲۰. 

۳ ۳. تراه فى المصدر ص ۱۱۲. و الذی بعده فى ص ۰۱۱۲ 


թթ:‏ ترجمه آغیبت طوسی: عبدالاعلی مولى آل سام می گوید: همراه امام صادق عليه السلام به بيرون رفتيم. وقتى به «روحاء) 
رسيديم» حضرت در حالى که به كوه آن مشرف بودہ نگاهی به آن كرد و به من فرمود: «اين كوه را می بينى؟ اين كوهى 
ايك از كزة عاى فار անկա տանն‏ می کرد رکا را درس اش سی خداآر տան իան աան‏ آگا: بات 
كه هر درخت پر ثمری در آن هست» و دوبار فرمود: «چه خوب امانى برای خائف است! بدانيد كه صاحب الامر در آن دو 


غيبت دارد: یکی كوتاه و دیگری طولانی.» - . غيبت طوسی: ۱۶۲ - 
թու‏ ترجمه | 
«փ»‏ 


ատ 1‏ 22 مر 


ساح و جو سج و رد سی 


دارد كه در غيبت دومین خود آشکار می شود. اگر کسی به نزد تو آمد و گفت كه دستش را از خاک قبر او تکاندہ و ياكيزه 
کرده» او را تصدیق مكن. -. همان: ۴۳۳ - 


վ تر جمه‎ | «5: 
«Ն» 


برا یف նչն,‏ عَنْ أَخمَد بن امین عَنْ أَحْمَدَ بن هلال عَنِ ان أبى 922 
عَنْ ՀՆ‏ عَنْ سير Սն (թանի‏ سمفث سمغت آبا عَبدِ الله الصَّادِقَ عليه السلام يَقُولُ: انی صاب շնա‏ لھا ین ُوشت الگ 
فكائك Մ‏ بيد أو عیرو کال ما شکه մանն‏ اا آشیه սյան‏ رن 1:81 اشوه بوشف 114 Խամ ոմ ոա‏ 


«Միր Էշ 505‏ وغخاطوة و تاجدوة وواذوة 113 


و اه و هو وم 0 22:28 գտ»‏ 01722 لهم Մ‏ وش فعرفوه جب حیتید ԼՅ‏ تكد 401212 المتكيدة ծ‏ 
کون اله جل و عر رید فى وت من ատն‏ آن بت կաա‏ لذ کان بوشث یه مک مضر و كان یه و ین Ջա‏ 


աթ 51 811 Նատա‏ 242 11712 لکت و الله لد ساز قوب و وله այա‏ نرعة يام ِن دوجم ای 
21 51220 ۳۹ 


مضر-(۲) فا تلکه 20112« ن کون الله մմ‏ تیه ما فعلَ پیوشف أن كود صاجبکم وم Հ:‏ عنة صاحت هذا 


7 ر بيهم աայ‏ فى آسونهع و یط رهم وا بغرفونهعلی بأ 34485 یه نَفْسَهُ كما 83 پیوشت 42022 
اا 


کل ا 


نى» [الغيبه] للنعمانى الكلينى عن على بن إبراهيم عن محمد بن الحسين عن ابن أبى نجران: مثله 


ص: ۱۵۴ 


۱- ۱. فی المصدر ص Է‏ راودوه. 


7- ۲. ما بين العلامتین موجود فى نسخه الکافی ج ۱ ص ۳۳۷ و فى نسخه النعمانق للغیبه مع رمز خ صح فى الهامش. 


دلائل الإمامه للطبرى» عن على بن هبه الله عن آبی جعفر عن أبيه عن سعد بن عبد اللہ عن محمد بن خالد البرقى عن أبيه عن 
فضاله: مثله. 


#*[ترجمه |غيبت نعمانى: سدير صيرفى می گوید: شنيدم كه امام صادق عليه السلام می فرمود: «صاحب اين امر شباهتى به 
يوسف دارد.» عرض کردم: (گویا شما می خواهيد ما را از غیبت يا حيرتى مطلع سازیدا؛ فرمود: «اين خلق ملعون خوك مانند 
از اين امر جه جيزى را انکار می كنند؟ برادران يوسف اهل خرد و عقل و از اسباط و اولاد انبيا بودند كه بر او داخل شدند و با 
او سخن گفته و خطاب كردند و با او تجارت كردند و با او مراوده كردند و برادر او بودند و او برادر آنان بودہ او را نشناختند 
و او خود را به آنان معرفی کرد و گفت: «من یوسف هستم!» و در | ين هنگام همه او را شناختند. اما اين امت متحیر چگونه 
انکار می کند که خدای عزوجل در وقتی از اوقات اراده کند که حجت خود را از مردم مستور گرداند؟ پادشاهی مصر بر 
یوسف بود و بين او و پدرش به اندازه مسیری هجده روزه راه بود. يس اگر خدا می خواست که مکان یوسف را به یعقوب 


اعلام کندء می توانست و به خدا قسم یعقوب و فرزندانش يس از بشارت. نه روزه از ԾՆԵ‏ خود را به مصر رساندند. 


يس اين امت جه را انکار می كند که خدا آنچه را که با يوسف کرد. با حجت خود نيز بکند؟ که امام مظلوم شما که حقش 
مورد انکار است. بين مردم تردد داشته باشد و در بازارهایشان راہ برود و بر فرششان پای نهد ولی مردم او را نشناسند تا خدا 
به او اذن دهد که خود را به مردم بشناسانده همان گونه که به يوسف اذن داد که برادرانش به او گفتند: «آيا تو یوسفی؟» 


فرمود: «من يوسف هستم.» - . غیبت نعمانی: ۱۶۳ - 
مثل اين حدیث به سند دیگر هم در غیبت نعمانی - . غیبت نعمانی: ۱۶۳ - و دلائل الامامه - . دلائل الامامه: ۲ - طبری 
ոմա‏ است. 


| ترجمه‎ թու 


«Ն» 


جات 7 3 دیا سا ۳ յյ յա‏ راخ ره و ری یره նխ‏ يخم بکارہ يها Հա‏ 
من شيعته 22:17 չեմ‏ َكانه فيها մլ‏ حاص مَوَالِيهِ فى دينه. 


ے سے 


| ترجمه آغییت نعمانى: اسحاق بن عمار مى كويد: از امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «قائم را دو غييت 
است: یکی طولانی و دیگر كوتاه. در غيبت اول (كوتاه) خواص شيعيانش از مكان او اطلا-ع دارند؛ ولى در غيبت دوم 
(طولانى)همه. به جز دوستان مخصوص او از جاى او ر بی اطلاع می باشند (է‏ - . غيبت نعمانى: ۷/۰ - 


۷| ترجمه ] 


«1» 


շշ. 2 ہو‎ 


Աաաա تی‎ ԱՐԱ տար Այ տոմ ال‎ 
.)۱( حاص مَوّالیه فى دينه‎ մլ կթ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: اسحاق بن عمار می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: «قائم را دو غیبت خواهد بود: یکی كوتاه و 
دیگر طولا-نى. در غيبت اول کسی جز شيعيان مخصوص او از مكانش اطلا-ع ندارند. در غيبت دوم (طولا-نى) همه به جز 


دوستان مخصوص او از جاى او د بی اطلاع می باشند.» - . همان - 
٭| ترجمه ] 
«(ԵԾ‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى ین 38615 عَلی بن الْحسن ڪَن ابن .8861 այան մա‏ ماد بن یری Տատ‏ 


չք‏ الکنایتی قَالَ سَمِعْتٌ أَبَا عفر عليه السلام یو إن صاب هذا ++ ولآ یو لقائم و 14213 کن 


:| ترجمه آغییت نعمانی: ابراهيم بن عمر كناسى می گوید: از حضرت باقر عليه السلام شنيدم كه می فرمود: (صاحب الامر را 
دو غيبت است.» و هم شنيدم كه می فرمود: «صاحب الامر در حالى قيام نمی كند كه بيعت کسی در گردنش باشد.» - . همان: 
ԳՈ‏ - 


بد > | ترجمه ] 
۳ 


نى» [الغيبه] للنعمانى ابن له عن 0( القاسم بن ՅՅ‏ بن الم ین بن حازم من کتابه عَنْ عبيس بن هشام عَن ابن جبله عَنْ 
ժան‏ جنج عَنْ حازم بن (Զար‏ 

قال: حلت عَلَى أبى عَودِ الله عليه السلام فَقَلْتٌ لَه 
221362 42 فَقَال افعل 26 52 ազ‏ 


ص: ۱۵۵ 


.١ -١‏ تراه فى الکافی ج ١‏ ص ۲۴۰ و غيبه النعمانق ص ۸٩‏ و هکذا ما يليها. و ما جعلناه بين العلامتین ساقط عن الأصل المطبوع 
فراجع. 
۲- ۲. صدر السند ساقط من الأصل المطبوع و عبیس بن هشام هو عباس بن هشام أبو الفضل الناشری الأسدى ثقه جلیل القدر 


كثير الروايه. كره اسمه فقيل عبيس. 
۳-۳. كذا فى المصدر ص ٩۸و‏ فى الأصل المطبوع ص ۱۱۴۳ خارجه بن حبيب» و هو سهو لما շն‏ فى السند الآتى. 


و 2 


م قال لی یا حازم ان لصاجب هَذًا ն աա ոն‏ اللّائیہ فمَنْ جاءک يفول 841 يده من تراب قبرہ لصف 


**[ترجمه ]غیبت نعمانى: حازم بن حبيب می گوید: به خدمت حضرت صادق عليه السلام رسيدم و عرض کردم: «آقا! يدر و 
مادرم وفات كردند و حج نكردند و خداوند مال و مكنت به من روزى فرموده.در خصوص حج كردن به نيابت آنها جه مى 
فرماييد؟» فرمود: «به نيابت آنها حج كن كه موجب آسایش آنها خواهد بود.» سپس فرمود: «ای حازم! صاحب اين امر را دو 
غيبت است و در غيبت دوم آشکار می شود. ر پس اگر کسی نزد تو آمد و كفت هم اكنون دست خود را از خاک قبر او 
تكانيده است. باور مکن.» - . غيبت نعمانی: ۱۷۲ - 


| ترجمه‎ | * 
«Ծ 


نی [الغيبه] للنعمانى »524 տար մյա տ‏ مد بن رباج الزّْرِي )١(‏ عَنْ գոյ ա աա‏ لسن 

بن أَبُوبَ عن عَبِدِ الكريم بن عفر عَنْ أبى یه Ն‏ عن حازم بن خبیب قَالَ: قت ی تد الله عليه السلام إن أب لک و 
وج ایی 45157 Համան ո մագմա յամ‏ يَصل Հլ‏ تم قال لی با حازم ծլ‏ صاجب 
دا 1 ա‏ و کر العدیت الى 28 سوام 


* | ترجمه |غيبت نعمانی: حازم بن حبیب می گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: (پدرم که مردی ساده بود مرد و 
من می خواهم از جانب او حج كنم و صدقه بدهم. نظر مباركك شما چیست؟» فرمود: «انجام بده كه به او می رسد.» سپس به 


من فرمود: «اى حازم! صاحب اين امر دو غيبت دارد» و عين حدیث قبلى را ذكر فرمود است. - . همان - 
թու‏ ترجمه | 
»144« 


ECE 
اد لک.‎ ատա: ملک‎ այտ մա غییتین‎ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: علاء بن محمد روايت كرده كه شنيده است حضرت باقر عليه السلام می فرمود: «قائم ما دو غيبت 


دارد كه در يكى از آنها مردم می گویند كه او مرده و : نمی دانيم به كدام بيابان رفته است.» - . همان: ۱۷۵ - 
#* | ترجمه | 
»152« 


نی» [الغيبه] للنعمانی بِهَذًا لااد( عرن մա‏ الکریم عَنْ أبى بكر و یی 22821 عَنْ رُرَارَة ال 11252 ود الله عليه 


السلام يَقول: إن Հտ 2858 ԹԱՍ‏ فى إِحْدَاهُمَا و الأخْرَى لا يُدْرَى ی هو Վ:‏ المواسم يَرَى النَاسَ و لا یرون 
*٭[ترجمہ]غیبت نعمانى: زراره می گوید: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام می فرمود: «قائم را دو غيبت است؛ در یکی از 
آنها برمى گردد و در ديكرى معلوم نمی شود كجاست. در موقع حج حضور می يابد و مردم را می بيند» ولى کسی او را نمی 
یندا «ՊԱՏ: նտ մած»‏ 


* | ترجمه | 


بيان 


لعل المراد برجوعه رجوعه إلى خواص مواليه و سفرائه أو وصول خبره إلى الخلق. 


թո‏ جمه ]شاید ملصرد از بر ՀԱՅՏ‏ حضرت فرعہت صغری» بر گشتن به نزد دوستان مخصوص و سفرایش Ն‏ رسیدن اخبار 


آن به مردم باشد . 

** | ترجمه | 

ید 

نى» [الغيبه] للنعمانى اب ոմ‏ عَنْ աաա‏ بن )1314 عَنْ إثزامیم بن یس و سَعْدَانَ بن եայ‏ بن تعیب و أحمد بن Ջա‏ 


بد امک و مُحمّد بن مد بن امن الْمَطْوَانِيَ قالوا جمیعاً عدا ք տա‏ مخبوب عَنْ إِبْرَاهِيمَ Օա)‏ 


5- 


Ր 
182 ص:‎ 


.١ -١‏ أى مولام و فی الأصل المطبوع الزبیری و هو سهو و الرجل هو أحمد بن محّرد ابن علق بن عمر بن رياح القلاء 
السواق» کان مولى آل سعد بن أبى وقاص الزهری» واقفى. 

۲- ۲. السند مصرح به فى المصدر و المصثف حيث ذكر هذه الروايات متتاليه اختصر الاسناد. راجع ص ۹۰ و ۹۲. 

۳- ۳. السند مصرح به فى المصدر و المصتّف حيث ذكر هذه الروايات متتاليه اختصر الاسناد. راجع ص ٩۰‏ و ۹۲. 

۴ ع. هو إبراهيم بن زياد الخارفى الکوفی و فى المصدر ص ۹۰ الحازمى و فى الأصل المطبوع الخارجى و كلاهما تصحيف. 


و مت کے ہس ول لا آل مُحَمّدِ عییتان աալ‏ اطول مِنَ շեն‏ 


لفك Հանա‏ هد 741 و شد البلاة و شل الاس مؤت و ككل 


لنوت فيه إِلَى عترم الله و 3 առ‏ 


فرمود: «قائم آل محمد صلی الله عليه و آله دو غيبت دارد؛ یکی از آنها از دیگری طولانى تر است.» حضرت صادق عليه السلام 
فرمود: : «آری» این طور است. واوظهور نمى كند تا آنكه شمشیر اولاد فلان )8 ն‏ مقصود د بنى عباس Վեն‏ كه از علائم اوايل 
بوده) كشيده شود دايره (جمعيت شيعه) تنگ شود سفيانى آشكار گرددہ بلا شدت یابد. مردن و كشته شدنء مردم را فرا 


كيرد و مردم از گیر و دار آن» به حرم خدا و حرم پیغمبر صلی الله عليه و آله ملتجی شوند.» -. غيبت نعمانى: ۱۷۲ - 
| ترجمه | 
۸۰ 


و مہ ագ տ տաշ‏ عن الس بن աոա Ց ա‏ حا عن عب 
الرّحْمَنٍ بن كثير 22 մենը‏ بن عُمَرَ ر قال Մշ‏ عَبِدِ الله عليه السلام يَقُولَ: إِنَّ إصاجب ա‏ الأثر یی فى Հաաա‏ 
ստնյամ յգ:‏ بل فى أت موہ Արա արտ‏ , 
եմա»:‏ ۱ ۱ 


*٭[ترجمہ]غیبت نعمانى: مفضل بن عمر می كويد: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «صاحب الامر را دو 
غيبت است؛ در یکی از آنها برمى گردد به سوى كسانش؛ و در دیگری مردم می كويند كه به كدام بیابان رفته است؟»عرض 
كردم: «در آن موقع جه بايد کرد؟» فرمود: «اگر کسی مدعى شد كه از جانب آن حضرت وكالت دارد» مسائل بز رگ دينى 
مهمى را كه بايد نماينده او پاسخ آنها را بدهد» از وى بيرسيد.» - . غيبت نعمانی: ۱۷۲ - 


| ترجمه | 
»31« 


نی» [الغيبه] للنعمانى این 618 لیم بن مح عن بیس بن جشام عَنْ عود الله : بن جل عن տնայ‏ 22 1 
عَنْ أبى عَوِدِ له عليه السلام قَالَ: د اجب ھا اھر کے رن فيها Աճն‏ جم فوعب لی ւտ‏ کم و جع 
من ՀՅ:‏ 


فا جحي پاصسسے ےہ جج ہج رس سے قاری کب کت 
كه در آن غيبت به مردم می گوید: ٢ى‏ 4 ٤+‏ ہہ 31252122 - . شعراء ۲۱ -۰ 
ڑوچون از شما ترسیدم» از شما گریختمء تا پرورد گارم به من دانش بخشيد ومرا ازپیامبران قرار داد.) -. غيبت نعمانى: ۱۷۴ - 


٭| ترجمه ] 


«Ի» 


نىء [الغيبه] للنعمانی الكلينى عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى آیوب الخزاز عن محمد بن مسلم: مثله (۱) 
ص: ۱۵۷ 


۱- ۱. الموجود فی المصدر هکذا: أخبرنا محمد بن يعقوب» عن عده من رجاله» عن أحمد بن «Աթա‏ عن على بن الحكم» عن 
أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان بلغکم عن صاحبكم غيبه فلا تنكروها.[ ثم 
قال]: حدّثنا محمّرد بن يعقوب قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم» عن محمّد بن أبى عمير عن أبى أيوب الخزاز: عن محمد 
بن مسلم مثله. فالظاهر أن نسخه المصئّف- رضوان الله عليه- من غيبه النعمانیی كانت ناقصه هناك أو سقط من قلم الكتاب 
فخلط بين الحديثين. و انما لم نجعل ما سقط فى الصلب؛ لان الحديث لا يناسب هذا الباب. راجع غيبه النعمانی ص 44 الكافى 
ج ۱ ص ۳۳۸و ۳۴۰ 


| ترجمه |غيبت نعمانی: ابو حمزه از حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: «صاحب الامر تا کش اسث از 
نظرها غایب شود و اچار است که در حال غیبت عزلت پیشه سازد. جه جای خوبی است աթ)‏ برای մ,»‏ 74055 از سی 


نفر وحشتى نیست,) - . غيبت نعمانى: A‏ - 
در کافی و غیبت نعمانى به سندهاى دیگر هم اين روايت آمده است. -. همان - 
* | تر جمه | 


بيان 


فى الكافى فى السند الأول عن على بن أبى حمزه عن أبى بصیر(۱) 


و العزله بالضم اسم الاعتزال و الطيبه اسم المدينه الطيبه فيدل على كونه عليه السلام غالبا فيها و فى حواليها و على أن معه ثلاثين 


من مواليه و خواصه إن مات أحدهم قام آخر مقامه. 


*ترجمہ]اعزلت؛ به ضم عينء به معنى گوشه كيرى است و «طيبه) اسم مدينه طيبه است. يس اين حديث مى رساند كه غالبا 
هستند که هر كاه یکی از آنها بمیرد دیگری جاى او را می كيرد. 


نی [الغيبه] للنعمانى عَدِدَ الواح ي بن عَدِْ الله عَنْ ԼԷ‏ ن مُحَمَّدِ ن رَبَاح عَنْ مُحَمَّدِ ن العَبّاس عَن ابن التطائنی عَنْ آبیه عن 
ال قال Հա»‏ أبا عبد الله عليه السلام يَقَول: إِنَّ لِصاجبِ ابیت ال 4 Հա‏ امد فيه سراخ برع ند یوم ول այյ‏ یم 


Ք 


մ «աան էջն‏ يُطمَى. 


- 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى محمد الحمیری عن أبيه عن محمد بن عيسى عن محمد بن عطاء عن سلام بن أبى عميره عن أبى 


ص: ۱۵۸ 


-١‏ ۱. رأیناہ مصرحا باسمه فى المصدر ص ۹۹ كما فى الكافى ج ١‏ ص ۳۴۰ فجعلناه بین العلامتین. 


** | ترجمه آغیبت نعمانی: مفضل بن عمر می كويد: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام می فرمود: «صاحب الامر را خانه ای 


اسك ر او کسی الوم ع شرع عمال قلات 

اين حديث در غيبت شیخ؛ از امام محمد باقر عليه السلام هم روايت شده است. - . همان: ۴۶۷ - 
##[ترجمه] 

باب ۲۴ نادر فى ذكر من رآه عليه السلام فى الغيبه الكبرى قريبا من زماننا 

روايات 

آقول 


وجدت رساله مشتهره بقصه الجزیره الخضراء فى البحر الأبيض أحببت ایرادها لاشتمالها على د كر من رآه و لما فيه من الغراب 
و ٍنما آفردت لها ՆՆ‏ لأنى لم آظفر به فى الاصول المعتبره و لنذكرها بعینها كما وجدتها(۱). 


بشم الله اإحمن ال جیم الحمد لله الذى هدانا لمعرفته و الشکر له على ما منحنا للاقتداء بسنن سيد بریته محمد الذى اصطفاه من 


بين خلیقته و خصنا بمحبه على و الأثمه المعصومین من ذریته صلی الله عليهم أجمعين الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما كثيرا. 

و بعد فقد وجدت فى خزانه أمير المؤمنين عليه السلام و سید الوصیین و حجه رب العالمین و բել‏ المتقین على بن أبى طالب 
عليه السلام بخط الشیخ الفاضل و العالم العامل الفضل بن يحيى بن على الطیبی الکوفی قدس الله روحه ما هذا صورته الْحَمْدٌ 
27.41 الْعالَمِينَ و صلی الله على محمد و آله و سلم. 


و بعد فیقول الفقیر إلى عفو الله سبحانه و تعالی الفضل بن بحیی بن على الطیبی الامامی الکوفی عفا الله عنه قد كنت سمعت من 
الشیخین الفاضلین العالمین الشيخ شمس الدین بن نجیح الحلی و الشیخ جلال الدین عبد الله بن الحرام الحلی قدس اللہ روحیهما 
و نؤر ضریحهما فى مشهد سيد الشهداء و خامس أصحاب الکساء مولانا و إمامنا أبى عبد الله الحسین عليه السلام فى النصف 


من شهر شعبان سنه تسع و د تسعین و ستمائه من 
ص: ۱۵٩‏ 


۱-۱. هذه قصه مصنوعه تخيليه» قد سردها کاتبها على رسم القصاصین, و هذا الرسم معهود فى هذا الزمان أيضا یسمونه! 
رمانتیکك» و له تأثير عظیم فى نفوس القارئین لانجذاب النفوس الیه. فلا بأس به اذا عرف الناس آنها قصه تخيليه. 


الهجره النبويه على مشرفها محمد و آله أفضل الصلاه و أتم التحيه حكايه ما سمعاه من الشيخ الصالح التقى و الفاضل الورع 
الزكى زين الدين على بن فاضل المازندرانى المجاور بالغرى على مشرفيه السلام حيث اجتمعا به فى مشهد الإمامين الزكيين 
الطاهرين المعصومين السعيدين عليهما السلام بسرمن رأى و حكى لهما حكايه ما شاهده و رآه فى البحر الأبيض و الجزيره 
الخضراء من العجائب فمر بى باعث الشوق إلى رؤياه و سألت تيسير لقياه و الاستماع لهذا الخبر من لقلقه فيه بإسقاط رواته و 
عزمت على الانتقال إلى سرمن رأى للاجتماع. 


فاتفق أن الشيخ زين الدين على بن فاضل المازندرانى انحدر من سرمن رأى إلى الحله فى أوائل شهر شوال من السنه المذكوره 
ليمضى على جارى عادته و يقيم فى المشهد الغروى على مشرفيه السلام. 

فلما سمعت بدخوله إلى الحله و كنت يومئذ بها قد أنتظر قدومه فإذا أنا به و قد أقبل راكبا يريد دار السيد الحسيب ذى النسب 
الرفيع و الحسب المنيع السيد فخر الدين الحسن بن على الموسوى المازندرانى نزيل الحله أطال الله بقاه و لم أكن إذ ذاكك 
الوقت أعرف الشيخ الصالح المذكور لكن خلج فى خاطرى أنه هو. 

فلما غاب عن عينى تبعته إلى دار السيد المذكور فلما وصلت إلى باب الدار رأيت السيد فخر الدين واقفا على باب داره مستبشرا 


فلما رآنى مقبلا ضحكك فی وجھی و عرفنى بحضوره فاستطار قلبى فرحا و سرورا و لم أملكك نفسی على الصبر على الدخول 
إليه فى غير ذلكك الوقت. 


فدخلت الدار مع السيد فخر الدين فسلمت عليه و قبلت يديه فسأل السيد عن حالى فقال له هو الشيخ فضل بن الشيخ يحيى 
الطيبى صديقكم فنهض واقفا و أقعدنى فى مجلسه و رحب بى و أحفى السؤال عن حال أبى و أخى الشيخ صلاح الدين لأنه 
كان عارفا بهما سابقا و لم أكن فى تلكك الأوقات حاضرا بل كنت فى بلده واسط أشتغل فى طلب العلم عند الشيخ العالم العامل 


الشيخ أبى إسحاق 


ԱՃ ص:‎ 


إبراهيم بن محمد الواسطى الامامی تغمده الله برحمته و حشره فى زمره أئمته عليهم السلام. 


فتحادثت مع الشيخ الصالح المذكور متع الله المؤمنين بطول بقائه فرأيت فى كلامه أمارات تدل على الفضل فى أغلب العلوم من 
الفقه و الحديث و العربيه بأقسامها و طلبت منه شرح ما حدث به الرجلان الفاضلان العالمان العاملان الشيخ شمس الدين و 
الشيخ جلال الدين الحليان المذكوران سابقا عفا الله عنهما فقص لی القصه من أولها إلى آخرها بحضور السيد الجليل السيد فخر 
الدين نزيل الحله صاحب الدار و حضور جماعه من علماء الحله و الأطراف قد كانوا أتوا لزياره الشيخ المذكور وفقه الله و كان 
ذلكك فى اليوم الحادى عشر من شهر شوال سنه تسع و تسعين و ستمائه و هذه صوره ما سمعته من لفظه أطال الله بقاءه و ربما 
وقع فى الألفاظ التى نقلتها من لفظه تغيير لکن المعانى واحده قال حفظه الله تعالی قد كنت مقيما فى دمشق الشام منذ سنين 


العلم عند الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحيم الحنفى وفقه الله لنور الهدايه فى علمى الأصول و العربيه و عند الشيخ زين الدين على 
المغربی الأندلسى المالكى فى علم القراءه 4-3 كان عالما فاضلا عارفا بالقراءات السبع و كان له معرفه فى أغلب العلوم من 
الصرف و النحو و المنطق و المعانى و البيان و الأصولين )١(‏ و كان لين الطبع لم يكن عنده معانده فى البحث و لا فی المذهب 
لحسن ذاته. 


فكان إذا جرى ذكر الشيعه يقول قال علماء الإماميه بخلاف من المدرسين فإنهم كانوا يقولون عند ذكر الشيعه قال علماء الرافضه 
فاختصصت به و تركت التردد إلى غيره فأقمنا على ذلكك برهه من الزمان أقرأ عليه فى العلوم المذكوره. 


فاتفق أنه عزم على السفر من دمشق الشام يريد الديار المصريه فلكثره 


ص: ۱۶۱ 


.١ -١‏ كانه يريد أصول الفقه و أصول الدينء و اماما فى الأصل المطبوع: الأصولتين. فهو تصحيف. 


المحبه التى كانت بيننا عز على مفارقته و هو أيضا کذلک فآل (۱) 
الأمر إلى أنه هداه الله صم العزم على صحبتى له إلى مصر و كان عنده جماعه من الغرباء مثلى يقرءون عليه فصحبه أكثرهم. 


فسرنا فى صحبته إلى أن وصلنا مدينه بلاد مصر المعروفه بالفاخرہ و هى أكبر من مدائن مصر كلها فأقام بالمسجد الأزهر مده 
يدرس فتسامع فضلاء مصر بقدومه فوردوا كلهم لزيارته و للانتفاع بعلومه فأقام فى قاهره مصر مده تسعه أشهر و نحن معه على 
أحسن حال و إذا بقافله قد وردت من الأندلس و مع رجل منها كتاب من والد شيخنا الفاضل المذكور يعرفه فيه بمرض شديد 


قد عرض له و أنه يتمنى الاجتماع به قبل الممات و يحثه فيه على عدم التأخير. 


فرق الشيخ من كتاب أبيه و بكى و صمم العزم على المسير إلى جزيره الأندلس فعزم بعض التلامذه على صحبته و من الجمله أنا 
لأنه هداه الله قد كان آحبنی محبه شدیده و حسن لى المسير معه فسافرت إلى الأتدلس فى صحبته فحيث وصلنا إلى أول قريه 


من الجزیره المذ کوره عرضت لى حمی منعتنی عن الحر که. 


فحيث رآنی الشیخ على تلك الحاله رق لی و بکی و قال یعز على مفارقتک فأعطی خطیب تلك القریه التى وصلنا إليها عشره 
دراهم و آمره أن یتعاهدنی حتی یکون منی أحد الأمرين و إن منّ الله بالعافیه آتبعه إلى بلده هکذا عهد إلى «ՏԱՆ‏ وفقه الله بنور 


الهدایه إلى طریق الحق المستقیم ثم مضی إلى بلد الأندلس و مسافه الطریق من ساحل البحر إلى بلده خمسه أيام. 


فبقیت فى تلك القریه ثلاثه أيام لا أستطيع الح ركه لشده ما أصابنى من الحمی ففی آخر الوم الثالث فارقتنی الحمی و خرجت 
آدور تی ا ال دق ات ملق :وهم مین حال سی قاط թան‏ الي ون ااصرق والشیر اجه 
فسألت عن حالهم فقيل إن هولاء یجیئون من جهه قریبه من 


ص: ۱۶۲ 


۱-۱. فی المطبوعه: قال. و هو تصحیف. 


أرض البربر و هى قريبه من جزائر الرافضه. 


فحيث سمعت ذلكك منهم ارتحت إليهم و جذبنى باعث الشوق إلى أرضهم فقيل لى إن المسافه خمسه و عشرون يوما منها 
يومان بغير عماره و لا ماء و بعد ذلك فالقرى متصله فاكتريت معهم من رجل حمارا بمبلغ ثلاثه دراهم لقطع تلك المسافه التى 
لا عماره فيها فلما قطعنا معهم تلك المسافه و وصلنا أرضهم العامره تمشيت راجلا و تنقلت على اختيارى من قريه إلى أخرى 
إلى أن وصلت إلى أول تلكك الأماکن فقيل لی إن جزيره الروافض قد بقى بينكك و بينها ثلاثه أيام فمضيت و لم أتأخر. 


فوصلت إلى جزيره ذات أسوار أربعه و لها أبراج محكمات شاهقات و تلك الجزيره بحصونها راكبه على شاطئ البحر فدخلت 
من باب كبيره يقال لها باب البربر فدرت فى سككها أسأل عن مسجد البلد فهديت عليه و دخلت إليه فرأيته جامعا كبيرا معظما 
واقعا على البحر من الجانب الغربى من البلد فجلست فى جانب المسجد لأستريح و إذا بالمؤذن يؤذن չեմ‏ و نادى بحى على 
خير العمل و لما فرغ دعا بتعجيل الفرج للإمام صاحب الزمان عليه السلام. 

فأخذتنى العبره بالبكاء فدخلت جماعه بعد جماعه إلى المسجد و شرعوا فى الوضوء على عين ماء تحت شجره فى الجانب 
الشرقى من المسجد و նէ‏ أنظر إليهم فرحا مسرورا لما رأيته من وضوئهم المنقول عن أئمه الهدى عليهم السلام. 

فلما فرغوا من وضوئهم و إذا برجل قد برز من بينهم بهی الصوره عليه السكينه و الوقار فتقدم إلى المحراب و آقام الصلاه 
فاعتدلت الصفوف وراءه و صلی بهم إماما و هم به مأمومون صلاه كامله بأركانها المنقوله عن أثمتنا عليهم السلام على الوجه 
المرضى فرضا و نفلا و كذا التعقيب و التسبيح و من شده ما لقيته من وعثاء السفر و تعبى فى الطريق لم يمكنى أن أصلى معهم 
الظهر. 

فلما فرغوا و رأونى أنكروا على عدم اقتدائى بهم فتوجهوا نحوى بأجمعهم و سألونى عن حالى و من أين أصلى و ما مذهبى 


١ ص:‎ 


عراقى الأصل و أما مذهبى فإننى رجل مسلم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله 
أرسله «ՎՆ‏ و دین الع لَه عَلَى الأدیان كلها 3/3 كرة امسر کون فقالوا لی لم تنفعكك هاتان الشهادتان إلا لحقن دمک 
فى دار الدنیا لم لا تقول الشهاده الأخرى لتدخل الجنه بغیر حساب فقلت لهم و ما تلک الشهاده الأخرى اهدونی إليها يرحمكم 
لله فقال لی إمامهم الشهاده الثالثه هى أن تشهد أن أمير المؤمنين و يعسوب المتقين و قائد الغر المحجلين على بن أبى طالب و 
الأئمه الأحد عشر من ولده أوصياء رسول الله و خلفاؤه من بعده بلا فاصله قد أوجب الله عز و جل طاعتهم على عباده و جعلهم 
أولياء آمره و نهیه و حججا على خلقه فى آرضه و أمانا لبريته لأن الصادق الأميخ محمدا رسول رب العالميق صلی الله عليه و آله 
آخبر بهم عن الله تعالی مشافهه من نداء الله عز و جل له عليه السلام فى ليله معراجه إلى السماوات السبع و قد صار من ربه 
کقاب قَوْسَينِ 3313 و سماهم له واحدا بعد واحد صلوات الله و سلامه عليه و علیهم أجمعين. 


فلما سمعت مقالتهم هذه حمدت الله سبحانه على ذلك و حصل عندی أكمل السرور و ذهب عنی تعب الطریق من الفرح و 
عرفتهم آنی على مذهبهم فتوجهوا إلى توجه إشفاق و عینوا لی مکانا فى زوايا المسجد و ما زالوا يتعاهدونى بالعزه و الا کرام 
مده |قامتی عندهم و صار إمام مسجدهم لا թյա‏ ليلا و لا ՍԿ:‏ 


فسألته عن ميره آهل بلده (۱) 


من أين تأتى البهم فانی لا آری لهم أرضا مزروعه فقال تأتى البهم ميرتهم من الجزیره الخضراء من البحر الابیض من جزائر 
آولاد الامام صاحب الأمر عليه السلام فقلت له کم تأتیکم میرتکم فى السنه فقال مرتين و قد أتت مره و بقیت الأخرى فقلت کم 


بقی حتی تأتیکم قال آربعه آشهر. 
ص: ۱۶۴ 


.١ -١‏ المیرہ: الطعام و الأرزاق. 


فتأثرت لطول المده و مكثت عندهم مقدار أربعين یوما آدعو الله لیلا۔و نهارا بتعجيل مجيئها و أنا عندهم فى غايه الاعزاز و 
الإ-كرام ففى آخر يوم من الأربعين ضاق صدرى لطول المده فخرجت إلى شاطئ البحر أنظر إلى جهه المغرب التى ذكروا أهل 
البلد أن ميرتهم تأتى إليهم من تلكك الجهه. 


فرأيت شبحا من بعيد يتحركك فسألت عن ذلكك الشبح أهل البلد و قلت لهم هل يكون فى البحر طيرا أبیض فقالوا لی لا فهل 
رأيت شيئا قلت نعم فاستبشروا و قالوا هذه المراكب التى تأتى إلينا فى كل سنه من بلاد أولاد الإمام عليه السلام. 


فما كان إلا قليل حتى قدمت تلكك المراكب و على قولهم إن مجیئها كان فى غير الميعاد فقدم مركب كبير و تبعه آخر و آخر 
حتى كملت سبعا فصعد(۱) من الم ركب الكبير شيخ مربوع القامه بهي المنظر حسن الزىّ و دخل المسجد فتوضاً الوضوء الكامل 
على الوجه المنقول عن أثمه الهدى عليهم السلام و صلی الظهرين فلما فرغ من صلاته التفت نحوى مسلما علی فرددت عليه 
السلام فقال ما اسمكك و أظن أن اسمكك علی قلت صدقت فحادثنی بالسر محادثه من يعرفنى فقال ما اسم أبيكك و يوشكك أن 
يكون فاضلا قلت نعم و لم أكن أشكك فى أنه قد كان فى صحبتنا من دمشق. 


فقلت أيها الشيخ ما أعرفكك بی و بأبى هل كنت معنا حيث سافرنا من دمشق الشام إلى مصر فقال لا قلت و لا من مصر إلى 
الأندلس قال لا و مولاى صاحب العصر قلت له فمن أين تعرفنى باسمى و اسم أبى. 


قال اعلم أنه قد تقدم إلى وصفكك و أصلك و معرفه اسمكك و شخصكك و هيئتكك و اسم أبيكك و أنا أصحبكك معى إلى 
الجزيرة تیان 


فسررت بذلک حيث قد ذكرت و لی عندهم اسم و كان من عادته أنه لا يقيم عندهم إلا ثلاثه բե)‏ فأقام أسبوعا و أوصل الميره 
إلى أصحابها المقرره لهم فلما 


ص: ۱۶۵ 


۱-۱. آی صعد على الساحل. 


أخذ منهم خطوطهم بوصول المقرر لهم و عزم على السفر و حملنى معه و سرنا فى البحر. 


فلما كان فى السادس عشر من مسيرنا فى البحر رأيت ماء أبيض فجعلت آطیل النظر «յյ‏ فقال لی الشيخ و اسمه محمد ما لی 
أراكك تطيل النظر إلى هذا الماء فقلت له إنى أراه على غير لون ماء البحر. 


فقال لی هذا هو البحر الأبيض و تلكك الجزيره الخضراء و هذا الماء مستدير حولها مثل السور من أى الجهات أتيته وجدته و 
بحكمه الله تعالى أن مراكب أعدائنا إذا دخلته غرقت و إن كانت محكمه ببركه مولانا و إمامنا صاحب العصر عليه السلام 
فاستعملته و شربت منه فإذا هو كماء الفرات. 


ثم նյ‏ لما قطعنا ذلك الماء الأبيض وصلنا إلى الجزيره الخضراء لا زالت عامره أهله ثم صعدنا من الم ركب الکبیر إلى الجزيره و 
دخلنا البلد فرأيته محصنا بقلاع و أبراج و أسوار سبعه واقعه على شاطی البحر աթ‏ أنهار و أشجار مشتمله على أنواع الفواكه و 
الأثمار المنوعه و فيها أسواق كثيره و حمامات عديده و أكثر عمارتها برخام شفاف و أهلها فى أحسن الزى و البهاء فاستطار 
قلبی سرورا لما «ան‏ 


ثم مضی بی رفیقی محمد بعد ما استرحنا فى منزله إلى الجامع المعظم فرأيت فيه جماعه کثیره و فى وسطهم شخص جالس عليه 
من المهابه و السکینه و الوقار ما لا آقدر أن آصفه و الناس یخاطبونه بالسید شمس الدین محمد العالم و يقرءون عليه القرآن و 
الفقه و العربیه بأقسامها و صول الدین و الفقه الذی يقرءونه عن صاحب الأمر عليه السلام مسأله مسأله و قضیه قضیه و حکما 
حكما. 


أن الشيخ محمد رفيقى إنما جاء بى معه بأمره من السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه. 


ثم أمر لى بتخليه موضع منفرد فى زاويه من زوايا المسجد و قال لى هذا 


ص: ۶۶ 


يكون لكك إذا أردت الخلوه و الراحه فنهضت و مضيت إلى ذلكك الموضع فاسترحت فيه إلى وقت العصر و ذا آنا بالموكل بی 
قد أتى إلى و قال لی لا تبرح من مکانک حتى يأتيكك السيد و أصحابه لأجل العشاء معكك فقلت سمعا و طاعه. 


فما كان إلا قليل و إذا بالسيد سلمه الله قد أقبل و معه أصحابه فجلسوا و مدت المائده فأكلنا و نهضنا إلى المسجد مع السيد 
لأجل صلاه المغرب و العشاء فلما فرغنا من الصلاتين ذهب السيد إلى منزله و رجعت إلى مكانى و Հայ‏ على هذه الحال مده 


ثمانيه عشر یوما و نحن فى صحبته أطال الله بقاءه. 


فأول جمعه صليتها معهم رأيت السيد سلمه الله صلى الجمعه ركعتين فريضه واجبه فلما انقضت الصلاه قلت يا سيدى قد رأيتكم 
صليتم الجمعه ركعتين فريضه واجبه قال نعم لأن شروطها المعلومه قد حضرت فوجبت فقلت فى نفسى Լայ‏ كان الإمام عليه 
السلام حاضرا. 


ثم فى وقت آخر سألت منه فى الخلوه هل كان الإمام حاضرا فقال لا و لكنى آنا النائب الخاص بأمر صدر عنه عليه السلام فقلت 


فقلت له و لم ذاک يا سيدى يختص بذلكك رجل دون آخر فقال لی يا أخى إن الله سبحانه و تعالی يؤتى الفضل من يشاء من 
عباده و ذلكك لحكمه بالغه و عظمه قاهره كما أن الله تعالى اختص من عباده الأنبياء و المرسلين و الأوصياء المنتجبين و جعلهم 
أعلاما لخلقه و حججا على بريته و وسيله ببنهم و بينه لهاك مَنْ هلك عَنْ 348 ա‏ مَنْ حي عَنْ یه و لم یخل أرضه بغير 
حجه على عباده للطفه بهم و لا بد لكل حجه من سفير يبلغ عنه. 


ثم إن السيد سلمه الله أخذ بيدى إلى خارج مدينتهم و جعل يسير معى نحو البساتين فرأيت فيها أنهارا جاريه و بساتين كثيره 
مشتمله على أنواع الفواكه عظيمه الحسن و الحلاوه من العنب و الرمان و الكمثرى و غيرها 


ص: ۱۶۷ 


ما لم أرها فى العراقين و لا فى الشامات كلها. 


فبینما نحن نسير من بستان إلى آخر إذ مر بنا رجل بهق الصوره مشتمل ببردتين من صوف أبيض فلما قرب منا سلم علينا و 
انصرف عنا فأعجبتنى هيئته فقلت للسيد سلمه الله من هذا الرجل قال لى أ تنظر إلى هذا الجبل الشاهق قلت نعم قال إن فى وسطه 
لمكانا حسنا و فيه عين جاريه تحت شجره ذات أغصان كثيره و عندها قبه مبنيه بالا۔جر و إن هذا الرجل مع رفيق له خادمان 
لتلكك القبه و أنا أمضى إلى هناك فى کل صباح جمعه و أزور الإمام عليه السلام منها و أصلى ركعتين و أجد هناك ورقه 
مكتوب فيها ما أحتاج إليه من المحاكمه بين المؤمنين فمهما تضمنته الورقه أعمل به فينبغى لكك أن تذهب إلى هناک و تزور 
الإمام عليه السلام من القبه. 


فذهبت إلى الجبل فرأيت القبه على ما وصف لی سلمہ الله و وجدت هناك خادمين فرحب بى الذى مر علينا و أنكرنى الآخر 
فقال له لا تنكره فإنى رأيته فى صحبه السيد شمس الدين العالم فتوجه إلى و رحب بی و حادثانى و أتيا لی بخبز و عنب فأكلت 
و شربت من ماء تلكك العين التى عند تلكك القبه و توضأت و صليت ركعتين. 

و سألت الخادمين عن رؤيه الإمام عليه السلام فقالا لى الرؤيه غير ممكنه و ليس معنا إذن فى إخبار أحد فطلبت منهم الدعاء 
فدعيا لى و انصرفت عنهما و نزلت من ذلكك الجبل إلى أن وصلت إلى المدينه. 


فلما وصلت إليها ذهبت إلى دار السيد شمس الدين العالم فقيل لى إنه خرج فى حاجه له فذهبت إلى دار الشيخ محمد الذى 
جئت معه فى المركب فاجتمعت به و حكيت له عن مسيرى إلى الجبل و اجتماعى بالخادمين و إنكار الخادم على فقال لی لیس 


لأحد رخصه فى الصعود إلى ذلك المكان سوى السيد شمس الدين و أمثاله فلهذا وقع الإنكار منه لكك فسألته عن أحوال السيد 


شمس الدين أدام الله إفضاله فقال إنه من أولاد أولاد الإمام و إن بينه و بين الإمام عليه السلام خمسه آباء 


ص: ۱۶۸ 


قال الشيخ الصالح زين الدين على بن فاضل المازندرانى المجاور بالغرى على مشرفه السلام و استأذنت السيد شمس الدين 
العالم أطال الله بقاءه فى نقل بعض المسائل التى يحتاج إليها عنه و قراءه القرآن المجيد و مقابله المواضع المشكله من العلوم 
الدينيه و غيرها فأجاب إلى ذلك و قال إذا كان و لا بد من ذلك فابداً أولا بقراءہ القرآن العظيم. 


فكان كلما قرأت شيئا فيه خلاف بين القراء أقول له قرأ حمزه كذا و قرأ الكسائى كذا و قرأ عاصم كذا و أبو عمرو بن كثير كذا. 


فقال السيد سلمه الله نحن لا نعرف هؤلاء و إنما القرآن نزل على سبعه أحرف قبل الهجره من مكه إلى المدينه و بعدها لما حج 
رسول الله صلی الله عليه و آله حجه الوداع نزل عليه الروح الأمين جبرئیل عليه السلام فقال يا محمد اتل علىٌ القرآن حتى 
اُعزفکكک أوائل السور و أواخرها و شأن نزولها(۱) فاجتمع إليه على بن أبى طالب و ولداه الحسن و الحسين عليهما السلام و أبى 
بن کعب و عبد الله بن مسعود و حذيفه بن اليمان و جابر بن عبد الله الأنصارى و أبو سعيد الخدرى و حسان بن ثابت و جماعه 
من الصحابه رضى الله عن المنتجبين منهم فقرأ النبى صلى الله عليه و آله القرآن من أوله إلى آخره فكان كلما مر بموضع فيه 
اختلالف 5« له جبرئيل عليه السلام و أمير المؤمنين عليه السلام يكتب ذاكك فى درج من آدم فالجميع قراءه أمير المؤمنين و 
وصى رسول رب العالمين.. 


فقلت له يا سيدى أرى بعض الآيات غير مرتبطه بما قبلها و بما بعدها كأن فهمى القاصر لم يصر إلى غوریه(۲) 
ذلک. 


ص: ۱۶۹ 


۱- ۱. هذا وجه جمع بين الروایات الداله على أن« القرآن نزل على «ՀՀ‏ أحرف» و الروایات النافیه لذلک المصرحه بان« القرآن 
واحدء نزل من عند الواحد. و انما الاختلاف بجی ء من قبل الرواه». 
۲-۲. كذا فى الأصل المطبوع و القیاس« غور ذلكك» يقال غار فى الامر غورا: اى دقق النظر «Թ‏ 


فقال نعم الأمر كما رأيته و ذلكك أنه لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله من دار الفناء إلى دار البقاء و فعل صنما قريش ما 
فعلاه من غصب الخلافه الظاهريه جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله و وضعه فى إزار و أتى به إليهم و هم فى المسجد. 


فقال لهم هذا كتاب الله سبحانه أمرنى رسول الله صلى الله عليه و آله أن أعرضه إليكم لقيام الحجه عليكم يوم العرض بين يدى 
الله تعالى فقال له فرعون هذه الأمه و نمرودها لسنا محتاجين إلى قرآنكك فقال عليه السلام لقد أخبرنى حبيبى محمد صلى الله 
عليه و آلهبقولک هذا و إنما أردت بذلک إلقاء الحجه عليكم. 


فرجع أمير المؤمنين عليه السلام به إلى منزله و هو يقول لا له الا 31« وَخِدَك لا شریک لكك لا راد لها ա‏ فی علمک و մ‏ 
Ա) տն‏ اقتضته حکمتک فكن آنت الشاهد لی عَلَئِهِمْ يوْمَ )252 علیک. 


فنادى ابن أبى قحافه بالمسلمين و قال لهم كل من عنده قرآن من آيه أو سوره فليأت بها فجاءه أبو عبيده بن الجراح و عثمان و 
سعد بن أبى وقاص و معاويه بن أبى سفيان و عبد الرحمن بن عوف و طلحه بن عبيد الله و أبو سعيد الخدرى و حسان بن ثابت 
و جماعات المسلمين و جمعوا هذا القرآن و أسقطوا ما كان فيه من المثالب التى صدرت منهم بعد وفاه سيد المرسلين صلی الله 
عليه وآله (۱). 


فلهذا ترى الآيات غير مرتبطه و القرآن الذى جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عليه السلام فيه 
كل شی ء حتى أرش الخدش و أما هذا القرآن فلا شک و لا شبهه فى صحته و إنما كلام الله سبحانه هكذا صدر عن صاحب 
الأمر عليه السلام. 


قال الشيخ الفاضل على بن فاضل و نقلت عن السيد شمس الدين حفظه الله مسائل كثيره تنوف على تسعين مسأله و هى عندى 
جمعتها فى مجلد و سميتها بالفوائد الشمسيه و لا أطلع عليها إلا الخاص من المؤمنين و ستراه إن شاء الله تعالى. 


ص: ۱۷۰ 


1-4 يظهر من کلامه ذلك أن منشئ هذه القصه. كان من الحشويه الذين يقولون بتحریف القرآن لفظاء فسرد القصه على 


معتقداته. 


فلما كانت الجمعه الثانيه و هى الوسطى من جمع الشهر و فرغنا من الصلاه و جلس السيد سلمه الله فى مجلس الإفاده للمؤمنين و 


إذا آنا أسمع هرجا و مرجا و جزله(۱) 


عظيمه خارج المسجد فسألت من السيد عما سمعته فقال لى إن أمراء عسكرنا يركبون فى كل جمعه من وسط كل شهر و 
ينتظرون الفرج فاستأذنته فى النظر إليهم فأذن لی فخرجت لرؤيتهم و إذا هم جمع كثير يسبحون الله و بحمدونه و يهللونه جل و 
عز و يدعون بالفرج للامام القائم بأمر الله و الناصح لدين الله م ح م د بن الحسن المهدى الخلف الصالح صاحب الزمان عليه 
السلام ثم عدت إلى مسجد السيد سلمه الله فقال لى رأيت العسكر فقلت نعم قال فهل عددت أمراءهم قلت لا قال عدتهم ثلاث 
مائه ناصر و بقى ثلاثه عشر ناصرا و يعجل الله لوليه الفرج بمشيته إنه جواد كريم. 

قلت يا سيدى و متى يكون الفرج قال يا أخى إنما العلم عند الله و الأمر متعلق بمشيته سبحانه و تعالى حتى إنه ربما كان الإمام 
عليه السلام لا يعرف ذلك بل له علامات و أمارات تدل على خروجه. 


من جملتها أن ينطق ذو الفقار بأن يخرج من غلافه و يتكلم بلسان عربى مبين قم يا ولى الله على اسم اللہ فاقتل بى أعداء الله. 


Հակ»‏ أصوات يسمعها الناس كلهم الصوت الأول )628 231 يا معشر المؤمنين و الصوت الثانی ألا لَه الله ی المي 
لآل محمد عليهم السلام و الثالث بدن يظهر فيرى فى قرن الشمس يقول إن الله بعث صاحب الأمر م ح م 5 الحسن المهدى 
عليه السلام فاسمعوا له و أطيعوا. 


فقلت يا سيدى قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال لما أمر بالغيبه الكبرى من رآنى بعد 
غيبتى فقد كذب فكيف فيكم من يراه فقال صدقت إنه عليه السلام إنما قال ذلكك فی ذلك الزمان لكثره أعدائه من أهل بيته و 


غيرهم من فراعنه بنى العباس حتى إن الشيعه يمنع بعضها 


ص: ۱۷۱ 


.١ -١‏ من قولهم:« جزل الحمام: صاح» فالمراد بالجزله صياح الناس و لغتهم. 


بعضا عن التحدث بذكره و فى هذا الزمان تطاولت المده و أيس من الأعداء و بلادنا ناثيه عنهم و عن ظلمهم و عنائهم و بب ركته 
عليه السلام لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا. 


قلت يا سيدى قد روت علماء الشيعه حديثا عن الإمام عليه السلام أنه أباح الخمس لشيعته فهل رويتم عنه ذلكك قال نعم إنه عليه 
الإماء و العبيد من سبى العامه قال نعم و من سبى غيرهم لأنه عليه السلام قال عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم و هاتان المسألتان 
زائدتان على المسائل التی سميتها «ՏՍ‏ 


و قال السید سلمه الله أنه يخرج من مكه بين الركن و المقام فى سنه وتر فليرتقبها المؤمنون. 


فقلت يا سيدى قد أحببت المجاوره عندكم إلى أن يأذن الله بالفرج فقال لى اعلم يا أخى أنه تقدم إلى كلام بعودكك إلى 
وطنكك و لا يمكننى و إياك المخالفه لأنكك ذو عيال و غبت عنهم مده مديده و لا يجوز لكك التخلف عنهم أكثر من هذا 


و قلت يا مولاى و هل تجوز المراجعه فى أمرى قال لا قلت يا مولاى و هل تأذن لی فى أن أحكى كلما قد رأيته و سمعته قال لا 
بأس أن تحكى للمؤمنين لتطمئن قلوبهم إلا كيت و كيت و عين ما لا آقوله. 


فقلت يا سيدى أما يمكن النظر إلى جماله و بهائه عليه السلام قال لا و لكن اعلم يا أخى أن كل مؤمن مخلص يمكن أن يرى 
الإمام و لا يعرفه فقلت يا سيدى أنا من جمله عبيده المخلصين و لا «ան‏ 


فقال لی بل رأيته مرتين مره منها لما أتيت إلى سرمن رأى و هی أول مره جنتها و سبقک آصحابک و تخلفت عنهم حتی 
وصلت إلى نهر لا ماء فيه فحضر عند ک فارس على فرس شهباء و بيده رمح طويل و له سنان دمشقى فلما رأيته خفت 


ص: ۷۲ 


على ثيابكك فلما وصل إليكك قال لكك لا تخف اذهب إلى أصحابكك فإنهم ينتظرونكك تحت تلكك الشجره فأذكرنى و الله ما 
كان فقلت قد كان ذلكك يا سيدى. 


قال و المره الأدخرى حين خرجت من دمشق تريد مصرا مع شيخك الأندلسى و انقطعت عن القافله و خفت خوفا شديدا 
فعارضكك فارس على فرس غراء محجله و بيده رمح أيضا و قال لكك سر و لا تخف إلى قريه على يمينكك و نم عند أهلها الليله و 
أخبرهم بمذهبكك الذى ولدت عليه و لا تتق منهم فإنهم مع قرى عديده جنوبى دمشق مؤمنون مخلصون يدينون بدين على بن 
أبى طالب و الأئمه المعصومين من ذريته عليهم السلام. 


أ كان ذلك يا ابن فاضل قلت نعم و ذهبت إلى عند أهل القريه و نمت عندهم فأعزونى و سألتهم عن مذهبهم فقالوا لی من غير 
تقيه منى نحن على مذهب أمير المؤمنين و وصى رسول رب العالمين على بن أبى طالب و الأئمه المعصومين من ذريته عليهم 
السلام فقلت لهم من أين لكم هذا المذهب و من أوصله إليكم قالوا أبو ذر الغفارى رضى الله عنه حين نفاه عثمان إلى الشام و 
نفاه معاويه إلى أرضنا هذه فعمتنا بركته فلما أصبحت طلبت منهم اللحوق بالقافله فجهزوا معى رجلين ألحقانى بها بعد أن 


صرحت لهم بمذهبى. 


فقلت له يا سيدى هل يحج الإمام عليه السلام فى كل مده بعد مده قال لى يا ابن فاضل الدنيا خطوه مؤمن فكيف بمن لم تقم 
الدنيا إلا بوجوده و وجود آبائه عليهم السلام نعم يحج فى كل عام و يزور آباءه فى المدينه و العراق و طوس على مشرفيها 
السلام و يرجع إلى أرضنا هذه. 


ثم إن السيد شمس الدين حث على بعدم التأخير بالرجوع إلى العراق و عدم الإقامه فى بلاد المغرب و ذكر لى أن دراهمهم 
مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله محمد بن الحسن القائم بأمر الله و أعطانى السيد منها خمسه دراهم و 


3 
- 


ثم إنه سلمه الله وجهنى المراكب مع التى أتيت معھا إلى أن وصلنا إلى 


ص: ۱۷۳ 


تلك البلده التى أول ما دخلتها من أرض البربر و كان قد أعطانى حنطه و شعيرا فبعتها فى تلك البلده بمائه و أربعين دینارا ذھبا 
من معامله(۱) بلاد المغرب و لم أجعل طريقى على الأندلس امتثالا لأمر السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءہ و سافرت منها 
مع الحجج المغربى (۲) إلى مكه شرفها الله تعالی و حججت و جثت إلى العراق و أريد المجاوره فى الغرى على مشرفيها السلام 
حتى الممات. 


قال الشيخ زين الدين على بن فاضل المازندرانى لم أر لعلماء الإماميه عندهم ذكرا سوى خمسه السيد المرتضى الموسوى و 
الشيخ أبو جعفر الطوسى و محمد بن يعقوب الكلينى و ابن بابويه و الشيخ أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلى هذا آخر ما سمعته 
من الشيخ الصالح التقى و الفاضل الزكى على بن فاضل المذكور أدام الله إفضاله و أكثر من علماء الدهر و أتقيائه أمثاله و 
الحمد لله أولا و آخرا ظاهرا و باطنا و صلى الله على خير خلقه سيد البريه محمد و على آله الطاهرين المعصومين و سلم تسليما 
گرا 


*٭[ترجمہ]مؤلف می گوید: رساله ای مشهور به اسم «قصه جزيره خضراء در درياى سفید» يافتم که به خاطر اشتمال بر ذ کر 
كسانى که آن حضرت را ديده اند» و به خاطر جيزهاى عجيبش دوست دارم آن را نقل كنم و باب مستقلى را برای آن 


گشودم» چون آن را در اصول معتبره نيافتم و آن را بعينه همان گونه كه آن را يافتم» ذكر می کنم: 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد خدايى را سزد كه ما را به شناختش رهنمون ساخت و شكر بر آنجه به ما بخشید برای 
او از امامان معصوم عليهم السلام را مختص ما كرد. درود و سلام فراوان خدا بر همه آنان كه پاک و طاهرند.» 


و بعد اينكه در گنجینه امير مؤمنان و سيد اوصيا و حجت پرورد گار جهانيان» و پیشوای پرهیز کاران» على بن ابی طالب عليه 
السلام » به خط شيخ فاضل و عالم عامل» فضل بن يحيى بن على طيبى كوفى قدس الله روحه اين صورت مكتوب را يافتم: 


«حمد خدايى را سزد كه پرورد گار جهانيان است. درود و سلام خدا بر محمد و آل او باد . 


و بعد اينكه فقير به بخشش خدای سبحان و متعال فضل بن يحيى بن على طيبى امامى كوفى - كه خداى از او در گذرد -مى 
گوید: از دو شيخ فاضل و عالم شيخ شمس الدين ابن نجيح حلى و شيخ جلال الدين عبدالله بن حرام حلى كه خدا روحشان را 
پاک و قبرشان را پر نور کند. در كربلاى سید شهيدان و ينجمين از اصحاب كساء مولى و امام ما ابی عبدالله الحسين عليه 
السلام در نیمه شعبان سال ۶۹۹ هجرت نبوى كه افضل درودها و اتم تحيات بر محمد و آل او كه شرافت بخش تواريخ هجرى 
هستند. حكايتى شنيدم كه آن دو از شيخ صالح تقى و فاضل و با ورع و پاک» زین الدين على بن فاضل مازندرانى که مجاور 
نجف - بر بلند كننده اشسلام و درود - شنيده بودند. زيرا اين دو شيخ نامبرده در حرم امامين زكيين و ياكك و معصوم و 
سعادتمند عليهما السلام در سامڑاء با اين مرد صالح ملاقات داشتند و او حكايت مشاهدات خود و ديدنى هايخود را در درياى 
سفيد و جزيره خضراء و عجايب آن» برای این دو نفر نقل كرد. من نيز انگیزہ اشتياق به ديدن او يافتم و از خدا آسانى ديدارش 
و شنيدن اين خبر را مسألت کردم» زيرا به خاطر اسقاط بعضى از روات اين حديث اضطرابى داشت و من خواستم به سامرّاء 


رفته و با اين فرد թն‏ ملاقات كنم (و از خودش بشنوم). 


اتفاقا در اوايل ماه شوال سال مذكور شيخ زين الدين على بن فاضل مازندرانى از سامراء به حله آمد تا طبق عادت معمول خود 


وقتى من شنيدم كه وارد حله شده - و در آن ايام منتظر آمدنش بودم - به طور ناكهانى او را ديدم كه در حال سواره مى آمد 
و دنبال خانه سيد با عظمت و بلند نسب منيع الحسب. فخرالدين حسن بن على موسوى مازندرانى» ساكن حله - كه خدا طول 


در خانه اش با خوشحالی ايستاده بود. وقتى مرا ديد كه می آیم» در رويم خنديد و مرا به حضورش فرا خواند. در قلبم شادى و 


سور اوج كرفت و نتوانستم به خود بقبولانم كه در وقت ديكرى غير از آن وقت داخل شوم. 


همراه با سيد فخرالدين داخل خانه شدمو به او سلام كردم و دستش را بوسيدم و سيد از حالم پرسید. يكى به او گفت: «او 
دوست شما شيخ فضل بن شيخ يحيى طيبى است.» يس برخاست و مرا در جاى خود نشاند و به من خوشامد كفت و از احوال 
يدر و برادرم» شيخ صلاح الدين سوال فراوان كرد؛ زيرا او آنان را از قبل می شناخت و من در آن اوقات آشنايى آنها نبودم 
بلكه در شهر واسط بودم و مشغول تحصيل علم نزد شيخ عالم عامل ابو اسحاق ابراهيم بن محمد واسطى امامى - كه خدا با 


رحمتش با او برخورد كند و او را در زمره امامانش محشور كند - بودم. 


من با شيخ صالح مذ کور - که خدا مؤمنين را با درازی عمرة متمتع سازد - سخن گفتم و در کلام او اماراتی دال بر فضل در 
اغلب علوم از قبیل فقه و حديث و ادبیات عرب با تمام اقسامش یافتم و از او شرح حدیثی که از دو شيخ فاضل و عالم عامل» 
شيخ شمس الدین ابن نجیح حلی و شيخ جلال الدین عبداللہ بن حرام حلی - خدای عفوشان کند - که قبلا ذکر نامشان شد 
خواستم. يس در محضر سید جلیل فخرالدین ساکن حله و صاحب خانه و جمعی از علمای حله و اطراف که برای زیارت شيخ 
مذکور - که خدای توفیقش دهد - جریان را از اول تا آخر به من كفت و آن روز یازدهم شوال سال ۶۹۹ بود و اين لفظى 
است که از او - خدا عمرش را دراز كند - شنیدم و ممکن است در الفاظی که من از او نقل می كنم تغییر باشد» ولی معانی 
یکی است. يس او - خدای متعال حفظش کند - گفت: 


«سالیان سال در دمشق شام سکونت داشتم و مشغول طلب علم در نزد شيخ عبدالرحیم حنفی که خدا او را موفق برای نور 
هدایت خودش کند. بودم و دو علم اصول و ادبیات عرب تحصیل می کردم. نزد شيخ زین الدین على مغرب اندلسی مالکی» 
علم قرائت می آموختم» زیرا او مردی عالم و فاضل و عارف به قرائات هفتگانه بود و در اغلب علوم» مثل صرف و نحو و منطق 
و معانی بیان و اصول دين و اصول ՀՅ‏ معرفت داشت و طبع نرمی داشت و کسی به خاطر حسن ظن به اوه در بحث و مذهب 


اند اف وافت 


می گفتند: «علماى رافضى جنين می گویند». يس من به او نزديكك شدم و به نزد غير او تردد نكردم و مدت زمانى علوم 


مذكوره را بيش او خواندم. 


اتفاقا او عازم سفرى به دمشق شام شد و به دنبال خانه هايمصرى بود و به سبب كثرت محبتى كه بين ما بود» جدايى از او برايم 
كران آمد. او نيز تاب دورى مرا نداشت» در نتيجه امر به اين منجر شد كه او تصميم خود را كرفت كه تا مصر همراه من باشد 


و همراه او جماعتى از ناآشنایان نیز بودند كه پیش او درس می خواندند و اكثر آنان نيز با او همراه شدند. 


همراه او حركت كرديم تا اينكه به شهر «فاخره؛ از شهرهاى سرزمين مصر رسيديم و اين شهر بز رگ ترين شهرهاى مصر بود. 
يس در مسجد أزهر مدتى مشغول تدريس شد. فضلاى مصر نيز خبر آمدنش را شنيدند» يس همگی جهت زیارت و انتفاع از 
علومش بر او وارد شدند و او در قاهره مصر مدت نه ماه ماند و ما با او روزكار خوشی داشتيم. ناگهان كاروانى از اندلس وارد 
شد و در ميان آن مردى بود كه نامه ای از يدر شيخ فاضل مذ كور ما داشت که او را به مرض شدیدی كه عارض بر پدرش 
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شده بود» مطلع ساخته و از او خواسته بود قبل از مر گش به نزد وى برود و او را بر عدم تأخير در آمدن تشويق كرده بود. 


شيخ از نامه يدر رقت كرد و گریست و تصميم كرفت به جزيره اندلس بر گردد. برخى از شاگردان نيز عزم بر همراهى با او 
كردند و یکی از آنان من بودم. زيرا استاد مرا خيلى دوست داشت و رفتن با او برای من نيز خوب بود. يس همراه با او به 


اندلس رفتم و وقتى به اولين روستا از جزيره مذ كور رسیدیم» تبی بر من عارض شد كه مرا از حرکت باز داشت. 


وقتى شيخ مرا در آن حال دید دلش به حالم سوخت و كريست و گفت: «بر من سخت است كه از تو جدا شوم.» لذا به 
خطيب آن روستا كه به آن رسيديم دہ درهم داد و او را امر کرد كه مراقب من باشد تا یکی از دو امر( شفا یا وفات) اتفاق 
بيفتد. و سفارش كرد كه اگر سلامتى ام را بازيابم» با او به شهرش بر گردم و این جنين با من عهد كرد و سپس به اندلس رفت 


و مسافت راہ از ساحل دريا تا شهرش ينج روز راہ بود. 


پس در آن روستا سه روز ماندم و به خاطر شدت مرض و تب. قدرت حركت نداشتم. در اواخر روز سوم تب مرا رها كرد و 
من در راه هاى صاف آن روستا دور مى زدم. يس كاروانى را ديدم كه از كوه هاى نزديكك ساحل درياى غربى رسيد و يشم 
و روغن حيوانى و کالا۔می آورد. پس از حالشان سوال کردم» گفتند: «اينها از سمت نزدیک سرزمين بربر كه نزديكك جزاير 


رافضى هاست می آیند!» 


وقتى اين امر را شنیدم به آنها مشتاق شدم و انگیزہ شوق به سرزمينشان مرا جذب كرد. يس به من گفته شد كه مسافت تا 
آنجاء بيست و ينج روز است و دو روز آن حركت در جايى بدون آبادی و آب است و يس از آن روستاها متصل هستند. يس 
با مردی از آنان الا-غى به مبلغ سه درهم كرايه كردم تا مسافتى را که آبادی نداشت را با آن بييمايم. وقتى آن مسافت را 
پیمودیم و به زمين هايا باد رسيديمء پیادہ به راه افتادم و به اختيار خودم از روستايى به روستاى دیگر نقل مكان می كردم تا به 


اول آن اماكن و روستا ها رسيدم. به من گفتند: «بین تو و جزيره روافض سه روز مانده.» يس بدون درنكك حركت كردم. 


يس به جزيره ای رسيدم كه چهار ديوار بلند داشت و برج هاى بلند سر به فلكك كشيده داشت و آن جزيره با دژ هاى خود» بر 


ساحل دريا اشراف داشت. يس از در بزركى كه باب بربر نام داشت وارد شدم و در راہ ها به دنبال مسجد شهر می گشتم. يبس 


آن را نشانم دادند و داخل شدم و آن را مسجدى بسيار بزركك واقع در غرب شهر و كنار دريا يافتم و در گوشه مسجد برای 
استراحت نشستم که ناگهان مؤدن بانگ اذان ظهر داد و بانكك «حى على خير العمل» را ( كه مخصوص اذان شيعه است) سر 
داد و وقتی اذانش تمام شدء براى تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام دعا كرد. 


پس گریستم و جماعتی فراوان داخل مسجد شدند و شروع به وضو گرفتن از چشمه ای در زیر درختی واقع در شرق 


مسجد کردند و من با خوشحالی به آنان می نگریستم که به شیوه منقول از ائمه هدی علیهم السلام وضو می ساختند. 


وقتی از وضوی خود فارغ «ԱՎԵ‏ مردی خوش سیما با سکینه و وقار از بينشان آشکار شد و به سمت محراب رفت و برای نماز 
Հան‏ بست. يس صفوف يشت سرش تشکیل شد و او به عنوان امام و بقیه به عنوان مأموم اقتدا کردند و نمازی کامل با ارکان 
منقوله از ائمه ما عليهم السلام به گونه پسندیده با واجبات و مستحبات خواندند و همچنین تعقیبات و تسبیحات نيز به گونه 


تشیع ب رگزار شد و از شدت رنج سفر و - خستگم در رام نتوانستم نماز ظهر را با آنان بخوانم. 


مذهیمرا پرسیدند.من احوال خود را برایشان شرح دادم كه عراقی الاصل هستم» اما مذهبم؛ من مردی مسلمان هستم و قاثل به 
وحدانیت خدای لاشریک له و عبودیت و رسالت محمد صلی الله عليه و آله هستم همو که خدا او را با هدایت ودين حق 


فرستاد تا بر همه ادیان چیره اشسازد اگرچه مش رکان اکراه داشته باشند. 


پس به من گفتند: «اين دو شهادت تنها خون و حیات تو را در دار دنیا حفظ می کند. چرا شهادت دیگری را نمی دهی تا 
بدون حساب وارد بهشت شوی؟)پرسیدم: «آن شهادت چیست؟ خدا رحمتتان كند! مرا به آن هدایت كنيد.») امامشان به من 
گفت: «شهادت سوم اين است که گواهی دهی امير مومنان و پیشوای دين و رهبر پیشانی سفیدانء على بن ابی طالب و امامان 
يازده كانه از فرزندانش» اوصیای رسول خدا و خلفاى بلافصل او هستند. خداى عزوجل اطاعت آنان را واجب گردانده و آنان 
را اولياى امر و نهى اش و حجت بر خلا-يق در زمين و امان مردمان قرار داد؛ چون صادق امینء محمد صلى الله عليه و آله 
رسول رب العالمین» آنان را صريحا از نداى خداى عزوجل به او نسبت به مسأله ولایت در شب معراجش به آسمان هاى هفت 
كانه خبر داد؛ در شبى كه فاصله اشنسبت به پرورد گارش» مانند فاصله دو سر كمان Ն‏ كمتر شد.»آنگاه امامان را یکی يس از 


دیگری نام برد» صلوات و سلام خدا بر همه آنان ն‏ 


وقتى سخنانشان را شنیدم حمد خدای سبحان را به جا آوردم و بسيار مسرور شدم و خستگی راہ از تنم بيرون رفت. به آنان 
گفتم كه من نيز شيعه ام. يس همگی از روى مهربانى به من توجه كرده و جايى در زواياى مسجد برايم معين كردند و پیوستہ 


باعزت و اكرام در مدت اقامتم در نزدشان» به من متعهد بودند و امام مسجدشان شب و روز از من جدا نمی شد. 


من از طعام اهل شهر از امام جماعتشان يرسيدم كه از كجا به دستشان می رسد.زیرا زمين زراعتى در آنجا نمی ديدم! او گفت: 
«طعام و ارزاقشان از جزیرہ خضراء واقع در دریای سفيد که از جزاير اولاد امام عصر عليه السلام است» به دستشان می رسد.) 
پرسیدم: «در سال جه قدر ارزاق به شما مى رسد؟» گفت: «دو بار كه امسال يكك بار آمده و بار دوم هنوز نیامدہ است.» گفتم: 


«چقدر زمان مانده تا بار دوم برسد؟) گفت: «چهار ماه.» 


يس به خاطر طول مدت متأثر شدم و مقدار جهل روز در نزد ايشان ماندم و شب و روز برای زود آمدن كشتى هاى ذخيره دعا 
می كردم. در این مدت. كمال اعزاز را در حق من منظور می داشتند. تا اينكه در روز آخر آن جهل روز به سبب طول مدت 
دلگ كرديدم. لهذا به كنار دريا رفتم و به یک سمت مغرب كه اهل بلد كفته بودند كه ذخيره ايشان از آن سمت می 


آیدء‌نگاه می کردم ê‏ 


ناگاه از دور شبحی به نظرم رسید. يس از اهل بلد پرسیدم كه آيا مرغ سفیدی در اين دریا می باشد؟ گفتند: «نه؛ مگر چیزی 
دیدی؟» گفتم آری. پس شاد گردیدند و گفتند: «اين همان کشتی هاست که در هر سال از بلاد اولاد امام برای ما می آید.» 


پس اند ک زمانی بیش نگذشت که کشتی هارسیدند. بنا به گفته ایشان آمدن انها در آن وقت» در غیر وقت معمول بود. 
پیش تر از همه کشتی بزرگی دررسید. بعد از آن یکی دیگر و بعد از آن هم یکی دیگر تا اينكه هفت کشتی تمام شد و از 
کشتی بزرگ» شیخی مستوی القامه و خوبروی و خوش لباس بیرون آمد و داخل مسجد شد. آنگاه وضوی کامل به طریقی که 
از ائمه علیهم السلام منقول است كرفت و فریضه ظهر و عصر را به جای آورد. وقتی كه از نماز فارغ شد به سمت من متوجه 
گردید و سلام کرد. جواب سلام را رد کردم و بعد از من پرسید که نامت چیست و چنان گمان دارم که نامت على باشد؟! 
گفتم راست گفتی. يس با زبان کسی كه مرا می شناسد با من سخن سرّی گفت. در اثنای گفتگو پرسید: «نام يدرت چیست؟» 
بعد از آن باز خودش جواب داد: «گمان اين است که فاضل باشد!» گفتم آری و شک نکردم كه او در سفر ما از دمشق به 


مصرء با ما رفیق بوده است. 


پس گفتم: «ای شیخ! چگونه من و پدرم را شناختی؟» آيا در سفر ما از دمشق به مصر با ما بودی؟» كفت نه. گفتم: «آیا در 
سفر ما از مصر به اندلس هم نبودی؟» گفت: « به مولای خود صاحب الامر عليه السلام سوكند ياد مى كنم که هیچ وقت با 
شما نبودم.»پرسیدم: «پس از کجا نام من و پدرم را می شناسی؟» گفت: «بدان که نام و نسب و صورت و سیرتت پیش از این 


به من رسیده است. بايد تو را به جزيره خضراء ببرم.» 


يس از شنیدن اين سخن شاد شدم» زیرا دانستم که مرا در نزد ایشان نامی هست. و از عادت آن شيخ اين بود که هیچ كاه در 
نزد اهل آنجا مکث نمی کرد مگر سه روز. لکن در اين دفعه یک هفته در آنجا توقف کرد و آن ذخیره را به صاحبانش که 
هميشه برای ایشان مقرر شده بود رساند. وقتی که خط رسید گی از ایشان گرفت. عزم سفر کرد و مرا هم با خود برداشت و در 


دریا به حرکت در آمدیم. 


وقتی که روز شانزدهم از سفر ما گذشت» در روی دریا آب سفیدی دیدم. پس يشت سر هم به آن می نگریستم و در نگاه 
کردنم طول می دادم. ناگاه آن شيخ که نامش محمد بود» به من گفت: «چرا نگاه می کنی به اين آب؟» گفتم: «آن را در غير 
رنگ آب دربا مشاهده می کنم.» 


گفت: «اين جا دریای ابيض است و آنجا جزیره خضراء و این آب در اطراف این جزیره» مانند حباب مدور گردیده است. از 
هر سمت که به اين جزیره بیایی» آن آب را می بینی و از حکمت حکیم على الاطلالق و برکت مولا و امام ما صاحب العصر 
عليه السلام هر وقت که کشتی های دشمنان به اين آب داخل می شوند» غرق می گردند» هر چند که استحکام داشته باشند.» 


در آن حال قدرى از آب استعمال كردم و خوردم و ناكاه مانند آب فراتش يافتم. 


بعد از آنكه اين آب سفيد را طى كرديم به جزيره خضرا رسيديم. از كشتى بزركك به جزيره فرود آمديم و داخل شهر شديم. 
ناگاه ديديم كه آن شهر در كنار دریا و در ميان هفت قلعه و برج و دیوار واقع شده است. رودخانه هایی چند و درختان بسیار 
كه همه انواع ميوه هارا داشتند در آنجا بود و بازار هاى بسیار و حمام جندى نیز به جشمم آمد. اكثر عمارت هايآن از مرمر 


شفاف بنا شده بود و اهلش در بهترين زی و حسن منظر بودند. به سبب مشاهده اينها دلم از شدت شادى تپیدن گرفت. 


بعد از آن رفيقم محمد يس از استراحت در خانه اشمرا برداشت و به مسجد بز رگ برد. در آنجا جمع كثيرى را ديدم كه در 
وسط ايشان شخصى نشسته بود كه هيبت و وقار و آرامش را به حدى داشت كه قادر بر وصف آن نيستم و مردم به او با لقب 
اخذ می کردند مسأله به مسأله و قضيه به قضيه و حكم به حكم بر او می خواندند براياينكهاو ايشان را از خبط و خطاى 


احتمالى مطلع گرداند. 


وقتى كه به پیش وى رسیدم» جای وسيعى به من داد و در نزدیکی خود نشاند و مشقت راہ را از من مكرر يرسيد و گفت: 


«همه احوال تو پیش از این به من رسيده بود. شيخ محمد به امر من تو را به اين جا آورد.؛ 


بعد از آن امر کرد تا يكى از زاويه هاى مسجد را خالى كردند وتنها برای من منزل قرار دادند آنگاہ گفت: «در هر وقتى كه 
دلت خلوت و استراحت بخواهدء اين جا منزل توست.» پس برخاستم و به آنجا رفتم و تا وقت عصر استراحت كردم. ناگاه 
ديدم گماشته ای به نزد من آمد و گفت: از مكان خود به جاى دیگر مرو تااینکھسید و اصحابش بیایند با تو شام بخورند.» 
گفتم: «سمعا و طاعدً!) 


يس اندكى نگذشت كه ناكاه ديدم سيد با اصحابش تشريف آوردند و نشستند. بعد از آن طعام حاضر كردند؛ يس خوررديم 
و برخاستيم و با سيد برای اداى نماز مغرب و عشا به مسجد رفتيم. وقتى كه از نماز فارغ گردیدیم؛ سيد به منزل خويش رفت و 


من به مكان خود برگشتم و هجده روز بدين منوال در آنجا مكث كردم و همراه سيد بودم. 


در حالى كه در جمعه اول با سيد نماز می کردم» ديدم كه سيد نماز جمعه را دو ركعت به نيت وجوب به عمل آورد. بعد از 
نماز به سيد گفتم: «شما را ديدم كه نماز جمعه را دو ركعت به طريق وجوب به عمل آوردید؟» گفت: «آری» زيرا شرط آن 
موجود بود از این جهت واجب شد.» من پیش خود گفتم: «شايد امام در آنجا حاضر بوده» از اين جهت واجب كرديد.) 

بعد از آن در وقت 825 در جای خلوت از او پرسیدم: «آيا امام در آنجا حاضر بود؟» گفت: «نه» ولى من از جانب آن حضرت 
به امر او نایب خاص هستم.» گفتم: «ای سيد من! آيا امام را ديده ای؟» گفت: «نه؛ ولی پدرم به من خبر داد و كفت که صدای 
آن حضرت را در حالی که سخن می كفت شنیدم» ولی خود او را ندیدم و جدم هم صدايش را شنیدہ و هم خودش را دیده 


بو د.) 


گفتم: «ای سيد من! چرا یکی آن حضرت را می بیند و دیگری نمی بیند؟» گفت:«ای برادر! خدای تعالی از ميان بند گان خود 


هر كس را که می خواهد مشمول فضل و احسان خود می كند. همان طور كه از ميان بند گان خود انبيا و اوصیا را مشمول 
گرداندہ و ايشان را نشانه هاى راہ دين و حجت هايخود بر خلائق قرار داده؛ ايشان را ميان خود و مخلوقات وسيله و واسطه 
گردانده تا اينكه ھلا۔کت هالكان و نجات ناجيان بعد از اقامه حجت و برهان بر ايشان باشد. و خداوند عالم» روى زمين را 
برای اينكه لطفش را درباره بندكان ارزانى بدارد» از حجت خالى نگذاشته است. و برای هر حجت سفير و واسطه ای لازم 
است. تا اينكه ياره ای از احكام را از جانب وى به خلائق برساند.؛ 


بعد از آن سيد دستم را كرفت و مرا به خارج شهر برده و با هم به سمت باغات رفتیم. يس در آنجا نهر های جاری و باغ های 
بسیار به نظر آوردیم که انواع ميوه هایرنگین و شیرین» مانند انگور و انار و گلابی و غير آن داشتند؛ به طوری که مانند آن را 


در بلاد عراق و شام ندیده بودم. 


در حالی که ما از باغی به باغ دیگر می گذشتیم و تفرج می کردیم» ناگاه مرد خوش صورتی که دو طاقه پارچه از يشم سفید 
پوشیده بودءاز مقابل ما آمد. وقتی که نزدیک ما رسید به ما سلام کرد و بر گشت. من از دیدن صورت و هيأت وی تعجب 
کردم و از سيد پرسیدم که اين مرد کیست؟ گفت: «اين كوه بلند را می بینی؟» گفتم آری. گفت: «در وسط آن جایگاه خوبی 
است و در آنجا چشمه ای است. در زیر درختی که شاخه های بسیار دارد. در نزد آن چشمه قبه ای از آجر ساخته شده و این 
مرد با رفیقش در این قبه خدمتکارند. من در هر صبح جمعه به آنجا می روم و امام را از در آنجا زیارت می کنمء دو ركعت 
نماز می خوانم و از آنجا ورقه ای می يابيم که در ان احکامی که در مقام محاکمات بين مؤمنان محتاج می شوم. در آن نوشته 


مى شود . 


هر جه در آن ورقه باشدء به آن عمل می كنم و هر حکمی که در آنجا نوشته نشده» خود را از آن باز می دارم. و تو را سزد 
که به آنجا بروی و امام را از قبه زیارت کنی.! 


پس به كوه رفتم و قبه را به همان اوصاف يافتم و دو نفر خادم را در آنجا دیدم. یکی از ايشان که او را در ميان باغات دیدیم 
به من مرحبا كفت و دیگری مرا نشناخت. و آنکه مرحبا گفت» به رفیقش كفت که او را ناخوش مدان زیرا او را همراه سید 
شمس الدین دیدم. وقتی که اين را شنيد» به من مرحبا كفت و هر دو با من سخن گفتند و برایم نان و انگور آوردند. پس 


خوردم و از آب آن چشمه که در نزد قبه بود نوشیدم و وضو ساختم و دو رکعت نماز گزاردم. 


از دو خادم پرسیدم: ՆԾ‏ امام را می توان دید؟» گفتند: «دیدنش ممکن نیست و مااذن اخبار به احدی در این خصوص 
نداریم.» يس از آنها التماس دعا کردم وآنها برایم دعا کردند. بعد از آن بر گشتم و از كوه يايين آمدم تا این که به شهر 


سید م: 


از آنجا گذشتم و به خانه شيخ محمد که در کشتی با او رفیق بودم رفتم و با او نشستم. رفتنم به كوه و ملاقات با آن دو خادم و 
ناخوش داشتن یکی از ایشان نسبت به خويش را برایش نقل کردم. گفت: «هیچ كس اجازه ندارد که به آن مکان برود» مگر 


سيد شمس الدین و امشال وی. از این جهت آن خادم تو را ناخوش داشته است.» از او اصل و نسب سيد شمس الدین را 


روزى به سيد گفتم: «مرا مأذون كن تا پاره ای مسائل را كه به آنها احتياج است از تو نقل كنم و قرآن را در پیش تو بخوانم تا 
صحت و فساد قرائت را به من نشان دهى و مواضع مشكل از علوم دينى و غير آن را به تو عرض كنم تا آنها را برايم حل 
کنی.» يس خواهش مرا قبول کرد و كفت: «اكر به تحصيل اين مطالب نياز داری» يس ابتدا قرآن را قرائت کن.» يس شروع به 
خواندن کردم و در هر جا كه در بين قرآن خلالف بود» می گفتم: «حمزه جنين خوانده و كسايى جنين و عاصم جنين و ابو 
عمرو بن كثير چنین.» سيد گفت: «ما اين جماعت را نمی شناسیم. بلكه قرآن پیش از هجرت رسول خدا صلی الله عليه و آله از 
مكه به مدينه نازل نشده» مگر با هفت حرف. و بعد از هجرت در وقتی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله از حجه الوداع فارغ 
شده بود» جبرئيل به او نازل شد و گفت: «يا رسول الله! قرآن را در نزد من قرائت كن تا اين كه اوايل و اواخر سوره ها و ծն‏ 
نزول آنها را برايت بیان کنم.؛ 


يس در آن وقت على بن ابی طالب و حسنین عليهم السلام » ابی بن کعب: عبدالله بن مسعود حذيفه بن یمانء جابر بن عبدالله 
انصاری؛ ابوسعيد خدری» حسان بن ثابت و جماعتى از صحابه رسول - خدا از نيكان ايشان راضى شود - نزد آن حضرت 
جمع شدند. يس او قرآن را از اول تا به آخر خواند و به هر جايى كه در آن اختلاف بود می رسید» جبرئیل آن را برای وی 
بیان می کرد و اميرالمؤمنين عليه السلام آن را در ورقى از يوست می نوشت. بنابراين همه آيات» قرائت اميرالمؤمنين و وصى 


رسول رب العالمين است.» 
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رسد.) 


گفت: «آری» امر چنان است که ديده ای و سر آن این است که سيد بشر محمد بن عبداللہ صلی الله عليه و آله از دار فنا به دار 
بقا رحلت فرمودند و آن دو بت قریش كه خليفه اول و ثانى باشند» غصب خلافت کردند. اميرالمؤمنين عليه السلام قرآن را 
جمع کرد و در بقچه ای گذاشت و در مسجد نزد ايشان برد و فرمود: ր‏ كتاب خداست» جناب پیغمبر به من امر كرده كه آن 
را به شما بنمايم تا این كه روز قيامت در نزد خداى تعالی» حجت بر شما قائم شود.» در آن حال» فرعون و نمرود اين 
امت(یعنی عمر و ابوبكر) به آن حضرت گفتند: «ما به قرآن تو احتياج نداريم.» آن حضرت فرمود: «حبيب من رسول خدا اين 


سخنت را به من خبر داده بود» ولى از راه اتمام حجت آن را به شما نشان دادم.» 


پس این را فرمود و به منزلش بر گنت کر حالی که می گفت: «معبودی جز تو نیست و بی نظیر و بی شریکی؛ رد کننده ای 
چیزی را که از علم تو گذشته نیست و مانعی از رد كردن چیزی كه حکمتت آن را اقتضا کرده نیست. يس در روز قيامت 


کرده های 


در آن حال ابوبکر مسلمانان را صدا زد و گفت: «نزد هر كس آيه و سوره ای هست آن را بیاورد.» پس ابو عبیده جراح و 


عثمان و سعد بن ابی وقاص و معاويه بن ابی سفيان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبيدالله و ابو سعيد خدرى و حسان بن 
ثابت و ساير مسلمانان» هر یک آيه و سوره ای آوردند و این قرآن را جمع كردند و آياتى را كه به افعال قبيحه ايشان كه بعد 


از وفات رسول خدا صلی الله عليه و آله صادر گردیده بود دلالت داشت. از آن بیرون انداختند. 


آوری کرده» در نزد صاحب الامر محفوظ است. حتی ارش خدش در آن قرآن هست. و اما اين قرآن شک و شبهه ای در 


صحت آن نیست و کلام خداء اين چنین از صاحب الامر صادر شده است. ») 


راوى خبر على بن فاضل می گوید: از سيد نزديكك به نود مسأله نقل كرده اند و آنها الان در نزد من است و آنها را در یک 


مجلد نوشته و «فائد شمسیه» نامیدم» و بر ان مطلع نمی گردانم» مگر مؤمنان مخلص را كه ان شاء الله آن را خواهى ديد. 


وقتی که جمعه دوم رسید و آن روز هم نیمه ماه بود و از نماز فارغ شدیم و سید هم در مجلس افاده قرار گرفت؛ نا گاه صداى 
هرج و مرج از بیرون مسجد به گوشم رسید. به سيد گفتم: «اين جه صدایی است که می شنوم؟» گفت: «در هر روز جمعه که 
به نیمه ماه می افتد» امرای لشکر ما سوار شده و منتظر فرج می باشند.» يس در آن حال درباره تماشا کردنشان از سید اجازه 
گرفتم. يس مأذون شده و بیرون رفتم. ناگاه جمع کثیری را ديدم که تسبیح و تهلیل و حمد می کنند و از خدای تعالی فرج 
امام قائم عليه السلام ء ناصح دين خداء م ح م د بن الحسن مهدی خلف صالح و صاحب الزمان عليه السلام را مسألت می 


بعد از آنکه به مسجد ب رگشتم» سید گفت: «آیا لشکر را دیدی؟» گفتم آری. گفت: «آيا امرای ایشان را شمردی؟» گفتم نه. 
گفت: «عدد آنان سیصد است. سیزده نفر باقی مانده تا خدای تعالی؛ فرج ولی خود را زود گرداند؛ به درستی که او جواد 
است و کریم.» گفتم: «ای سید من! فرج کی خواهد شد؟» گفت: ١ای‏ برادر! علم اين امر نیست مگر در نزد خداء و متعلق Հայ‏ 
به مشیت او. بسا هست که امام هم خودش هم آن وقت را نمی داند» بلکه برای آن ام پاره ای از علامات است که به 
ظهورش دلالت می کند. 


اسم خدا برخیز و دشمنان او را بکش.) 


و از جمله آنها سه صداست که همه خلایق آن را می شنوند: صدای اول اين است: «ای جماعت موّمنان! قيامت نزديكك شده!» 
صدای دوم اين است که «آ گاه باشید! لعنت خدا بر کسانی که در حق آل محمد صلی الله عليه و آله ستم کردند.» و صدای 
سوم اين است که بدنی بر روی جرم آفتاب دیده می شود درحالی که می گوید: «خدای تعالی مهدی صاحب الامر عليه 


السلام »م ح م د بن الحسن را مبعوث کرد؛ امر و نهی او را بشنوید و اطاعت کنید.» 


گفتم: «ای سيد من! مشایخ ما از صاحب الامر احادیثی چند را روایت کرده اند كه آن حضرت زمانی که به غیبت کبری خبر 


داد فرمود: «هر كه بعد از غيبت من ادعای ديدنم را کند هرآينه دروغ گفته است.» جاز اع کر ادو ساق شنا كنال ينذا 


می شوند که آن حضرت را می بینند؟) گفت: «راست گفتی! به درستى كه اين حديث مربوط به زمان كثرت دشمنان اهل 
بيت عليهم السلام و غير ايشان از فراعنه بنى عباس است كه در اثر شدت تقیه برخى از شيعه برخى 525 را از ذكر حضرت 
منع می كردند. ولى در اين زمان مدت غيبتش طول يافته و دشمنان از دست يافتن بر او نوميد كرديده اند و بلاد ما از خود 


گفتم: «ای سيد من! علماى شيعه از آن حضرت روايت كرده اند كه او خمس را برای شيعيان خود مباح گردانده است. آیا اين 
حدیث از آن حضرت نه شما روایت شده است؟» گفت:«آری شیعیان را که از اولاد على باشند» مرخص گردہ که خمس را 
برای خودشان صرف کنند.» گفتم: «آيا شيعه را در خریدن کنیزان و غلامانی که عامه ایشان را اسیر کرده مرخص فرموده 
است؟» گفت: «آری» در خرید کنیزان و غلامانی که غیر آهل سنت այ‏ کرده باشند نیز رخصت داده «Հա‏ زیرا که آن 
حضرت فرموده است: «با ایشان به طریقی رفتار كنيد که ايشان با خودشان به آن طریق رفتار می کنند.»و اين دو «Ն»‏ سوای 


آن مسأله است که آن را «فوائد شمسیه» نامیده ام. 


بعد از آن سيد سلمه الله گفت: «آن حضرت از مکه در مابین ركن و مقام در سال وتر( یعنی سالی که زوج نیست) خروج می 


کند. پس موّمنان بايد منتظر آن باشند.» 


گفتم: ای سید من! چنان دوست دارم که در همسایگی شما باشم تا وقتی که خدای تعالی اذن فرج بدهد.» گفت: «ای Խ5Լ»‏ 
بدان كه در خصوص مراجعت تو به سوی وطن خويش حکمی پیش تر از اين به من رسیده و برای من ممکن نیست که با اين 
حکم مخالفت کنم. تو هم از مخالفت با آن حذر کن زیرا که تو عیالواری و مدت مدیدی است که از ايشان دور افتاده ای و 


برای تو جايز نیست که بیشتر از این از ایشان دور باشی.» 


پس از شنیدن اين سخنان متأثر شدم و گریستم. گفتم: «آيا جایز است در خصوص اين امر به خدمت آن حضرت رجوع کنی؛ 
«ՏԱ‏ به من اجازه دهد که در اين جا بمانم؟» گفت: «ممکن نیست.» گفتم: «آيا مرا مرخص و مأذون می کنی در اينكه هر 
چیزی را ديدم و شنیدم نقل کنم؟» گفت: «باکی نیست از اينكه آن را برای مؤمنان نقل کنی تا دل هایشان اطمینان یابد» مگر 


فلان و فلان چیز մ,‏ و آنهارا تعيين کرد. 


گفتم: «آيا ممکن است به جمال آن حضرت نگاه کرد؟» گفت: «نه» ولی ای برادر! بدان که برای هر مؤمن مخلص ممکن 
است که آن حضرت را ببيند» طوری که او را نشناسد.» گفتم:«ای سيد من! من هم از جمله بند گان صاحب اخلاص اویمء ولی 
تا به حال اورا نديده եբ‏ 


گفت: «نه» جنين نيست که می گویی» بلكه دو مرتبه او را ديده اى.يكك بار وقتى كه بار اول به سامرا آمدی و رفقاى تو پیش 
افو 25.1 անն կեան‏ که کان سر تاری سيدق E RE‏ سرت 
بود» نزد تو حاضر شد و در دستش نیزہ درازی که سرنيزه آن دمشقی بود» داشت. وقتى که او را دیدی» ترسيدى ازاينكه لباس 
امت را از تی کرد و حون رد کت ազան Անտ‏ ونه سر ر قان Խոտ‏ مانا آنهادر زیر آن در خت Հեա‏ 


هستند.»وقتی سيد اين را نقل کرد همان ماجرا را به خاطر آوردم و گفتم: ١ای‏ سيد من! ماجرا همین طور بود كه فرمودی.» 


گفت: «مرتبه دیگروقتی بود كه از دمشق با شيخ اندلسى که استادت بود عازم مصر شدى و از قافله عقب ماندى» طورى كه 
دستت از قافله كوتاه گردید و بسیار ترسيدى. در آن حال سوارى كه پیشانی و ياهاى اسبش سفید بود و در دستش هم نيزه 
داشت. سر راهت آمد و گفت: «مترس و به دهى كه در سمت Հաջ Հալ‏ برو و امشب را نزد اهل آنجا بخواب و مذهبت را 
به ایشان بیان نما و از ايشان تقيه مکن» زيرا که اهل آنجا با اهالى دهى که در جنوب دمشق واقع «Հայ‏ مؤمن و مخلصند و در 
دين و طريقه على بن ابی طالب و ساير ائمه از ذريه او عليهم السلام هستند.» 


ای پسر فاضل! آيا آن سواره تو را بھاینکھمن گفتم راهنمايى کرد؟» گفتم: «آرىء مرا راهنمايى كرد و به نزد اهل آن ده رفتم 
و در نزدشان خوابيدم و مرا اعزاز و اكرام كردند. وقتى از مذهبشان پرسیدم» بدون تقيه در جوابم گفتند: «ما در طريقعلى بن 
ابی طالب و ساير ائمه از ذريه او عليهم السلام هستیم.» گفتم: «اين مذهب از کی برای شما حاصل شده و جه کسی آن را به 
شما رساندہ است؟» گفتند: «ابوذر غفارى ما را به آن هدايت کرد در زمانى كه عثمان او را از مدينه به سمت شام اخراج و 
معاويه هم او را از شام به سمت اين سرزمين اخراج كرد. پس بركت وجودش ما را نیز فرا گرفت.» بعد از آن وقتى شب را 
صبح کردم از ايشان خواهش كردم كه مرا به قافله برسانند و مذهب خود را هم برايشان بیان كردم.يس آنها مرا به دو مرد 
سيرده و آنان مرا به قافله رساندند.) 


بعد از آن گفتم: «ای سید من! آيا امام هر سال حج می کند؟» گفت: «اى پسر فاضل! همه دنيا در زیر قدم مؤمن یک گام 
است» يس چگونه می شود كه سير دنيا نسبت به کسی که وجود و بقای دنيا به سبب وجود او و يدرانش عليهم السلام است؛ 
مشكل باشد؟ آری» در همه سال حج می كند و پدرانش را در مدينه و عراق و توس زيارت می كند و به سرزمين ما برمی 


گردد.» 


آنگاه سيد مرا به رجوع به عراق ترغیب کرد و گفت: «اقامت در بلامد مغرب را بیشتر از این موقوف کن و برای من چنین 
مذ کور ساخت که مکتوب بر سکه دراهم ايشان چنان است: «معبودی جز خدا نیست و محمد صلی الله عليه و آله رسول اوست 


را برای «5՛‏ پیش خود نگه داشتم. 


بعد از آن مرا با کشتی هایی که آمده بودم روانه کرد تااینکهبه شهری رسیدیم که اولین شهر از شهرهای بربر بود که در وقت 
سفر از دمشق به مصرءبه آنجا داخل گردیدم. سید سلمه الله قدری گندم و جو به من داده بود. آن را در شهر به صد و چهل 
دینار طلای رایج بلاد مغرب فروختم و از آنجا به طرابلس که از جمله بلاد مغرب است رفتم و به جهت اطاعت امر سید. از 
اندلس عبور نکردم و از طرابلس با حجاج مغرب زمین به مکه معظمه مشرف گردیدم» حج کردم و به عراق آمدم و قصد دارم 
که تا زمان مر گم» در نجف اشرف بمانم.» راوی على بن فاضل بعد از آن گفت: «نام احدی از علمای امامیه که در نزد اهل 
شهر صاحب الامر ذكر شود ندیدم» مگر نام های ينج نفر: سيد مرتضی. شيخ طوسی» شيخ کلینی» ابن بابویه و شيخ جعفر بن 
سعید حلی.» 


روز گار از عالمان و پارسایان زياد کند. حمد خدایی را سزد که اول و آخر است و ظاهر و باطن است و درود و سلام فراوان 


خدا بر بهترين خلق و سيد مردمان محمد وآل پاک و معصومش. 


#* | ترجمه | 


بيان 


اللقلقه بفتح اللامين الصوت و القفل بالتحریک اسم جمع للقافل و هو الراجع من السفر و به سمى القافله قوله تنوف أى تشرف 


و ترتفع و تزيد. 


*: | ترجمه ]«لقلقه» به فتح هر دو لام صوت امت و «قفل» با ضمه فاء و قاف» چمع قافله است وآن كسى است كه از سفر برمى 


گردد و كاروان را هم از همین جهت قافله كويند. عبارت «تنوف» يعنى مشرف می شود و بلند و زياده می گردد. 
| ترجمه | 


عمو 


آفول 
و لنلحق بتلكك الحكايه بعض الحكايات التی سمعتها عمن قرب من زماننا. 


فمنها ما آخبرنی جماعه عن السيد الفاضل أمير علّام قال كنت فى بعض الليالى فى صحن الروضه المقدسه بالغری على مشرفها 
السلام و قد ذهب كثير من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضه المقدسه فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفت 
أنه أستاذنا الفاضل العالم التقى الذكى مولانا أحمد الأردبيلى قدس الله روحه. 


ص: ۱۷۴ 


-١‏ ۱. المعامله: قد یطلق و يراد به ما يتعامل به من الدینار و الدرهم. 


فأخفيت نفسى عنه حتى أتى الباب و كان مغلقا فانفتح له عند وصوله إليه و دخل الروضه فسمعته يكلم كأنه يناجى أحدا ثم 


خرج و أغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغرى و توجه نحو مسجد الكوفه. 


فكنت خلفه بحيث لا يرانى حتى دخل المسجد و صار إلى المحراب الذى استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده و مكث 
طويلا ثم رجع و خرج من المسجد و أقبل نحو الغرى. 


فكنت خلفه حتى قرب من الحنانه فأخذنى سعال لم أقدر على دفعه فالتفت إلى فعرفنى و قال أنت مير علام قلت نعم قال ما 
تصنع هاهنا قلت كنت معكك حيث دخلت الروضه المقدسه إلى الان و أقسم عليك بحق صاحب القبر أن تخبرنى بما جرى 
علیک فى تلكك الليله من البدايه إلى النهايه فقال أخبرك على أن لا تخبر به أحدا ما دمت حا فلما توثق ذلكك منی قال كنت 
أفكر فى بعض المسائل و قد أغلقت على فوقع فى قلبى أن آتى أمير المؤمنين عليه السلام و أسأله عن ذلكك فلما وصلت إلى 
الباب فتح لی بغير مفتاح كما ریت فدخلت الروضه و ابتهلت إلى الله تعالى فى أن يجيبنى مولاى عن ذلك فسمعت صوتا من 


القبر أن ائت مسجد الكوفه و سل عن القائم عليه السلام فإنه إمام زمانک فأتيت عند المحراب و سألته عنها و أجبت وها أنا 


ارجع إلى بيتى. 


و منها ما أخبرنى به والدى رحمه الله قال كان فى زماننا رجل شريف صالح كان يقال له أمير إسحاق الأسترآبادی و كان قد 
حج أربعين حجه ماشيا و كان قد اشتهر بين الناس أنه تطوى له الأرض. 

فورد فى بعض السنين بلده أصفهان فأتيته و سألته عما اشتهر فيه فقال كان سبب ذلكك أنى كنت فى بعض السنين مع الحاج 
متوجهين إلى بيت الله الحرام فلما وصلنا إلى موضع كان بیننا و بين مكه سبعه منازل أو تسعه تأخرت عن القافله لبعض الأسباب 


حتى غابت عنى و ضللت عن الطريق و تحيرت و غلبنی العطش حتى أيست من الحياه. 


ص: ۱۷۵ 


فنادیت يا صالح يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم اللہ فتراءى لی فى منتهى الباديه شبح فلما «են‏ حضر عندى فى زمان 
يسير فرأيته شابا حسن الوجه نقی الثیاب أسمر على هيئه الشرفاء راكبا على جمل و معه إداوه فسلمت عليه فرد على 


السلام و قال أنت عطشان قلت نعم فأعطانى الاداوه فشربت ثم قال تريد أن تلحق القافله قلت نعم فأردفنى خلفه و توجه نحو 
مكه. 

و كان من عادتى قراءه الحرز اليمانى فی كل يوم فأخذت فى قراءته فقال عليه السلام فى بعض المواضع اقرا هكذا قال فما 
مضى إلا زمان يسير حتى قال لی تعرف هذا الموضع فنظرت فإذا أنا بالأبطح فقال انزل فلما نزلت رجعت و غاب عنى. 

فعند «ՏԱՏ‏ عرفت أنه القائم عليه السلام فندمت و تأسفت على مفارقته و عدم معرفته فلما كان بعد سبعه أيام أتت القافله فرآونی 
فى مكه بعد ما أيسوا من حیاتی فلذا اشتھرتٌ بطي الأرض. 

قال الوالد رحمه الله فقرأت عنده الحرز اليمانى و صححته و أجازنى و الحمد لله. 

و منها ما أخبرنى به جماعه عن جماعه عن السيد السند الفاضل الكامل میرزا محمد الأسترآ بادى نور الله مرقده أنه قال ٍنی كنت 
ذات ليله أطوف حول بيت الله الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ فى الطواف فلما قرب منى أعطانى طاقه ورد أحمر فى غير 


أوانه فأخذت منه و شممته و قلت له من أين يا سيدى قال من الخرابات ثم غاب عنى فلم أره. 


و منها ما أخبرنى به جماعه من أهل الغرى على مشرفه السلام أن رجلا من أهل قاشان أتى إلى الغرى متوجها إلى بيت الله 
الحرام فاعتل عله شديده حتى يبست رجلاه و لم يقدر على المشى فخلفه رفقاؤه و تركوه عند رجل من الصلحاء كان يسكن فى 


ص: ۱۷۶ 


فكان هذا الرجل يغلق عليه الباب كل يوم و يذهب إلى الصحارى للتنزه و لطلب الدرارى التى تؤخذ منها فقال له فى بعض 
الأيام إنى قد ضاق صدرى و استوحشت من هذا المكان فاذهب بى اليوم و اطرحنى فى مكان و اذهب حيث شئت. 
قال فأجابنى إلى ذلك و حملنى و ذهب بى إلى مقام القائم صلوات الله عليه خارج النجف فأجلسنى هناك و غسل قميصه فى 
الحوض و طرحها على شجره كانت هناك و ذهب إلى الصحراء و بقيت وحدى مغموما آفکر فيما يئول إليه أمرى. 
فإذا أنا بشاب صبيح الوجه أسمر اللون دخل الصحن و سلم على و ذهب إلى بيت المقام و صلى عند المحراب ركعات بخضوع 


و خشوع لم أر مثله قط فلما فرغ من الصلاه خرج و أتانى و سألنى عن حالى فقلت له ابتليت ببليه ضقت بها لا يشفينى الله فأسلم 
منها ولا يذهب بى فأستريح فقال لا تحزن سيعطيك الله كليهما و ذهب. 


فلما خرج رأيت القميص وقع على الأرض فقمت و أخذت الة لقميص و غسلتها و طرحتها على الشجر فتفكرت فى أمرى و قلت أنا 
كنت لا أقدر على القيام و الح رکه فكيف صرت هكذا فنظرت إلى نفسى فلم أجد شيئا مما كان بى فعلمت أنه كان القائم 


صلوات الله عليه فخرجت فنظرت فى الصحراء فلم أر أحدا فندمت ندامه شدیدہ. 


فلما أتانى صاحب الحجره سألنى عن حالى و تحير فى أمرى فأخبرته بما جرى فتحسر على ما فات منه و منى و مشيت معه إلى 
01۷ 


قالوا فكان هكذا سلیما حتى أتى الحاج و رفقاؤه فلما رآهم و كان معهم قليلا مرض و مات و دفن فى الصحن فظھر صحہ ما 


أخبره عليه السلام من وقوع الأمرين معا. 
و هذه القصه من المشهورات عند أهل المشهد و آخبرنی به ثقاتهم و صلحاؤهم. 


ص: ۷۷ 


و منها ما أخبرنى به بعض الأفاضل الكرام و الثقات الأعلام قال أخبرنى بعض من أثق به يرويه عمن يثق به و يطريه أنه قال لما 
كان بلده البحرين تحت ولايه الأفرنج جعلوا واليها رجلا من المسلمين ليكون أدعى إلى تعميرها و أصلح بحال أهلها و كان هذا 
الوالی من النواصب و له وزير أشد نصبا منه يظهر العداوه لأهل البحرين لحبهم لأهل البيت عليهم السلام و يحتال فى إهلاكهم و 
إضرارهم بكل حيله. 


فلما كان فى بعض الأيام دخل الوزير على الوالى و بيده رمانه فأعطاها الوالى فإذا كان مکتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول 
الله أبو بكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول الله فتأمل الوالى فرأى الكتابه من أصل الرمانه بحيث لا يحتمل عنده أن يكون 
من صناعه بشر فتعجب من ذلكك و قال للوزير هذه آيه بينه و حجه قويه على إبطال مذهب الرافضه فما ریک فى أهل البحرين. 


فقال له أصلحك الله إن ھؤلاء جماعه متعصبون ينكرون البراهين و ينبغى لكك أن تحضرهم و تريهم هذه الرمانه فان قبلوا و 
رجعوا إلى مذهبنا كان لكك الثواب الجزيل بذلكك و إن أبوا إلا المقام على ضلالتهم فخيرهم بين ثلاث إما أن يؤدوا الجزيه و 
هم صاغرون أو يأتوا بجواب عن هذه الآ-يه البينه التى لا محيص لهم عنها أو تقتل رجالهم و تسبى نساءهم و أولادهم و تأخذ 
بالغنيمه أموالهم. 


فاستحسن الوالى رأيه و أرسل إلى العلماء و الأفاضل الأخيار و النجباء و السادہ الأبرار من أهل البحرين و أحضرهم و أراهم 
الرمانه و أخبرهم بما رأى فيهم إن لم يأتوا بجواب شاف من القتل و الأسر و آخذ الأموال أو أخذ الجزيه على وجه الصغار 


كالكفار فتحيروا فى أمرها و لم يقدروا على جواب و تغيرت وجوههم و ارتعدت فرائصهم. 


فقال كبراؤهم أمهلنا أيها الأمير ثلاثه أيام لعلنا «Տն‏ بجواب ترتضيه و إلا فاحكم فینا ما شئت فأمهلهم فخرجوا من عنده خائفين 


مرعوبين متحيرين. 
فاجتمعوا فى مجلس و أجالوا الرأى فى ذلكك فاتفق رأيهم على أن يختاروا 


ص: ۱۷۸ 


من صلحاء البحرين و زهادهم عشره ففعلوا ثم اختاروا من العشره ثلاثه فقالوا لأحدهم اخرج الليله إلى الصحراء و اعبد الله فيها و 
استغث بإمام ան)‏ و حجه الله علينا لعله يبين لكك ما هو المخرج من هذه الداهيه الدهماء. 


فخرج و بات طول ليلته متعبدا خاشعا داعبا باكيا يدعو الله و يستغيث بالامام عليه السلام حتى أصبح و لم ير شیا նն‏ و 


أخبرهم فبعثوا فى الليله الثانيه الثانى منهم فرجع کصاحبه و لم يأتهم بخبر فازداد قلقهم و جزعهم. 


فأحضروا الثالث و كان تقيا فاضلا اسمه محمد بن عيسى فخرج الليله الثالثه حافيا حاسر الرأس إلى الصحراء و كانت ليله مظلمه 
فدعا و بكى و توسل إلى الله تعالى فى خلاص هؤلاء المؤمنين و كشف هذه البليه عنهم و استغاث بصاحب الزمان. 


فلما كان آخر الليل إذا هو برجل يخاطبه و يقول يا محمد بن عيسى ما لی أراكك على هذه الحاله و لما ذا خرجت إلى هذه 
البريه فقال له أيها الرجل دعنى فإنى خرجت لأمر عظيم و خطب جسیم لا أذكره إلا لإمامى و لا أشكوه إلا إلى من يقدر على 


فقال يا محمد بن عيسى նէ‏ صاحب الأمر فاذكر حاجتكك فقال إن كنت هو فأنت تعلم قصتى و لا تحتاج إلى أن أشرحها لكك 
فقال له نعم خرجت لما دهمكم من أمر الرمانه و ما كتب عليها و ما أوعدكم الأمير به قال فلما سمعت ذلك توجهت إليه و قلت 
له نعم يا مولاى قد تعلم ما أصابنا و أنت إمامنا و ملاذنا و القادر على كشفه عنا. 


فقال صلوات الله عليه يا محمد بن عيسى إن الوزير لعنه الله فى داره شجره رمان فلما حملت تلك الشجره صنع شیئا من الطين 
على هيئه الرمانه و جعلها نصفين و كتب فى داخل کل نصف بعض تلك الكتابه ثم وضعهما على الرمانه و شدهما عليها و هی 
صغيره فأثر فيها و صارت هكذا. 


فإذا مضيتم غدا إلى الوالى فقل له جئتكك بالجواب و لكنى لا أبديه إلا فى دار الوزیر فإذا مضيتم إلى داره فانظر عن يمينكك 
ترى فيها غرفه فقل للوالى لا أجيبكك 


ص: ۱۷۹ 


إلا۔فی تلكك الغرفه و سيأبى الوزير عن ذلكك و أنت بالغ فى ذلكك و لا ترض إلا بصعودها فإذا صعد فاصعد معه و لا تت رکه 
وحده يتقدم علیک فإذا دخلت الغرفه رأيت كوه ԿՅ‏ كيس أبيض فانهض إليه و خذه فترى فيه تلك الطينه التى عملها لهذه 
الحيله ثم ضعها أمام الوالى و ضع الرمانه فيها لینکشف له جليه الحال. 


ենն շալ‏ نع تی قا للوال ان Նաթան: Ա‏ أن هذه ال مانه فها الا ال ماد و الدخان و إن أردت صحه 
و اد 2 بن عیسی 4 معجره احری و هی من ۱ و ا ر 
ذلك فأمر الوزیر بکسرها فاذا کسرها طار الرماد و الدخان على وجهه و لحيته. 


فلما سمع محمد بن عیسی ذلك من الامام فرح فرحا شدیدا و قبل بين یدی الامام صلوات الله عليه و انصرف إلى آهله بالبشاره 
و السرور. 


فلما آصبحوا مضوا إلى الوالی ففعل محمد بن عیسی كل ما آمره الإمام و ظهر کل ما آخبره فالتفت الوالی إلى محمد بن عیسی و 
قال له من آخبرک بهذا فقال إمام زماننا و حجه الله علينا فقال و من امامکم فأخبره بالائمه واحدا بعد واحد إلى أن انتهی 


صاحب الأمر صلوات اللہ علیهم. 


فقال الوالى مد يدك فأنا أشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و أن الخليفه بعده بلا فصل أمير المؤمنين على عليه 
السلام ثم أقر «ՅՆ‏ إلى آخرهم عليهم السلام و حسن إيمانه و أمر بقتل الوزیر و اعتذر إلى أهل البحرين و أحسن إليهم و 
أكرمهم. 


قال و هذه القصه مشهوره عند أهل البحرين و قبر محمد بن عيسى عندهم معروف يزوره الناس. 


ص: ۱/۸۰ 


| ترجمه إبايد به اين حكايت» بعضى از حكاياتى را كه از معاصرين خود شنيده ام نیزملحق کنم: 
مقدس اردبيلى 


جماعتى از علما از سيد فاضل ميرعلام برای من (علامه مجلسى) حكايت كردند كه سيد گفت: «در يكى از شب ها در صحن 
مطهر حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام بودم» آن موقع قسمت عمده شب گذشته بود. در اثنایی كه در صحن گردش می 
کردم» ديدم شخصى از مقابل من به طرف حرم منور اميرالمؤمنين عليه السلام می رود. وقتی نزديكك رفتم» ديدم استاد 
بزركوارم مولانا احمد اردبيلى قدس الله روحه است. من خود را از وی پنهان نگه داشتم تا اينكه به طرف درب حرم آمد. در 
بسته بود» ولی به مجرد رسیدن او در باز شد و او داخل حرم گردید. شنیدم که سخن می كويد, مثل اينكه با کسی تو گوشی 
حرف می زند. آنگاه از حرم بیرون آمد و در بسته شد. من هم از عقب سر او رفتم تا از شهر نجف خارج شد و به سمت 


من دنبال او بودم» ولی او مرا نمی دید.همین که وارد مسجد کوفه گردید» به سمت محرابی رفت که حضرت اميرالمؤمنين عليه 
السلام در آنجا شهید شد. مدتی در آنجا տնա)‏ سپس ب ركشت و از مسجد بیرون آمد و آهنگ نجف کرد. من همچنان يشت 
سر او بودم» تا اينكه نزديكك مسجد حنانه رسیدیم. در آنجا سرفه ام گرفت» به طوری که نتوانستم خودداری کنم. وقتی صدای 
سرفه مرا شنید» ررگشت. نگاهی به من کرد و مرا شناخت. پرسید:«تو میرعلام هستی؟» گفتم آری. گفت: նան‏ جه می کنی؟» 
گفتم: «از موقعی که شما وارد صحن مطهر شدید» تاکنون همه جا با شما بوده ام. شما را به صاحب اين قبر مطهر قسم می دهم 
آنچه را که امشب بر شما گذشت: از اول تا آخر به من اطلاع دهید.» گفت: «می گویم» ولی به اين شرط که تا من زنده ام به 
کسی نگویی!» وقتی به وی اطمینان دادم فرمود: «در پاره ای از مسائل علمی فکر می کردم و حل آن برايم مشکل می نمود. به 
دلم گذشت که بروم خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام و حل آن مشکل را از آن حضرت بخواهم. موقعی که به در حرم 
رسيدم, چنان که دیدی در بسته به رویم گشوده شد و داخل حرم گردیدم و از خداوند مسألت کردم که شاه ولایت جواب 
سوالم را بدهد. ناگهان صدایی از قبر منور شنیدم که فرمود: «برو به مسجد کوفه و از قائم ما سؤال کن زيرا او امام زمان تو 
است.» من هم آمدم پهلوی محراب و آن حضرت را در آنجا دیدم مسأله خود را پرسیدم و حضرت جواب آن را مرحمت 


فرمود و این به منزل برمی گردم.» 
مردی که معروف به طی الارض بود 


حکایت دیگر اينكه پدرم (علالمه مجلسی اول) رحمه الله عليه برایم نقل کرد و گفت: «مرد شریف و نیک و کاری در زمان ما 
بود كه او را مير اسحاق استر آبادی می گفتند. وی چهل مرتبه پیاده به حج بيت الله رفته بود و ميان مردم مشهور بود که طی 
الارض دارد! نامبرده در یکی از سال ها به اصفهان آمد. من هم نزد وی رفتم و آنچه درباره او شهرت داشت. از خودش جویا 


او گفت: «در یکی از سال ها با کاروان حح به زیارت خانه خدا می رفتم. وقتی به محلی رسیدیم که تا مکه هفت منزل يا نه 
منزل راه بود» به عللی از کاروان بازماندم» چندان که کاروان از نظرم ناپدید كشت و راہ را گم کردم. در نتيجه سر گردان 


شدم و تشنگی بر من غلبه کرد به طورى كه از زندگی خود ناامید كرديدم. 


در آن هنكام صدا زدم: ١یا‏ صالح! يا ابا صالح! راہ را به من نشان بده! خدا تو را رحمت کند!» ناكاه شبحى در آخر بيابان به 
نظرم رسيد. چون با دقت نگاه کردم به اند ک مدتى نزد من آمد. ديدم جوانی خوش سيما و ياكيزه لباس و گندمگون بود كه 
به هيئت مردمان شریف» بر شترى سوار و مشک آبى هم با خود داشت. من به وى سلام كردم و او هم جواب مرا داد و يرسيد: 


«تشنه هستی؟) گفتم آری! او هم مشک آب را به من داد و من آب و 


آنگاه گفت: «می خواهی به کاروان برسی؟» گفتم آری. او هم مرا يشت سر خود سوار کرد و به طرف مکه رهسپار گردید. 
من عادت داشتم هر روز حرز یمانی را می خواندم پس شروع به خواندن آن کردم. آن جوان در بعضی جاهای آن می گفت: 
«اين طور بخوان!» چیزی نگذشت که به من گفت: «اینجا را می شناسی؟) وقتی نگاه كردم ديدم در ابطح هستم! گفت: «پیاده 
شو.» وقتی پیاده شدم او بر گشت و از نظرم ناپدید شد. 


در آن موقع متوجه گردیدم که امام ծե)‏ عليه السلام بود. از گذشته پشیمان شدم و بر مفارقت و نشناختن وی تأسف خوردم. 
بعد از هفت روز کاروان آمد. چون انها از زنده يوون من یماوس بودند وقتی مرا در مکه دیدند. مشهور شدم که «طی 
الارض؛ دارم. پدرم (ره) فرمود: «من هم حرز یمانی را نزد وی خواندم و آن را تصحیح کردم و برای قرائت آنء از وی اجازه 
گرفتم» و الحمد لله 


و از جمله حکایتی است که جماعتی از علما به من خبر دادند و آنها از جماعت دیگر و آنها از سید سند فاضل کامل میرزا 
محمد استر آبادی نور الله مرقده نقل کرده اند که گفت: «شبی دور خانه خدا طواف می کردم. ناگاه دیدم جوانی خوش سیما 
آمد و شروع به طواف کرد.وقتی به من نزديكك شدء یک دسته گل سرخ که موسم آن نبود به من داد. من هم از وی گرفتم» 
آن را بوييدم و گفتم»«آقا! اين گل از کجاست؟» گفت: չի‏ خرابات است.» سپس از نظرم غایب شد و دیگر او را ندیدم. 


مردی از اهل کاشان 


و دیگر حکایتی است که جماعتی از اهل نجف اشرف برای من نقل کردند.آنها می گفتند: مردی از اهل کاشان که عازم حج 
بيك اشوخ مه لحف اتوت ام نو | بها سكت سار اس ور ԽԱՑ‏ تک او قاد نيه اسف 
نبود.همراهان وى او را به یکی از صلحا كه در یکی از اتاق هاى مدرسه جنب حرم مطهر سكنى داشت. سيردند و خود به حج 


رفتند. 


صاحب اتاق هم هر روز بیمار را در اتاق می گذاشت» درب آن را قفل می کرد به عزم گردش و طلب روزی به بیابان می 
رفت. یک روز بیمار به صاحب اتاق گفت: «دلم گرفته و دیگر از ماندن در اين اتاق وحشت می كنم . امروز مرا بیرون ببر و 
در جایی رها كن و هر جا می خواهی بروا؛ صاحب اتاق هم مرا برد به طرف مقام قائم صلوات الله عليه كه در بیرون نجف 


اشرف (در گورستان وادی السلام) واقع است.سپس مرا در آنجا نشاند و بعد پیراهن خود را در حوض آنجا شست و روی 


درختى كه در آنجا بود يهن كرد و به بيابان رفت.من هم در آنجا تنها ماندم و درباره سرنوشت خود مى انديشيدم. ناكاه ديدم 
جوانى خوش سيما و كندمكون داخل صحن مقام صاحب الزمان عليه السلام شد و به من سلام كرد. 


سپس یک راست به مقام قائم رفت و با خشوع و خضوع که کسی را بدان حالت نديده بودم» جند ركعت نماز خواند. بعد از 
آنكه از نماز فارغ شد نزد من آمد و احوالم را يرسيد.من كفتم: «مبتلا به یک بيمارى شده ام كه راحتى ندارم. خداوند نه شفا 
می دهد که بهبودی يابم و نه جانم را می ستاند كه آسوده شوم.» گفت: «غمكين مباش» عنقريب خداوند هر دوى آنها را به تو 
می دهد.» اين را كفت و رفت. وقتى او رفت» ديدم پیراهن روى زمين افتاده است. برخاستم آن را برداشتم و شستم و دوباره 
روى درخت يهن كردم. سپس درباره خود به فكر فرو رفتم و پیش خود گفتم: «من كه قبلا قادر نبودم از جا برخيزم و حركت 
کنم. چگونه شد كه اين طور شدم!؛ هنگامی که متوجه شدم» ديدم اثرى از آن بيمارى در من نيست. آن موقع يقين كردم كه 
وى امام زمان عليه السلام بوده است. از آنجا بيرون آمدم و نظرى به بيابان افکندم» کسی را نديدم و بى اندازه يشيمان شدم. 


وقتى صاحب اتاق آمدء احوالم را پرسید و از وضع من متحير شد. من هم ماجرا را به او خبر دادم و او هم بر آنچه از دست او 
و من رفته بود حسرت خورد. سپس با او به اتاق رفتيم. اهل نجف می گفتند كه او همین طور سالم ماند تا موقعى كه حاجى 
ها و رفقاى او آمدند. وقتى آنها را ديد و مدتی اندك با آنها به سر برد دوباره مريض شد و از دنيا رفت و در صحن مطهر 
مدفون كرديد. آنچه حضرت به وى خبر داده بود كه هر دو مقصودت عملى خواهد شد. آشکار گردید. اين حكايت نزد اهل 


نجف مشهور بود» موثقين و نيكان آنها آن را به من خبر دادند.» 


و دیگر حكايتى است كه یکی از افاضل كرام و ثقات اعلام به من خبر داد.او می گفت: شخصى كه من به او اطمينان دارم 
این حکایت زا از کسی که او را موثق می دانست و بسیار می ستود. نقل كرد و گفت: «موقعی که شهر بحرین در تصرف 
فرنگیان »5 شخصی از مسلمین را به حکومت آنجا گماشتند تا موجب آبادی بیشتر آنجا شود و بهتر بتواند به وضع اهالی 
رسید گی کند. اين والی مردی ناصبی بود. به علاوه وزیری داشت که تعصبش از وی بيشتر بود. وزير نسبت به اهل بحرین که 
دوست دار اهل بيت علیهم السلام بودند؛ اظهار دشمنی می کرد و برای نابودی و زیان رساندن به آنهاء حیله ها می انگیخت . 


«Տ‏ روز وزير در حالی که اناری در دست داشت» نزد والی رفت و انار را به او داد.والی دید بر روی يوست انار نوشته است: 
ال لاله مسي رسول االم اوک ատա‏ اة وفك غفای بول ار بات اھر اگ ազապ‏ سا 
عبارت به طور طبیعی در يوست انار نوشته شده به طوری که گمان نمی رفت ساخته دست بشر باشد و از این حيث در 
شگفت ան‏ والی به وزیر گفت: «اين دلیل روشن و برهان محکمی است بر ابطال مذهب رافضی ها (شیعیان). نظر تو درباره 
مردم بحرین چیست؟) 

وزیر گفت: «اين جماعت متعصب و منکر دلائل هستند. امر كن آنها را حاضر کنند و اين انار را به آنها نشان بده اگر 
پذیرفتند و به مذهب ما در آمدند. شما ثواب فراوان برده ايد و چنانچه نپذیرفتند و همچنان بر گمراهی خود باقی ماندند» آنها 


را در قبول یکی از سه چیز مخیر گردان: يا حاضر شوند با ذلت و خواری - مثل يهود و نصاری - جزیه بدهند؛ يا جوابی برای 


این دليل روشنى كه نمی توان آن را ناديده كرفت بياورند؛ يا اينكه مردان آنها كشته شوند. زنان و اولاد ايشان اسير گردند و 


اموالشان را به غنيمت گیریم.» 


والى رأى وزير را مورد تحسين قرار داد و فرستاد علما و افاضل و نيكان و نجبا و بزركان شيعه بحرين را احضار كرد. آنگاه 
انار را به آنها نشان داد و گفت: «اگر جواب كافى و قانع كننده ای نیاورید» يا بايد كشته شويدء يا اسير گردید و اموالتان ضبط 
شود نا همچون کفار جزیه بپردازید.» آنها چون انار را دیدنده سخت متحیر گشتند و نتوانستند جواب شایسته ای بدهند. در 


نتيجه رنگ صورتشان يريد و بندهاشان به لرزه افتاد. 


سپس بز ر گان آنها به والی گفتند: «سه روز به ما مهلت بده شاید بتوانیم جوابی كه مورد پسند واقع شود بیاوریم و گرنه هر 
طور می خواهی ميان ما حکم كن.) والی هم به آنها Հկ»‏ داد. رجال بحرین در حالی که هراسان و مرعوب و متحير بودند. از 
نزد والی بیرون آمدند» مجلس گرفتند و به مشورت پرداختند. آنگاه بنا گذاشتند که از ميان صلحا و زهاد بحرینء ده نفر و از 
ميان آن ده نفر هم سه نفر را انتخاب کنند. چون چنین کردند به یکی از آن سه نفر گفتند که تو امشب را برو بیابان و تا صبح 
مشغول عبادت باش و از خداوند به وسیله امام زمان عليه السلام یاری بخواه! او هم رفت و شب را به صبح آورد و چیزی ندید. 
ناچار بر گشت و جریان را به آنها اطلاع داد. 


شب دوم هم نفر دوم را فرستادند و او نیز مانند شخص نخست برگشت و خبری نیاورد و بر اضطراب و پریشانی آنها افزود. 
آنگاه نفر سومی را که مردی پاک سرشت و دانشمند بود و نامش محمد بن عیسی بود» خواستند و او شب سوم را با سر و پای 
برهنه روی به بيابان نهاد. آن شب. شب تاریکی بود. محمد بن عیسی تمام شب را مشغول دعا و گریه و توسل به خدا بود که 
شیعیان را از آن بلیه رهايى بخشدو حقیقت مطلب را برای آنها روشن سازد و برای تأمين منظور متوسل به حضرت صاحب 
الزمان عليه السلام گردید. 


در آخر شب ناگاه ديد مردی او را مخاطب ساخته و می كويد : «ای محمد بن عیسی! جه شده که تو را بدین حالت می بينم 
و برای جه به اين بیابان آمده ای؟» گفت: «ای مردا مرا به حال خود واگذار. من برای کار بز رگ و مطلب مهمی بیرون آمده 


ام كه آن را جز برای امام خود نمی گویم» و شکوه آن را نزد کسی می برم که اين راز را بر من آشکار سازد.» 


مرد گفت: «ای محمد بن عیسی! صاحب الامر من هستم. مقصودت را بگو.» گفت: «اگر تو صاحب الامر هستیء داستان مرا 
می دانی و نیازی نداری که من آن را شرح بدهم.» فرمود: «آری» تو به خاطر مشکلی که انار برای شما ایجاد کرده و مطلبی 
که بر آن نوشته شده و تهدیدی كه والی کرده است به بيابان آمده ای!» محمد بن عیسی وقتی اين را شنيد» به طرف او رفت و 
عرضکرد: «آری ای آقای من! شما می دانید که ما جه حالی داریم. شما امام و پناهگاه ما می باشید و قادر هستید که اين خطر 
را از ما برطرف سازید. به داد ما برس!» حضرت فرمود: «ای محمد بن عیسی! وزير ملعون» درخت اناری در خانه خود دارد. 
قالبی از گل به شکل انار در دو نصف ساخته و توی هر نصفی از آن قسمتی از آن کلمات را نوشته است. آنگاه آن قالب 
گلی را روی انار گذاشته و زمانی که انار کوچک بوده. آن را توی قالب گذاشته و آن را محکم بسته است. آنگاه به مرور كه 


انار يزركك شده» آن نوشته در پوست انار تأثير بخشیده تا به اين صورت در آمده است! 


فردا می روى نزد والى و به وى می گوبی: «جواب تو را آورده ام» ولى حتما بايد در خانه وزير باشد.» وقتى به خانه وزير 
رفتید» به سمت راست خود نگاه كن که غرفه ای می بینی. آنگاه به والی بگو: «جواب کو در همین غرفه است.» وزیر می 
خواهد از نزديكك شدن به غرفه سر باز زند ولی تو اصرار کن و سعی كن که از آن بالا بروی. وقتی دیدی وزیر خودش بالا 
رفت. تو هم با او بالا برو و او را تنها مگذار مبادا از تو جلو بیافتد! هنگامی كه وارد غرفه شدی, در دیوار آن سوراخی می 
بینی که کسه سفیدی در آن است. آن را بردار که خواهی دید قالب گلی انار را که براي این نقشه ساخته اسك در آن کسه 


است. سپس آن را جلو والی بگذار و انار مذ کور را در آن بگذار تا حقیقت مطلب برای او روشن گردد! 


همچنین به والی بگو: «ما معجزه دیگری هم داریم و آن اينكه داخل اين انار جز خا کستر و دود چیزی نیست. اگر می خواهی 


صحت آن را بدانی» به وزير بكو آن رابشكند.» وقتى وزير آن را شکسٹ: دود و غا کستر آن به صورت و ريش او می يرد.) 


وقتى محمد بن عيسى اد ين سخنان را از امام شنید» بسيار مسرور گردید» دست مباركك امام را بوسيد و با مده و شادى مراجعت 


کرد. 


چون صبح شد به خانه والی رفتند و همان طور که امام دستور داده بود عمل 55 سپس والی رو کرد به محمد بن عیسی و 
پرسید:«چه کسی اين را به تو خبر داد؟» گفت: ծն: բեն‏ ما و حجت پروردگار.» پرسید:«امام شما کیست؟) او هم یک یک 


ائمه عليهم السلام را به وى معرفى كرد تا به امام زمان صلوات الله عليه رسيد. 


والى گفت: «دستت را دراز كن تا من گواهی دهم كه نيست خدايى مگر خداوند یگانە و اینکه محمد. بنده و پیامبر اوست. 
خليفه بلافصل بعد از او امير المؤمنين عليه السلام است.» آنگاه اقرار به تمام ائمه تا آخر آنها كرد و ايمانش نيكو گشت. سپس 


دستور داد وزیر را به قتل رساندند و از مردم بحرين معذرت خواست و نسبت به آنها نيكى كرد و آنها را كرامى داشت.» 


ناقل حكايت كفت ت: «اين حكايت نزد اهل بحرين مشهور و قبر محمد بن عيسى در آنجا معروف است و مردم به زيارت آن مى 


روند.) 

۷| ترجمه | 

باب ۲۵ علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفيانى و الدجال و غير ذلك و فيه ذكر بعض أشراط الساعه 
روايات 

«Ֆ 


لی» [الأمالى] لصدوق ہج رر کے ان کار Սեւ. նյ‏ 


Է` 7 ԱՒ 


رات فی الْإنْجِيل 23553( ال صلی الله عليه و آله إِلَى اَن ال 76 չայ‏ 85« ال تم أهبطك فی آخر الا 
ری بن ائه لك الي աա‏ و يهم على لين الال 821 ճջ» մ ապա նտայ‏ 


**[ترجمه ]امال شيخ صدوق:عبدالله بن سليمان كه كتب آسمائى را خوانده پودء می گوبد: «در انجيل خواندم...» سپس 
اوصاف پیغمبر صلی الله عليه و آله را ذكر کرد. تا آنجا که خداوند متعال به حضرت عيسى فرمود: «تو را به سوى خود بالا می 
برم و سپس در آخرالزمان فرود می آورم تا آنکه عجائب آن پیغمبر را از امت او ببینی و در مبارزه با دجال ملعون» آنها را 
يارى كنى. من تو را در موقع نماز فرود می آورم تا با آنها نماز بگزاری. زيرا آنها امتى هستند که رحمت الهى بر آنها فرود 
هی بدن حب لقال «Աաաա‏ 


* | ترجمه | 


«Ծ 


-2 
أن 


ب» [قرب الإسناد] او عن ابن هن تفر عن չմ‏ عليهم السلام ժշ‏ صلى الله عليه و آله قَالَ: کف بكم կլ‏ قسَدَ 
نسا کم و د տ‏ شنک 28:13 بالعفزوف و ا ۾ تلهزا عن الملکر فقیل له و یک نُ ذَلِك یا شول الله قال 51:24« 
کیت بكم ՏԱԽ մամ լ‏ و تیم عن թյան‏ با رَسُولَ 01485341« قال 57554 دک کیت بكم إا ریم 
الْمغزوفٌ مُنكراً و )22 նյա‏ 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: امام جعفر صادق از پدرش (امام محمد باقر علیهم السلام ) روایت کرده است که پیغمبر صلی الله عليه 
و آله فرمود: «چگونه خواهید بود» زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند. نه امر به معروف كنيد و نه نهی از 
منکر؟» عرض کردند: «یا رسول ال آيا این چنین خواهد شد؟» فرمود: «آرىء از این هم بدتر خواهد شد. جه حالی خواهید 
داات سكا کا بدسكر 02125 معروق վիա:‏ فک دة ربا رسول իի‏ بانسو کر اعد ԱԱ‏ رن 
(آری» از این هم بدتر می شود. چگونه خواهید بود در زمانی که ببینید کار خوب. زشت و کار زشت» خوب شمرده شود؟» - 
. قرب الاسناد: ۵۴ - 


وں | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


بء [قرب الإسناد] (յա‏ 


۳ 


عَنْ عتان قال: سَأَنْتٌ آبا عبد الله عليه السلام عَنْ خسف اعدا قال (Օգ Ա‏ علی այ‏ 24128 عضو میلا من «մայ‏ 


بذاتِ առայ‏ 
**[ترجمه ]قرب الاسناد: حنان بن سدير صیرفی می گوید: از حضرت صادق عليه السلام درباره فرو رفتن بیابان سؤال کردم 


( که کدام بیابان است که موقع خروج سفیانی» مردمی را در خود فرو می برد؟) فرمود: «آنها در دوازده میلی աթ‏ الجیشبه 


زمين فرو می روند.» -. همان: ۱۲۳ - 


** | ترجمه | 


«f» 


آخر կե ամք ժեշ)‏ 251135 و الد جال و نژول عِيسى ابن Թ:‏ وَ طلوغ الشمس من Կ"‏ 
21138425 جغفر عليه السلام: فى 43 قل هُوَ قاور علی أن يبعت علیکم عذابً 
ص: 1/4 


بن سدير» و المصلّف اضمر عنهما فى غير موضعه. 

.٢ -۲‏ كذا فى الأصل المطبوع و فيه« مصرا» خ ل» و فى المصدره مصیرا و لا يفهم المراد منه و لعله مصحفه صفرا» و هو واد 
بين الحرمين كذات الجيش فتحرر. 

۳ الأنعام: ۳۷ 


- 


من فوقکم (0 ال ُو الدّجَالَ و Հայ‏ أؤ ِن تخت أذجلكع و و աաա‏ 7 أو کم دیما و و اخیلاف فی اين وط 
ա‏ عَلَى بغض աա)‏ بَغضَكم بأ ա‏ و هو أن یل «աաա Լայմա‏ 


**[ترجمه ]تفسیر قمى: امام محمد باقر عليه السلام در تفسير آيه: 5 الله 35ն‏ عَلى أَنْ 38 նեն‏ مِنْ 6583« بی ւա»‏ خدا 
قادر است كه يديده ای شگرف فروفرستدء لیکن بيشتر آنان نمی دانند.] - . انعام / ۳۷ - فرمود: «خداوند در آخرالزمان آياتى 
(علاماتى) رابه تو نشان می دهد كه از جمله آنھا «دابه الارض»» يعنى جنبنده روى زمين» خروج دجال» آمدن عيسى بن مريم 


و طلوع آفتاب از مغرب است.» - . تفسیر قمی دک 


و نیز ابوالجارود از آن حضرت روايت كرده است كه در تفسیر اين آيه«قل هُوَ لاد عَلى Հարո)‏ علیکم عذاباً مِنْ فکمه 
[بگو: «او تواناست كه از بالاى سرتان يا از زیر ياهايتان عذابى بر شما بفرستد] . انعام / ۶۵ - فرمود: «اين عذاب دجال و 
صدای آسمانی است و بقيه آیه كه می گوید: بن «ՀԻՄ‏ يعنى با عذابى از زیر باى شما بفرستدہ فرو رفتن در 
٦٣‏ 0ھ+ 3 شیع يعنى یا شما را كروه گروهبه هم اندازد اختلافاتی است كه در امور دينى بدا من شود و از 
یکدیگر بد گوییمی کنندہ ہو یذ بغ کم باس بغض» يعنى عذاب بعضى از شما را به بعضى دیگر می چشاندہ این است كه 


بعضى از شماء بعضى دیگر را به قتل برسانند و تمام اين عذاب ها در ميان اهل قبله به وقوع می بيوندد. -. تفسير قمى ۱ : ۲۱۱ 


** | ترجمه ] 


«A» 


| 


لاسي تحص وہ کی سوہ ویو ات աար‏ 


ا لت 212252 ليها قال ան‏ ال ما فعا 


| ترجمه آقرب الاسناد: ابن اسباط می گوید: به حضرت امام رضا عليه السلام عرض كردم: «قربانت گردم! ثعلبه بن ميمون از 
على بن مغيره و او از زيد قمى (زيد العمى) از امام زین العابدين عليه السلام برای من نقل كرد كه فرموده است: «قائم ما در 
موسمى که مردم به حج می روندء قيام می کند.» امام رضا فرمود: «آيا قائم بدون خروج سفيانى قيام می كند؟! قیام قائم ما از 
جانب خدا مسلم است و آمدن سفيانى هم حتمى است و قائم ظهور نمی كند مگر بعد از خروج سفیانی.اعرض كردم: «قربانت 
شوم! آنچه فرمودی امسال واقع می شود؟» فرمود: «هر جه خداوند اراده کند خواهد شد.»عرض کردم:«در سال بعد چطور؟» 
فرمود: «خدا هر کاری را که بخواهد سی کند.» -. قرب الاسناد: ۳۷۴ - 


| تر جمه | 


«$» 


- 


ب» [قرب الإسناد] թ 28 ատ ՀԱ‏ 122122 عليه السلام د 8:16 دام عذا الأر ثل یوخ فا قلت و ما یوخ قال ائم Համ‏ 


ու‏ ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطی می گوید: حضرت رضا عليه السلام فرمود: «قبل از قيام قائم عليه السلام قتل بيوح است.») 
پرسیدم: «بیوح چیست؟) فرمود: «كشتن دائمی بدون فاصله.» -. همان: ۳۸۴ - 


۷| ترجمه ] 


بيان 


قال الفیرو زآبادی البوح بالضم الاختلاط فى الأمر و باح ظهر و بسره بوحا و بؤوحا أظهره و هو بؤوح بما فى صدره و استباحهم 
استأصلهم و سيأتى تفسير آخر للبیوح (۲) 


**[ترجمه ]قال الفيروزآ بادى البوح بالضم الاختلاط فى الأمر و باح ظهر و بسره بوحا و بؤوحا أظهره و هو بؤوح بما فى صدره و 
استباحهم استأصلهم و سيأتى تفسير آخر للبیوح 
* | ترجمه | 


«» 


ب [قرت الإسناد] بِالِْسْنَادٍ Սն‏ سَمِعْتٌ الرّضًا عليه السلام ولا اين أب عدر ان جَغفَرا زَحَمَ أن أبى انم و ما علم աք‏ 
بما یت من أخر الله کو ա‏ الل بازک و تعالی یخکی بزشوله صلی الله عليه و آله ما آذری ما یل بی لا بكم إن 
نم Ա‏ 2-26 إلى (4۳ و كان بو ճաշ‏ علیه السلام رل ار ամ‏ کرد فل قیام աԱ‏ دل على کے را اعات 
التي ս4248 կՆ‏ سس اک تد ہے ےہ 


:255 رجب بر فيه ժԲ») | Մ Վա‏ 0 2071ی جب الراب 
ص: ۱۸۲ 


۵ الأنعام:‎ ۱-١ 


3-4 سیجی ء انه اليوم الشديد մ‏ تحت الرقم ۱۱۲. 
٣ ۳‏ الأحقاف: ٩‏ 


. به قال کت أل أ وف‎ լռ 


## ترجمه آقرب الاسناد: امام رضا عليه السلام فرمود: «ابن ابی حمزه گمان می کرد كه جعفر( بن بشير از شاگردان حضرت) 
خيال می كند كه پدرم قائم آل محمد صلی الله عليه و آله است. ولى جعفر از آنجه می بايد پیش از ظهور قائم يديد آید 
اطلاع نداشت. به خدا قسمء خداوند از زبان پیغمبرش اين طور حكايت می کند:«ما أَذْرى ما يُفعَل بی و لا بكم )2219 إلا ما 
يُوحى «յյ‏ -. احقاف ٦-۹7‏ [ونمی دانم با من و با شما جه معامله ای خواهد شد. جز آنچه را كه به من وحى می شود 


پیروی نمی کنم.) 


جدم امام محمد باقر عليه السلام می فرمود: «چهار حادثه پیش از قائم خواهد بود که علامت ظهور اوست» آنگاه امام رضا 
عليه السلام فرمود: «سه حادثه به وقوع پیوسته و یک حادثه دیگر باقی مانده است.» عرضکردیم: «فدایت شویم! حوادثى که 
گذشته کدام است؟» فرمود: «اول ماه رجب بود كه صاحب خراسان در آن ماه خلع شد. دوم ماه رجبی بود كه بر پسر زبیده 
شوریدند. سوم ماه رجبی است که محمد بن ابراهیم در آن ماه از کوفه قیام کرد.» عرض كرديم: «آیا رجب چهارم هم به اين 
سه ماه می پیوندد؟» فرمود: «جدم امام باقر عليه السلام اين طور فرموده است.» - . قرب الاسناد: ۳۷۴ - 


| جمه‎ չխո 


بيان 


أى أجمل أبو جعفر عليه السلام و لم يبين اتصاله و خلع صاحب خراسان كأنه إشاره إلى خلع الأمين المأمون عن الخلافه و أمره 
بمحو اسمه عن الدراهم و الخطب و الثانى إشاره إلى خلع محمد الأمين و الثالث إشاره إلى ظهور محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن عليه السلام المعروف بابن طباطبا بالكوفه لعشر خلون من جمادى الآخره فى قريب 


من مائتين من الهجره. 


و يحتمل أن يكون المراد بقوله هكذا قال أبو جعفر عليه السلام تصديق اتصال الرابع بالثالث فيكون الرابع إشاره إلى دخوله عليه 
السلام خراسان فإنه كان بعد خروج محمد بن إبراهيم بسنه تقريبا ولا يبعد أن يكون دخوله عليه السلام خراسان فى رجب. 


ի:‏ ترجمه |مقصود از جمله اخير اين است كه خود امام محمد باقر عليه السلام موضوع را مجمل كذاشته و بيان نفرموده كه آيا 
ماه رجب جهارم به سوم وصل مى شود يا نه. و «خلع صاحب خراسان» اشاره به اين است كه بعد از مركك هارون كه يسرش 
محمد امین در بغداد به خلافت رسيد و ايرانيان هم مأمون برادرش را در خراسان به خلافت رساندند» امين» مامون را از 
خلافت خلع كرد و دستور داد نام او را از درهم و دينار محو کنند و در خطبه ذكر نکنند. شورش بر پسر زبيده در ماه رجب 
دوم اشاره به شورشی است كه لشكر مأمون بر محمد امین كه از جانب مادر» پسر «زبیده» استكرده و او را از خلافت خلع 
کردند. و ماه رجب سوم اشاره است به محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن بن الحسن المجتبی عليه السلام 
معروف به «طباطبا؛ که در دهم ماه جمادی الثانیه نزدیک به سال ۰هجری در کوفه قيام کرد و قیام او به ماه رجب كشيد . 


تصديق اتصال ماه رجب جهارم به سوم باشد و رجب چهارم» اشاره به ورود خود آن حضرت به خراسان باشدء زيرا ورود 
حضرت به خراسان» تقريبا یک سال بعد از قيام محمد بن ابراهيم طباطبا بوده است و دور هم نيست كه اصولا ماه رجب وارد 


خراسان شده باشد. 
| تر جمه | 
«փ»‏ 


ب. [قرب سرت شاد ال با ա...‏ كاه عَنْ ابی 


و تشعین و ماد یا تلع Հժ‏ ها و فى سل 
وعم ات ا م ա‏ اوقد قرب 


5 


ہے نے رت نت وت 7 11 ما 
اذ ماله ամա «մ‏ اھ 6 و فا յ:‏ 352 بعکانکم ما کان عذا 


من أي أن بظهر նա‏ إِليكم و لک إا رد الله توا رك و ժա‏ إِظْهَارَ 2 یی ء من الق لَمْ بر الْعبَادُ علی مَثرہ فلت لَه 
جع تاک نک فلت لی فی մյան‏ عکیت ۶ عَنْ أبيك أنَّ اق اء مُلکك آل فلا عَلَى رس فان و فان مس لینی فان 


وه و 


ان بهذم فان 485 اک تک لت آطلحک 11 إا 158 تلکهم یلک 61 من ریش չայ‏ علي ال ال لك 
کون ما ذا قال کون الى 118« 


ص: ۱۸۳۳ 


مع چ ج اهدو د ھت ےا عل و ھت وی یں اهي ան‏ ا 2 خی ےر ميو ا و ٥.‏ 0# 


۹۶ "و بے ٹور و و سب امم 
وَكَالَ բա ծլ‏ عفر اما دس Էա ած‏ لك ما ات قال عَضبة تكرة )1( 811 فان ون آل فان Հաա:‏ 


عم 7 


## ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطى گفت: از حضرت رضا عليه السلام پرسیدم: «آيا ظهور قائم آل محمد صلی الله عليه و آله 
نزدیک است؟) فرمود: «جدم حضرت صادق عليه السلام از يدرش امام محمد باقر عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: 
«نخستین علائم فرج آل محمد صلی الله عليه و آله سال ۱۹۵ خواهد بود. در سال ۱۹۶ عرب خود را از مشقت و ذلت خلع می 
كند و در سال ۱۹۷ نابودى می باشد و در سال صد و ۱۹۸ جلای وطن در كار است.آیا نمی بينى بنى هاشم با زن و بچه 
جلاى وطن می کنند؟» 


من عرض كردم: «فقط بنى هاشم جلای وطن می کنند؟» فرمود: «آنها و غیر آنهاء و در سال ۹ خداوند گرفتاری ها را 


برطرف می سازد و در سال ۰ خدا هر جه خواهد می کند.) 


راوی می گوید: عرض کردیم: «قربانت شویم! از آنچه در سال ۰ روی می دهد به ما خبر دهید» فرمود: «اگر بنا باشد به 
کسی خبر دهم البته به شما خواهم گفت. چنان که از جای شما اطلاع داشتم» ولی مأمور به گفتن نیستم. اين مطلب هم 
را پنهان کنند.» 


عرض کردم: «شما در سال اول از يدر بزرگوارتان نقل کردید که در اول فلان ماه و فلان سال» دولت اولاد فلان منقضی می 
گردد و بعد از آن اولاد فلان به سلطنت نمی رسندا» فرمود: «آرىء اين را من برای تو نقل کردم.»عرض کردم: «وقتی دولت 
آنها به پایان رسید»آیا کسی از قریش به سلطنت می رسد به طوری که كارش بالا گیرد؟» فرمود نه.عرض کردم ա):‏ جه می 
شود؟» فرمود: «همان می شود که تو و ساير شیعیان عقیده دارید.اعرض کردم: «مقصودتان آمدن سفیانی است.» فرمود 
نه.عرض کردم: «منظورتان قیام قائم است؟) فرمود: «خدا هر جه خواهد می کنداعرض کردم: (پس شما قائم هستید؟» فرمود: 
«لا حول و لا قوه الا بالله.» 


د: ա)‏ آمدن ڈ ۳ دثه در بين د يديد آید.) 3 :ن دنه چیست؟) و 3 


0ت۸ از فرزندان فلان پانزده نفر مرد را به قتل می رساند.» - . قرب الاسناد: ۳۷۰ - 
۷| ترجمه | 


بيان 


قوله أول علامات الفرج إشاره إلى وقوع الخلاف بين الأمين و المأمون و خلع الأمين المأمون عن الخلافه 03 هذا كان ابتداء 
تزلزل أمر بنى العباس و فى سنه ست و تسعين و مائه اشتد النزاع و قام الحرب بينهما و فى السنه التى بعده كان فناء كثير من 
جندهم و فيما بعده كان قتل الأمين و إجلاء أكثر بنى العباس. 


عليهم السلام لخذلان معانديهم و كتب المأمون إليه عليه السلام يستمد منه و يستحضره. 


و قوله و فی سنه مائتين վաք‏ 411 ما չայ‏ إشاره إلى شده تعظيم المأمون له و طلبه و فى السنه التى بعده أعنى سنه إحدى و 


مائتين دخل خراسان و فى شهر رمضان عقد مأمون له البيعه. 


قوله عليه السلام و لقد خبرت بمكانكم أى بمجيئكم فى هذا الوقت و سؤالكم منى هذا السؤال و المعنى أنى عالم بما يكون من 
الحوادث لكن ليست المصلحه فى إظهارها لكم. 


و قوله عليه السلام و یقتل فلان إشاره إلى بعض الحوادث التى وقعت على بنى العباس فى أواخر دولتهم أو إلى انقراضهم فى 
زمن هلاكوخان. 


իու‏ ترجمه |علائم فرج آل محمد صلی الله عليه و آله در سال ۵ء اشاره به نزاع امین و مأمون بر سر خلافت است كه سرانجام 
و ميان دو برادر جنگ درگرفٹ و در سال بعد» بسیاری از لشكر آنها 5ջն‏ گشت. در سال بعد از آن» محمد امین كشته شد و 


بسيارى از بنى عباس جلاى وطن كردند. 


حضرت در اينجا از روى توريه و تقيه» بنى هاشم را نیز نام برد و لذا فرمود «آنها و غير آنها!» و در سال ۱۹۹ خداوند گرفتاری 
عليه السلام ) نوشت و از وی استمداد کرد و او را به طوس طلبيد. 


و اينكه فرمود: «در سال ۲۰۰ خدا هر جه خواهد می کند»» اشاره به احترام فوق العاده ای است كه مأمون از آن حضرت کرد و 
او را به خراسان دعوت کرد و در سال بعد يعنى سال١١؟‏ حضرت وارد خراسان كشت و در ماه رمضان همان سال» مأمون از 
مردم براى حضرتش به ولايت عهد خود بيعت كرفت . 


واينكه فرمود: «از جاى شما اطلاع داشتماء يعنى می دانستم در این وقت می آييد و اين سؤال را از من می كنيد. و مقصود اين 
است كه من از پیشامدھا اطلاع دارم» ولى مصلحت نيست به شما بگویم. 


واينكه فرمود: «فلا-نى از فرزندان فلا-ن پانزده نفر را به قتل می رساند» اشاره به حوادثى است كه هنكام انقراض دولت بنى 
عباس و زمان هجوم هلاكوخان مغول براى آنها روى داد. 


* | ترجمه ] 


«Ֆ» 


- 


3 [تفسیر الق | أبى عَنْ 42 بن الفضیل عَنْ آببه عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: 


են ص:‎ 


۱-۱. العضب: القطع و يقال: سیف عضب: أى قاطع و يقال« ما له عضبه الله» دعاء عليه بقطع يديه و رجليه» و عضب فلانا 


قلت له جعلت فداک بَلعَنَا آن لآل جغفر 725 لال الاس رای تین هل هی لیک من علم دیک شین ع 2 قا 
پشی ء و لا إلى شی ءٍ و أَمًا آل «Ամ‏ فان չգ)‏ ملكا ետ‏ ترود فبه یب و او فيه القریب و لمع يدير آمش فيه 


تح و سس ՆՆ‏ 


250112 321 و ارت )211 Հն Հն‏ فداک 24 بک رن دک قال آئا 


` 
7 
7 
اها 
= 
1١‏ 
. 
۷ 0 
پا 
N‏ 
س 


3 
قا 0 0 كان بخلاف 803« فَقُولُوا صَدَق الله ول جوا وين : 


5 


ալ 2317 4131 TEES‏ ا 134 Շեշ 2117 143 «Տ:‏ و عساء تلك Հեչ‏ واک 


لاج و الاه قد عَرَفنَاهَا 3 إنْكارٌ الاس թյ չեց +۸00 Հա‏ أا فی عاجه لاه بر 241 931166 
:446 6 الکلام اذى کا 


իու‏ ترجمه |تفسير قمى: محمد بن فضيل از پدرش روايت می كند كه به حضرت باقر عليه السلام عرض كردم: «فدايت شوم! به 
ما رسيده است كه اولاد جعفر (بن ابی طالب) یک يرجم و اولاد عباس دو يرجم دارند. آيا در این خصوص اطلاعى به شما 
رسيده است؟» فرمود: «اما اولاد جعفر نخواهند ماند و به مقامى نمی رسند» ولى اولاد عباس سلطنت دور و درازی خواهند 
داشت. به نحوى که در آن مدت. افراد دور را به خود نزديكك و نزديكان را از خود دور می كنند. تحمل حكومت آنها بر 
مردم دشوار است و خير جندانى در آن نيست. موقعى كه از انتقام الهى و كيفر او ايمن كردندء ناكهان دچار سرنوشتى شوند 
كه یکنفر از بزرگان آنها نباشد كه آنان را از پراکندگی جمع كند و به ناله هاى آنها كوش فرا دهد. اين است معنى آيه 
թա‏ إذا مت الْأَدْضٌ رها و ری الخ -. يونس / 75 -۰(تا آنكاه كه زمين بيرايه خود را بركرفت وآراسته 


گردید.) 


عرض کردم: «فدایت شوم! این معنی کی واقع می شود؟» فرمود: «اين موضوع در نزد ما وقت معینی ندارد. هر كاه ما چیزی را 
برای شما نقل کردیم» اگر آنچه گفته ايم درست درآمد» بگویید: «خدا و پیغمبرش راست گفتند.» و چنانچه به نظر شما 
درست در نیامد» باز هم بگویید: «خدا و پیغمبر راست گفتند» که دو پاداش به شما داده می شود. ولی هنگامی که فقر و 


احتیاج شدت يافت و مردم یکدیگر را انکار کردند» در آن موقع صبح و شام منتظر وقوع اين امر باشید.» 


عرض کردم: «فدایت شوم! فقر و احتیاج را می دانم چیست. ولی مردم یکدیگر را انکار می کنند جه معنا دارد؟» فرمود: ابه 
اين معنی است که شخص در حال تنگدستی و احتیاج» به برادر دینی اش سر می زند» ولی او با چهره ای غير از آنچه اول 
نشان می داد با او ملاقات می کند و با غير آن سخنانی که قبلا به وی می گفت» صحبت می کند!» -. تفسیر قمی ۱: ۳۱۱ - 


* | تر جمه | 


«Ն» 


ԵԼ. 


رات اد 


- 
4 7 یم 


ما ذا بَشتَۂ կնա 34 ա...‏ ۳ 


ترجمه ]تفسیر قمى: ابوالجارود گفت: امام محمد باقر عليه السلام در تفسير յթ:‏ 4451 |5 أتاكم عَذَابهُ 6Ա‏ أو «ՆԿ‏ 
اگ دعن سے ذفيدة اكز لاب او شب باروؤمة شما دزوسة اع ան Լ Կրծ աս‏ 0 


ՆՅ 221‏ [بزعكاران جدسيزى آزآن به شتات می خرامید؟] 


آید در حالى كه منكر اين هستند كه عذاب بر آنها فرود خواهد آمد.) -. تفسير قمى ۱: ۳۱۳ - 
#* | ترجمه | 
»1« 


فسء [تفسير القمى] فى رِوَايَه أبى )57312 عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فی فَوْلِهِ 212 و لو تری إذ فزعوا فلا فوت (۴) قال مِنَ 


ص: ۱۸۵ 


.۲۴ يونس:‎ .١ -١ 
؟- 7. و سیجی ء تحت الرقم ۱۲۶ و ۱۵۷ ما يكون كالشرح و التفصيل لألفاظ هذا الحديث و معناه.‎ 
Փոր յմա Հի 
.۵١ السبأ:‎ .۴ ۴ 


**| ترجمه |تفسير قمى: حضرت باقر عليه السلام در تفسير آيه: E‏ ری ذ روا قلا وت و أَيْذُوا + مِنْ مَكانٍ قریب» ՇԻ,‏ 
كاش مى ديدى هنگامی را كه | كافران] وحشت زدہ اند | آنجا كه راہ] گریزی نمانده است واز جايى نزديكك گرفتار آمده 
اید لات . سبأ/ ۵۱ - فرمود: Ց).‏ حشت آنها از صدای آسمانی و گرفته شدن. بدین گونه است که زميق زیر پایشان آنان را فرو 


می برد.) -. تفسير قمى ۲ : ۱۸۰- 
۷| ترجمه ] 


بيان 


ےہ ہے امد تبرت ارات روم بے لوخ وف ہد جج 
ee‏ 2 مِنْ مَکان قریب من ظهر الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى القليب و 
24.7 ناوش و من أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولا سهلا. 


أقول قال صاحب الكشاف روى عن ابن عباس أنها نزلت فى خسف البيداء 


- 2 
5 - 3 


աչն ամ 838148‏ طبر ريف :41/2 قال չ‏ عفر Հաշ Մե‏ عَلِيَ աո ՀԺ «Աա տ‏ عليهم 


السلام 902 : هو جیش ւ‏ 85 من تخت Հեա‏ 


2.00 ی نینم و خخزا ա‏ أن اھ رت هجر الک رن : ասխ:‏ 


و اين صلی الله عليه و آله کر فة کون بن أ արանը‏ رٹ 
يخرځ «Տ.Ա 2 ՀԱ‏ 22 یل ՀՅ եյ‏ جیشین լաթ‏ الْمَشْرِقٍ وَآخَرَ ای աաա‏ 


1525 بض بابل مِنَ Հն Հան‏ يَعْنَى یداه لو آکتر من الہ الاب و بف حون ار من مائه امأو 89833 կ‏ 


مرحم 


ماه کیش ین نی ան‏ كم دون إلى Ց‏ زیون ք վոն‏ یرون تین إِلى امرخ را ی من 
549 5-8 دک الجیش 83 աե Համ ք է‏ بنذو ترا فى Աա աաա‏ و حل الْجَيِشٌ ամ‏ 


7 مقي կ‏ لاه 1 ام Այա.‏ 8 جوت مَوتجھین կյ 26:42 ավ‏ 124 ایام بعت 41 جترئيل 


92 


| 


۲ و وی عَنْ ԹԱՅ «ԱՎԻ‏ 


ص: ۱۸۶ 


فقول Ա‏ جترئیل اذْهَبْ فأب دهم فيض ریُھا برجله ضَ وه 411-824 بهم عِنْدَهَا و لا «Էա:‏ مِنْهَا الا رَجُلَانِ من جُهَينه فڌلک جاء 


لول و عِنْدَ جَهينََ الْحَبرُاليِقِينُ «Ան )١1(-‏ 49 و لو تری اد فزغوا إِلَى آخر 


۶ 


و روی آصحابنا فى أحاديث المهدى عليه السلام عن أبى عبد الله و أبى جعفر عليهما السلام: مثله. 


و قالوا أى و يقولون فى ذلك الوقت و هو يوم القيامه أو عند رؤيه البأس أو عند الخسف فى حديث السفيانى آمنا به و أنى لهم 
التناوش أى و من أين لهم الانتفاع بهذا الإيمان الذى ألجئوا إليه بین سبحانه أنهم لا ينالون به نفعا كما لا ينال أحد التناوش من 
مكان بعید(۲). 


| ترجمه |بيضاوى در تفسير خود مى كويد: اين ترس هنكام مردن یاموقع برانگیخته شدن از گور است» با مقصود روز جنگ 
بدر می باشد. جواب «لو» هم حذف شده. يعنى در آن وقت كار رسوايى خواهى ديد. «فلافوت» يعنى خداوند به آنها مھلت 
ٹس بقل անմ Հաա‏ وگل ۱9 عر را کات سا هی هقی فی ع Աաաա ԱՆ մա‏ 


(و بقیه آيه که می گوید): «و قالوا آمَنَا 2172 لَهُمُ «ե‏ و می گویند: «به او ايمان آوردیم.» و چگونه از جایی [جنين] 
دوں دست يافتن [به ایمان] برای آنان میشر است] -. سباً / ۵۲ - به اين معنی است که از کجا آنها می توانند به آسانی ایمان 


زمخشری در «کشاف» در تفسیر اين آيه از ابن عباس روایت کرده است که «خسف بیدا» یعنی در خصوص فرو رفتن بیابان 
نازل شده است. امین الدین طبرسی روایت کرده است که ابو حمزه ثمالی گفت: از امام زين العابدین عليه السلام و حسن مثنی 
پسر امام حسن مجتبی عليه السلام شنیدم که گفتند: «آنها لشکری در سرزمین «بیداء» هستند که زمين زیر پای آنها فرو می رود 


و آنها را در كام خود فرو می برد.) 


و نیز ابو حمزه» از عمرو بن مره و حمران بن اعين روایت کرده که آن دو نفر از مهاجر مکی شنیدند که می گفت: از ام سلمه 
(همسر پیغمبر) شنیدم می گفت: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «شخصی از بیم جان خود به خانه خدا يناه می برد. لشکری 
برای گرفتن او فرستاده می شود. موقعی که لشکر به «بیداء» واقع در بیابان مکه و مدینه می رسند» در زمين فرو می روند.» و نيز 
طبرسی می گوید: از حذیفه بن الیمان روایت شده كه گفت: پیغمبر صلی الله عليه و آله از آشوبی که ميان مردم شرق و غرب 
يديد می آید سخن به ميان آورد و فرمود: «در اثنایی که آنها سر گرم کشمکش هستند» سفیانی از یابس بر آنها حمله می برد 
تا آنکه وارد دمشق می شود. آنگاه دو لشکر فراهم می کند و یکی را به شرق می فرستد و دیگری را به مدینه. چون لشکر 
اخير به زمين «بابل» که جزو سرزمین Համ‏ شده.یعنی بغداد است می رسند. بيش از سه هزار نفر را به قتل می رسانند و افزون 
از صد زن را مورد تجاوز قرار می دهند و سيصد جوان رشید از بنی عباس را می کشند. سپس مانند سيل به کوفه می ریزند و 


حوالی آن را ویران می سازند. آنگاه از آنجا بیرون آمده و روی به شام می آورند. 


در آن وقت لشکری با يرجم هدایت بیرون می آید و لشکر سفیانی را دنبال می كنند تا به آنها می رسند و تمام آنها را به قتل 


می رسانند» به طورى كه یک نفر از آنها را باقى نمی گذارند كه خبرى از آنها ببرد! آنگاه اسيران و آنچه را که به غارت برده 
اند از آنها می گیرند. 


سپس لشکر دوم به مدينه آمده و سه شبانه روز دست به تاراج می زنند. آنگاہ روى به مكه می آورند. وقتی به «پیداء» 
جح ل پٹ ل یو ہکس یک 
زند و با آن ضربت. خداوند آنھا را در زمين فرو می برد و جز دو نفر از قبيله «جهینه»» کسی از آنها باقى نمی ماندو اين ٠‏ است 


آن وحشتی که خدا می فرماید:«و ل تری إذ فزعوا . اين مطلب را ثعلبى هم در تفسير خود آورده است. 


و هم ناقلان آثار شيعه در روایات مربوط به مهدی عليه السلام از امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیهما السلام مانند اين را 
تہج و وت لمكا یکو ا مراع یرت «بیداء» می 
گویند: ما ايمان آوردیم و از کجا می 647 از ایی اسان Խա‏ کرت رون 1 يه و أَنّى لهم اناؤش» يعنى ايمانى كه 
از روی ناچاری است جه سودی به حال آنها دارد؟ خدا در اين آيه بیان فرموده که آنها به اين ایمان լին‏ نمی شوند. چنان که 


هیچ كس نمی تواند چیزی را از دست کسی که از وی دور است بگیرد.» - . مجمع البیان ۸: ۲۲۸ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 

سے القمی] الخت ین ی ա մայ աա:‏ مد بن :45 128 ատա‏ عَنْ أ ہی حمر قَالَ: ԱԱ‏ جغفر 
ہے ب ےت سه عیث گا بال وَقَدْ کان لَهُمْ Մա‏ 
من یت یال 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: ابو حمزه گفت: از امام محمد باقر عليه السلام درباره معنی«و نی Էք‏ 83831 مِنْ مَكان بعید»» [ومی 
گویند: «به او ایمان آوردیم ٠‏ وچگونه ازجایی [چنین ] دور.دست یافتن [به ایمان] برای آنان میئرر است؟) پرسیدم. فرمود: 
«یعنی آنها مهدی عليه السلام را موقعی می طلبند که او را نخواهند دید. مهدی در دسترس آنها بود» اگر به سوی وی می 


رفتند» او را می دیدند.» -. تفسیر قمی ۳ ۱۸۰ - 
* | تر جمه | 
بیان 


قوله من حیث لا ينال أى بعد سقوط التکلیف و ظهور آثار القيامه أو بعد الموت أو عند الخسف و الأخير آظهر من جهه الخبر. 


٭| ترجمه |«او را نخواهند دید» یعنی بعد از سقوط تکلیف و آشکار شدن آثار قیامت» يا بعد از مردن» و يا به هنكام فرو رفتن 


در زمين «بيداء). معنى اخير از لحاظ روایت مناسب تر اتب 


> [ترجمه] 
۱۳ 


كنزء [کنز جامع الفوائد و تأويل الایات الظاهره] աա‏ 5 الاس عَنْ مد بن الْحَسَن بن عَلِيٌ بن الصّبَاح «այ‏ عَن الْحَسَن 
بن 1184 شعیب عَنْ مُومَرى بن غعر بن يَزِيدَ عن ائن أبى غعیر عن علضور بن بوس عَنْ |شیعاعیل 21 مج ابر عَنْ أبى رالد 


الکابلق عَنْ أبى ججغفر 


2 


AY ص:‎ 


.١ -١‏ قال الفیروز آبادی: و عند جفينه الخبر اليقين» هو اسم خمار. و لا تقل جهينه أوقد یقال: لان حصين بن عمرو بن معاويه 
بن عمرو بن كلادب خرج و معه رجل من بنى جهينه يقال له: الأخنس. فنزلا منزلا فقام الجهنی الى الكلابى فقتل و خذ ماله و 
كانت صخره بنت عمرو بن معاويه تبكيه فی المواسم فقال الأخنس فى اشعار له: تسائل عن حصين کل ركب و عند جهينه 
الخبر اليقين أقول ترى تفصيل ذلكك فى الامثال للميدانى ج ٢‏ ص ۳. فراجع. 

؟- ؟. راجع مجمع البيان ج ۸ ص ۳۹۷و ۳۹۸. 


- 6 Ա 2 ۶ عو‎ 


له السَلَامُ قال: خوج ԲԱ‏ فٍییز كی یر بر له اله كذ թ‏ يرج | ֆրա‏ على لكك کی 4 
لی خر اقاس عثی بتنهى إلى ایا يخر یشان յն շապ‏ ال عر و جل اص از 
جل وَلَوْ ری روا کلا وت و ادوا ین مكانٍ ریب و قاوا تا գ‏ يقيام ا աքա‏ روا به من قبل يَعْنِى بقیام 
աա‏ صلی الله «բա‏ و هون ایب من مکان بَعِيدٍ إِلّی وله فی شک مُریب. ۱ 


խոր‏ ترجمه ]كنز الفوائد: ابو خالد کابلی از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: «وقتی قائم ظهور می کند 
همه جا را سير می کند تا به «مر» می رسد. در آنجا به وی می گویند حاکمی که (در مکه) معین کرده بودی» کشته شد. قائم 
از آنجا به مکه برمی گردد و با آنها دعوا می کند و بیش ازا ين کاری نمی کند. سپس به راه می افتد و مردم را دعوت به دين 
خدا می کند. تا آنکه به «ییداء» می رسد. مت ی ار سا 
زیر ياى آنهافرو رود و آنها راببلعد. این است معنی این آیه شریفه:و أذ تری إذ روا لات و اکنا مِنْ مكانٍ قریب و 
«աոա‏ (و ای كاش می دیدی هنگامی را که [ کافران] وحشت زده اند [آنجا که راه] گریزی نمانده است و از جایی 
نزديكك گرفتار آمده اند. و می گویند: «به او ایمان 5231 يم.) و چگونه از جايى [جنين] دور. دست يافتن [به ايمان] برای ժել‏ 
میشر است؟] - . سباً / ۵۱ - ءفرمود: «مراد ایمان به قائم عليه السلام است. وحال آن که پیش از اين منکر او شدند» می گویند: 
ايمان آورديم به قيام قائم»«وَ 13 كَفَرُوا با یعنی قبلا منکر قيام آل محمد صلی الله عليه و آله بودند وا یفن لیب مِنْ 
مَكانٍ بَعِيداء [وحال آنكه پیش از این منكر او شدندء و ازجايى دور به ناديده [تيرتهمت] می افكندند] تا فی 5 مریب» 


مربوط به اين موضوع است.» - . تأويل الآيات الظاهره: ۴۶۷ - 
| ترجمه ] 


م۱۴۰ 


م շշ‏ و 


ىع մն: ԷՅ շանի‏ سالپ ذاب واقع 9462 یلآ جغفر عليه السلام عَنْ مَغتى ردا ال تا 
անելն‏ ور لماص جن وت 
َد را فیا ونو մ աաա յմ‏ خرَفَٹھَا و ذلك الْمَهْدِىٌ عليه السلام. 

”رج افير ق از امام محمد باقر علیه السلام سی ابال سال بغذاب «ՅՍ‏ (پرسندہ ای از عذاب واقع شونده ای 
(նայ‏ سار اح را تخاب چم موف کرد افش Հան‏ کے از ذرب رون یبد کے ای 
از عقب آن را مى راند تا به محله بنى سعد بن همام می رسد و يهلوى مسجد آنها می ايستد و تمام خانه هاى بنى اميه با 
ساكنين آن را می سوزاند» و هیچ خانه ای را که دشمنى از آل محمد صلی الله عليه و آله در آن باشد» سالم نمی گذارد و 


ر می سوزاند و آن مهدى عليه السلام است.) -. تفس قمى PVF:‏ — 
թո‏ جمه | 


بيان 


أى )۳ 

من علاماته أو عند ظهوره عليه السلام. 

**[ترجمه ]دو آن مهدى است» يعنى آن واقعه از علامات مهدى است يا در وقت ظهور مهدى خواهد بود. 
* | ترجمه ] 

«1۵» 


كثه [إکمال الدین] 577 عن الصّفَارِ تن ابْن مَغْرُوفٍ عن ان قصال عَنْ ظریف بن نَاصِح عَنْ أبى احص ين Հուշ մմ‏ 
ید الله عليه السلام يَقُولُ: یل 1 شول الله صلی الله ِو آله عن ցայ մատա‏ بجوم و تکذیب با 


جج 


پرسیدند: «قيامت کی خواهد بود؟» فرمود: «هنگامی كه مردم معتقد به نجوم شوند و تقدیر الهى را تکذیب کنند.» -. در 


كمال الدين يافت نشد. ولى در صفحه ۶۲ خصال وجود دارد. - 
* | ترجمه | 
»%۶ \« 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی الْمفِيدُ չարա‏ مد بي عیتی العلوق عَنْ حير بن محمد الععزتلیی عَنْ أبى عفرو اكم 
թ‏ حف دوب بن بشر عَنْ ԵԿ‏ بن عیتی عن Աի. Հաա)‏ 2048 اسن الزضا عليه السلام دعب الله بن بكر 


ےت با( :8 یی عبد بنْ رَارَ մմ:‏ کل عِنْدَ 


ص: ۱۸۸ 
-١‏ ۱. بعده: و انی لهم التناوش من مكان بعید الآيه فی سبأ: ۵۱ و ۵۲. 


۲- ۲. المعارج: 1 
۳ ۳. يفسر رحمه الله معنی قوله عليه السلام« و ذلك المهدی». 


قم الس (۱) 


اد َمل թյ տե‏ آض انا Սա‏ له Հեչ‏ اک այտ գ աալ‏ حو 22 ,201 ա մտա ամ‏ 
Սա:‏ بو 411.128 عليه السلام اش كن ն‏ كنت 2221 25017 فَقَالَ 1112 ون کی ի» Ամր‏ یکن روځ ا 


522« السك اء :30 فان تم تین روج للع صق أ و ها + الله عليه السلام و یس ال եստ‏ 1 
این تکیر այ‏ قال الي ید الله عليه السلام اشكنْ ما سكت չայի‏ من 9111 251 من الْحَسْفٍ بالعیش. 


ا 


**[ترجمه ]اهالى طوسی: حسين بن خالد كفت: به حضرت امام رضا عليه السلام عرض كردم: ہعبدالله بن بکیر حدیثی را 
روایٹ و آن را تأويل می کرد که من می خواهم آن را به شما عرضه دارم.» فرمود: احدیث چیست؟اعرض کردم: اعبدالله بن 
بكير می گفت: «عبید بن زراره برای من نقل کرد در ايامى كه محمد بن عبدالّه (محض) پسر امام حسن مجتبی عليه السلام 
(معروف به محمد نفس زكيه) عليه بنى عباس قيام کردہ بود» روزى خدمت حضرت صادق عليه السلام بودم كه یکی از 
شيعيان به خدمت حضرت رسيد و عرضکرد: «قربانت شوم! محمد بن عبد الله قيام كرده و مردم هم دعوت او را براى قيام 
يذيرفته اند. درباره همكارى با وى جه می فرمایید؟» فرمود: «تا وقتى كه آسمان و زمين آرام استء تو نيز آرام باش!؛ عبداللّه 
بن بكير می گفت: «در این صورت مادام كه آسمان و زمين آرام است. قيامى به وقوع نمی پیوندد و بنابراين نه قیامی است و 
نه قائمی!؛ حضرت رضا عليه السلام فرمود: «جدم حضرت صادق عليه السلام راست فرمود و اين طور كه عبدالله بن بكير 
تأويل کرده» نيست. منظور جدم این است كه تا وقتی آسمان از شنيدن صدا و زمين از فرو رفتن با لشكر (سفيانى) آرام است» 
تو نيز آرام گیر.» - . امالى طوسی: ۴۱۲ - 


| ترجمه‎ թու 


«Մ» 


الصا عليه السلام قال: ը‏ جيك وکاک քա‏ کات وو بذ եմ‏ بك عن ջա‏ قل نال ی وکا کر قن قاع 


مع [معانی الأخبار] أبى 


ی 


و 8 


لَه وق عَنْ عبید بن 222 هقی با باه عليه السلام فى ال الى خر تور - ج فیها ریم عبد الله : ن الْحَسَنِ-(1) فَقَالَ لَه 
سمل فذاک إِنَّ هذا فد ամ քարոտ տ‏ تما الى مب قال اقا اله و اشکنوا تا سکن الشتاء و رض قَالَ 
12567 55411 يَقُولَ الله ان کات بود بن )25 صادقا فا من خروج و مرا من ائم قال قَالَ لی أب الْحَمَنِ عليه 
السلام الْدیث عَلَى շն ջան‏ نا ۱ ۱ 


ص: ۱۸۹ 


۱-۱. هو متك د بن عبد الله المحض بن الحسن المثنی بن الحسن بن علنع بن آبی طالب قد لقبوہ بالمهدی رجاء أن یکون هو 
المهدی الموعود لما روی على رسول الله صلی الله عليه و آله« المهدی رجل من آهل بیتی يواطئ اسمه اسمی و اسم آبیه اسم 
آبی» كما توهم ذلكك فى المهدی العباسی و قد مر تحقیق «ՏՅ‏ فى ج ۵۱ ص ۸۶ فراجع. و محمّد هذا خرج فى أيام المنصوره 


و بعد ما قتل لقبوه بالنفس الزکیە. 
۲- ۲. هو آخو محمد الملقب بالنفس الزكيه خرج بعد أخيه و قتل بباخمری. و ترى الحديث فی المصدر ص ۲۶۶. و الذى بعده 
ص ۳۴۶. 


اول عد اللہ ی بُکیر այ‏ 22 و ود الله بقَْلهِ ما کت السَمَاءً من الا باشم صاحبک و 2305թ ն‏ من այյ‏ 
بالجیش. 


۳ - 


**[ترجمه آمعانی الاخبار: حسين بن خالد كفت: به امام رضا عليه السلام عرض كردم: «فدايت شوماعبدالله بن بکیر حدیثی را 
از عبيد بن زراره روايت می کرد.» حضرت فرمود: «چه حدیثی؟»عرض كردم: «از عبيد بن زراره نقل می کرد كه او در سالى 
كه ابراهيم بن عبدالله محض قيام کرد حضرت صادق عليه السلام را ملاقات كردم و پرسیدم كه ابراهيم از مردم برای قيام 
خود بيعت گرفته و مردم هم دسته دسته به وى می گروند (و آماده قيام هستند)» شما جه دستورى می دهید؟» فرمود: «از خدا 
بترسید و آرام كريد مادام که آسمان و زمین آرام است!ه عبدالّه بن بکیر می گفت: «به خدا قسم اگر عبدالّه يق زراره շմ‏ 
روایت را درست نقل کرده باشد ته قیامی است و نه قائمی!» امام رضا عله السلام فرمود: Վրթ‏ بن زراره حدیث را درست 
نقل 5,5« ولی «ՄԵԼ»‏ بن بکیر بد فهمیده است. مقصود خضرت صادق عليه السلام ابن است که مادام که آسمان از صدا 
زدن صاحب شما (امام ծե)‏ عليه السلام ) و زمين از فرو بردن لشکر (سفیانی)» آرام است» شما نیز آرام بگیرید (که از قیام 


خود سودی نمی برید).» - . معانی الاخبار: ۲۶۶ - 
թու‏ جمه | 
۸۰ 


وہر مہرد ور مک 
7۶٤‏ :7 الله غليه و آلو قال معاوية علق : ن أبى طالب عليه السلام و փն‏ رید بن 
مَعَاوِيَه :4 Հայա)‏ ن علي عليهما السلام و Բայ ս: ԱՀ‏ عليه السلام. 


իոչ‏ ترجمه آمعانی الاخبار و امالی صدوق: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «ما و اولاد ابوسفيان دو خانواده هستيم كه درباره 
خدا با هم کشمکش داریم. ما می كوييم خدا راست گفته» ولی آنها می گویند که خدا دروغ گفته است. ابوسفیان با پیغمبر 
صلی الله عليه و آله و معاویه با على بن ابی طالب عليه السلام و يزيد با حسین بن على عليهما السلام به نزاع و جنگ برخاستند 
و سفيانى هم با قائم ما می جنگد.» - . معانى الاخبار: ۳۴۶ - 


* | ترجمه | 
۰۹ 
يرء [بصائر الدرجات] ماويه بن حكيم عَنْ مد بن شعیب بن عزوان عَنْ 183 عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: حل «Ա‏ زجل 


ین َل Հէ‏ فال له ا اَي تغرف واو ԱՐ‏ 77 406 408 غرف صذعاً فى الوادی من مه كذ و كذ ال تع 


کال ره 


۳ ی خر مج الال قال ٠‏ تم دَخَلَ عله رل من լի‏ الیمن فَمَالَ له տամ‏ أ تغرف شعت دا و کذا قال عم قال له 


0 


سره قال 91:84 «ՀԹ‏ الصَّحْرَهُ ای 


وروی وک 
حضرت به وی فرمود ای مرد خراسانی! فلان بیابان را می شناسی؟» گفت آری فرمود: «آيا شكافى به اين اوصاف را در آن 
بيابان سراغ داری؟» كفت آری. فرمود: «دجال از آنجا بیرون می آید.) 
راوی گفت: آنگاه مردی از اهل يمن به خدمت حضرت رسید. . حضرت فرمود: «ای مرد د یمنی! آيا دره ای با این علائم را در 
يمن سراغ داری؟» كفت آری. فرمود: «آيا درختی به اين اوصاف را در آن دره سراغ داری؟» كفت آری. فرمود: «آن صخره 
را که در زیر درخت است می شناسی؟» كفت آری فرمود: «اين همان صخره بود که الواح موسی را حفظ کرد تا به محمد 


صلی الله عليه و آله رسید.» -. بصاثر الدرجات ۱۴۴ 


* | تر جمه | 
«ՆԵ»‏ 
وء [ثواب الأعمال] پى عن علق عن أيه 22 2838 21582502 عود لل عليه السلام ال تال ո‏ الله صلی اله 
عليه و آله: دياق على أن ծել‏ كلت فيه رو و تشن ف اهم طَمَعاً فی Նյմ ԱՎ‏ ما عد الله عر و جل 
یکو أَمْرْهُمْ رباء يُحَالِطهُ وف :411244 Հե‏ بعقاب 22234 دعاء ետա Ա զտ‏ 24 


2 


[ترجمه ]ثواب الاعمال: سكونى از حضرت صادق روایت می کند که پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «زمانى برای امت 


نمی خواھند و كارشان از روى ريا است و ترسى از خداوند ندارند. در آن هنگام خداوند آنها را به عذابى مبتلا سازد كه هر 


جه دعاى غريق بخوانند» دعاشان مستجاب نشود.) -. ثواب الاعمال ٥٣١‏ - 


00 رول اف صلی اه علبه و آله: عات زاغل ھی لا نیقی وذ ترآ 0 


راو աաա‏ و ԱԱ‏ ن شر 


ا تخت ظل պե չա:‏ حرجت اه و ایهم تَعُودُ. 


٭ |ت رجمہ |ثواب الاعمال: حضرت صادق عليه السلام فرمود: پیغمبر صلی اللہ عليه وآله فرمود: «زمانى براين امت خواهد ե)‏ 
مساجد آنها به صورت آباد. ولى از لحاظ هدايت و تقوا خراب است؛ دانايان آنان بدترين دانایانی هستند كه در زیر آسمان 


زندگی می کنند؛ فتنه و آشوب از آنها سر می زند وهم به سوى آنها باز می گردد.» -. همان - 
| ترجمه ] 


«YY» 


ان الْمُخِيرَهِ پاشتاده عن الکونی عَن الصَّادِقٍ عَنْ آبائه عليهم السلام قال قَالَ 411725 صلی الله عليه و آله: 


ين] 
եչ e‏ کما بدا فطوبّی (սն‏ 


نى» [الغيبه | للنعمانى ابن عقده عن محمد بن المفضل بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زراره عن سعد بن عمر الجلاب عن 


غربت ظاهر شد و عنقريب نيز جنان كه بود» به حال غربت برمى گردد. پس خوش به حال غربا!» -. كمال الدين: ۱۹۳ - 


در غيبت نعمانى نيز اين حديث آمده است و در كمال الدين آن را از حضرت رضا عليه السلام هم روايت كرده است. - . 
همان - 


] ترجمه‎ | E 
«Մ» 


کک؛ 0 ين ہےر و نز ԱԱ ԱՅ Ն‏ 


فرمود : : «اسلام با غربت ظاهر شد و عنقريب نیز چنان كه بود به حال غربت برمى گردد. پس خوش به حال غربا!» -. همان 


* | ترجمه | 


بيان 


قال الجزرى فيه إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أى إنه كان فى أول أمره كالغريب الوحيد الذى لا أهل له 
عنده لقله المسلمين يومئذ و سيعود غريبا كما كان أى يقل المسلمون فى آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباء أى الجنه 
لأولئك المسلمين الذين كانوا فى أول الإسلام و یکونون فى آخره و إنما خصهم بها لصبرهم على أذى الکفار أولا و آخرا و 
لزومهم دين الاسلام. 


#*|[ترجمه آجزری گفته است: معنى اين روايت این است كه اسلام در اول امر» مانند غریب بی کسی بود كه هيج یک از 
بستگانش نزد وی ՃԱ‏ زیرا مسلمانان در آن روز اند كك بودند. و اينکه فرمود: «عنقریب مثل اول غریب می شوذاء یعنی 
اسلام و پایان اسلام بوده و می باشند.علت اين امتياز اين است كه آنها در آغاز اسلام و آخرالزمان» در برابر آزارهای کفار 


استقامت نشان داده و می دهند و دين اسلام را از دست نمی دهند. 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


کده [اکمال լա‏ ع ام عن 2389 عن բ-մ)‏ بن العلا عن մտավ‏ بن علق այ‏ (۶ا عن علق بن թայլ‏ 
عا تج աԱ Տաթ‏ لام ملو بالغب مب اضر طوى له 250 
ամ,‏ لَه الکنو جح سو Աա‏ 27334243 امش کون فا می 12505 այք‏ 


ص: 144 


؟- ۲. المصدر ص ۱۷۴. 


1.25 :21822 له 310 شول الله مَتَى 225 قائمكم قال |15 :4 الرجال بِالنّسَاءِ و النسَاءُ ՍԵ-2Ն‏ 4513 الرجال بالرجَالٍ 
و الما ԱՅՆ‏ و رکب ذَوَاتٌ الْفْرُوجٍ الموج Հ)‏ شَهَادَاتٌ الور و 587 شَهَادَاتٌ ՄԽ)‏ و اسْتَحَفٌ الاس շեն‏ وَ ازتکاب 
الزناء و أكل الژبَا و اتقی الأَشْرَارٌ مخافه أَلبدمتِهِمْ و خرج الشفیانی من الشام و یمان من اليَمَن و خسف 12 و قتل غلامٌ من 
آل مُحمّدٍ صلی الله عليه و آله 25 الڑکن و Աո)‏ 425 مُحَمَدٌ բ‏ الْحَسَن 2431 الرَ یه و جاعث صَبْحَةٌ من ծն Ա‏ الْحَقَّ فيه 


2 


پت ریس 28511 يہ ا سے وول ما يتوق به 


ا رھ ہف 
انا 


هذه الَآَيَهُ :2 قت ال تیر کم إن كنم շան‏ 26 
a NS‏ مِنْ ص خرن وکت فی تاز اد 212111 طویله إیقلم الله مَنْ 
بط «աԱ‏ و ամո‏ 


1827 ی 


:41145 فى أَرْضِهِ 2266« الیه Համ‏ و َو عَشَّرَهُ آلاف رَجُلٍ زج 


٭ | ترجمه ]كمال الدين: محمد بن مسلم می گوید:از حضرت باقر عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «خداوند قائم را با رعب 
نصرت داده و با نصرت مؤيد داشته؛ زمين در زیر پای او درنورديده می شود و گنج ها (و معادن)» خود را برای او آشکار می 
այա‏ سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا می كيرد؛ خداوند به وسيله اوه دين خود را بر همه مسلكك ها و ادیان ՎԵԼ‏ غالب 
كرداند» هر جند مش ركان نخواهند؛ ويرائه ای در روى زمين نمی ماندء مگر اينكه آن را آباد می سازد؛ و عيسى روح الله نازل 


می شود و يشت سر او نماز می گزارد.» من عرض كردم: ١یا‏ ابن رسول الله! قائم شما کی خواهد آمد؟» 


فرمود: «هنگامی که مردان مانند زنان و زنان شبيه مردان كردندء مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا كنند و زن ها بر زین ها 
سوار شوند؛ هنگامی كه شهادت هاى ناحق قبول و گواهی عادلان رد شود؛ هنگامی که مردم ريختن خون ل 
و خوردن ربا را آسان شمارند و از اشرار به واسطه ترس از زبانشان ملاحظه شود.هنگامی كه سفيانى از شام و شخص یم Հա:‏ 
يمن خروج کنند و فرورفتگی در «بیداء» يديد آید و جوانی پاک سيرت (نفس ال زکیه) از آل محمد صلی اللہ عليه و آله به نام 
محمد بن حسن نفس زکیه» در بين ركن و مقام به قتل رسدء و صدایی از آسمان بيايد که«حق در پیروی از قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله و شیعیان اوست.» در آن وقت قائم ما قيام خواهد کرد. 


8 ۶ ۳ اول سخنی که می كويد 
این آيه شريفه است:(َة :41:28 حير تکم إن کشم «ման‏ زاكر مؤمن باشید. باقيمانده [حلال] خدا برای شما بهتر است.] -. 
هود / ۸۶ - سپس می فرمايد: «منم آن بقيه سفراى الهى در روى زمین!؛ چون ده هزار نفر مرد نزد وى گرد آمدندء قيام می 
کند.در آن وقت در تمام روی زمینمعبودی جز خدای یگانه نخواهد بود و هر بتی پا امثال بت» آتشی در آنها می افتد و می 
سوزند. و این ظهور بعد از غیبت طولانی او خواهد بود. خداوند خواسته است که معلوم کند جه کسانی در زمان غیبت او از 


وى پیروی می کنند و جه كسانى به وى ايمان می آورند.» -. كمال الدين: ٣٠‏ 
٭| ترجمه ] 


«¥0» 


Շու 


سنء [المحاسن] مُحَمَدُ գ տ‏ عن الْمَفَضَّلِ بْن صَالِح ման‏ عَنْ مُحَمّدِ بن مَوْوَانَ عَنْ اى عمد الله عليه السلام 8 


له صلی الل علیه ,1« 628152 18 2222 41( هدیا فيل Մ‏ زو له ہو ین ال عم ալ‏ اجب 


بھاتین الکلعتن عند مد فك دیآ ی الجزیه و هو 22 ثم قال من بقض اَل اعت ա‏ الله هووا یل و كيف با سول 
الله قال إن 551« الذكقال 221 به (۱ 


իո:‏ ترجمه آمحاسن برقى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «هر كس ما اهل بيت را دشمن 
بدارد» خداوند او را بهودی برانگیخته گرداند.» عرضکردند: وبا رسول اللّها هر چند که او کلمه شهادتين را هم بگوید؟) 
فرمود: «آرىء زیرا او خود را با ادای اد کو کلمهء در موقع ریختن خونش پنهان می سازد با با خواری رو دهد.» باز 
فرمود: «هر کس ما اهل بے را دشمن بدارد خداوند او را بهودی برانگیخته گرداند.» عرض شد: وا رسول ել‏ برای Պաշ‏ 


աար‏ رآ اكه ین سی ا کر فا تسه وی فى گر կակ‏ انم رق ۷د 
**[ترجمه] 

أقول 

قد أوردنا فی باب نص الصادق على القائم أنه عليه السلام يقتل الدجال (۲). 


**| ترجمه ]ما در باب رواياتى كه از حضرت صادق عليه السلام درباره قائم علبه السلام رسیده» روايت كرديم كه امام زمان» 


دجال را به قتل می رساند. 


#* | ترجمه | 

«¥$» 

ک. [إكمال الدين] الطَالَفَنِقُ عن الْجَلُودِىٌ عن չայ‏ ین بن معاذ عَنْ قيس بن حفص 47:38 Թ‏ 58 أبى سيار ԱՀԱ‏ 
ن الصا بن مُرَاحِم 283128 522 قال: خملا عَلغ ؛ ن اہی طالب عليه السلام تمد له و ی عله մ‏ قا علونی بق 


الاس 18 5 تفقذونی «յլ չնա‏ صَعْصَعَةٌ بن صُوحَانَ فقال 
ص: ۱۹۲ 


۱- ۱. تراه فی المحاسن ص ۰. سواء. 


۸ راجع ج ۵۱ ص ۱۴۴ الرقم‎ .۲ -١ 


ا ی ման‏ می برج الال مال ا 4 على عليه السلام اعد فَقَدْ مرمع Հյ‏ کاک و علم ما رت و الله ما մտայ‏ 22 


م ها م2 
o£‏ عھ ا أ 


մայն باعل و وَإِنْ شنت آنباتک بها قال نَعَمْ‎ թյ بعص ها بغضاً كك ذو‎ մմ من الشات و لک ملک عَلَامَاتٌ و یا‎ (թն 


الْمُؤْمِنِينَ. 


قَقَالَ عليه السلام افظ فان عَلَامَةَ «ՀՍՏ‏ إِذَا 7" وک الا ر ذو ارقا ز 
يدوا ناو بشوا این կան տայ Անկ‏ و او الا وق وا ال رام و ایو لها و اث وا بالدَّمَاءٍ وَ كان 


ն: Մանկա و ظهرث‎ ագայ 2թ արի مه‎ Բ» فته‎ տան انب‎ աար 
ھ9‎ ٣ حور و ڈور نوات و و الم راطو عب ات اٹ و شرفت اناج و وت ار‎ 


ԱՅՆ) աաա ա.‏ ا ا ان 
أَصْوَات Ժան‏ 213 مِنْهُمْ و کان عي الوم أَدَلَهُمْ 2213 لاجر ոջ Ձե:‏ ا الکاذت 32113 الحا و الخدت 
القان ՀԱԱ աա‏ 2-1 هرذ 7 ան‏ رک دات اروج الشُرُوج و 4:25 اس اء بل ال و ال ال ۳ هد 


ոն‏ من عير أن سه تشه و ھة տ լաո‏ عرقة َكل یر لین و روا عل մ`‏ على او و را 
لو القن على մանման‏ تن Հաաա‏ ین الصّبرِ َد دیک 12301221 Ն թ: > մամ թմ‏ 


جح ԽԱ ՀՏ‏ 21 ین Ան‏ مان ٹی 21 دهم آله من شکانه ام մն «լ‏ بن اه ال տոան ան‏ 
մ‏ إن ճաշ 8812 Սա)‏ 


չ- 


8 


۱-۱. فى المصدر المطبوع ج ۲ ص ۲۰۷: صائد بن الصائد. و لعل الصحیح! صائد. أو ابن الصائد» فان الرجل غير منسوب. قال 
الفيروزآ بادى»٠‏ و ابن صائد أو صياد الذى كان يظن انه الدجال». 


من Լի‏ ال لها ծկչ.ջ)‏ من وه تغرف 5431« Հ.‏ 255 ایی Ը ա‏ وَاأخَْى فى جَهته یی + انا كوك الوح نیا 
۰ ےت تو ہہ Ա‏ جج 
ժե:‏ و :2 جبل 2724« الاس أله طعام بغرخ فى قغط شدید 22 جماژ أ 7225( 


յեք‏ جم اره ميل تُطْوَى ا ٦ھ չտ‏ نے رترب ար‏ ات رت 
جن و انس و الین 4 20321 نا لی حمق ար:‏ 87 دی أن بكم 244720 عَدُو اللہ نه ն‏ سخ 
سوہ «ի‏ م عر و جل 4 مور وکا عم گا ی و ا يرول تعالی الل ن ڈیک علو كيرا لا و 
کتر آشیاعه يَوْمَئْذْ أو ۰ ۱ 


.օ 

۳ 

١ 
27 


ین ր‏ المع غلی س00 عیتی اب مریم له ألا إن 18 :48:3 րտ) ճար‏ فنا و مرا دک با امير 
لوين قال 435678 2 2231 من عند Այ‏ معها تام 52200 موی تَضَعٌ «յ նբա‏ کل مین قَبطبعٌ فی 
: ععّی اد امین لادی 137 لک يا کافژ و اد الكافر 


նաԱ երր‏ وجه کل كافر تیکنب فیه هیا | کافه عقا 
تا قیراها مَنْ շա‏ 2801 یادن الله رو جل 


յա‏ وق و لا بلق تفس إبمائها لم تكن آعتث من بل أذ 


- ۳ 


ادق طوق لُک ا زم ودوت ք.մ‏ ٹلک مور قؤزاً 2238 الاب ر 
ات له فلا تور و ل 


ص: ۱۹۴ 


.١ -١‏ فى المصدر:« حمار أبيض» و کلاهما بمعنی. 


م تال عليه السلام տյա Մ‏ عا یکون بعد دک 20 عهمد ال حبيبى عليه السلام أن لا չքի‏ به عير عترتی ال ارال بن 

سیر لِصَعْص م ما 22 ام տաց‏ بها الول աշ Սա‏ یا ابن ո:‏ إن اذى بي لی .4 عيسى 21 زيم هو الان ع 
سے ہے بی ہی աեր:‏ 8 اأص و ین مین 
اذل لا تلم أ 4 أحد 218 արմ‏ عليه السلام أَنَّ بيه رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله هد Տամ այ‏ 
بَعْلَ ذلك غَيْرَ عر ته ا ره 


- 


جميعا عن أحمد بن المثنى الموصلى عن عبد الأعلى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و آله: مثله 


մեա 


| ترجمه ]| كمال الدين: نزال بن سبره گفت: على بن ابی طالب عليه السلام براى ما خطبه خواند ويس از حمد و ثناى الهى 


سه بار فرمود: ای مردم! پی پیش از آنكه مرا از دست بدهيد» هر جه می خواهيد از من بپرسید!؛ 


در این وقت صعصعه بن صوحان از جا برخاست و گفت: Ն)‏ امیرالمؤ من منين! دجال كى خواهد آمد؟) فرمود: «بنشين! خداوند 
سخن تو را شنید و دانست كه مقصودت جيست. به خدا قسم در این باره» سائل و مسئول (تو و من) يكسان هستيم (يعنى اين 
از اسرارى است كه فقط خداوند می داند).ولى اين را بدان كه آمدن دجال علاماتى دارد كه طابق النعل بالنعل متعاقب هم به 


وقوع می پیوندد. اگر خواسته باشى اطلاع می دهم.» عرضکرد: ١یا‏ امي رالمؤمنين»بفرماييد!) 


کنند. دروغ گفتن را حلال شمارند» ربا بخورند» رشوه بگیرند ساختمان ها را محكم بسازند و دين را به دنيا بفروشند؛زمانيكه 
سقيهاة رابه کار گماشتنده با زنان مشررت كردثته پو نا خويشان را ոչն‏ كردتده هواپرستی «եյ‏ ساختند و خون يكديكر وا 


بی ارزش دانستنك. 


حلم و بردباری در ميان آنها نشانه ضعف و ناتوانی باشد و ظلم و ستم باعث فخر گردد؛ امرا յ-ն‏ وزرا ظالم و سر کرد گان 
داناء خائن و قاريان (قرآن)ء فاسق باشند. شهادت باطل آشکار باشد. و اعمال زشت و گفتار بهتان آمیز و گناہ و طغيان و 
تجاوز علنی گردد. 


قرآن ها زينت شود مسجدها نقاشى و رنكك آمیزی شوند و مناره ها بلند گردند؛ اشرار مورد عنايت قرار گیرند وصف ها در 
هم بسته شود.خواهش ها مختلف باشد و پیمان ها نقض گردد» و وعده ای که داده شد نزديكك شود. زن ها به واسطه ميل 
شايانى كه به امور دنيا دارند در امر تجارت با شوهران خود شركت جويند. صداهاى فاسقان بلند گردد و از آنها شنيده شود! 
بز ركف فوم» رذل ترين آنهاست. از شخص فاجر به ملاحظه شرش تقيه شود؛ دروغگو تصديق و خائن امین گردد؛ زنان 
نوازنده» آلات طرب و موسيقى به دست گرفته و نوازندگی كنند! مردم پیشینیان خود را لعنت كنند؛ و زنان بر زین ها سوار 


شوند. 


و زنان به مردان و مردان به زنان شباهت بيدا کنند؛ شاهد (در محکمه) بدون اين که از وی درخواست شود شهادت می 
دهدو دیگری به خاطر دوست خود» بر خلاف حق گواهی دهد؛ احکام دين را برای غير دين بیاموزند و کار Ա»‏ را بر آخرت 
مقدم دارند؛ يوست ميش را بر دل های گرگ ها بپوشند» در حالی که دل های آنها از مردار متعفن تر و از صبر تلخ تر است. 
در آن موقع شتاب و تعجیل کنید. بهترین جاها در آن روز بيت المقدس است. روزی خواهد آمد که هر کسی آرزو کند که 
از ساکنان آنجا باشد.) 


در این وقت اصبغ بن نباته برخاست و عرضکرد: Ա‏ امیرالممنین! دجال کیست؟» فرمود: «بدان که دجال «صائد بن صید؛ 
است. شقی کسی است که ادعای او را تصدیق کند و سعادتمند کسی است که او را تکذیب کند.از شهری که آن را اصفهان 
می گویند و قریه ای که معروف به «بهودیه» است بیرون می آبد.چشم راست ندارد و چشم دیگرش در پیشانی اوست و ան‏ 
ستاره صبح می درخشد.چیزی در چشم اوست که گویی آميخته به خون است. بر پیشانی وی نوشته است «اين کافر است» و 


داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد. در جلوی رویش کوهی از دود است و يشت سرش كوه سفیدی است که مردم 
آن را طعام (گندم) می بینند. وی در یک قحطی سخت می آید و بر الاغ سفیدی سوار است که هر یک گام الاغش» یک 
ميل راہ است! زمين در زیر پای او نوردیده می شود. از هر آبی كه بگذرد آن آب تا روز قيامت خشکیده می شود. با صدای 
بلند خود چنان ندا در می دهد که از مشرق تا مغرب» جن و انس و شیاطین صدای او را می شنوند. اومی گوید: «ای دوستان 
من! Վան‏ به سوی من! منم آن کسی که بشر را آفربدم و اندام او را معتدل و متناسب گرداندم و روزی هر کسی را تقدیر 
کرده و همه را به يافتن آن راهنماییمی كنم . من آن خدای بز رگ شما هستم!» دجال دشمن خدا دروغ می گوید. او یک 
چشم دارد» غذا می خورد و در بازارها راہ می رود. در صورتی که خداوند شما نه یک چشمی است و نه غذا می خورد و نه 
در بازارها راه می رود و فناپذیر هم نیست. خداوند از آن جه گفته متعالی است. بسیار بسیارمتعالی . 


غالب پیروان او در آن روز اولاد ն)‏ هستند و چیز سبزی بر سر و دوش دارند. خداوند او را در شام» در تلی معروف به «تل 
افیق» سه ساعت از روز جمعه برآمده» به دست کسی که عیسی بن مریم يشت سر او نماز می گزارد» می کشد. بدانید که بعد 


از آن» حادثه راز کر روی می دهد.) 


عرض کردیم: ١یا‏ امیرالمؤمنین!آن حادثه چیست؟» فرمود: «آمدن «دابه الارض»از سمت صفا است. انگشتر سلیمان و عصای 
موسی با اوست و آن انگشتر را بر روی هر مومنی که می گذارد» در جای آن نوشته می شود: «اين مؤمن حقیقی است» و بر 
روی هر کافری که بگذارد» نوشته می شود «اين کافر حقیقی است.» تا جایی که مومن صدا می زند «ای کافر» وای بر توا؛ و 
کافر صدا می زند«ای مومن» خوش به حالت! دوست داشتم من هم امروز مثل تو بودم و به چنین سعادتی می رسیدم!) سپس 
دابه الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بين مشرق و مغرب هستند» بعد از طلوع خورشید از جانب مغرب به اذن 
خدا او را می بینشد. در آن وقت دیگر توبه برداشته می شود. له توبه ای قبول می شود و نه عملی به سوی خدا بالا می رود و 


ایمان کسی که پیشتر ایمان نیاورده يا در حال ایمان خیری كسب نکرده بود» به حال صاحبش سودی ندارد.» 


آنگاه حضرت فرمود: «از آنچه بعد از آن روى می دهد از من نپرسید» زيرا حبییم رسول خدا با من عهد بسته كه جز به عترت 


خود اطلاع ندهم.) 


نزال بن سبره از صعصعه يرسيد: «مقصود اميرالمؤمنين از این حرف جه بود؟) صعصعه پاسخ گفت: ١ای‏ پسر سبره! آن کسی كه 
عيسى بن مریم يشت سر او نماز می گزارد» دوازدهمين از عترت. و نهمى از اولاد حسين بن على عليه السلام است؛ اوست 
خورشيدى كه از مغرب خود (يعنى محلى كه نايديد شده) طلوع می كند و در بين ركن و مقام ظاهر می شود. زمين را پاک 
می کند و ترازوى عدل را برقرار می كرداند. به طورى كه هیچ كس به دیگری ظلم نمی كند. اميرالمؤمنين عليه السلام هم 
فرمود كه حبیبش پیغمبر خدا صلی الله عليه و آله از وى بيمان گرفته است كه آنچه بعد از آن روى خواهد داد را جز به عترت 
وی ائمه طاهرين عليهم السلام » به کسی اطلاع ندهد.» - . كمال الدين: ۴۷۶ - 


اين روايت در كمال الدين از پیغمبر صلی الله عليه و آله هم روايت شده است. -. همان - 
* | ترجمه ] 


توضيح 


قال الجزرى العرفاء جمع عريف و هو القيم بأمور القبيله أو الجماعه من الناس يلى أمورهم و يعترف الأمير منه أحوالهم فعيل 
بمعنى فاعل و الزعيم سيد القوم و رئيسهم أو المتكلم عنهم و القينه الأمه المغنيه و المعازف الملاهى كالعود و الطنبور و الذمام 
بالكسر الحق و الحرمه. 


و قال الفيروزآ بادى القمره بالضم لون إلى الخضره أو بياض فيه كدره حمار أقمر و أتان قمراء قوله لعنه الله إلى أوليائى أى 


أسرعوا إلى يا أوليائى. 


و فسر السيوطى و غيره الطيلسان بأنه شبه الأرديه يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر و قال ابن الأثير فى شرح مسند الشافعى 
الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و قال الفیرو زآبادی الأفيق قريه بين حوران و الغور و منه عقبه أفيق. 


**[ترجمه آجزری می گوید: كلمه «عرفاء» به معناى «عربف» است و او کسی است کہ به امور قبيله يا جماعتی از مردم آگاہ 
آنان است. كلمه «قنیه» به معناى كنيز آوازه خوان است و «معازف» آلالت لهو است. مثل عود و تنبور» و «ذمام» به كسر ذال» 


حق و حرمت معنا مى دهد. 


فیروز آبادی می گوید: «قمره» با ضم قاف» رنگی است که به سبزى می زند يا سفيدى که در آن كدرى هست. و «حمار اقمرا 
و «آتان قمراء» يعنى الالغ و صخره خاكسترى. عبارت دجال ملعون كه گفت::الی اولیائی»» يعنى به سمت من بشتابيد ای 


دوستان من. 


سيوطى و غیر او درباره معنای «طیلسان» گفته اند کهچیزی شبیه عباست که بر سر و دو كتف و پشت قرار داده.مى شود. این 
اثير در شرح مسند شافعی گفته: طیلسان چیزی است که بر سر و دوش ها قرار می گیرد. فیروز آبادی گفته است: «افیق» 


روستایی بين «حوران» و «غور» است و «عقبه افیق» از همین باب است. 


| جمه‎ թու 
«Ո» 
عَنْ أبى بَغلی الْمَوْصِلِ‎ «անա شناد عَنْ‎ կք ՅԱՅ کت [إكمال الدين] | 12 بن مر بن‎ 


- - 


ص: ۱۹۵ 


۱-۱. فی المصدر ج ۲ ص ۲۰۸ محمد بن عبد الله وضیع الجوهری. فتحرر. 


- 


عن عَبِدِ العلَى بن ա‏ ايوب عَنْ افع عن ] لول الله صلی الله عليه و آله նշ‏ دات ؤم بأض عابي افج 
م ام պարա‏ ی 71 باب کار بال یکو عرق اباب فخرجث له Համա‏ ما ميد يا أب الم ال ول الله صلی 
شار عند الله ای لی على عبد الأو تب لايم ومع نه 


۹ تپ سے سے 


ف میم یقن کت տանն յամ‏ کت و ی ال سل ی ره اک 


و 2 


Ցան 5234‏ أ هو مو نم ավ ԱԻ‏ و أو كا մեմ յ‏ 2513 توش 2 الما فان 


174112 نی ول له ال بل 707 8+ شول الله ما جعلک الله بدك տո‏ نی کل 


| 
ضسر رو یلم 240 فنَهَضوا 422 չ8-‏ طرق ابات Թանն աքա Հա‏ 
برد فيهًا չյա‏ له اشکث و ازل Ա‏ 4185 اتاک 12230152 الله عليه و آله ما لھا تھا الل و تر کن 2 


TTT نمض قَنْهَضُوا مَعَهُ عتّی‎ GS 


و فی عنم یش بها ال له له امه امکث SS‏ 
ԿԵՏ‏ بهم ال صلی الله عليه و آله فی صا ا هل و ی 01441155 بل تشد أذ له 
الله و أذ نی رَسُولٌ الله و ما جعلک الله ب ذلك أحق مِنّى فَمَالَ ال صلی الله عليه و آله إِنّى قد مت لكك »2 فَقَالَ ال الم 


۱ 


աայ 


| |մ5 էպ قال‎ 2 ցամ 


ծ 
- 
ع‎ 
احق‎ 


ص: ۱۹۶ 


۱-۱ فى مشکاه المصابیح ص ۴۷۸ و سنن أبى داود ج ۲ ص ۴۳۴: قال رسول الله صلی الله عليه و آله انی خبأت لكك خبینا- و 
خأ 41:) ١‏ وم انی الما يهان م مُبين)- فقال. هو الدخ و الدخ بالضم و الفتح: الدخان و نقل الشرتونی فى ذیل آقرب الموارد 
عن التاج ԱԻ ԱՈ  ےردرف Ա O‏ ورد 


**| ترجمه ]كمال الدين: աին»‏ ضر گنت یک աան ա‏ صلی Մանա‏ نماز صبح را با اصحاب گزارد. آنگاه با 
می خواهی؟» پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «اى مادر عبدالله! اجازه مى دهى عبدالله را ببینم؟) عرض كرد: ابا عبدالله 
جكار داريد؟ به خدا قسم او عقل درستى ندارد و لباس خود را كثيف می كند و مرا دعوت به امر عظيمى می كند.) 


فرمود: «با اين وصف اجازه بده من او را ببينم!» زن كفت: «مانعى نداردہ ولى اگر بی ادبى از او سر زد طورى نیست؟» فرمود 
فى մակն խրամ‏ وک չանչ‏ کال کان տուն‏ ار إلى بد خوم دہ ردو کر آن رولك من كرد مادرش 
گت ا کے راش و مس وا انم سیت ی տանա‏ اا امت کرای دو في اعد اللمسا كك سر اش 
نشست و به پیغمبر گفت: «اگر مادر ملعونم مرا به حال خودم می گذاشت: به شما خبر می دادم كه شما قائل به خدایی من 
هستيد يا نه؟!» پیغمبر صلی الله عليه و آله يرسيد: «چه می بینی؟» عرض كرد: «حق و باطلى می بینم» و تختى را بر روى آب می 
«բա‏ پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «شهادت بده كه جز خدای بگانه خدایی نیست و اينكه من ييغمبر خدايم.#عبد الله 
گفت: «تو شهادت بده كه جز خداى يكانه خدايى نيست و اينكه من پیغمبر خدايم . جه خداوند از اين لحاظ تو را سزاوارتر از 


من قرار نداده است.) 


چون روز دوم شد و پیغمبر صلی الله عليه و آله نماز صبح را با اصحاب كزاردء مجددا آمدند درب خانه «Սեւ»‏ را کوبیدند. 
مادر عبدالله آمد به پیغمبر عرض كرد: «داخل شوید!» چون پیغمبر داخل خانه شد وا بالای درخت نخلى با صداى 
بلند آواز می خواند. مادرش گفت:«ساکت شو و «ՏԱՆ Հան‏ محمد صلی الله عليه و آله نزد تو آمده است.» چون فرود آمد 


به پیغمبر گفت: «اگر مادر ملعونم مرا به حال خودم می گذاشت: به شما می گفتم که شما قائل به خدایی من هستید يا نه!» 


چون روز سوم فرا رسید. پیغمبر صلی الله عليه و آله نماز صبح را با اصحاب گزارد. سپس برخاستند و به آنجا آمدند. دیدند 
که عبدالله ميان گوسفندان است و به آهنگ شبان ها آواز می خواند. مادرش گفت: «ساکت شو و بنشین! این محمد صلی الله 
عليه و آله است که نزد تو آمده است» در آن روز چند آيه از سوره دخان بر پیغمبر صلی الله عليه و آله نازل شده بود و پیغمبر 
Աման եշ»‏ انا را ا աւտար‏ هخا فرش ھھانک يده աան անա‏ تسه رانک 
من پیغمبر خدا هستم.»عبدالله هم گفت: «تو شهادت بده كه جز خدای یگانه خدایی نيست و من پیغمبر يكانه خدا هستم. 


خداوند ازا ين لحاظ تو را از من سزاوارتر قرار نداده است.» 


پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: « چیزی را در سینه خود برای تو پنهان کرده ام. آن چیست؟» گفت: «دود است دود! پیغمبر 
صلی الله عليه و آله فرمود: «خوار باشی که از آنچه برایت مقرر شده هر گز تجاوز نمی کنی و به آرزوی خود نائل نمی گردی 


و به چیزی بیش از آنچه خداوند تو را د بر آن قدرت داده است» نمی رسی!» 


آنگاه به اصحاب خود فرمود: «خداوند هيج بيغمبرى را مبعوث نگردانید جز اينكه قوم خود را از خطر وجود دجال ترسانيدند. 
خداوند او را تا امروز به تأخير انداخت (كه او را ببينيد) و مطلب بر شما مشتبه نگردد (و اگر شما را به خدايى خود دعوت 
کرد اعتنا نکنید)» زيرا خداى شما یک جشمى نيست. او در حالى خروج می كند که سوار بر الاغى است كه فاصله ميان دو 


گوشش» یک ميل راہ است؛ بهشت و جهنم با اوست؛ و نيز كوهى از نان و نهرى پر از آب دارد.بیشتر بيروان او يهودى و زنان 


وعرب هاى بيابانى هستند. او جز مكه و حومه آنء به همه جاى روى زمين قدم می گذارد.» - . كمال الدين: ۴۷۸ - 
* | ترجمه ] 


بيان 


قولها إنه لمجهود فى عقله أى أصاب عقله جهد البلاء فهو مخبط يقال جهد المرض فلانا هزله و كأن مراودته إياها كان لإظهار 
دعوی الألوهیه أو النبوه و لذا کانت تأبى عن أن يراه النبى صلی الله عليه و آله و الهينمه الصوت الخفی و فی أخبار العامه(۲) 
يهمهم قوله أ هو هو أى أ ما تقولون بألوهيه إله أم لا(۳). 


| ترجمه |عبارت «انه لمجهود فى عقله» یعنی به عقلش سختى بلا اصابت كرده و او ديوانه شده. عبارت «جهد المرض فلانا) 
يعنى مرض؛ فلانی را لا-غر كرد و گویا مراودت پیامبر صلی الله عليه و آله با او به جهت ادعاى الوهيت يا نبوتى بوده كه می 
كرده و به همین سبب ازاينكه ييامبر صلی الله عليه و آله او را ببيند» ابا داشته . 


و«هینمه» صدای خفیف است و در «اخبار عامه»» عبارت (یهمهم) آمده که از همهمه گرفته شده و عبارت (ا هو هو» يعنى آيا 


شما معتقد به خدایی خدايى هستید؟ 
չխո‏ جمه | 


-» 
عمو 


اقول 


رَوَى աան‏ 28 )3:12 مرح )442 پاشناده 58 أبى میب الْخَدْرِىٌ: أنَّ فى 235 الْقِضَّهِ Սմ‏ لَهُ رَسُولَ الله صلی الله عليه 
و آله مَرا تری ال ری عَوْشاً علی الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله تَرَى عوش ائلیس على البخر فقال ما تری قَالَ أرَى 
ضادقية و کاذبا أو کاذبین و صادفاً فال وقول الله صلی شعلر آله مس «ե‏ 25 


و يقال عرد الطائر كفرح و عرد تغريدا و أَعْرَدَ و 578 رفع صوته و طرب به قوله قد خبأت لكك خباء أى أضمرت لكك شيا 


أخبرنى به قال 
ص: ۱۹۷ 


۳.۹ راجع المصدر ص‎ .۱ Վ 


۲- ۲. كما فى المصدر المطبوع( ط- الإسلاميه) ج ٢‏ ص ՆՑ‏ 
۳-۳ لم نعرف له معنى محصلا. 


الجزرى فيه إنه قال لابن صياد خبأت لكك خیئا قال هو الدخ الدخ بضم الدال و فتحها الدخان قال عند رواق البیت یغشی 
الدخان و فسر الحديث أنه أراد بذلك يَوْمَ تأّتی السَماء ՉԵԿ‏ مین و قيل إن الدجال يقتله عيسى بجبل الدخان فيحتمل أن 
يكون المراد تعريضا بقتله لأن ابن الصياد كان يظن أنه الدجال. 


قوله صلی الله عليه و آله: اخساً يقال خسأت الکلب أى طردته و أبعدته قوله فانک لن تعدو أجلك قال فى شرح السنه. 
قال الخطابى يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحى الذى يوحى به إلى الأنبياء و لا من قبل 


الإلهام الذى يلقى فى روع الأولیاء(١)‏ و إنما كان الذى جرى على لسانه شيئا ألقاه الشيطان حين سمع النبى صلی اللہ عليه و آله 
يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل. 


وقال أبو سليمان و الذى عندى أن هذه القصه إنما جرت أيام مهادنه رسول الله صلى الله عليه و آله اليهود و حلفاءهم و كان ابن 
الصياد منهم أو دخيلا فى جملتهم (۲) و كان يبلغ رسول الله صلی الله عليه و آله خبره و ما يدعيه من الكهانه فامتحنه بذلکک فلما 


ص: ۱۹۸ 


-١‏ ۱. الروع: القلب. و منه قوله صلی الله عليه و آله« ان روح القدس نفث فى روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل آجلها و 
تستوعب رزقها فاتقوا الله و أجملوا فى الطلب». و فى الأصل المطبوع« روح الأولياء» و له وجه. 

۲- ۲. و قیل: کان حاله فى صغره حال الکهان يصدق مره و يكذب مراراء ثم سلم لما كبر» فظهرت منه علامات من الحجّ و 
الجهاد مع المسلمین؛ ثم ظهرت منه آحوال و سمعت منه آقوال تشعر بانه الدجال. و قبل انه تاب و مات بالمدینه و قیل بل Թ‏ 
يوم الحره» و الظاهر من قصه تمیم الداری انه ليس هو الدجال. 


كلمه علم أنه مبطل و أنه من جمله السحره أو الكهنه أو ممن يأتيه 227 الجن (۱) 
أو يتعاهده شيطان فيلقى على «ՆՎ‏ بعض ما يتكلم به فلما سمع منه قوله الدخ زبره و قال اخسأ فلن تعدو قد رک. 


يريد أن ذلك شی ء ألقاه إليه الشيطان و ليس ذلك من قبل الوحى و إنما كانت له تارات يصيب فى بعضها و بخطی فى بعضها 
و ذلك معنى قوله يأتينى صادق و كاذب فقال له عند ذلك خلط علیک. 


و الجمله من أمره أنه كان فتنه قد امتحن الله به عباده ليلک مَنْ «ՏԱՏ‏ عَنْ یه و بخیی مَنْ حي عَنْ 48 و قد افنتن قوم موسى 
فى زمانه بالعجل فافتتن به قوم و أهلكوا و نجا من هداه الله و عصمه انتهى كلامه. 


##[ ترجمه |إحسين بن مسعود فراء در کتاب (شرح السنه» به سند خود از ابو سعیدخدری روايت کرده است كه در این 
داستان.وقتی پیغمبر صلی الله عليه و آله پرسید جه می بینی و دجال گفت«تختی را بر روی آب می بینماء حضرت فرمود: «تو 
تخت شیطان را بر روی دریا می بینی!» سپس پرسید:«چه می بینی؟» گفت:«دو خبر راست و یک خبر دروغ يا اينكه دو خبر 


دروغ و یک خبر راست می بینم.» پیغمبر فرمود: «مطلب بر وی مشتبه شده» او را رها کنید.» 


کلمات «غرد الطاثئر» بر وزن فرخ و «غزد تغریدا» و «آغررد» و «تغزد». یعنی صدای خود را بالا برد و با آن طرب ایجاد کرد. 
عبارت قد خبأت لكك خباء» یعنی برایت چیزی پنهان کرده ام که مرا از آن خبر بده.ابن اثیر در «نهایه» درباره اين روایت می 
كويد: پیغمبر از ابن صياد پرسید: «چه چیزی را در سینه برای تو پنهان کرده ام؟»پاسخ گفت: Հ»‏ به ضم يا فتح دال» یعنی 
دود. و مقصود حضرت كه فرمود: «چیزی را در سینە برای تو پنهان كرده ճրա:‏ نان الْسَماءٌ دخان مُبین‌اء اس در 


انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى آورد.) -. دخان ۱۰7 - 


و هم ابن اثير می گوید: گفته شده كه عيسى بن مریم؛ دجال را در «جبل دخان» يعنى كوه دود به قتل می رساند. بنابراین شايد 
سؤال بيغمبر صلی الله عليه و آله اشاره به قتل وى بوده است. زيرا ابن صياد گمان می كرد كه خود» همان دجال است. عبارت 
«اخسأ» وقتى گفته می شود «خسأت الکلب؛ يعنى سگ را راندم و دور كردم واينكه پیغمبر به وى فرمود «تو از آنچه برايت 


مقرر شده هركز تجاوز نمی کنی» فراء در شرح السنه می كويد : 


خطابى گفته است: «اين فقره به دو كونه تصور می شود: یکی اينكه كار او به آنجا نمی رسد که به وسيله وحى از غيب اطلاع 
يبدا کند. چنان كه يبغمبران مطلع می شوند. و از راہ الھام نيز خبر نمی «եՆ‏ جنان كه ارواح اوليا خدا بدان ملهم می گردد؛ و 
آنچه بر زبان او جارى گشت. شيطان به وى القاء کرد و دیگر اينكه آنجه را خداوند درباره تو و کارت تقدیر فرموده است؛ 


نمی توانى تغییر بدهی.) 


ابو سليمان كفته است: به نظر من اين داستان مربوط به روزكارى است که پیغمبر با يهوديان و هم پیمانان آنها ييمان صلح و 
عدم تعرض می بست و ابن صياد هم كه از طائفه يهود و داخل در آن دسته بود. خبر او به پیغمبر رسيده بود كه وى از راه 
كهانت جه ادعايى دارد. لذا بيغمبر خواست او را امتحان کند» ولى وقتى با وى سخن گفت. دانست کہ او بر باطل Հալ‏ و 


ساحر يا كاهن می باشد. يا از كسانى است كه جن به صورت آدمى نزد وى می آید يا شيطان با وى آمد و شد دارد و پاره ای 


از آنچه می كويد به وى القا می كند. از اين رو وقتی به پیغمبر كفت آنچه در سينه برای من پنهان كرده ای دود است. او را از 


خود راند و فرمود: «خوار و ذليل باشى كه از آنچه برايت مقرر شده هر گز تجاوز نخواهى کرد!» 


مقصود حضرت اين بود كه اينها كه وى می گوید. گفته شيطان است و از راہ وحى نیست. بلكه او حالاتى دارد كه آنچه می 
كويد كاهى درست و زمانى به خطا می رود و معنى آنجه كه كفت «خبر راست و دروغ برای من روى می دھدا و پیغمبر 


فرمود«مطلب بر تو مشتبه شده است) نيز همين است. 


راه باطل در پیش كرفته يا به راه حقیقت می رود امتحان خود را بدهد. چنان كه قوم موسى به وسيله كوساله سامرى امتحان 


شدند» جمعى گمراه گشتند و گروهی ايمان خود را نگهداشتند. -. شرح السنه ۸: ۴۳۷ - 


> 1 تر جمه | 
آقول 


اختلف العامه فی أن ابن الصیاد هل هو الدجال أو غیره فذهب جماعه منهم إلى أنه غیره لما روی أنه تاب عن ذلک و مات 


بالمدینه و کشفوا عن وجهه حتی رآوه الناس ميتا و رووا عن أبى سعید الخدری آیضا ما يدل على أنه لیس بدجال. 
و ذهب جماعه إلى أنه هو الدجال رووه عن ابن عمر و جابر الأنصاری (۲). 


ص: ۱۹۹ 


.١ -١‏ رئی الجن: جنی يرى نفسه للکهنه و یلقی الیهم آراءه و أخباره» و مثله رئى القوم لصاحب رأيهم الذی یرجعون إليه. 

۲- ۲. تری تلكك الروایات فى کتب القوم آبواب الفتن و الملاحم باب خروج الدجال كما فى سنن أبى داود ج ۲ ص ۴۳۰- 
الی- ۴۳۵ و مشكاه المصابیح( ط- کراچی) ص ۴۷۲ الى - ۴۷۹. فما «Ա:‏ المصابیح عن آبی سعید الخدری: انه قال صحبت ابن 
شاد الى Յա‏ قال ل ما لقت من الاس ؟ رای մատա, աԱ‏ ل اله صل الط آله شرلا 
يولد لہ و قد ولد لى» أ ليس قد قال هو كافر؟ و أنا مسلمء أو ليس قد قال لا լ թա‏ المدینه و لا مکه و قد أقبلث من المدینه و 
أنا أريد مكه. و ما نقله عن ابن عمر: أنه قال: عن نافع قال كان ابن عمر بقول: و الله ما أشكك أن المسیح الدجال هو ابن صیاده 
رواه أبو داود و աի‏ فى كتاب البعث و النشور. 


**[ترجمه ]علمای اهل تسنن درباره اينكه آيا دجال همان ابن صياد است يا دیگری است. دو دسته هستند: جمعی از آنها 
عقيده دارند كه ابن صياد دجال نیست. زیرا روايت شده كه ابن صياد از گفته خود توبه کرد و در مدينه مرد و روى مرده او را 
برداشتند تا مردم ببينند كه او مرده است. و هم رواياتى از ابو سعيد خدرى نقل كرده اند كه می رساند او دجال نیست. ولى 
گر Աաաա‏ گر ա‏ اناد ԱԱ ՏՈՆ Աաաա‏ ماف سو اس و ՏԱ‏ ی سر سا 
بن عبدالله انصارى روايت كرده اند. 


٭٭| ترجمه | 


قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر إن أهل العناد و الجحود يصدقون بمثل هذا الخبر و يروونه فى الدجال و غيبته و 
طول بقائه المده الطويله و بخروجه فى آخر الزمان و لا يصدقون بأمر القائم عليه السلام و أنه يغيب مده طويله ثم يظهر فيملاً 
الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما بنص النبى و الأئمه بعده صلوات الله عليهم SSE‏ 
بطول غیت إراده لاطفاء نور الله و إبطالا لأمر ولی الله و یبیل մյ‏ أن م نُورَه .. و لو کرة امش کون و أكثر ما يحتجون به فى 
دفعهم لأمر الحجه عليه السلام أنهم يقولون لم نرو هذه الأخبار التى تروونها فى شأنه ولا نعرفها و كذا يقول من يجحد نبوه نبينا 
صلی الله عليه و آلهمن الملحدين و البراهمه و اليهود و النصارى أنه ما صح عندنا شی ء مما تروونه من معجزاته و دلائله و لا 
نعرفها فنعتقد بطلان أمره لهذه الجهه و متى لزمنا ما يقولون لزمهم ما يقوله هذه الطوائف و هم أكثر عددا منهم. 


و یقولون أيضا لیس فى موجب عقولنا أن يعمر أحد فى زماننا هذا عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان فقد تجاوز عمر صاحبكم على 


زعمكم عمر أهل الزمان. 


فنقول لهم أ تصدقون على أن الدجال فی الغيبه يجوز أن يعمر عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان و كذلكك إبليس و لا تصدقون 
بمثل ذلكك لقائم آل محمد عليهم السلام مع النصوص الوارده فيه فى الغيبه و طول العمر و الظهور بعد ذلكك للقيام بأمر الله عز و 
جل و ما روى فى ذلک من الأخبار التی قد ذكرتها فى هذا الكتاب و مع ما صح عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال كل ما 
كان فى الأمم السالفه يكون فى هذه الأمه مثل حذو النعل بالنعل و القذه بالقذه و قد كان فيمن مضى من أنبياء الله عز و جل و 
حججه عليهم السلام معمرون. أما توح عليه السلام فإنه عاش آلفی سنه و خمسمائه سنه و نطق القرآن «Ն‏ لبث فى قومه لس 
շա: մ «ւշ‏ عاماً و قد روی فى الخبر الذی قد أسندته فى هذا الکتاب أن فى القائم سنه من نوح و هی طول العمر فکیف 
بدفع آمره و لا بدفع ما يشبهه من الأمور التی لیس شی ء منها فى موجب العقول بل لزم 


ص: ۲۰۰ 


الاقرار بها لأنها رویٹ عن النبى صلی الله علیه و آله. 
و هكذا يلزم الاقرار(۱) 


بالقائم عليه السلام من طريق السمع و فى موجب أىّ عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف ثلاث مائه متنین و 
)35 تشعاً هل وقع التصدیق بذلک إلا من طريق السمع فلم لا يقع التصدیق بأمر القائم عليه السلام أيضا من طريق السمع و 
كيف يصدقون بما يرد من الأخبار عن وهب بن منبه و عن كعب الأحبار فى المحالات التى لا يصح منها شی ء فى قول الرسول 
ولا۔فی موجب العقول ولا یصدقون ہما يرد عن النبى و الأثمه عليهم السلام فى القائم و غيبته و ظهوره بعد شک أكثر الناس 
فى أمره و ارتدادهم عن القول به كما تنطق به الآثار الصحيحه عنهم عليهم السلام هل هذا إلا مكابره فى دفع الحق و جحوده. 


و كيف لا-یقولون إنه لما كان فی الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجرى سنه الأولين بالتعمير فى أشهر الأجناس تصديقا 
لقول صاحب الشريعه عليه السلام و لا جنس أشهر من جنس القائم عليه السلام لأنه مذكور فى الشرق و الغرب على ألسنه 
المقرين و ألسنه المنكرين له و متى بطل وقوع الغيبه بالقائم الثانی عشر من الائمه عليهم السلام مع الروايات الصحيحه عن النبى 
أنه صلی الله عليه و آله أخبر بوقوعها به عليه السلام بطلت نبوته لأنه يكون قد أخبر بوقوع الغيبه بمن لم يقع به و متى صح کذبه 


فى شی ء لم يكن نبيا. 


و كيف يصدق فى آمر عمار أنه تقتله الفئه الباغيه و فى أمير المؤمنين أنه تخضب لحيته من دم رأسه و فى الحسن بن على 
عليهما السلام أنه مقتول بالسم و فى الحسين بن على عليهما السلام أنه مقتول بالسيف و لا يصدق فیما آخبر به من أمر القائم و 
وقوع الغيبه به و النص عليه باسمه و نسبه بل هو صلى الله عليه و آله صادق فى جميع أقواله مصيب فى جميع أحواله و لا يصح 
إيمان عبد حتى لا يجد فى نفسه حرجا مما قضى و يسلم له فى جميع الأمور تسلیما لا يخالطه شک و لا ارتياب و هذا هو 
الاسلام 


۲۰١ ص:‎ 


.١ -١‏ فى الأصل المطبوع هناك تکرار من سهو الناسخ فلا تغفل. 


و الاسلام هو الاستسلام و الانقياد و مَنْ بغ عير Ա» թամ‏ فن بقل من و هُوَ فى الَا جره من շե‏ (۱) 


و من أعجب العجب أن مخالفينا يروون أن عيسى ابن مریم عليهما السلام مر بأرض كربلاء فرأى عده من الظباء هناك مجتمعه 
فأقبلت إليه و هى تبكى و أنه جلس و جلس الحواريون فبكى و بكى الحواريون وهم لا يدرون لم جلس و لم بكى. 


فقالوا يا روح الله و كلمته ما يبكيك قال أ تعلمون أى أرض هذه قالوا لا قال هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد و فرخ 
الحره(۲) 


الطاهره البتول شبیه آمی و يلحد فيها هی أطيب من المسک لأنها طینه الفرخ المستشهد و هکذا تکون طینه الأنبياء و أولاد 
الأنبياء و هذه الظباء تکلمنی و تقول نها ترعی فى هذه الأرض شوقا إلى تربه الفرخ المستشهد المبا رک و زعمت آنها آمنه فى 
هذه الأرض. 


ثم ضرب بيده إلى بعر تلكك الظباء فشمها و قال اللهم أبقها أبدا حتى يشمها أبوه فتكون له عزاء و سلوه و إنها بقيت إلى أيام 
أمير المؤمنين عليه السلام حتى شمها و بكى و أبكى و أخبر بقصتها لما مر بكربلاء. 


فيصدقون بأن بعر تلكك الظباء تبقى زياده على خمسمائه سنه لم تغيرها الأمطار و الریاح و مرور الأيام و الليالى و السنین عليها و 
لا يصدقون بأن القائم من آل محمد عليهم السلام يبقى حتى بخرج بالسيف فيبير أعداء الله و يظهر دين الله مع الأخبار الواردہ 
عن النبى و الأئمه صلوات الله عليهم بالنص عليه باسمه و نسبه و غيبته المده الطويله و جرى سنن الأولين فيه بالتعمير هل هذا إلا 
عاو رد ال 


**[ترجمه ]شیخ صدوق بعد از نقل خبر مزبور می گوید: اهل عناد و انكار (متعصبین اهل تسنن) این گونه اخبار را تصديق می 
کنند و آن را دربارہ دجال و غیبت وى و زنده بودن او را در این مدت طولانى روايت کردہ اند كه در آخرالزمان خروج می 
کند» ولى درباره قائم باور نمی کنند كه او مدتى طولانی غايب می شودہ آنگاه آشکار می گردد 


و جهان را پر از عدل و داد می کند. چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد! با اينكه پیغمبر و امامان بعد از آن حضرت صريحا 
از این موضوع سخن گفته اند و او (امام زمان) را به نام و شخص و غیبت طولانى و نسب» شناساندہ اند. آنھا خواسته اند بدين 
وسيله نور خدا را خاموش کنند» در صورتی كه اگرچه كافران اكراه دارندہ اما خدا ابا دارد ازاینکھنور خود را كامل نکند. 


غالب آنچه اينان در مقام انکار وجود و غيبت امام زمان به آن استدلال و احتجاج می كنندءاين است کھمی گویند این روايات 
كه شما طايفه شيعه راجع به مهدى موعود روايت كرده ايد از طريق ما (اهلسنت) روايت نشده است و ما اطلاع نداريم! سپس 
صدوق می گوید: براهمه و يهود و نصارا که معتقد به نبوت بيغمير ما نيستندء به همین دلیل منكر پیغمبر ما می باشند. آنها می 
گویند چون آنجه شما درباره بيغمبرتان نقل می كنيد و معجزات و دليل هايى كه برای اثبات بيغمبرى او می آوريد مورد 
ترديد ماست و يقين به آن نداریم» لذا اعتقاد به بطلان نبوت پیغمبرتان داريم. يس اكر ما بخواهيم آنجه را که اهل تسنن 
درباره عقيده ما نسبت به امام زمان می گویند بيذيريم و ملزم به آن شويمء آنها نيز بايد آنچه را فرقه هاى مزبور نسبت به 


پیغمبر می گویندہ بپذیرند و ملزم به آن شوند» به خصوص که آنها از لحاظ جمعيت از اهل تسنن بیشتر هستند! 


همجنين بعضى از دانشمندان اهل تسنن می گویند كه عقل ما نمی پذیرد كه يكنفر در زمان ما آنقدر زندہ بماند كه عمر وى 
از عمرهاى عادى اهل زمان تجاوز کند» در حالى كه به عقيده شما عمر صاحب شما (امام زمان) از عمر اهل زمان تجاوز كرده 


است. 


در ياسخ می كوييم كه شما كه قبول داريد دجال غايب است و ممكن است عمر او از همه اهل عصر تجاوز کند.درباره 
شيطان نيز همین عقيده را دارید» پس چگونه اين معنى را درباره قائم آل محمد صلی الله عليه و آله با آن همه رواياتى که 
در فار اون ی ل غ وو زی ای Անան կանա‏ نا دواو كنات كمال الدب دک 
كرده ايم و آنجه را به طور مسلم پیغمبر فرموده كه: «هر جه در امت هاى پیشین بوده است. بعينه و بدون كم و زياد و طابق 


النعل بالنعل» در اين امت نيز می باشد؛ء باور نمی داريد؟ 


از این گذشته» در ميان پیغمبران سابق و سفراى الهی» افرادى كه اين گونه عمرهاى طولانى داشته اند» بسيارند. نوح پیغمبر دو 
هزار و پانصد سال در جهان زيست. قرآن مجيد می فرماید:ل լթ‏ أَلْفَّ سَنّهِ մլ‏ تَمْسِينَ عاماً» (پس در ميان آنان نهصد و 
پنجاه سال درنگ کرد.) - . عنكبوت /۱۴ - و در روايتى كه ما با سند در این كتاب نقل کردیم» مذكور بود كه در قائم 
علامتى از نوح است كه طول عمر باشد. بنابراين چگونه مخالفين» طول عمر امام زمان را انکار می کنند ولى نظاير آن را كه 
عقل در رد و قبول آن دخالتى ندارد می پذیرندہ بلكه اقرار به آن را بر خود لازم می شمارند؟ زيرا از پیغمبر صلی الله عليه و 
آله روايت شده است. ما می گوبیم در خصوص امام زمان هم بايد اعتراف كنند. زيرا آن هم از پیغمبر صلی الله عليه و آله 
روايت شده است! همجنين لازم است از طريق سمع هم معتقد به وجود قائم شوند. كدام عقل باور مى كند كه اصحاب كهف 
سیصد و له سال در غار به سر برند؟ آنا جز از طریق شنیدنی راه دیگری برای اعتقاد به آن هست؟ پس در این صورت چرا از 
طریق شنیدن از پیغمبر و ائمه معصومين علیهم السلام ւ‏ مخالفین» غيبت و ظهور قائم آل محمد صلی الله عليه و آله را باور نمی 
دارند؟ چطور اينها به آنچه از (وهب بن منبه) و ( کعب الاحبار) در محالاتی که اثری از آن در قول پیغمبر و منطق عقل دیده 
نمی شود اعتقاد پیدا می کنند. ولی آنچه را از پیغمبر و ائمه دين درباره قائم و غیبت و ظهورش بعد از تردید اکثر مردم و 
بركشتن مردم از دين و ایمان خود رسیده است» باور نمی دارند؟ چنان که اخبار صحیح که از آن ذوات مقدسه رسیده» گواه 
بر آن است. آیا این معنی جز زیر پا گذاشتن عقل برای رد حق و انکار آن» چیز دیگری می تواند باشد؟ ندرا آنها نمی گویند 
که وقتی ما در این زمان مثالی برای عمر طولانی بيدا نکردیم» عمر طولانی مشهورترین فرد بشر را درباره مشهورترین فرد بشر 
نیز جاری می سازیم تا اينكه تصدیق قول صاحب شریعت صلی الله عليه و آله را کرده باشیم؟ و می բաթ‏ که هیچ فردی از قائم 


وقتی بنا باشد وقوع عيبت امام دوازدهم» با آن همه روایاتی که از پیغمبر رسیده و به وقوع آن خبر داده است ԼԵՆ‏ گردد؛ 
عقیده به نبوت پیغمبر هم باطل می شود. زیرا فرض اين است که اين پیغمبر از وقوع غيبت امام دوازدهم خبر داده و به اعتقاد 


مخالفین واقع نشده است» پس وقتی در یک جا دروغ او ثابت شود؛ پیغمبر نخواهد بود. 


چطور آنها معتقدند که پیغمبر درباره عمار پاسر خبر داد که گروه ظالمی او را می کشند. و درباره امير المؤمنين عليه السلام 


فرمود: «محاسنش از خون سرش رنگین می شود» و درباره حسن بن على عليه السلام فرمود: «به وسیله زهر به شهادت می 


رسدا و درباره حسين بن على عليهما السلام فرمود: «با شمشير شهيد می شوداء ولى آنچه را درباره قائم و وقوع غيبت او با 
تصريح به نام و نسبش خبر داده است تصديق نمی كنند؟ نه! به عقيده ما بيغمبر بز رگ ما در تمام گفتارش راستگو و در همه 
احوال درست كردار بوده. موقعى ايمان بندہ صحيح خواهد بود كه از آنچه بيغمبر فرموده» در خود احساس دلتنگی نكند و در 
همه امور به تمام معنى تسليم او باشد و هيج گونه شک و ريبى در ايمانش راہ نيابد. معنى اسلام اين است» زیرا كه اسلام به 
معنى تسليم و انقياد در برابر خدا و رسول است .او مَنْ 84 غیر ա 58 Ա» ամ‏ من و ہُو فی الآ خره من «շեմ‏ أو هر 
که نیز الم دش «նայ հաա ԼՏ‏ تقرف աան‏ وراکارات انت Les‏ 
عجائب اينكه مخالفين ما (اهل تسنن) روايت كرده اند كه عيسى بن مریم عليه السلام از زمين كربلا گذشت و دید كه چند 
آهو در آنجا كرد آمده اند. آهوها نزد عيسى بن مریم آمدند و شروع به كريستن كردند. عيسى هم نشست و با آنها 
گریست.حواریون هم نشستند و كريه را سر دادند» در حالى كه نمی دانستند چرا عيسى نشسته و برای جه كريه می كند. بعدا 


پرسیدند: «یا روح الها جرا كريه می کنید؟؛ فرمود: «آيا می دانيد اين جه زمينى است؟) گفتند نه. 


فرمود: ան‏ سرزمينى است كه نور ديده احمد مرسل و جگر گوشه فاطمه زهراء بتول اطهر كه شبيه مادر من استء در آن 
كشعه می شود و همین جا مدفون می گردد. خاک اين ՅԵՆ‏ از مشک عوشبوتر است» زیرا تربت آن در تابناک شهيد است و 
تربت انبيا و اولاد انبیا نيز جنين است. اين آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به شوق تربت آن نازدانه با ب رکت» در این 
بیابان می چریم و يقين دارند که در اين زمين تأمين جانی دارند.» سپس عیسی دست به پشکل های آهوان زد و آن را بوييد و 
فرمود: «پرورد گارا! اينها را آنقدر باقی بگذار تا آنکه يدر اين شهید مظلوم بيايد و آن را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش 
گردد.» گفته اند كه آن پشکل ها ماند تا زمان امير المومنین عليه السلام كه از كربلا گذشت و آنها را بویید و گریست و 


همراهان را نیز به گریه انداخت و داستان آن را به اصحاب خود اطلاع داد. 


آری» اهل تسنن تصدیق می کنند که پشکل های آهوان بیش از پانصد سال باقی ماند و ابر و باران و گذشت روزها و شب ها 
و سال ها آنها را تغییر نداد ولی تصدیق نمی کنند كه قائم آل محمد صلی الله عليه و آله باقی بماند تا آنگاه که با شمشیر قيام 
کند و دشمنان خدا را نابود گرداند و دين خدا را زنده کند. آنهم با آن همه اخباری که از پیغمبر و ائمه صلوات الله عليهم, با 


تعيين نام و نسب و غیبتش در مدت زمانی طولانی رسیده است. و با اينكه روش پیغمبران پیشین در خصوص طول عمر هم 
درباره وی تجدید شده است. آیا این جز از عناد و انکار حق» چیز دیگری هست؟ - . كمال الدین: ۴۸۰ - 


] ترجمه‎ | E 
۸ 


۱ سیف أب ود الہ علیہ السلام يول ب7 ھ0" 0 فداک 
ال Ս.‏ له رو جل و لک يَغنى 34 18 աա շք‏ عليه السام 


ص: ۳۰۲ 


72و ھ۸ 
؟- ؟. فی الأصل المطبوع: الخيره. 


د ئ ۽ من الَف و الع و تفص من الْأفوالٍ و انس و الّمرات و بَشّرِالصَابِرِينَ (۱) ال يلوم بشین ء من الْحَوْفِ مِنْ 


لک بی فان فى آخر ترلطانهم و الْجُوع ب رز ء رعَارِمغ و تقص من ال وال قال كسَادٌ այան‏ و قله լա‏ و تقص من 


Ղա այա ոքին e‏ ذلک بتغچیلِ الْفَرَج : قال لی با مد ترا 


تأویله օյ‏ 6524 يَقُولُ و Հան‏ کاو .4 Սյ‏ لله و الرَاسِحُونَ فى ա‏ 


- 


نی [الغيبه] للنعمانى محمد بن همام عن الحميرى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم: مثله 


իո‏ ترجمه ]كمال الدين: محمد بن مسلم گفت:شنیدم كه امام جعفر صادق عليه السلام می فرمود: «براى قیام قائم علائمى است 
كه خداوند برای اهل ايمان يديد می آورد.» من عرض کردم: «قربانت گردم! آن علائم چیست؟» فرمود: «اين است كه خدا 
می فرمايد: «و لنبلونکم» يعنى شما مؤمنين را قبل از آمدن قائم امتحان می շռա‏ ء مِنَ الْحَوْفٍ و لو و لقص من 
ման‏ و انُس 21:83 و بسر ԿԵՏՆ‏ (قطعاً شما را به جيزى از [قبيل] ترس و گرسنگی؛ و كاهشى در اموال وجان ها و 
محصولالت می آزماييم و مژده ده شكيبايان Ն)‏ -. بقره / ۱۵۵ - فرمود: «اين ترس از پادشاهان بنى فلالن در روز گار آخر 
آنهاست؛ گرسنگی» به واسطه بالا رفتن اسعار آنهاست؛ نقص اموال» كسادى تجارت ها و قلت فضل است؛ نقص جان هاء 
مرگ هاى سريع است (سكته)؛ و نقص ثمرات» كمى ثمرات حاصلى است که كشت می کنند. و مژده به صابران» مده به 
تعجيل فرج است.) 


سيس امام صادق عليه السلام به محمد بن مسلم فرمود: «اى محمد! تأويل آيه شريفه ای كه خداوند می فرماید:«و ما يَعْلَمُ 


٥ 
سے‎ 


ն‏ ار له و اژایشوت فی ا آل عمران لات با آنکه تأویلش را جز عدا ورش ارات در انش کسی نمی 
ԼԵ‏ این است. -. كمال الدین: ۵۸۸ - 


اين روایت در غیبت نعمانی هم ذکر شده است. - . غیبت نعمانی: ۲۵۰ - 
* | تر جمه | 

بيان 

الذريع السريع. 

մա ար 2۸2 ՀՀ ترجمه | کلمه‎ | 

* | تر جمه | 


۲۹ 


كك ؛ [إكمال الدین] ա‏ 52 الجفیری عَنْ إثزاھیم بن هیار عَنْ أخيه علي عن նաշ մյակ‏ عن محمد بن حكيم عَنْ 
ԶԷ Այ ՄՀ»‏ أبى ید الله الصَّادِقٍ عليه السلام قال :حفس قبل قیام թն)‏ عليه السلام یمان و افیا و الْمَنَادِى Յա‏ 


من الشّمَاءِ و خسف بایداء و قل 55115438« 


## | ترجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «پیش از قیام قائم ينج علامت خواهد بود: آمدن شخص یمنی» 
سفیانی» ندا کننده ای از آسمان فرورفتگی در ԾՆՆ‏ «بیداء» و قتل شخصی پاکدل.» -. كمال الدین: ۵۸۸ - 


| جمه‎ թո 

«Էշ» 

که [إكمال 2-7 | 3 لد رن յանի‏ عن ابن مَعْرُوفٍ عَنْ 63.28 مَهزتراز عن العجال عَنْ تغلبه عَنْ شعیب الحذاء عَنْ 
صالح :7 ».15141 قال سمفث آبا عبد 41 الصَّادِقَ عليه السلام يَفول: لیس 38 قیام Մ ան‏ 525252 امس ال که 


اي 


إلا ա‏ 32:72 
غط. [الغيبه] للشيخ الطوسى الفضل عن ابن فضال عن ثعلبه: مثله- شاء [الإرشاد] ثعلبه: مثله. 


ص: ۳۰۳ 


.۱۵۵ البقره:‎ .۱ -١ 
آل عمران: ۷و الحدیث فی كمال الدين ج ۲ ص ۳۶۳ و غيبه اللعمانق ص ۱۳۲ سواء.‎ .۲-۲ 
کوفی من آصحاب الباقر و الصادق علیهما السلام كان بیاع البان.‎ .۳ -۳ 


:| ترجمه ]كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «ميان قيام قائم و قتل شخص ياكدلء بيش از پانزده شب فاصله 
نيست.) = كمال الدين: ۸ - 


در غيبت شيخ -. غيبت طوسی: ۵ - و ارشاد القلوب مفيد - . ارشاد القلوب: ۲ - هم اين روايت آمده است. 
| ترجمه | 
«ԷԵ‏ 


كك [! کمال الدین] 53 ال عن ان بان 62294112 عَن 281 عَنْ 2202թ‏ عَن )23.562 الْمَِيرَه عَنْ مَيِمُونِ الا 
:لت عند ای عقر عليه السلام فى فد طاو رع جازب սած‏ تال نرق ان لكا ین من هذا امس تم 
قال ادى شاو من السَمَاءِ աաա կանա ա «իա Հան‏ ےه e‏ 


** | ترجمه ]كمال الدين: ميمون لبان گفت: من با امام باقر عليه السلام در خيمه آن حضرت بودم. حضرت دامن خيمه را بالا زد 
و فرمود: «روزی كه دولت ما آشکار شود. از این آفتاب روشن تر است.» سپس فرمود: «در آن روز صدابی از آسمان شنيده 
می شود كه می گوید: «فلانى پسر فلانى همان امام شماست» و نام او را ذكر می كند. آنگاہ شيطان از زمين همان صدايى را 
می زند كه در شب عقبه» به رسول خدا صلی الله عليه و آله زد.» -. كمال الدين: ۵۸۹ - 


««5՛‏ [! کمال թ. ար‏ 0 ےی ا աաա‏ کب َي الله عليه 


7 


**| ترجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «آمدن سفیانی حتمی است و خروج او در ماه رجب خواهد بود.» - 
. همان - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ԷՒ» 


ԵԷ, ր‏ ۳ َو 7 ۳ اتی فى 7 ակա E‏ تین : : مِنْ شهر 


:* | ترجمه ]كمال الدين: امام صادق عليه السلام فرمود: «(صداى آسمانی كه در ماه رمضان شنيده می شود» در شب جمعه 


بيست و سوم ماه رمضان خواهد بود.» -. همان - 
| ترجمه | 
«ԻԷ»‏ 


کت [إكمال րայ‏ | بقوذا 28505 63281 عن ابْن أبى عُمَیر عَنْ 722 حَنْظَلَة قال مت آبا «ա‏ عليه السلام يَقُولَ: 
بل قيام لام عليه السلام تمش նմ»‏ مَشتومات الْيَمَانِقُ ԲԱՀ:‏ و Հայ‏ و 743118 5771« و ՀԱՅՆ «աչ‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانی محمد بن همام عن الفزاری عن عبد الله بن خالد التمیمی عن بعض 


ص: ۲۰۴ 


.١ -١‏ الحسین بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازى مولى على بن الحسین من أصحاب الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام 
ثقه عظيم الشأن صاحب مصّفات» و حماد بن عيسى أحد شيوخه الذى يروى عنه كما فى المستدركك ج ۲ ص ۰ و قد صرح 
بذلكك النجاشی ص ۶۰ فى أحمد بن الحسين بن سعيد حيث قال: يروى عن جميع شیوخ أبيه الا۔حماد بن عيسى فیما زعم 
أصحابنا القميون. فما فى المصدر المطبوع ج ٢‏ ص ۳۶۴ و بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى» عن عيسى 
بن أعين» عن المعلى بن خنيس» عن حماد بن عيسى. فهو خلط و تصحيف ظاهر و قد تکرر الحديثان بالسند الصحيح فى ص 


۶ منه فراجع. 


أصحابنا عن ابن أبى عمیر: مثله )١(‏ و فيه و الصيحه من السماء. 


٭ | ترجمه | كمال الدين: حضرت صادق علبه السلام فرمود:اپنج علامت قطعی هستند: يمانى» سفیانی» صبحه» قتل نفس ԿՏ)‏ و 


فرو رفتن در زمين անա‏ -. همان - 
در غیبت نعمانی مثل اين حدیث نقل شده و عبارت «صبحه از آسمان» دارد. - . غیبت نعمانی: ۲۵۲ - 
[تر جمہ] 

«Էմ» 


کكہ [إكمال الدين] أبى عَنْ 282 1 أبى الاب عَنْ فر بن րա 2 չա‏ ام ن رازه عن پى عودِ له عليه 
السلام قال: ԹԱՆ րակա»‏ عليه السلام ՀԱ‏ حاص أو عام ال عَم ِمغ کل موم يلسانهع فك من Հե ԹԱ «Այ‏ 
«ալ 25743112‏ قال دهع الیش :22 120508 الیل که الَاس. 


թ»‏ ترجمه ]كمال الدين: (موقع ظهور) صدا زننده اى قائم عليه السلام را به نام صدا می زند.» عرض كردم: «اين صدا براى افراد 
خاصى است يا عمومى است؟» فرمود: «عمومى است و هر ملتى به زبان خود آن را می شنوند.» عرض كردم: «با اينكه قائم را 
به اسم صدا می زنند دیگر جه كسانى با او مخالفت می کنند؟» فرمود: «شيطان آنها را به حال خود نمی گذارد» تا آنكه در 


اواخر همان شب صدایی می زند و مردم را به شک می اندازد.» - . كمال الدين: ۵۸۹ - 
| ترجمه | 
بيان 


الظاهر فى آخر النهار كما سيأتى فى الأخبار(٢)‏ و لعله من النساخ و لم يكن فى بعض النسخ فى آخر الليل أصلا. 


իջ‏ تر جمه آظاهرا به جای شب» «در آخر همان )57( «Վեն‏ چنان كه در اخبار آیندہ خواهد آمد. گویا اشتباه از كاتب باشد. در 


بعضی از نسخه ها اصلا «آخر شب» وجود ندارد. 

| تر جمہ] 

«Էջ» 

كك با« بی تر نا 1458 رس چہ Հմ‏ 


- 
- 
1. 


ԷՏ 


աաա Ա, աա աան «ը ծար 22525218 Հա» ՅՆ լ پوھد أ 2 الْجَدَریٗ‎ 


فیشتوی على Այ»‏ 


٭ | ترجمه ]| كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: پدرم فرمود: جدام امیرالممنین صلوات الله علیهم فرمود: «پسر هند 
جگر خوار (سفيانى) از بيابان يابس بیرون می آيد. او مردى متوسط القامه است» با صورتى وحشتناک» سرى ضخيم و چهره 


می آید و بر منبر آن می نشیند.» -. همان - 
۷| ترجمه ] 


بيان 


وحش الوجه أى يستوحش من یراہ و لا يستأنس به أحد أو بالخاء المعجمه(۴) و هو الردى من كل شى ء و الأرض ذات القرار 
الكوفه أو النجف كما فسرت به فى الأخبار. 


** | ترجمه ] کلمه «وحش الوجه» يعنى هر كه او را می ա‏ وحشت می ՎՏ‏ و کسی با او انس نمی كيرد يا «وخش الوجه» که 


تفسير شده است. 


** | ترجمه | 


«Է» 


ي - 


ككء [! کمال الدین] ՄԱՌԻ‏ عَنْ علی عَنْ ա‏ عن ابن أبى 88 عَنْ 5Ա-‏ عَنْ عَمَرَ بن يريد قال: قال لی 12.2 الله الادق 
عليه السلام نک لو 2217 الشفیانی رابت 


ص: ۳۰۵ 


.١ -١‏ فى المصدر ص ۱۳۳: عن ابن آبی عمير» عن آبی آیوب الخزان عن عمر بن حنظله» و هو الصحیح و منه یعلم أنه عن آبی 
آیوب» ساقط عن نسخه كمال الدین أيضا. 

۲- ۲. تحت الرقم ۴۰. 

۳ ۳ هذا هو الصحیح كما فى المصدر و لما يجيى ء بعد هذا و فى الأصل المطبوع: عيينه» و هو تصحیف فان أبناء أبى سفیان: 
عتبه و معاویه و يزيد و عنبسه و حنظله راجع الرقم ۶۵ أيضا. 

۴- ۴. كما فى المصدر ج ۲ ص ۳۶۵. 


أب الاس أَشْفَرَ Յա‏ َو یا رت یا رت يا رٹ 


3 ڪاه 


تدل عَليه 


* |[ ترجمه ]كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام به عمر بن يزيد فرمود: «اگر تو سفيانى را ببينى» يليدترين مردم را ديده 
اى؛ رنگش سرخ و زرد و چشمش كبود است؛ در ظاهر مرتب ذكر خدا را می گوید» ولى در حقيقت به طرف جهنم می رود؛ 
در خباثت به جايى می رسد که زن بچه دارش را از ترس اينكه مبادا مردم را به محل او راهنمايى کند» زنده به كور می کند.» 
-. كمال الدين: ۹۰ - 


> [ترجمه] 
بیان 


قوله ثم للنار أى ثم مع إقرارہ ظاهرا بالرب یفعل ما یستوجب للنار و يصير إليها و الأظهر ما سیأتی يا رب ثاری و النار مکررا(۱). 


٭ |[ ترجمه ]عبارت «ثم للنار؛ يعنى سپس با اقرار ظاهرى اش به پرورد گار» كارى می كند كه مستوجب آتش می شود و به 


سمت آن می رود واظهر آن است كه عبارت او تكرار اين است: ١یا‏ رب+ ثارى و النار.» 
| ترجمه | 
«FA»‏ 


کد [إكمال الدین] أبى و ابن Ց 2 ան տամ տանյ)‏ ين بن س տառա‏ مد عَنْ 
ց աւա‏ أبى نشور ال: عأ ایا عو الله عليه السلام عن اشم فیا قال و ا رتم կգա‏ کلک كور لام( 


0 


اہ مش و حفص و տն‏ و الأو ردد و قنع رين 1848 عند دک ال աա ամն‏ آشهر نا ال ا و لکن يلك 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين: «Մութ‏ بن ابی منصور گفت: از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم: :اسم سفیانی چیست؟) فرمود: ١‏ 


کار به اسم او داری؟» وقتی او گنج های پنجگانه شام» یعنی دمشق» حمص. فلسطين» ار رد ا 
وقت منتظر ظهور قائم باشید.» پرسیدم: «او نه ماه سلطنت می کند؟) فرمود: «نه! بلکه هشت «ն‏ بدون یک روز زیادتر.» -. 
همان - 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷՖ» 


كك [إكمال الدین] مَاجِلَوَْهِ عَنْ عَمّهِ عَن الکوفی 8 عن آبی ա‏ ن սայ‏ 5 215528 ود اله عليه السلام 


ող 


قال: صَوْتٌ جبرئیل من السماء و و إتليس 250122 22211726 050 و کم و «ՍԹ ծ թ-ն‏ 


:**| ترجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «نخست صدای جبرئیل از آسمان و بعد صدای شیطان از زمين بلند 


می شود. پس از صداى اول پیروی كنيد؛ مبادا مفتون صداى بعدی شوید و دنبال آن بروید!» -. همان - 
թու‏ ترجمه ] 


۴ڈ 


- 


که [إكمال الدین] ان ام کل ءَ ن الحفیری عن ان عیتی عن 23 تخبوب عن تمایق قال: 3 048 عبد الله عليه السلام 51 


շտա) 21:22 2 جغفر عليه السلام کان يمول ان حُرُوجج‎ մ 


و فی աան‏ رل ار աա 1 մ‏ م دی نیش لَه ال فی جر اهار 
ہی سو ہے 


ص: ۲۰۶ 


.۱۴۴ النار. و سیجی ء تحت الرقم‎ Թ کما فی المصدر ج ۲ ص ۳۶۵ و لفظه: يقول: يا ربٌ ثارى ثارى‎ .١-١ 
؟. فى المصدر: كور الشام الخمس. و هو الأظهر.‎ -١ 
ص ۳۶۶ هناكك زياده و هی[ قال: نعم» فقلت: و من المحتوم] لكنه سهو.‎ ٢ فى المصدر ج‎ .۳ -۳ 


٭ | ترجمه ]كمال الدين: ابو حمزه ثمالى گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: «امام محمد باقر عليه السلام می 
فرمود: «آمدن سفيانى حتمى است.) فرمود: «آری» اين طور است. اختلاف ميان اولاد عباس هم حتمى است. كشته شدن مردى 
ياكدل هم حتمى است. قيام قائم عليه السلام هم حتمى است.» عرض كردم: «صداى آسمانی چگونه است؟» فرمود: «در اول 
روز منادى صدا می زند: «آگاه باشيد كه حق در شخص على عليه السلام و شيعيان اوست!» آنگاه شيطان در آخر روز صدا می 
زند: «آ گاه باشيد كه حق در شخص سفيانى و پیروان اوست!» در اين وقت آنها كه ايمان ثابتى ندارند» به شک می افتند.» - . 
كمال الدين: ۵۹۰ - 


] ترجمه‎ | * 
ԹԵ 


ككء [! كمال الدین] ابن ادن չ2Եմ‏ لوازي علض عَنْ աե ա‏ عن ՆՅԱՑ»‏ محمد بن عنام ن 
َژدِ عَنْ آبی جَقفَر عليه السلام قَالَ: աեր‏ ین يد 16 չն‏ خشوف ام لکش و حُمُوفُ الشمس لخفس عشرة وم یکن 
دیک مد عبط آَم عليه السلام յյ‏ 250 عِنْدَ دک աա նմ:‏ ا 


نى» [الغيبه] للنعمانی ابن عقده عن القاسم بن محمد عن عبيس بن هشام عن ابن جبله عن الحكم بن أيمن عن ورد أخى 


* | ترجمه ]كمال الدين: حضرت باقر عليه السلام فرمود: (پیش از ظهور قائم دو علامت پدید می آید: یکی گرفتن ماه در 
پنجم ماه و دیگری گرفتن آفتاب در پانزدهم ماه! از زمان هبوط حضرت آدم تا آن موقع» جنين خسوف و كسوفى روى نداده 
است. و در آن موقع حساب منجمین به هم می خورد.» - . كمال الدین: ۵۹۴ - 


در غييت نعمانى نيز روايت مذكور آمده است. - . غيبت نعمانی: ۱ - 
| ترجمه | 
«FY»‏ 


كك؛ [إكمال ա‏ رم 0 تی سی 
7< ا 


٭[ترجمە]کمال الدين: سليمان بن خالد گفت: شنيدم که حضرت صادق عليه السلام می فرمود: «بيش از آمدن قائم دو گونه 
م رگ خواهد بود: مرگ سرخ و م رگ سفید. به طورى که از هر هفت نفر» ينج نفر جان می دهند؛ م رگ سرخ شمشیر و مرگ 
سفيد طاعون است,؛ - . كمال الدين: ۵۹۴ - 


> [ترجمه] 
«Էէ»‏ 


کت [إكمال الدین] ابن لت کل عن السَعدآبادی 233858 عَنْ أبيه عن ابن 25 عَنْ آپی یوب عَنْ أبى بصدیر عَنْ أبى 
عبد اللو عليه السلام قال: تتکسف الشف لخفس فين ين شهر رَمَضان قبل قیام الفائم عليه السلام. 


| ترجمه ]| كمال الدين: امام صادق عليه السلام فرمود: «قبل از آمدن قائم عليه السلام در ينجم ماه رمضان» آفتاب مى گیرد.» 
ہے كمال الدين: ۵ - 


اد | ترجمه ] 
بیان 


| ترجمه ]در روايات Փա‏ می كفت كه ماه در ينجم ماه مى كيرد و در اینجا آفتاب آمده است. احتمال دارد هر دو با هم در 


پنجم كرفته شوند. بنابراین ٠‏ منافات ندارد. شايد هم جيزى از روايت افتاده باشد. 
թու‏ ترجمه | 
ՓԵ‏ 


۱۳۹ ՆԱՆ لے شاد عن أبى بے و‎ Ա 
«12545 2 ոտ عليه السلام أ ما‎ Սա աա کون مدا اد سی تی هَبَ عب تا الاس فقيل له فا دعب نا الاس‎ 


Ի 


البافی. 


٭ | ترجمه | كمال الدين: ابو بصير و محمد بن مسلم كفتند: شنيديم كه حضرت صادق عليه السلام مى فرمود: Խն‏ امر (ظهور 
امام زمان عليه السلام ) تحقق نمی پذیرد مگر اينكه دو سوم مردم از ميان بروند.» عرض شد:«وقتى دو سوم مردم از ميان 
بروند دیگر کی می ماند؟» فرمود: «دوست نمی داريد كه شما از یک سوم باقى مانده باشید؟» - . كمال الدين: ۵۹۵ - 


* | ترجمه ] 


ن۴ 


(n ` 


غط [الغيبه] | للشيخ الطوسی 062 28 تضر بل موز عن اب թա ՀԷ‏ 


ال = َتنا عبد الله ب لهیعه عَنْ أبى 
Ն տյա տատա տ25‏ ها قال: 5531 Հար թիմ‏ ۾ فی آخر الزَّمَانِ و لها أمَارَاتٌ 


Վ.Վ ص:‎ 


.١ -١‏ تراه فى كمال الدين ج ٢‏ ص ۳۶۱و غيبه النعماننی ص ۱۴۵. و حكم بن أيمن هو أبو على مولى قريش الخياط. و قيل: 
الحناط و الصحيح ما فى الصلب: الخياط. و ذلك لقوله فى حدیث رواه الكافى باب تقبل العمل قال: قلت لابى عبد الله( ع): 


ԵՏ‏ یم 2501226 و کفوا 26 تجی Քն:‏ ادا Նրա‏ 2 عَلیکم الوم و الوك و + Է:‏ خرات الخو رما ت ليفك 


نیس تا մք‏ واه ԱՄ‏ 12541 رخ تا موجہ ود արա‏ 
لک و الوم و کر لوب فی اض و بنادی مناد عَنْ شور Յե»‏ ول մեն‏ ي اض من َر قد اقترب و حسف այե‏ 
فطل بجر կ.‏ و هر 340 լմ‏ عم لت ملک روفن 15:21 :252 ԷՅ փը‏ 
فا یج فی کلب و بَخضُز الم տիա‏ و برج اَل الوب չա, յ‏ 60 لوا یلک آمارةالشفیانی و رخ 8 دک 
من ամն ՔՆ‏ علیهم الم و تثرل الک اجه کال لوغ لین و بیع الله ی ան‏ جوا ریا على 
رو يون قال عطیم و یز اجب الْمَغْرِب يقل ال ال و یشبی ال اء ی ده 
فيش بق اليم انی 23 مرا جمغو ام یز .128 آغزان آل فد صلی الله عليه و آله ول زج 

مت مهم م :62 المقدی علی لوانه شعیب بن ի 2560 ա‏ السام قد ՅՅ‏ مرها علی ابن نے رت 
فد دک ա‏ اس Ց‏ و أو بعک شین کی وی لت ها مق کی و اعفد الى 
շինա‏ عطا و نا كما ئا 24 ظلماً و جورآ(۲. 


` سس 


**[ترجمه آغیبت طوسى: عمار ան‏ گفت: دولت اهل بيت بيغمبر شما صلی الله عليه و آله در آخرالزمان خواهد بود و ظهور 
آن دولت علاماتى دارد. موقعى كه اين علائم را دیدید» در جاى خود نشسته و از هر گونه اقدامی خوددارى كنيد تا آن علائم 
بگذرد: وقتى كه روم و ترک بر شما حمله آوردند و لشكرها آراستند؛ خليفه شما (مسلمين) كه كارش جمع آوری اموال بود» 
جان داد و مردى درستكار به جاى او نشست و چند سال بعد از بیعتش» از خلافت خلع شد؛ نابود کننده دولت آنها از همان جا 
كه روز نخست دولتشان به وجود آمد می آيدء آنگاه روم و ترك به جان هم می افتند و جنگ هاى زيادى در زمين روى می 
دهد. در آن موقع کسی از قلعه دمشق صدا می زند: «واى بر ساكنان زمين از شرى كه نزديكك است!؛ و سمت غربى مسجد 
دمشق به زمين فرو می رود. حتى ديوارش نيز در هم فرو می ريزدو سه نفر در شام قد علم می کنند. و هر سه طالب سلطنت 
هستند. یکی از آنها سياه و سفيد است. دیگری سرخ و سفيد است و سومی از خاندان ابو سفيان می باشد و او از «نهر 


کلب»است و مردم را در دمشق حاضر می کند ‏ و غربیان به مصر حمله می آورند. 


وقتی آنها وارد مصر شدند. همین علامت آمدن سفیانی است. قبل از آن کسی قیام می ՎՏ‏ که مردم را دعوت به پیروی از آل 
محمد صلی الله عليه و آله می کند. ترک ها در حيره (محلی نزديكك کوفه بوده) و رومیان در فلسطین فرود می آیند.در آن 
هنكام عبدالله (دجال) قيام می کند و در سر نهر «قرقیساء»؛ به لشکر ترک و روم می رسد و جنگ سختی درمی كيرد و پادشاه 
مغرب همه جا را زیر پا می گذارد» مردان را می كشد و زنان را اسير می كندء آنگاه به قيس برمى گردد. سفيانى در جزيره 
فرود می آيد و شخص يمنى نيز خروج می کند. هر جه شخص يمنى و سلطان مغرب به غنيمت برده اند» همه را سفيانى از 
آنها مى كيرد. 


سپس به كوفه می رود و ياران آل محمد صلی الله عليه و آله را به قتل می رساند و مردی از ناموران آنها را می كشد.در آن 
بيعت کردند» همه با او به مكه می روند. در آن وقت مرد ياكدلى از (بنى هاشم) به قتل می رسد برادر وى نيز در مكه است 


ولى دسترسى به او پیدا نمی كنند. آنگاه صدايى از آسمان شنيده می شود كه می گوید:«ای مردم! امیر شما فلانى است و اين 


همان مهدى است كه زمين را پر از عدل و داد می کند» چنان كه پر از ظلم و ستم شده باشد.» --. غيبت طوسی: ۴۶۳ - 
٭| ترجمه ] 
بيان 


قوله من حيث بدأ أى من جهه خراسان فإن هلاكو توجه من تلك الجهه كما أن بدء ملكهم من تلك الجهه حيث توجه أبو 


مسلم منها إليهم. 


իո‏ ترجمه |عبارت امن حیث بدا» يعنى از سمت خراسان» زيرا هلاكو از آن جهت روى آورد. همان طور كه آغاز ملكك آنها 


نیز از همان سمت. يعنى جايى كه ابومسلم هم از آنجا به آنها متوجه شد. 


> [ترجمه] 
«Էչ»‏ 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى ա»‏ عن التَلمُكبرىٌ عَنْ 1251 بن չե‏ الرَازِىٌ عَنْ 1222 بن عَلِيٌ عَنْ عُنْمَانَ 12512 الماک 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله الهَاشِمىٌ عَنْ 


ص: ۲۰۸ 


-١‏ ۱. الابقع: الأبلق» و الاصهب: الأحمر و الاشقر. 
۲- ۲. عرضناه على المصدر ص ۲۹۳ و صححنا بعض آلفاظه المصحفه و سیجی ‏ مثله. 


یی بن أبى طالب عَنْ علق بن تحاصم عَنْ عطاء بن الشانب عَنْ أبيه عَنْ وي الله بن عر ال 00 وقول اللّه صلی الله علیه و 
آله: ն նայք մ‏ 4021 ينكين նտ‏ کلم մեն‏ 


شاء [الإرشاد] يحيى بن أبى طالب عن على بن عاصم: مثله. 


##[ترجمه آغییت طوسى: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «قيامت بريا نخواهد شد تا اینکه شصت دروغگو بيدا شوند و همه 


ادعا كنند كه ما پیغمبریم.) -. همان - 


اين روايت در ارشاد القلوب مفيد هم ذكر شده است. - . ارشاد القلوب: ۳۶۳ - 


* | ترجمه | 
«FV»‏ 
غط. [الغيبه] پر عہ جح աց ՀԱ‏ ل աչ‏ الله عليه السلام: لا 


شاء [الارشاد] الوشاء: مثله 


**| ترجمه |غيبت طوسى: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «پیش از آمدن قائم» دوازده نفر از بنی هاشم خواهند آمد که 


همه مردم را دعوت به پیروی از خود می کنند.» -. غيبت طوسی: ۴۳۷ - 
در ارشاد القلوب مفید هم این روایت آمده است. 

**[ترجمه] 

«FA» 


(«Հվ 32‏ ] للشیخ الطوسى ان այա‏ - ڪاو عن الختین بن الْمُختار عَنْ أبى نضر عَنْ عامر بن وَائْلَهَ عَنْ أمير الْمَؤْمِِينَ 
عليه انسلام ال ال رشول الله صل الله عليه و آله: 222 8 السَاعَهِ կե 11 մ‏ 2131 و الدَّجَالَ ադին Ֆե:1117‏ 
سر ور رت ی عليه السلام و خشف մեչն‏ و خشف بجزیره ارب و از تخر 


իու‏ ترجمه أغيبت طوسى: امي رالمؤمنين عليه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «ده علامت است که پیش از قيامت 
بايد يديد آید: سفيانى» دجال» دخان» دابه الارض» قيام قائم» طلوع آفتاب از مغرب» فرود آمدن عيسى از աննշան‏ فرو رفتن 


زمين در شرق» فرو رفتن زمين در جزيره العرب و آتشی كه در قلب شهر عدن بيرون می آید و مردم را به محشر سوق می 


دهد.» -. غیبت طوسى: ۴۳۶ - 
** | ترجمه ] 


«ՓՓ 


غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسى չտ‏ فضال عَنْ حماد عَنْ راهيم بن 258 عَنْ 4065-2122 عَنْ أبى عَبْدِ الله عليه السلام այն‏ حمس 
قعل قیام القائم مِنَ «Հռ անկ‏ و الشفیانی و الخشف بالبعداء و خوج الیمانی و قثل النفس 5-3« 


(آسمالی)؛ آمدن سفیانی؛ فروزفتگی Յեն:‏ بیدا امدن شخص یمتی و کشته شدن مردی با کدل Յետ.‏ - 
| تر جمه | 
«ծ»»‏ 


غط [الغيبه] للشیخ الطوسى الْمَضْلل بن ՅԱՍ‏ عَنْ ضر بن مُرَاحِم عَنْ عفرو بن شمر عَنْ جابر قال: قلت (1) ամ‏ جغفر عليه 
السلام مَتَى يَكونٌ هَذَا 20 Սա‏ انی يَكونٌ دُلِک يا جَابژ و لما تکثر )8 25 الحیره و الکوفه. 


۲١۹ ص:‎ 


.١-١‏ فى المصدر ص ۷۲ و بهذا الاسناد عن ابن فضالء و الاسناد: أحمد بن إدريس عن ն‏ بن محمد بن قتيبه» عن الفضل 
ابن شاذان» عن ابن فضال. و كان على المصئّف رحمه الله أن يصرح بذلک. و هكذا فى السند الاتی. 


۲- ۲. راجع غيبه الشیخ ص ۰۲۸۶ الارشاد ص ۳۳۹. 


ի:‏ ترجمه |غيبت طوسى: جابر جعفى می گوید: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: (قیام قائم کی خواهد بود؟) 
فرمود: «اى جابر! چگونه اين امر به اين زودى واقع می شود در حالى كه هنوز انبوه مردم در بين كوفه و حيره كشته نشده 
اند؟» - . غيبت طوسی: ۴۴۵ - 


در ارشاد القلوب شيخ مفید هم اين روايت نقل شده است. - . ارشاد القلوب: ۳۶۳ - 
۷| ترجمه ] 


«A1» 


غطہ [الغيبه] للشیخ الطوسی الْمَضْل عن اثن أبى ՅՑ‏ عَنْ مُحَمّدِ بن ՅԱ»‏ عَن الْحُسين بن الْمُخْتَارٍ عَنْ أبى َد الله عليه السلام 
قال: | 4.2 حاط مت مشجدِ الْكوقه مُوَّخََرْهُ ما تلى دار عَثدِ الله بن مَشعُود فَعِنْدَ 55« زَوَال չ5 «ՀԱ‏ فلان أمَا յ‏ هَادِمَهُ Ս‏ بتنیه. 


شا [الارشاد] محمد بن سنان: كله )( 


نى» [الغیبه ] للنعمانى عبد الواحد عن محمد بن جعفر عن ابن آبی الخطاب عن محمد بن ԺԱ»‏ عن الحسین بن المختار عن خالد 
القلانسى عنه عليه السلام: مثله. 


]| تر جمه ]غب غیبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «هنگامی که دیوار مسجد کوفه از سمت خانه عبدالله وق مسعود 
فرو ریخت؛» زهان انقراض دولت ی فلان فرامی رسدة داید که آن كين که آن را خراب سی کنده گر آن را کا نمی کد 


-. غیبت طوسی: ۴۴۵ - 


در ارشاد القلوب مفيد - . ارشاد القلوب: ۳۵۳ - و در غيبت نعمانى -. غيبت نعمانی: ۲۷۶ - هم از آن حضرت روایت كرده 


است . 
| ترجمه | 


«AY» 


ւե»‏ [الغيبه] للشيخ الطوسی الفضل عَنْ سیف بن عَمِيرَة عَنْ بكر بن مُحَمَدٍ الأَزْدِىٌ عَنْ أبى عٍَدِ الله عليه السلام قال: خروم 
الاه الخراسانی و الصُفيَانيٌ و الیمانی فی سنه وَاحِدَهِ فی شَهّر وَاجدِ فی يم اجب و لیس فبا راي بای من رَابَهِالْيمَانِيٌ Հաք‏ 


Թ 
شاء [الارشاد] أبن عمیره: مثله.‎ 


| ترجمه أغيبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود:«آمدن اين سه نفر - خراسانی و سفیانی و یمنی - در یکماه و یک 


سال و یک روزخواهد بود. يرجم هيج كدام مانند شخص يمنى نيست؛ او مردم را به سوى حق راهنماييمى کند.» -. غيبت 
طوسی: ۴۴۷ - 

در ارشاد القلوب مفيد نيز این روایت مذ کور است. - . ارشاد القلوب: ۳۵۳ - 

٭ | تر جمه ]| 

«Af» 


» [الغيبه] للشیخ الطوسی 1 عَن ابن قَصَّالٍ عَن ابن بُکیر عَنْ مح مد بن غلم ال خر حرج قبل الشفیانی مِضرىٌ ռեյ)‏ 


#*[ترجمه آغیبت طوسی: محمد بن مسلم كفت: «بيش از سفيانى» یک مرد مصری و یکنفر يمنى قيام می کنند. - . غيبت 


طوسی: ۴۴۷ - 

٭٭| ترجمه ] 

«Of» 

եչ‏ [الغيبه] | للشيخ الطوسى ال عَنْ مان بن جيتوى عن فرشت 8 عار بن مون عن أبى بعد + قال سَمِعْتٌ أبا عَبدِ الله 
عليه السلام قول من بط من لی مؤت عو له آضعن անա մաթ ԹԱՅ‏ عفد اللو لب تمع النّاسٌ بَعْدَهُ علی أَحَدٍ و لم 
تاه مدا ال و وق ضاحبکم إن 4126 «ոնչ‏ ملك سيق 241« ملک الشهور 02ھ شک و تک ول + 


թո‏ ترجمه أغيبت طوسی: ابو بصیر گفت: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام مى فرمود: (هر كس مردن «մու»‏ (دحال) را 
نمی کنند و این ن امر (ظهور دولت حق) به خواست خدا به صاحب شما منتهى می گردد 


و بعد از آن» سلطنت سال ها از بين می رود و به سلطنت ماه ها و روزها تبدیل می شود.» عرض كردم: ۱ یا آن زمان طول می 


كشد؟) فرمود: «نه.» - . همان - 
* | ترجمه | 
»0۵<« 


غط «Հվ‏ | | للشیخ الطوسى մաս առա ման‏ عن یلام بی عبد الله عَنْ أبى بصدیر عَنْ بکر ب عوب عَنْ أبى عبد ال 
عليه السلام قال: ا یکون اه ملک ہنی յա‏ ی يَحْتَلِتَ سیف نی فان ما الوا کان عند دلک ماه مُلكهم. 


ترجمه |غيبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «فساد ملک بنی فلان نیست مگر وقتی که جنگاوران بنی فلان و 


بنی فلان اختلاف کنند و در هنكام اختلاف در اين هنگام» فساد ملكشان رقم می خورد.» --. غيبت طوسی: ۴۴۷- 
**| ترجمه] 

«ծջ» 

شاه [الإرشاد] غطء [الغيبه] للشيخ الطوسی ال عن շեր‏ 58 أبى لسن الژضَا عليه السلام قَالَ: 

5٠١ ص:‎ 


.١ -‏ غيبه الشيخ ص ۲۸۶ و غيبه النعمانی ص ۱۴۷و الارشاد ص ۳۳۹ و فيه: فعند ذلكك زوال ملک القوم» و عند زواله خروج 
القائم عليه السلام. فتأمل. 


լ 


آ۵م من ասն»‏ ال «ն 2513 Հ. չա: 38 61 ԵՆ»‏ ۽ كو اد فَقَالَ (ա‏ 


کون بین յայ:‏ و بقل եծա‏ ولد յն‏ حَمْسَة عشر ատ‏ 


#[ تر جمه |ارشاد القلوب مفيد و غيبت طوسى: امام رضا عليه السلام فرمود: «یکی از علائم ظهور قائم حادثه ای است که در 
بين حرمين (مكه و مدينه) روى می دهد.اعرض کردم: «آن حادثه چیست؟» فرمود: «تعصبی در بين حرمين به وقوع می پیوندد 
و فلانی از اولاد فلان» پانزده جوان دلاور را می كشد.» - . ارشاد القلوب: ۳۵۴ و غيبت طوسی: ۴۴۸ - 


* | ترجمه ] 
»0« 


شا [الإرشاد] غطهء [الغيبه] و اطوسی ی این فضال و ابّن أبى نْجْرَانَ عَنْ حاو بن عیتی 58 إِبْرَاهِيمَ بن عفر 


ջա 88 208‏ عن أبى بد الله عليه السلام ոն մ ամ‏ ملک موه :28 111284 ی بالْکوقھ بوم لته و نی 
نظ إلى وموس در قا (ՍՀ) տք‏ 


իո:‏ ترجمه |ارشاد القلوب مفيد و غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «دولت اينان از بين نمی )45 Տալն‏ روز 


جمعه مردم را در كوفه با شمشیر به قتل رسانند. گویا سرهاى مقتولين را می بینم كه ما بين باب الفیل مسجد و دكان صابون 


فروشان افتاده است.» - . همان - 
* | ترجمه | 
بیان 


قوله حتی یستعرضوا الناس أى بقتلوهم بالسیف يقال عرضتهم على السیف قتلا. 


իոչ‏ ترجمه اعبارت «حتی یستعرضوا الناس» یعنی مردم را باشمشیر بکشند و گ گفته می شود که«آنها رام فان هر کف ره 


5 اشتم.) 
* | ترجمه | 
«ծէ»‏ 


غطء [الغيبه] ] للشيخ الطوسی 1241 عَنْ عَبدِ الله ؛ ց‏ جهن أبى թն մարտ յա‏ عَنْ :234112 ریک الْعَامرِىٌ 
տան անգետ:‏ ا سو تی عم ամո ՅՑ ա ՀԱԱ 252708 (Թե‏ 


بغض و یلع بش کم بعضا ول بنش کم فى 25 بغض و حَتّى ԿՄ‏ بعش کم پالکثرعلی بعض نت ما فى دک یر ال 
ամի‏ گاج کا الک ره աս:‏ 83 805« 48 


** | ترجمه آغیبت طوسی: عميره دختر نفيل گفت: از دختر امام حسن مجتبی عليه السلام شنيدم كه می گفت: «اين امر که شما 
منتظر آن هستید» واقع نمی شود مگر بعد از آنكه بعضى از شما از بعضى 555 دورى جوبيد و بعضی» بعضى دیگر را لعنت 
كند و آب دهان به صورت یکدیگر بيندازيد. و بعضى از شما عليه ديكر كواهى به كفر او دهد.»عرض كردم: «خیری در 
زندكى آن روز نیست؟» فرمود:«تمام خير و خوبى در آن روز است» زیرا در آن وقت است كه قائم ما قيام می كند و تمام اين 


اعمال زشت رااز ميان برمی دارد.» -. غيبت طوسى: ۴۳۷ - 
թո‏ ترجمه ] 
»۵4« 


غط. [الغيبه] | للشيخ الطوسى ՄՅ‏ عن Փամ ար‏ عن مدب أبى Ա)‏ عن علی بن مب մն‏ عن یه عَنْ جدم تا قال 


- 
٣ - 


- 


مير ա`‏ عليه السلام: ا بن بش ճրա նացն‏ ض و مر فی ےت ամաշ‏ الا الام 
«ա-ն ۲‏ فالقيث و أمًا 2528 220 الطاعون. 


شاء [الارشاد] محمد ین آبی البلاد: مثله- نی؛ [الفيية] للتعمالى على بن الحسين عن محمد ین بحبی عن محمد بن الحسن عن 
محمد بن على الكوفى عن الأودى: مثله. 


ص: 444 


.١ -١‏ کذا فى المصدر ص ۲۸۷ و هكذا الأصل المطبوع ص ۱۵۷ و قد مر تحت الرقم ۸ آنهاه عضبه» فراجع. 
۲- ۲. و فی الإرشاد ص ۳۴۰ فيما بين باب الفيل و أصحاب الصابون. 


| ترجمه أغيبت طوسى: امیرالممنین عليه السلام فرمود: بيش از آمدن թն‏ یک مرگ سرخ است و یک مركك سفيك؟ دوبار 
ملخ می آيد: یک بار در وقت (يعنى موقع کشت و زرع) و یک بار در غير وقت آن» رنگ ملخ ها مانند خون است! اما مرک 


سرخ شمشير و مرگ سفید» طاعون است.» -. همان - 

ف اوكأ القلرب عقين در آرقاد յած անի‏ غیت տառա շնա‏ فعا ۷۷۷ یر این ورایت قل كاد ات 
** | ترجمه | 

«$e» 


غطهء [الغيبه] | للشيخ الطوسى ال عن تير بن فزاحم عَنْ أبى لَهبعة ڪن أبى وُر عن աժ տա‏ تار بن اي 


رضدی الله عه أنه َالَ: ۶5 وه ال یت تكم فی 455231 283250 توا فاته ّا عالت رک الوم 


کرت յթ‏ فى اض و بای չա‏ علی شور دِمَشْقَ وَل از مِنْ مر 722818 یخرب عائط Ան‏ 


رو 
و 


| ترجمه أغيبت طوسى: عمار ياسر رضى الله عنه گفت: «دعوت خاندان ييامبر شما در آخرالزمان است. پس به زمين بجسبید 
و دست برداريد از قيام ت تا رهبران أن را ستند: . پس وقتى ترك با روم نزاع كرد و جنكك روى زمين زياد شد و منادى بالاى 
ديوار دمشق ندا سر داد:«وای همیشگی از شرى که نزدیکف شده!» و دیوار مسجد دمشق را ويران می کند»( زمان دعوت اهل 


بيت نبى شما می رسد).» - . غيبت طوسی: ۱ - 
թու‏ ترجمه | 
524 


غطء [الغيبه] لل للشيخ الطوسى الفضا عن ابن أبى ՅԱՑ‏ عَنْ مُحَمّدِ : 
الْحَنَفِيَهِ قال: قلت رت سے ع ند علی անտա ա‏ 


بن سا ان عَنْ ايى الْجَارُودٍ عَنْ վամ‏ بشر عَنْ مد بن 
الآ نی کو دک وم یعض رن اَی كو دک و 


7 - 


մ. 
ییک سُتُورَهَا و بکفر‎ ան نی کون دیک ولم يقم م ریق ین‎ անո لم و 152 یکون دذلک و لع یلم‎ 


ص دُورَهَا و بير شورهیا و 811« بهجتها مَنْ 5 مِنْهُ آذ رکه و مَنْ ارب به ق و من 2242 و من ան‏ 25 حَنَّى یوم با کیان 


ՀԱՅ علی دینه و باک ییکی علی‎ Յան 


**[ترجمه آغیبت طوسی: محمد بن حنفیه گفت: از او (گویا مقصود پدرش امير المؤمنين عليه السلام باشد) پرسیدم: «اين امر 
کی واقع مى شود و جه وقت خواهد بود؟» حضرت سر خود را تکان داد و آنگاه فرمود: «چگونه اين امر (به اين زودی) واقع 
می شود حال آنکه زمانه هنوز فشار و سختی خود را وارد نساخته و بر برادران من جفا نکرده است؟ چگونه ممکن است آن 
امر واقع شود حال آنکه هنوز آن ծալ»‏ ظلم و ستم نکرده است؟ چگونه اين امر به وقوع می پیوندد. حال آنکه هنوز آن 


زندیق از قزوين قيام نکرده که پرده ناموس مردم آنجا را بدرد و سران آنها را تکفیر کند و حصار آن را تغيير دهد و بهجت 


آن را از ميان ببرد؟ هر كس از آن زندیق فرار كندء او را به چنگ آورد؛ هر كس با او جنگ كند به قتل رساند؛ هر كس از 
وى كناره گیری کند. فقير شود؛ و هر كس از او متابعت کند. كافر گرددا تا آنجا كه مردم دو دسته می شوند: یک دسته برای 


از دست رفتن دين خود گریه می کند و دسته دیگر برای از دست رفتن دنياى خود می گریند.» - . غيبت طوسی: ١۱‏ - 
۷| ترجمه ] 
«PY»‏ 


Ty وس‎ 3 աար 
(Սանչի 185 (Այ و خسف 228 من قری‎ «են مشق‎ ա-ն و ماد بای من السّمَاءِ و بتکم الصَّوْتٌ من‎ 
2 تلك الس فیا اناف 227 کل‎ թյ یره و تفیل مار الوم عثی ینلوا‎ Ա» ل وا ارک کی‎ 2.23 


ے هو 2 


مِنْ ناجه ارب ն‏ فأوّل أ رض تخر էԱ‏ حون لت 515« علی ամ‏ رَايَاتٍ رابه اهب و رايو لبم و واه لین 


*؛* | ترجمه |ارشاد القلوب مفيد و غيبت طوسى: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «در جاى خود بنشين و حركت مکن تا 
كاهى كه علائمى را كه برای تو ذكر می كنم ببينى! تو را نمی بينم كه اين علائم را ببينى و آن اختلاف بنى فلان (بنى عباس) 
و صداى آسمانی و صدايى از جانب دمشق می رسد كه آنجا را فتح كرده اند و قريه ای از شام بنام «جابیه» به زمين فرو می 
رود.برادران ترک در جزيره فرود می آیند. خارجيان رومى هم آمده و در رمله يياده می شوند. در آن سال اختلافات بسيارى 
در هر سرزمين از ناحيه غرب روى مى دهد. نخستين جايى كه خراب مى شود شام است. سه دسته در آنجا يرجم برمى 


افرازند: يرجم مرد سرخ و سفید» يرجم مرد سياه و سفید» و يرجم سفیانی.» -. غيبت طوسی: ۴۴۲ - 
* | ترجمه | 
«Է»‏ 


غط. [الغيبه] -ضشظثصضشضشضصشثض“[(ظ(©ظ©غ[غ[©سعثعمطهحه6ه ً » تی بی فوقو 
عَنْ عند «ՏԱՀ‏ بن إِسْمَاعِيلَ ام عَنْ آبیه قَالَ :35 سید بن بر قال: لته الى وم فيها ճաշի‏ تَمْطرٌ ԵՏ‏ 


ص: ۲۱۲ 


.١ -١‏ الجابيه قريه بدمشق و باب الجابيه من أبوابها- القاموس 


* | ترجمه آغیبت طوسى: سعيد بن جبير گفت: «در آن سال كه مهدى قيام می کند» بيست و جهار مرتبه باران می بارد و اثر و 


بركت آن ديده می شود.» -. همان - 
* | ترجمه | 


«է» 


ہے 


ال: دا ملك 153 من نی الاس یال 
ئ له کناب րմ‏ من عب اللہ عبد الله 


و روق عَنْ کغب الأخبار أنه قا 7 3×“ 
مير 


فت له و سيف الا 0 


th 


չա‏ من عبد الله عبد الإ محمَن مير الْمُؤْمِنِينَ. 


و فی ديث 2-1 «ՏԱԹ‏ نى الاس ւ‏ نکم کناب ری مير ین عود اللہ Հտ‏ ن یر الْمؤْمِِينَ و إا كان 
رک و ال لكوع و القطاع مرخ 640 أل الها 22 لاس مِن عنود الله տախ մ‏ قاروا كاب Էք‏ 
عَلَيكُمْ من آخر կի‏ من عبد اله عبد ارخمن ن آمیر տա‏ و ول لِعبدِ الله ین عَثد الرَحْمَن 


##[ ترجمه ] کعب الاحبار می گوید: وقتی مردی از بنی عباس که به او عبداللہ گفته می شود و مردی است که یک چشم دارد 
به حکومت برسد - که هر آینه ابتدا و انتهای دولتشان با اوست - او کلید بلا و شمشیر نابودی است. وقتی که نامه او در شهر 
شام خوانده شد که اين نامه از جانب بنده خدا عبداله امير مومنان است. اند کی بعد به شما خبر می رسد که نامه ای در منبر 


مصر خوانده می شود که اين نامه ای است از بنده خدا عبدالرحمان امیر «ծեռ»‏ 


و در حدیث دیگر گفته است: «سلطنت با بنی عباس است. تا وقتی که به شما خبر رسد که در مصر نامه ای خوانده كيده به 
اين نحو كه اين نامه اى است از بنده خدا عبدالرحمان امير مؤمنان. وقتى اد بن امر واقع شد بدانید که دولتشان ԼՍ‏ گردیده و 
مدت سلطنتشان به آخر رسيده است. پس وقتى در اول روز نامه ای از جانب بنی عباس بر شما خوانده شد كه اين نامه ای 
اسك ال جاتے تدع گلا وال آنے ամաս‏ آنه مسظر تاب بات ՀՆՑ‏ مان رو پر Տարաներ‏ ایر ناد 
اى ար‏ از جانب بنئده خدا عبدالرحمان امير مومنان.) راوی می گوید: «وای بر ՀԵԼ‏ از خروج عبدالرحمان!) -. غييت 
طوسی: ۴٢‏ - 

۷| ترجمه ] 

بيان 


قوله و هو ذو العين أى فى أول اسمه العين كما كان أولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس و كان 
آخرهم عبد الله بن المستنصر الملقب بالمستعصم و سائر أجزاء الخبر لا يهمنا تصحيحها لكونه مرويا عن كعب غير متصل 


بالمعصوم. 


իո‏ ترجمه |عبارت «و هو ذو العین) د يعنى اول امش (عین) دارد» همان طور که اولينشان ابوالعباس عبدالله بن محمد بن على بن 
عبدالله بن عباس بود و آخرينشان عبدالله بن مستنصر که ملقب به معتصم بود و تصحيح ساير اجزاى خبر مهم نیست» زيرا از 
كعب الاحبار روايت شده و متصل به معصوم نيست. 


| ترجمه‎ | * 
«FA» 


کرد نز وی روخ թ»‏ قلعت n‏ .72-0 وا ریت وق دید يففق ٠‏ 


م یکون خزوج شعیب بن Յա‏ بن مہ موق 8 224 الشفیانی اون من الْوَادى الیابس و و من ود ثب بن 21 512 
قاذا طهر السّفيَانِكُ اختّفی الْمَهْدِىٌ غ8 بخ بَفد ذَلْكك. 


- 


و علائم آن را برای من بیان Վան‏ تا بدانم کی ظهور می کند.» فرمود: «پیش از آمدن اوہ مردى به نام عوف بن سلمى از 
جزيره خروج می كند. او در «تكريت» سكونت دارد ودر مسجد دمشق كشته می شود. آنگاه شعيب بن صالح از سمرقند 
خروج می كند و سپس سفيانى ملعون از بيابان լան‏ می آيد. سفيانى از اولاد عتبه بن ابی سفيان است. وقتى او خروج می 
کند. مهدى پنهان است و بعد از آن قيام می كند.» -. همان - 


> | تر جمه վ‏ 
522 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى رُوى عن Հա‏ صلى الله عليه و 2171 قال: 025 ն‏ رجل امه اشم 2 برع الا إلى 
طاعته 57:21« 225217 Սայ ն:‏ خوفا. 


**[ ترجمه |غيبت طوسی: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «مردى از قزوين خروج می كند که نامش نام پیغمبری است. مردم 


بی دين و با دين به سرعت به اطاعتش در ايند واو كوه هارا پر از وحشت می کند.) -. غيبت طوسی: ۴۴۴ - 
٭٭| ترجمه ] 


«$V» 


لام َم يكونا | Լոլա:‏ قبط دم عليه السلام إِلَى الأؤْض تَنْكسِفٌ ال فی اضف من شَّهْرِ رَمَضَانَ و مر فى آخره 
0 رشول اللو 28« 2411 فی آخر չն:‏ و المع فى اف كقال ابو عدر علیه السلام ای تاغل տա‏ 
و لَكنّهُمَا 1567 يكونا [تكونًا] :1 بط չ51‏ عليه السلام. 


نی» [الغیبه ] للنعمانی أبن عقده عن على بن الحسن عن محمد و آحمد ابنی الحسن عن آبیهما عن ثعلبه بن میمون عن عبید بن 
الخلیل عن آبی جعفر عليه السلام: مثله 


کاء [الکافی ] العده عن կխ»‏ عن البزنطی عن ثعلبه عن بدر: مثله (۱). 


**[ترجمه ]ارشاد القلوب مفید و غیبت طوسی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: յ»‏ علامت پیش از قیام قائم خواهد بود که 
از ծե)‏ هبوط حضرت آدم تا آن روز سابقه نداشته است و آن اين است که آفتاب در نیمه ماه رمضان و ماه در آخر آن گرفته 
سی شوخ ազն‏ کت ونا انت وسول الا سرت ما در نیمه ماه و آفتاب در آخر ماه می گیردا؛ فرمود: می دانم جه می 
گویی» ولی اين را بدان که اين دو از علائمی است که از زمان هبوط آدم تا آن موقع واقع نشده است.» - . غیبت طوسی: ۴۴۴ 


در غييت نعمانى و كافى هم اين روايت ذكر شده است. - . غيبت نعمانی: ۱ - 
* | ترجمه | 
«FA»‏ 


شاء [الإرشاد] غطء [الغيبه] ال ري مضل ք թամ ա‏ اکن بن Սո բթ‏ فال ول با لسن عليه السلام عن 
ارج ال لی ما ری کار اؤ أجمل لكك لت մայ‏ قال ذا تع وک 0 9 Տայք‏ 
أو د کر 21 0:45( 


#٭[ترجمه ]ارشاد القلوب مفيد و غيبت طوسی: حسن بن جهم گفت: مردی از امام موسى بن جعفر عليه السلام يرسيد: «كى 
فرج آل محمد فرا می رسد؟» فرمود: «مى خواهى مفصل بیان كنم يا مجمل و سربسته؟» عرض كردم: «به طور اجمال بفرمایید!؛ 
فرمود: هنگامی كه يرجم هاى شهر «قيس» در مصر و يرجم هاى (کندہ؛ در خراسان به حركت آمدء موقع فرج است.» - .غیبت 
موسي ب 


راوى: گویا حضرت به جاى «كنده) جيزى دیگر فرمود. 
* | ترجمه | 


«ջՖ» 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسى ال عن این مَحْبُوب عَن الْبَطَائنِيٌ عَنْ أبى بصیر عَنْ أبى عَثدِ الله عليه السلام قَالَ: ان دام لام 


.١ -١‏ راجع غيبه الشيخ ص ۲۸۶ و روضه الكافى ص ۲۱۲ و فى غيبه النعمانئ ص ۱۴۴ جعل بدر بن الخليل فى الهامش بدل 
عبيد بن الخليل و هو الصحيح طبقا لنسخه الشيخ و الكلينى و الرجل أبو الخليل الكوفيّ بدر بن الخليل الأسدى من أصحاب 
الباقر و الصادق علیهما السلام و ԱՒ‏ 2533 و الأسدی فهما نسبه الى أزد بن الغوث لكنه بالسين افصح و هو أبو حى باليمن و 
من آولاده الأنصار کلهم. 

۲- ۲. اللفظ للشیخ ص ۲۸۷ من الغیبه و اما الارشاد ص ۳۴۰: إذا رکزت رایات قيس بمصر و رایات کنده بخراسان. 

۳-۳ قال فى الأقرب: الغیدق و الغیداق و الغیدقان: الرخص الناعم عام غیداق مخصب و کذلک السنه بدون هاء آقول: و فى 
الأصل المطبوع: الغیدافه و له وجه أيضا ان آخذنا بالقیاس فى الاوزان» فان غیداق آصله مأخوذ من Ժամ‏ فیکون غیداف مأخوذا 
من الغدف و هو النعمه و الخصب و السعه أيضاء يقال هم فى غدف: ای فى سعہ. و المراد بالغيداق أو الغیداف السنه الماطره 
كما مر فى الحديث تحت الرقم ۶۳ و لاجل المطر المداوم و الغمام المطبق يفسد التمر على النخل و ذلك لفقدان الحراره و 
شعاع الشمس و ترى مثل «ՏՅ‏ فى الإرشاد ص ԻԷ:‏ 


لا َشّكوا «ՅՅ‏ 

٭ | ترجمه |غيبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: (پیش از آمدن قائم» خشكسالى خواهد بود كه خرما در نخل از 
بين می رود. د يس در اين خصوص شكايت مكنيد (يا اينكه فرمود شک نکنید).» - . غيبت طوسى: ۹ - 

| ترجمه ] 


«Մ.» 


غط» «Հվ‏ | شخ الطوسی մեմ‏ أخمة بن شع بن المع بخھی بن علق عن الي عن أبى لد نی العم ايت 
كر ول اه و قينْصَبُ فی Ճան‏ 


*٭ | ترجمه آغیبت طوسی: ابو لبيد می گوید: «مردم حبشه (کعبه) خانه خدا را تغییر می دهند» آن را می شکنند و حجرالاسود را 


می برند و آن را در مسجد کوفه نصب می کنند.» -. غیبت طوسی: ۴۴۹ - 
* | تر جمه | 
«ՄԵ‏ 


غط [الغيبه ] | للشيخ الطوسى اقل عن ابن اَی շա‏ ابن 834 محمد : تن لم قال م تريغت أبا عو الله عليه السلام 


نول إن لشفترانی یمک 18 طهوره علی اكور اخس حمل افرأه کم ال علیه السام > յթ յաման‏ و هو من ار 
մրջան‏ لب 


:| ترجمه أغيبت طوسى: محمد بن مسلم كفت: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «وقتی سفيانى خروج کرد. به 
اندازه حامله بودن زنى (يعنى مدت نه ماه) بر ينج منطقه استيلا بيدا می کند.» سپس حضرت فرمود: «استغفر الله! بلكه به 


قد رحامله بودن شتری! آمدن او از امور حتمى است كه بايد واقع شود.» -. همان - 
٭| ترجمه | 
«ՄԾ‏ 


غط [الغيبه] ] للشيخ الطوسی ՄԱՑ‏ عن ڪاعیل ن موا عن مال بن عل عن شمو يآ بخ عَنْ آبی هد الله عليه 
السلام Հն Յամ‏ و بصاجب տայ‏ 43 طرح رَحْلَهُ فی Հէ)‏ تكن الک كادي ատա:‏ مَنْ جاء برس شيعه 8.2« 
نت زم تیب الجازعلی جار و قول ما لقع يط رب علقة يعد أ Մաթ‏ كا اک ما م ول لا بكون 


Ք 


ایا و 28 2 صاحب الوم فلت و من Բատ‏ منکم يَقُولَ بولکم یس ابرم فبخوشکم-(۱) 


قیفرفکم و لا عرفو یم بکم رجا աԱ‏ 52141 إلا ազմո‏ 
ص: ۲۱۵ 


.١ -١‏ قال الفیرو زآبادی: حاش الصيد: جاءه من حواليه ليصرفه الى الحباله و قال فى الاقرب: غمز بالرجل و عليه: سعى به شرا و 
طعن عليه و أهل المغرب يقولون غمز فلان بفلان إذا کسر جفنه نحوه ليغريه به أو ليلتجئ إليه أو ليستعين به» هذا و الحديث فى 
المصدر ص ۸. 


#*[ترجمه |غيبت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «گویا سفيانى (راوى می كويد يا فرمود رفيق سفيانى) در كوفه 
شهر شما فرود آمده و از جانب او صدا می زنند:«هر كس سر یک نفر از شيعيان على را بیاورد هزار درهم به او خواهيم داد!» 
كار به آنجا می رسد كه همسايه همسايه را می كيرد و می گوید: «اين از شيعيان على است!» سپس كردن او را می زند و هزار 


درهم می گیرد. 


آگاہ باشید آن روز فقط زنازاد گان بر شما حکومت می کنند. گویا هم اکنون صاحب نقاب را می Կրա‏ من عرض کردم: 
«صاحب نقاب کیست؟ فرمود: «مردی از شماست و تظاهر به عقیده شما می کند و نقاب به صورت می زند و شمارا به 
وحشت می اندازد.او شما را می شناسد. ولی شما او را نمی شناسید. او یک یک شما را با سعایت به دام بدبختی مبتلا می 


سازد. آ گاه باشید که او زنازاده است.» -. غیبت طوسی: ۴۵۲ - 
| تر جمه | 
«ՄԷ»‏ 


غط. |الغيبه] ] للشیخ الطوسى Տա‏ عَنْ أبى 1248 نی عن آبی تیم تضور بن عضام( ن ար)‏ ری عَنْ أبى پوت 
قرب بن ميم بن عفر اه الکایب عن امد بن عم اس عن աջակ‏ عن إسْماعِيل بن عباس ع مهار بن 
عکیم عن قاوية بن سوب عن أبى غر مطل ن علی Սեւյան‏ ال لی علق بن أبى طالب ذا «ո‏ ران بالشّام 
մամա 2158‏ ثم ا ا مرج تکون (նլ‏ هلک فیها اهب կեա‏ لله وََمة 22814 و عذاباً على 
الکافرین قدا كانَ 533« յյ | են‏ أضحاب البراذين شهب( 


Հայ)‏ اضف بل ن ارب خی تخل բակ‏ ماکان دیک Ս)եճն‏ درف 474 من کی السام կ) յա:‏ حرشا [حخرشتا] 
دا کان ذلك منطو 341 آکله ال كاد د بوادی لیابس. 


#*|ترجمه |غيبت طوسی: حضرت امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هنگامی که دو نفر مدعی حکومت در شام به جان هم 
افتادند» علامتی از علائم الهی است.سپس ردم را افو գան.‏ ارافش من کننت. انگاه شام چنان دچار اضطراب و اامنی 


ա 


بی دينان قرار می دهد. وقتى آن روز فرا رسیدء خواهى ديد كه سواران ترک با نيروى كافى و يرجم هاى زرد. از سمت مغرب 
می آيند تا به شام می رسند. در اين موقع منتظر باشيد که در یکی از دهات شام به نام «خرسنا» زمين فرو رود» و چون اين نيز 


عملى شد کان اقفر زنل سد ی ار ՔՆՆ ՆԵՑ‏ "كان ամանակի‏ اناد یت ری ۴۵۲ 
** | ترجمه ] 


«Vf» 


22 [الغيبه | | للشیخ الطوسی մ)‏ عن محمد بی لب عن لسن بن صَالِح 1 السود عن عبد յամ‏ بن ջաց ամ‏ عَنْ 


عار الذي ա տ մամ‏ عليه السلام: كم تون با( افيا فيكم قال 28 حمل اهرأو : »2 هر قال ما أَعلَمَكُمْ يا 
هل الکوقه. 


իչ‏ ترجمه |غيبت طوسى: امام محمد باقر عليه السلام به عمار دهنی فرمود: «مدت توقف سفیانی را در ميان خود (وی از اهل 
کوفه بوده) چقدر می دانید؟) عمار فى گوید: عرض کردم: «نه ماہء به اندازه حامله بودن یک زن.» فرمود: «ای مردم كوفه! جه 
خوب دانا می باشید!» -. غیت طوسی: ۴۶۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


يحتمل أن يكون بعض أخبار مده السفيانى محمولا على التقيه لكونه مذكورا فى رواياتهم أو على أنه مما يحتمل أن يقع فيه 
البداء فيحتمل هذه المقادير أو يكون المراد مده استقرار دولته و ذلك مما يختلف بحسب الاعتبار و يومئ «յ‏ خبر موسى بن 


**| ترجمه |احتمال دارد بعضى روايات كه مدت توقف سفيانى را به اختلاف ذكر كرده اند در مقام تقيه از ائمه صادر شده 
باشدء زيرا در روايات اهل تسنن هم ذكر شده يا اينكه از امورى است كه بداء در آن واقع می شود و به اين مقدار می رسد. 


۲ ۱ ۱ ۰۰۶۶۵٤ 


موسی ابن اعين نقل می شود. اشاره به همین معنی است. روایت محمد بن مسلم در اين خصوص نیز سابقا گذشت. 
* | تر جمه | 
«Մէ»‏ 


غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسى قَرْقَارَهُ عَنْ إشمَاعِيل بن عَبد الله ٿن مَيمُونِ عن :1 بن عَبدِ اومن عَنْ جغفر بْن ՀԵՏՍ‏ 
ص: ۲۱۶ 
-١‏ ۱. البرذون ضرب من الدوابٌ» دون الخیل و آقدر من الحمر يقع على الذ کر و الأنشى» و ربما قیل فى الأنثى البرذونه و الجمع 


؟- ؟. فى الأصل المطبوع:« کم تعدون و السفیانی ՏՅ‏ راجع المصدر ص ۲۹۲. 


۳- ۳. راجع الرقم ۱۳۰. 


ԱՆ‏ ین بلاد الوم مُتََصِرا فی غنقه صَلِيبٌ و هُوَ صَاحِبُ القَؤْم. 


*٭[ترجمہ]غیبت طوسى: بشر بن غالب گفت: «سفيانى به كيش نصرانيت از كشور روم در می آيد و صليبى در كردن دارد و 


٠ ը Ա 7 Ւ2 6‏ 
او در آن روز بزر گ مردم است.» - . اين حديث در غيبت شيخ يافت نشل - 
| ترجمه | 


«Մչ» 


ԱՐ جو‎ Է تو ہت‎ ԱԻ («Հյ ւե» 


- 
- 2ے :2 


Ա 2 


عَنْ جففر بن մաշկ աշ‏ عَنْ أبيه 


49 


Է 


**[ترجمه آغیبت طوسى: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «در سال فتح (آمدن امام زمان عليه السلام ) نهر فرات شكاف 


برمى دارد و آب آن به کوچه ها و محله هاى كوفه می ریزد.» -. غیبت طوسى: ۴۵۱ - 
* | ترجمه | 
«ՄՄ»‏ 


اال TT‏ مح محمد بن علي عن عبت حم می 
۱ 


- 


թու‏ ترجمه أغيبت طوسى: امام باقر عليه السلام فرمود:پرچم هاى سياه از خراسان آمده ودر كوفه فرود می Հար‏ وقتى مهدى 
آشکار شدء آنها را طلبیدہ و با وی بيعت می کنند.» -. غیبت طوسی: ۲ - 


ور 


غط. [الغيبه مبه] للشيخ الطوسی 289 ن محمد بن ջամ յե:‏ عن մշա‏ بن أبانٍ ال عن سفن بن Հել‏ يم الجریری أنه 
նիշ‏ 


سمع و :243 4571 էԱ‏ من آل محمد امه حك بن الحسن بل بکا جرم و گا دلب فَإِذَا لوه لم ب يق لهم فى السَمَاءِ 
اور و ا فی 230 181226 408« يبعت الله ام آلِ առա‏ فی عط یو مد فی آغین الاس من الكل نذا رو یکی 
Հք‏ الاس لا یرون لمحتم ن يځ الله لهم ما رق الْأَرْض و Հմ կա‏ تون عقّا ألا إِنَّ یر الْجهَادٍ فی آخر 


**|ترجمه آغیبت طوسى: سفيان بن ابراهيم حريرى روايت كرده كه او از پدرش شنيده است که گفت: «مرد ياكدل (كه در 
بين ركن و مقام كشته می شود)» جوانى از خاندان پیغمبر و نامش محمد بن حسن است. وی بدون هيج جرم و كناهى كشته 
می شود و وقتى او را کشتند دیگر نه در آسمان عذرخواهی و نه در زمين ياورى دارند.در آن موقع خداوند قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله را با كروهى می فرستد كه در نظر مردم از سرمه نرم تر هستند. (يعنى جيزى به نظر نمی آیند و مردم آنها 
را خيلى سبكك می شمارند.) هنگامی كه قائم با ياران خود قيام می کند. مردم به حال آنها كريه می کنند جه آنها را مردمى 
بى دست ويا مى بينند كه به زودى در دست دشمن نابود مى شوند. ولى خداوند» شرق وغرب عالم را براى آنها مى كشايد. 


آگاہ باشيد كه آنها مؤمنین حقيقى هستند. آ كاه باشيد كه بهترين جهادها در آخرالزمان است. -. غیبت طوسى: ۴۶۴ - 
* | ترجمه | 
3 


غط» [الغيبه] کر ےر رہ ےریت وہ وہ ¿ طَاوْسٍ عَنْ علی بن 
ید الله : ئن عباس قال: ا یج الْمَهْدٌِ عتی تلع Հ‏ م 1-85 047( 


*#[ترجمه ]غيبت طوسى:عبدالله بن عباس می گوید: «مهدی ظهور نمی کند مگر هنگامی كه علامتى با طلوع خورشيد يديد 
آید.» -. همان: ۴۶۶ - 


] ترجمه‎ | E 
>۸ 


0 


»|[كشف اليقين] وَج دت بط աար‏ بای ہین و الْمفْهَدِىٌ باشرناده عَنْ مكيل و مایم عَنْ Լ‏ ×5 محمد 


عَنْ յար‏ عَنْ տոան Տան:‏ جابر بن 


ص: ۲۱۷ 


.١ -١‏ انبثق عليهم الماء: خرق الشط و کسر السد. فجرى من غير فجر. و البثق- بالکسر و الفتح- موضع الكسر من الشط. و فى 
الأصل المطبوع و هكذا المصدر ص ۱۲۸۸ ينشق) و هو تصحيف. 


1-4 ترى روايات الباب فى غيبه الشيخ ص ۲۸۱- ۲۹۴. 


َو الله اأص ری قال دی اش بنْ مالکک و 56 حَاِمَ ول الله صلی الله عليه و آله قَالَ: لَمَا 6-3 մթ տաի աէ‏ بن 
ی طالب عليه السلام ین قال մ1142043 յեն‏ و ان կյ‏ اجب فی Բոն ակա Հատման‏ شیع الرَاهِبُ Հայ‏ 
و العشکر أذ شرف من 66 إلى اض قَنََرَإِلَى عنکر أمير տարր‏ عليه السلام ات ամա «ա շն‏ او 
رئیش ՅՈ‏ فقيل 128 آمیز میتی 857333 من تال هل ال وان ناء لات فادرا مقط շակ‏ کی رقت 
عَلَى ویر مين عليه السلا մա‏ الم علیک նշ «ախ աին‏ حمَا ققَالَ لَه و ما علشک بای آمیر الْمَؤْمِنِينَ ԱՀ‏ فا ال 
4 .601« آغبرنا Յան‏ و أَحبَارْنا մ 4 Սա‏ باب فَقَالَ 4 Հալ‏ ل ل و 
տմ տ‏ نت سول له و نُک علق ք‏ آبی طالب وَصِفهُ 


کر جوا مق ای ա‏ دم «Հ‏ هَذَا نا 


- 


Ն 68 مد ید کک‎ անի 7+ Լ» 


յարն արմ ցա‏ عليه السلام ون ا 
نش كنٌ فیا و لکن ان ԱՆ‏ مشچداً و تفه اشم اه نبا رل اس را فسمّی الْمَسْجدَ رانا کا 84 ال و من 
شرب تا یاب ال با չմ‏ امین من 457 Ամ‏ ال تلم تخیر Աս‏ عا أ را ال له տարի ալն‏ كلما من بر 

وجذناها ماله یر ذو ال یز مین عليه السلام Աս չայ‏ بثر قح َخرجث علیهم صخر لم تيو կան‏ تلا 

ی امین عليه السلام ات عن եյ‏ من ال ین ان ال لا اث یکو شیک من هله الآ 

یا حاب مدکی ہر ود رج سشوست | ی هآ کب نها کل یله معو Հետ‏ 


- 
2 - 
و 27 


اوعس ` 


- 


2 Քա 2 


لک ۸ i‏ خترقث ُرَمُع و عط الله ل ونان أل الفح մամ‏ 


وات 


ص: ۲۱۸ 


أملكة و فک ال تم յա‏ یغوذ] عیهم مره أخرى ատաման ամ ԱՅՆ Թ‏ عى يل بهم ՅԱՅ‏ 55 
Սյ րրա ՀԵՇ‏ سَخْطَها و أخلكهاو خط أخلهاو ذيك աա 13428222 կ‏ 


لاك اضر ره ք‏ ہد ند յս:‏ لها واسط լե յատ‏ د ك ثم وه تخو ادف لها 
فا كم «մամ‏ إِلَى الكوقه و ایکون بل ւ‏ 42152 [إلا] تَمَوّشَ Ա )١(‏ لَه نم خر يوج فو و الى ատամ‏ 


تشه Տաք տայաաաց‏ بیو ոմ 4,9 անար‏ ا و یچی ۶ 020 42.5 


- 
5 -- 


Հ: 224 د اعدا 61118 1-2 مهم‎ Քամ ی شور فمن لجاً الا آمن و تذل جیش الشفیانی ای الکوفه‎ ԱՇ 
اْعطژوعه‎ 
مهات و مور عظام وف‎ կա Աչ باب یوق‎ Ս دک‎ 114 224 Ա-ն و يَرَى السَبی الضغیر‎ Ա) 225 یمه ما‎ 


երմ «Այտն فَاحْمَظ عَنّى‎ միչի թ کقطع‎ 


խու‏ ترجمه ]| كشف الیقین: به خط محدث مشهور محمد بن مشهدى ديدم كه به سند خود از جاہر بن عبدالله انصاری روايت 
كرده که گفت: انس بن «ՏՆ‏ خادم پیغمبر صلی الله عليه و آله برای من نقل كرد كه وقتى اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 
عليه السلام از جنگ نهروان مراجعت کرد در «برائا» نزول اجلال فرمود. در آنجا راهبى به نام «حباب» در غارى منزل داشت. 
همیخ که راغب سر و صداق لشكر վառել,‏ غار بيروق آمد :و لشكر رت را نکر سے այց‏ ضط ت گقث: آنگاه به 
شتاب از كوه به زیر آمد و پرسید: «رئیس اين لشکر کیست؟» گفتند اين مرد امیرالممنین عليه السلام است که از جنگ با اهل 


نهروان برمی گردد. 


حباب با عجله از ميان لشکر گذشت تا به خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسید و گفت: «السلام عليكك يا اميرالمؤمنين حقا 
حقا!؛ حضرت فرمود: «از کجا دانستی که من به حقيقت امير مؤمنان هستم؟» حباب گفت: «اين را دانشمندان و علمای ما به ما 
اطلاع داده اند.» حضرت فرمود: «ای حباب!» حباب گفت: «شما از کجا دانستید نام من حباب است؟» حضرت فرمود: «حبیبم 
رسول خدا صلی الله عليه و آله اين را به من اطلادع دادا؛ حباب گفت:«دست خود را دراز كنيد تا بيعت کنم.من گواهی می 
دهم 


که جز خدای یگانه خدایی نیست و محمد صلی الله عليه و آله فرستاده اوست و تو على بن ابی ابی طالب جانشین وی هستی.» 


حضرت پرسید: «در کجا زند گی می کنی؟» گفت:«در غاری که در اين پلندی است منزل دارم.» حضرت فرمود: «از امروز به 
بعد دیگر» در آن سکونت مکن. در اینجامسجدی بنا كن و آن را به نام بانی آن نامگذاری نما.»( که مردی به نام «براثا» آن را 


ساخت و مسجد به نام او معروف گشت.) 


آنگاه فرمود: «آب از کجا می نوشی؟» عرض کرد: «با امي رالمؤمنينءاز دجله!» فرمود: «چرا در همین جا چشمه يا چاهی حفر 
نمی کنی؟» عرض کرد: (يا امیرالمومنین اهر وقت چاه کندیم آب آن دیس اک بکن!» وقتی چاه 
کالہ سٹک نز رگی دز آن بيدا شد كه نتوانستند آن را بیرون آورند. خود اميرالمؤمنين عليه السلام سن سنكك را در آورد. چون 


سنگ از جا کندہ شد» چشمه آب گوارایی» شيرين تر از عسل و خوش طعم تر از كرهءاز زیر آن جوشيد. 


آنگاہ فرمود: «ای حباب بعد از این بايد آب آشاميدنى تو از اين جشمه باشد. ای حباب! به زودى شهرى در جنب همین مسجد 
تو չնա‏ شود كه ستمكران سیاری در آن باشنده و عردمقن بلای پر ر گی در پیش خراهتد داشت, تا آنجا که در هر شب 
جمعه هفتاد هزار عمل حرام زنا مرتكب می شوند! وقتى ظلم و بلاى آنها افزون گردید راہ این مسجد )| می بندند. کسی اين 
مسجد را خراب نمی 'کند: مگر ايتكه کافر باشد. سپس آن را دوباره تجدید بنا می کنند. وقتی مسجد را خراب کردند» سه 
سال مردم را از رفتن به حج منع می کنند و زراعت های آنها می سوزد. و خداوند مردی از اهل «سفح) را بر آنها مسلط 
گرداند. او به هر شهری که وارد شود آن شهر را خراب می کند و مردم آن را می کشد. سپس بار دیگر هم به سوی آنها 
برمی گردد .آنگاه مردم آن تا سه سال مبتلا به قحطی و گرانی می شوند و سختی زیادی به آنها می رسد! باز آن مرد سفحی 


به جانب آنها پرمی گردد . 


آنگاه وارد «بصره» می شود و هر خانه ای را که «ՆՆ‏ ويران می سازد و ساکنین آن را به قتل می رساند. و اين هنگامی است 
که شهر تعمیر و مسجد جامعی در آن بنا می شود. در آن موقع» وقت نابودی بصره فرا می رسد! آنگاه وارد شهری می شود 
كه حجاج (بن یوسف) آن را بنا کرده است و آن را «واسط» می گویند. با آنجا نیز همان کند که با بصره و مردم آنجا کرد. 
سپس متوجه «بغداد» می گردد و بدون مقاومت مردم وارد آنجا می شود. مردم بغداد به کوفه يناه می برند و مردم کوفه در آن 
موقع از وی دچار هراس نشده اند.بعد از آن او و کسانی را که با خود به بغداد آورده بود. روانه به جانب قبر من می شوند تا 
آن را نیش کنند. در آن موقع سفیانی به آنها برمی خورد و با آنها جنگ می کند و آنها را شکست می دهد. سپس همه را می 
کشد و لشکری به کوفه می فرستد و بعضی از مردم کوفه فرمانبرداری او را كردن می نهند. آنگاه مردی از اهل کوفه به جنكك 
او بیرون می آید و سفیانی او را گرفته و در قلعه شهر نگه می دارد. هر كس به او يناه برد» نجات می یابد.لشکر سفیانی وارد 
کوفه می شوند و تمام مردم آنجا را می کشند و کسی را باقی نمی گذارند. یکنفر از آنها از كنار در بزرگی که روی زمين 
افتاده عبور می کند و آن را می بیند» ولی اعتنایی به آن نمی کند. اما بچه کوچکی را می بیند و می رود که او را به قتل 


اف 


ای حباب! آگاہ باش كه در آن موقع كارهاى بزركى به وقوع می پیوندد» و آشوب ها همجون پاره هاى شب ظلمانی روى می 
دهد. ای حباب! آنچه را به تو گفتم از حفظ کن!؛ - . اليقين فى امره امیرالمؤمنین: ۱۵۶ - 


] ترجمه‎ | E 
بیان‎ 


قال الفیرو زآبادی القلی رء‌وس الجبال و الفطو السوق الشدید اعلم أن النسخه كانت سقیمه فآوردت الخبر كما وجدته. 


**[ترجمه آقال الفیرو زآبادی القلی رءوس الجبال و الفطو السوق الشديد اعلم أن النسخه كانت سقیمه فأوردت الخبر كما 


«ՔԵ 


222.2 


خيس 3 دب مب و و ٿن ایر بن مرخب عَنْ محمد ن لد عَنْ أبى Մայ‏ ال 94 
یو عفر عليه السلام كات أویر յն ոչ բա ԱՅ» մամ‏ یا 7մ‏ الماک աա‏ 
52819623 لَقَى الله ծն աֆ‏ عُْمَانَ فل مَظلوما لی الله عر و ل سَاخطا عَليه و ولا درک الال ال جل իմ‏ 


- 
2765 5 


ال ծն‏ عات ت قَبِلَ لک قال قيعت من 22-58 28351341 


- 


| ترجمه |اختصاص: ابو حمزه ثمالى گفت: به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض كردم: اميرالمؤمنين عليه السلام مى 
فرمود: تھر کس می خواهد با پپروان دجال جنگ کنده با آنها که بر ریه شدن خون عثمان و کشتگان نهروان گریه می 
کنند کشتار کند. هر كس با اين عقيده بمیرد كه عثمان مظلوم کشته شده با خشم خداوند مرده است و دجال را نیز نمی بیند.» 


مردیعرض کرد: (يا امیرالمژمنین! اگر کسی پیش از اين ماجرا مرده باشد چه؟» فرمود: «از قبرش بیرون می آید تا اينكه به 


عثمان عقيده ԽՆ‏ نكند» هر چند بر وی سخت دشوار «Վեն‏ 


] جمه‎ տիք 

«Ե 

شا [الإرشاد]: 8 աաա շան կան Հու‏ لام տպ‏ عليه السلام 
ص: ۲۱۹ 


.١ -١‏ تستوثق» خ ل. 


و حوایت Թ ՆՑ‏ و يات و لات Թ 22 Տաք ԱԺ‏ الْحد یی و لحلاف بی «ա‏ فی «Հն‏ الاو و 
کشو الشَّمْس فی اضف من هر رَمَضَانَ و موف الم فی آخره علی جلاف الْعَادَاتِ و «ջան «Յար սան «Հա:‏ 
و ی ای مت ی ی 
E‏ بعیق من الصَالحین و دخ رل عانتمی ‏ یی اکن و لام ذم ا حائط مش جد الک وه و ال Ան‏ شود مِنْ قبل 
وتان و زوج վանա յամ‏ مضيو و ամ‏ و اڑول الك الجزيزة و ول ՀԵՆ: ճատ‏ 
بالمشرق یخی ۶ ան Բ ան + յա ատ‏ ی ك5 یی طرفاه و حدرة بط 1 :2 التماء و ند فی آفاقها و از هه 
Ա‏ ا 23 մա‏ م وم ارب կա‏ نکن اد و յան թ կաճ‏ لعجم ول 
هل աա‏ أمِيرَهُمْ و راب الام وا شا »50442337 فیس و ارب ای مطیر و زایاث 05 Տայք ց‏ 
و۹ անը‏ الْحِيرَهِ و անն ՍԱլ‏ شود من الْمشرق աջա‏ وب فى ارات 22 1287 الْمَاء 
اک 00 :03 زوج انا [اثن] شر ین آل أبى طالب كلهم دی انامه له و 


222 م ےہ‎ 75 ք 
- 


` 
1١ 


ره الخوفه و خژوخ تین ԿԱՔ‏ کلم 
إخراق جل عظیم اْقَدْرِ ین տա տառ‏ ین جلولاء و خانقین այն:‏ ر ما لی الوح بم دیته السام و ارْتمًا بح 
:12:53 ارو »2 لیف տ‏ تا و خوف يشل أخیلالعراق و بدا صه 


و مؤت 
الا ثوالِ و الْأنْفُس و اماب و جراد يَظْهَرٌ فى أَوَانهِ و فی ՀԵՆՑ‏ سی ջն‏ علی الرّزع و ات 22:83 ك | تزرعهھ الا 


اتلاف مین م ین الم و فک دفاء کیره یم تفع و ارون و طاعاب ا ازا ا و ون 
هل الب 22 يِصِيرُوا رة و نازیر وغل لد عَلَى بلد الاقات وه من սամ‏ 


ص: ۳۳۰ 


20 مه أل թմ‏ كل թ‏ له بيهم و وج 3127 هرن لاس فی عَينِ انس و նան‏ شون من 8 ی يَرجمُوا 
ی اد فنا و نتم شم لک ն աակ‏ ره كل ան աա‏ بود مور رن 
ول 18 دک کل 2217 0 մազ: «յա Մառա:‏ عليه الام یغرو مج لک 8 4 بفكة يو جهو نوه 
ՀՅ‏ کما جَاءث بذک لباز و من مله عرذء աջա աան‏ و կե‏ روط و الله չն‏ يما ايكون ալյ‏ ذکوناها علی 
عسب ما تبت فی الْأصُولٍ վարդ‏ لت لول و باه (ծմ‏ 


ترجمه ]ارشاد القلوب: روایاتی به ما رسیده که متضمن ذکر علامات امام زمان و ظهور قائم عليه السلام است و مشتمل بر 
حوادئی است که پیش از آمدنش واقع می شود و نیز با آیات و علاتمی همراه خواهد بود از جمله: خروج سفیانی؛ کشته 
شدن سید حسنی؛ نزاع بنی عباس بر سر سلطنت دنیوی؛ گرفتن قرص آفتاب در نیمه ماه رمضان؛ گرفتن ماه در آخر آن ماه؛فرو 
رفتن زمين در «بیداء؛ بروز یک فرورفتگی در زمين مغرب و دیگری در مشرق؛ از حرکت ایستادن آفتاب از ظهر تا عصر؛ 
طلوع آفتاب از سمت مغرب؛ به قتل رسیدن مردی پا کدل با هفتاد مرد صالح در بیرون کوفه؛ کشته شدن مردی هاشمی در بين 
رکن و مقام؛ خراب شدن دیوار مسجد کوفه؛ آمدن يرجم های سياه از خراسان؛ خروج مرد یمنی؛ قیام مردی از اهل مغرب در 


مصر و تصرف شهر شامات توسط وی؛ و فرود آمدن لشکر ترک در جزیره (موصل) و رومیان در رمله (فلسطین). 


و طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه می درخشد» آنگاه گرفته و کمانی می شود به طوری که دوسر آن می خواهد به هم 
برسد و سرخی در آسمان يديد می آید و در اطراف آسمان يخس می گردد؛ آتشی دراز در مشرق نمایان می شود و سه روز 
يا هفت روز در هوا می ماند ՆՆ)‏ مقصود ستاره دنباله دار بزركك باشد)؛ عرب از قبد و ذلت آزاد می گردند و شهرها را 
تصرف کرده و از فرمان پادشاه عجم بیرون می آیند؛ اهل مصر حاکم خود را می کشند؛ شام ويران می شود و سه لشکر با 
يرجم های مشخص در آنجا به جان هم می افتند» يرجم های قيس و عرب به مصر درآیند و يرجم کنده به حران می رود 
لشکری از جانب عرب می آید و در خرابه های «حیره» منزل می کند؛ يرجم های سياه از مشرق به طرف حيره می آیند؛ و 
شکافی در نهر فرات يديد می آید و آب آن» کوچه های کوفه را فرا می 528 


شصت ն‏ دروغگو که همه مدعی پیغمبری هستند» خواهند آمد و دوازده نفر از نسل ابو طالب که همه ادعای امامت دارند 
قیام می کنند؛ سوزاندن مردی از بزر گان ւռ‏ عباس در بین جلولا- و خانقین؛ بستن پلی در بغداد در نزدیکی محله کرخ؛ 
برخاستن باد سیاهی در اول روز در بغداد و نیز وقوع زلزله ای در آنجا که بسیاری از مردم را در زمين فرو می برد» ترسی بر 
اهل عراق و مردم بغداد مستولی می شود مرگ های سریع آنها را از پا درمی آورد و آفت به جان و مال و محصول آنها می 


افتد. 


و ملخ های به موقع و بی موقع می آیند و غله و کشت و زرع آنها را می خورند و زراعت آنها تقلیل می یابد.دو دسته از مردم 
عجم به جان هم می افتند و خون بسیاری در ميان آنها ريخته می شود؛ برد گان از فرمانبرداری آقایان خود سرباز زنند و ارباب 
خود را به قتل رسانند؛ بعضی از بدعت گذاران در دين» از صورت آدمی بیرون می آیند و به صورت میمون و خوك می 
شوند؛ برد گان بر شهرهای بزرگان غلبه یابند؛ صدایی از آسمان می آید. به طوری که բե:‏ ساکنان زمين» هر كس به زبان 


خود آن را می شنود؛ یک صورت و سینه» در نور آفتاب برای مردم آشکار می گردد؛ مرد گانی از قبرها بیرون می آیندو به 


دنيا برمى گردندہ با مردم معاشرت می كنند و به ملاقات يكديكر می روند. 


آنگاه اين علائم با آمدن بيست و جهار باران ختم می شود. سپس زمين هاى مرده زنده و سرسبز می شوند و بركات آنها 
شوند كه او از مكه ظهور می کند» و برای يارى او به مكه می روند» جنان كه در اخبار آمده است.» 


سيس شيخ مفيد مى كويد : ياره اى از اين وقايع حتمى است كه بايد واقع شود و ياره اى مشروط به شرايطى است و خدا بهتر 
می داند جه خواهد شد. چون اين مضامين در كتب معتبره و آثار منقوله از پیغمبر و ائمه ثبت است. ما نیز به همین ملاحظه 


آنها را در اينجا آورديم. حجن ارشاد القلوب: ۷ - 
* | ترجمه ] 
«Af»‏ 


شا [الإرشاد] عَلِىٌ بن أبى حَمْرَّة عَنْ أبى Հ‏ موی عليه السلام: فى وله عز و ججل مرنریهم آياتنا فى الآفاتی و فى Յա‏ 
(۲) قال Հայ‏ فى آقاق 251 و ال مع فى أَعدَاءِ الق 


**[ترجمه ]ارشاد القلوب: حضرت موسی کاظم عليه السلام در تأویل اين آيه شریفه: )2 ան չք‏ فی الآفاقٍ و فى آنفیهع» 
به زودی نشانه های خود را در افق ها [ی گونا گون] و در دل ծան‏ بدیشان خواهيم نمود) -. فصلت / ۵۳ - فرمود: «آیات 
آفاقی» فتنه هایی است که در اطراف زمین يديد می آید و آیات انفسی» مسخی است که در دشمنان حق به وقوع می پیوندد. 
- . ارشاد القلوب: ۳۵۹ - 


| تر جمه | 


شا [الار شاد] یب بْنُ حفص عَنْ أبى ՍԱ ջամ‏ مغك نیا ոչ‏ عليه السلام ول : فى قَوْلِهِ 712 إِنْ شا Ս‏ عَلَيْهم من 
الگماء Սոն‏ کے (Դ‏ ال թեռ‏ 0141« بهم աի‏ هم قال بو ية و شيعه تال ل خلت ها 201 قال 
ذكوة اس من کون روا اس ای وف العطر و روځ صذر رَجل و وجو فی عَین ա «ԷՅ‏ بختبه و «Մ‏ دک 
فی եյ‏ 214 و Ամե‏ کون بَوَارُةُ و بَوَارُ ա‏ 


**[ترجمه ]ارشاد القلوب: ابو بصير می گوید: از حضرت باقر عليه السلام شنیدم که در تفسیر آیه: ծի‏ تا մտ‏ علیهم من 
الشماءِ یفطل أَعْناقُهُمْ Լմ‏ حاضمین»» زاكر بخواهیم. معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریمء تا در برابر آن» كردن 
هايشان خاضع گردد) -. شعراء / ۴ - می فرمود: «به زودى خداوند اين كار را به سر آنها می 22805271 كردم: «آنها 


کیستند؟) فرمود: «آنها بنى اميه و پیروان آنها هستند و اما علامتى كه خدا می فرستد؛ای بن است كه آفتاب از موقع ظهر تا عصر 


در جاى خود می ايستد و سينه و صورت مردى در نور آفتاب بيرون آ يد و مردم او را به حسب و نسب می شناسند و اين در 


زمان سفيانى خواهد بود و با این علامت» روز نابودى سفيانى و لشكر او فرا رسيده است.) -. ارشاد القلوب: 8 - 
* | ترجمه | 
۸۵ 


شاه [الإرشاد] մամ‏ بْنُ 837 عَنْ منذر الجوزی عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ »252 بفُولَ: یر الا بل قیام ԹԱ‏ عليه 
السلام عَنْ مَعَاصيهم չա‏ :84:45 فی السّمَاءِ 


ص: ۳۳۱ 


۱- ۱. ذكره المفید فى الارشاد فى آول باب علامات قیام القائم ص ۳۳۶ ثي نقل لكل علامه ما կշռ‏ من الروایات و قد ذکرها 
المؤلّف قبل ذلك. 

۲- ۲. فصّلت: ۵۳ و الحديث فى الارشاد ص ۳۳۸ و هکذا ما بلیه. 

.۴ الشعراء:‎ .۲ ٣ 


- - - 


و خنرم تجلل السَمَاء و خشف يبَعْدَادَ و خشف .21 البضره و չն»‏ نک بها و خراب دُورِمَا و قَنَاءِ بقع فى յկա‏ شمُول أمل 
امن عون لاک անմ‏ 2ت 


:* | ترجمه |ارشاد القلوب القلوب: منذر جوزی Հախ)‏ کرده که از حضرت صادق عليه السلام شنیدم که می فرمود: (پیش از 
در آسمان نمودار می گردد؛ فرو رفتن زمين در بغداد؛ فرو رفتن زمين در بصره و خون هایی که در بصره ريخته می شود 
خرابی خانه های آن شر و نابودی که در بين مردم آنجا يديد می آید؛ و ترسی که اهل عراق را فرا می 5,5 به طوری که 


آرامش نخواهند داشت.» -. همان: ۳۶۱ - 
* | تر جمه | 


«փիչ» 


Զ 
25 


شی» [تفسير العیاشی] 32 :515 أبى صالح մմ‏ سَمِعْتٌ մ‏ عید الله عليه السلام 194: մ‏ تقضی 400 و اللَالِى عى باق شناد 
بن شتا یا اَل الق 128 ال ال الا մյա‏ اه ِن اء و بغز չմ‏ عو َالَف أض لحك الل 
չմ): Էյչ‏ و մի:‏ بغ 805« الا Սմ‏ کل ول فی الکتاب ما کان اله لیر տա:‏ على ما Հաաա 28 «Ք ՀՅ‏ 
من الب تك 


* | ترجمه ]تفسیر عياشى: عجلان بن ابی صالح می گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «روزها و شب ها 
به يايان نمی رسد تا اینکە صدايى از آسمان شنيده می شود كه می گوید: «اى يبروان حق» ای اهل باطل! از هم جدا شوید!؛ 

سن تر تے تی كرد ری ور پوس سس پ رتو سیت Էն‏ 
070 علی سا أ م عَليه 26 «Հաաա‏ -. آل عمران /۱۷۹-ء 
تار ان تست ՄԵԱ աան մատ‏ | که سا այոր կանան‏ ظا آھ كه کدرا ازاك هذا كين اك , قضیر 


عیاشی ۱: ۲۳۱ - 
* | تر جمه | 
«AY»‏ 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ حابر الَف عَنْ أبى عقر عليه السلام يَقُول: 5 250 25221 ودک و մ‏ رجلک 1 -2 


շշ لاو‎ 


۷2۰۰ լ 
م6‎ 
۶ 


8 و 


ری անա:‏ كرا لكك فى مر تہ و աք‏ اويا كاز يوفلق و «ամ‏ ره وق աք‏ و Էէ չր‏ طائنة ون լ աւա:‏ 7 
زک جاو يا بت ارک 182« այժ‏ و لوغ 23:12 الله و می 62 اف فی کل َزض ین أَزض 
ارب و إِنَّ أ 2 

ع از 


լ... ԱԷ ՀՈԳԻ ا‎ Լ 7 ات‎ e ա ا‎ 
۲ ալան) 


و 


5 


ہے مد ھ ووگو + 


այա 0‏ تالم له ی ن ء قط و هو من ببی دلب الْحمَارِ و مِی նն‏ ال تہارک Հն մայ‏ 
ա-ն‏ مِنْ بینهم ول لین كَفَرُوا مِنْ ե‏ یوم عظیم-(1) 


رز لتق رت زھاغئی ایکون له هة إا آلَ مَل صلى الله عليه و آله و شیعَغ Հաճ 42.1 (աաա‏ 


պակ‏ تو سا و یل رَایة من Տայ»‏ عَقٌی Մը‏ ساحل ال له بر رل من الْمَوَالِى ضعیف 
و مَنْ تبعه 
ص: ۲۲۲ 


۱-۱. آل عمران: ۱۷۹ و الحديث فى تفسیر العیاشق ج ۱ ص ۲۰۷ و فيه عجلان بن صالح» و هو تصحیف و الرجل ثقه من 
أصحاب الصادق عليه السلام. 


یاب դն‏ الکوقه و يبعت عم տամ լ‏ 144 بها رجا و هرب ոա տմ‏ متها و بذ آل محمد ي خيرم و 
մաք‏ رک منم أحدٌ ال حبس و یر مر թի‏ طلب الرَجْلین 243 الْمَهْدِىٌ կե‏ عَلی :42 مُوسَى خائفاً Յա‏ ّى 
َم مكة و يفيل շամ‏ ئی այում Ալ‏ جیش (Դամի‏ یف بهم فده فا ملع արմ նթակ‏ 
الؤكن و لام بض لی و لصف و مَعه وزير یو ամք մմ‏ إا نَْتنْصرٌ الله علی مَنْ طَلْمَئا و سلب عفنا 2 و تخا كاش ال 
فر اوی الہ و من يما آ5م ق اوی الاس بآم و من ԹԿ‏ لوح ی الاس وح و تن عابتا փազլ‏ 
وی الاس بإپراھیم و من ایتا محمد فنا ئی الاس محمد و من ԹԵ‏ فی یقن 0121« بان و من ԹԵ‏ 
فى کناب الل َي 0.8 بکتاب له و کل ميم ոմ‏ آذ طاو ناو بیع و أڂرجتا من دیارنا و 
վ բ ջամ չարէ‏ آنا شمر الله الوم ول منرم و یجی + ء و الله ՃԱ‏ باه و بضعه ջա‏ وج գա‏ تشون افو 
بیود پمک على عبر Եա‏ قرع ارب ثبع بعصم تغضاً و جى الاب ای ال له ատն‏ أت بكم աԱ‏ 
ی اله على کل شئ ء قَدِیژ-(٢٤‏ 


يفول 157 آل مد صلی الله عليه و آله و هی امب կոա‏ تم رج من مكة هو و من 41001 չր աղ‏ 
ատե‏ لن و اقا عه عفد تی الل صلی الله عليه و آله و راي زا و وزیزهمعه ینای المایی پمک باشرجه و 
آشره م յանա ծ թն խաւ ւթ ատյ‏ ما آشکل علیکم فلم پشکل عَليكم 2742 الله صلی الله عليه و 
آله و ی وله و الف ره مِنْ 214 فان آشکل علیکم Ցե Այն‏ علیکم الصَّوْتٌ 


Ճ © 


Ա 


۷ ۱ 


ص: ۳۳۳ 


1-3 الھلاک خ 5 
.٢ -۲‏ البقرہ: ۱۴۸. 


من السَمَاءِ باشمه 50175217« و شذاذاً من آل ՎԹ‏ عليهم السلام ՄՍ ծն‏ 


ի 
Յ 


ք 251 21 աք 524) ۳۹ 


- - - 


ن ال 
تا کم ե‏ رجا أؤدأً نی رى رجلا من ولد الح : کت تقو نز ک ین له ضار لد یبن 
ը‏ 


۳ ۶ٹ ԱԱ Աա ենր ր մամ‏ 
Ե‏ 46 و بض َة عَفَرَ رَجُلَاوَ مَعَهُ رَايَُ 1127« صلی الله عليه و آله «նար մյան‏ حَتَّى 78 «ԱՆ‏ :22 يَقُولَ ւն‏ مان 


ری بب ہا ہپ کت اع الاب من 


و ہو و ہے وھ یه عثی ان فا 


5-7 


هُوَ و من مَعَهُ و قد ألحق به تام کشر و աջ ալ:‏ بوَادِى )2-83 إِذَا لا و هم یوم մՄ‏ خر غ اناق ՅԱՆ‏ 
ամր‏ من نتته آل աաա‏ السلام و یوج ناش انوا مع آل محمد ی الشفوازئ هم بل ւթ ա‏ لا بهم و 
62 کل ناس إلى رایتهغ و هو يَوْمٌ ال ال ال տար: չմ‏ عليه السلام و و ՁԱՅ‏ و من գա‏ عتّى لا یڈرک 
مهم 222 و ال انب աջ‏ حل من ماب من ար‏ کلب م بل إِلی الکوقه فیکونُ مه با տամ‏ عوداً میم تاه و 


۱-۱. النحل: ۴۵. و قد أخرج العناشی فی تفسیر سوره النحل ج ۲ ص ۲۶۱ شطرا من هذا الحدیث من قوله: ان عهد نبی الله 
صار عند على بن الحسین - الى تمام هذه الآيه بغیر هذا السند. 
٢‏ ٢۔‏ و فى تفسير البرهان ج ١‏ ص ۱۶۴: البيداء» و اما العذراء قال الفیرو زآبادی: و العذراء: بلا لام موضع على بريد من دمشق 


لحد من الاس لا 45 و ا يل օգն‏ عَبِدا մ‏ 6 2542 42124 إلى أَهْلِه و լամ‏ 8 ال قضی 19435422 له فى 


هل کته الوّحْبَهَ و ارب خب ալ‏ کانث مشک 
نوح و هی أَرض طبه سکرو وق Հաաա ատամ‏ 70 ,ٔٗ ستس.م) 


| ترجمه ]تفسیر عیاشی: جابر جعفی می كويد که حضرت امام محمد باقر عليه السلام به وی فرمود: «در جای خود بنشین و 
حرکتی از خود نشان مده تا آنگاه که علائمی را که در سال طاق روی می دهد و من اکنون برای تو ذکر می كنم ببینی. و 
آن علائم اين است که کسی از دمشق صدایی می زند؛ در یکی از دهات آن فرورفتگی يديد می آید؛ قسمتی از مسجد آن 
فرو می ریزد؛ می بینی که طایفه ترک از آنجا (د مشق) می گذرند و در جزیره (موصل) فرود می آیند؛ رومیان هم در رمله 


اهل شام بر گرد سه يرجم مختلف جمع می شوند؛ یکی زرد و سفید. دیگری سرخ و سفید و سومی يرجم سفیانی است. 
سفیانی با دایی هايش که از «ԼՅ‏ + کلب» هستند خروج می کند و بر قبیله «بنی ذنب الحمار» از قبیله «مضر؛ حمله می آورد و 


که تا آن روز چنان جنگی به وقوع نپیوسته است. 


بے زب كني وان سس ےر سو ہر کو تو 9۶۲ 
این است معنی آنه شريقه: خلت ա-ն‏ بيهم فَوَبْلَ ل տմ‏ کفزوا ین مَشْهّد بوم عَظِيم)» ՆՍ‏ دسته ها [ى گوناگون] از 
نان لهاي الا սան,‏ یس واف بر کان که كاف «տատ յանա աան‏ . مریم ۳۷ - 


سفيانى و يبروانش خروج می كنند و او قصدى جز كشتن و آزار اولاد پیغمبر و شيعيان آنها ندارد. او يكك لشكر به كوفه می 
فرستد. جمعى از شيعيان آنجا را می كشد و گروهی را به دار می زند» و لشكرى از خراسان آمده و در ساحل شط دجله فرود 


مرد ضعيفى از شيعيان با طرفدارانش براى مقابله با سفيانى به بيرون كوفه مى رود و مغلوب مى كردد. سيس سفيانى لشكر 
ديكرى به مدينه مى فرستد. مردى در آنجا كشته مى شود و مهدى و منصور فرار مى كنند و سفيانى هم بزركك و كوجكك 


سادات و ذریه پیغمبر Ս‏ گرفته و حبس می کند. آنگاه لشکری برای پیدا کردن مهدی و منصور از مدینه بیرون می )53 


مهدی همچون موسی بن عمران (که هراسان از مصر خارج شد) هراسان و نگران از مدینه بیرون می رود و بدين گونه وارد 
مکه می شود. لشکر اعزامی هم به دنبال وی می آیند ولی وقتی به بیابان مکه و مدینه می رسند به زمين فرو می روند و جز 
یک نفر كه خبر آنها را می برد» کسی باقی نمی ماند. قائم در بين ركن و مقام می ایستد و نماز می خواند. وزیر او نيز با وی 
است.در آن وقت (مهدی) می گوید: «اى مردم! من از خداوند می خواهم که مرا بر آنهاکه بر ما آل محمد صلی الله عليه و 
آله ظلم کردند و حق ما را گرفتند نصرت دهد. هر کس درباره خدا با من گفتگو دارد (بيايد و به من بگوید) زيرا من از هر 
كس به خداوند نزديكك ترم؛ هر كس درباره آدم گفتگو دارد به من بگوید» زيرا من از هر كس به آدم نزديكك ترم؛ هر کس 


درباره نوح گفتگو دارد» به من بگوید كه من از هر کس به وى نزديكك ترم؛ هر کس درباره ابراهيم گفتگو دارد به من 
بگوید. زيرا من از هر كس به ابراهيم نزديكك ترم؛ هر كس درباره محمد صلی الله عليه و آله گفتگو دارد؛ به من بگوید که 
من از هر كس به محمد صلی الله عليه و آله نزديكك ترم؛ هر كس درباره پیغمبران با ما گفتگو دارد به من بگوید. زیرا من از 
هر کسی به پیغمبران نزديكك ترم؛ و هر كس در خصوص کتاب خدا (قرآن) گفتگو دارد به من بگوید زیرا ما در این 


ما و هر مسلمانى گواهیم كه به ما (خاندان پیغمبر) ستم کردند» ما را آواره كردند و از خانه و وطن خود بيرون نمودند» اموال 
ما را ضبط كردند و ما را از همه جيز محروم و مقهور نمودند. ما هم اكنون از خدا و هر مسلمانى يارى می طلبیم.» 


سپس امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم سيصد و سيزده مرد كه پنجاه زن نيز در ميان آنهاست» مانند قطعه هاى 
ابر در «եկ լոմ‏ دز کر موسم سو در مکه معظمه جمع می شوند. چنان که خداوند می فرماید: دی ما تکوئوا بات بکم اه 
նաչ‏ ا 41 على کل شی تیوه (هر کجا که باشید خداوند همگی شما را [به سوی خود باز] می آورد در حقیقت. աշ‏ 
بر همه چیز تواناست.) - . بقره / ۱۴۸ - در آن موقع مردی از خاندان پیغمبر صلی الله عليه و آله می گوید: ան‏ شهر (ՏԵ)‏ 


مردمی ec‏ دارد.) 


سپس آن سیصد و سيزده نفر» بعد از زمان بيغمبر در بين ركن و مقام با مهدى بيعت می کنند. آنگاه با لشكر و سلاح و وزيرش 
از مكه بيرون می آيند. در آن وقت منادى در مكه از آسمان او را به نام صدا می زند و مردم را به ظهورش اطلاع می دهد به 
طورى كه تمام مردم روى زمين آن صدا را می شنوند.نام وى نام پیغمبری است. اگر اين برای شما مشكل باشد» پیمان بيغمبر 
و يرجم و سلاح او واينكه او (مهدى) مردى ياكدل از اولاد حسين عليه السلام استء باعث اشتباه و اشكال نخواهد بود. اگر 


این هم موجب اشتباه گردد» آن صداى آسمانى که او را به اسم و ظهورش صدا می زند باعث اشتباه نخواهد شد.) 


آنگاه حضرت به جابر جعفی» راوى اين حديث فرمود: «مبادا به معدودی از سادات كه مدعى مهدويت می شوند اعتنا كنى. 
زیرا دولت بيغمبر و على عليهما السلام یک بار است (و يكوقت ظاهر می شود)» ولى دیگران دولت ها دارند. پس خوددارى 
کن و اصلا از این مدعيان پیروی مكنء تا آنكه مردى از اولاد امام حسين عليه السلام را ببینی که عهد نامه پیغمبر و يرجم و 
سلاح وى با اوست. زيرا عهد نامه پیغمبر به على بن الحسين رسيد و بعد از او به محمد بن على عليهما السلام رسيد و بعد هم 
خدا هر جه خواهد مى كند. 


پس هميشه با اينان باش و از آنان كه برای تو ذكر كردم جدا بپرهیز» مگر هنگامی كه مردى از خاندان بيغمبر قيام كند كه 
سيصد و سيزده نفر مرد و يرجم پیغمبر را به همراهدارد و آهنكك مدينه كند و موقعى كه از بيابان «بیداء» عبور کند.می كويد : 
اينجا جاى كسانى است كه زمين آنها را فرو برده جنان كه خدا می » շն հույն‏ لین مكرُوا աաա‏ أن يَحْسِفَ الله بهم 
տատ ն 3250‏ عیث لا بشعرون و دهم فی تقلبهم شاف رت ՆՌ‏ کسانی که تدبیرهای بد می 
انديشند» اشن شدند از اینکه خدا آنان را در زمين فروببرد» یا از چا که حدس نمی زنند عذاب برایشان ՍՆՆ‏ -. نحل / 


-۵ 


وقتى وارد مدينه گردد» محمد بن شجرى را مانند يوسف از زندان بدر می آورد. سپس به كوفه می آید و مدتى طولانى در 
آنجا توقف می كند و بعد از آن مدت. به اراده خداوند بر كوفه غلبه می كند. آنگاه با همراهانش به «عذرا» می رود. در آنجا 
مردم بسيارى به وى می پیوندند. در آن اوقات سفيانى در بیابان رمله است. سپس دو لشکر باهم تلاقى می كنند. آن روز روز 
تغییر و تبديل استء به اين معنى كه جمعی از لشکر سفيانى به اصحاب قائم ملحق می شوند و جمعی از كسانى كه به قائم 
پیوسته اند» به سفيانى می پیوندند (البته اين عده» غير از آن سيصد و سيزده نفر است). جه آنها در حقيقت از پیروان سفيانى 
می باشند» چنان كه آن عده كه به قائم ملحق می شوند» در باطن شيعه هستند. در اين وقت هر کسی به صف واقعى خود می 


پیوندد و آن روز روز تبديل است . 


امي رالمؤمنين عليه السلام فرمود: «آن روز سفيانى با تمام اتباعش كشته می شود به طورى که یک نفر نمی ماند که خبر آنها را 
بياورد. بدبخت کسی كه آن روز از غنيمت قبيله کلب بی نصيب بماند.» آنگاہ «թն‏ كوفه می آيد و آنجا جايكاه او خواهد 


بود. 


سپس هر جا مسلمانى را به برد گی فروخته باشندء قائم او را می خرد و آزاد می كند؛ هر جا مقروضی باشد قرض او را می 
دهد؛ هر کس مظلمه ای به كردن داشته باشدہ آن را رد می کند؛ اگر یکنفر از آنها كشته شود ديه او را گرفته و به ول او 
می دهد. و اگر مقتولى قرض داشته باشد» قرض او را می پردازد و به كسان او کمک می کند. تا جايى كه زمين پر از عدل و 
داد می شود جنان كه پر از ظلم و ستم و تجاوزات شده باشد. او (قائم) و خانواده اش در «رحبه» سکونت می كند. رحبه قبلا 
مسکن حضرت نوح و سرزمين ياكى بوده است. محل سكونت و شهادت فرزندان پیغمبر» هميشه زمين هاى ياكيزه بوده است؛ 
زيرا آنها جانشينان پاک سرشت پیغمبرند.» -. تفسير عياشى ۱: ۸۳ - 


] ترجمه‎ | * 
«AA» 


جاء [المجالس] للمفيد الجعابق عَنْ مُحَمّدِ بن مُوسى الحصرمی عَنْ مالک بن عبو د الله عَنْ علی بن معبد عَنْ إشحاق بْنِ آبی 
یخی الكغبيٌ عَن ԺԱՆ‏ ری عَنْ مَنْصُور 271 عَنْ خراش عَنْ حَُذَيْفَةَ بْن الیمان قال ممغت رَسُول الله صلی الله عليه و آله 


22:15 الله أَوْلِيَاءَه و أصفیاءة ختی չգի»‏ 2511 من الْمَنَافْقِينَ وَ الضالین و أَبْنَاء الضالین و ختی تلتقه الیل ա‏ ون 
امْرَأَه هَذِهِ تقول يا عَمِدَ الله اشترنی و هَذِهِ تقول يا عَبِدَ الله آونی. 


**| ترجمه آمجالس شيخ مفيد: حذيفه يمانى گفت: شنيدم كه پیغمبر صلی الله عليه و آله می فرمود: «خداوند دوستان و 
ب ركزيدكان خود را امتياز می دهد تا آنکه زمين را از لوث وجود منافقين و گمراهان و فرزندان آنهاء پاک گرداند. تا اينكه 
یک تفر هرت پنجاه زن (آنها) ,| ملاقات می كند که یکی شانمی گوید: «ای بنده خداء مرا بخرا» و دیگری فى گوید: «ای 


بنده خداء به من يناه بده!» - . امالی مفید: ۱۴۴ - 


| جمه‎ թու 


«A 


نی» [الغيبه] للنعمانی ابن عُفْدَه عَنْ 182 بن եա‏ الدیتوری عَنْ عَلِی بن الحم : ین الکوفی عَنْ عَْرَة بِنْتِ اوس قَالَتْ ع نی 


کا سے 0 


دی մառ‏ ین ՎԹ‏ الرخمن کی سے کر جح اتا تم աւա‏ ر الخلق على 851« 


5 


շաշ‏ مدنف رن و ِنف على ալամ‏ و و ملف مُكبُونَ و صِنْفُ علی وجَوِهمْ کم շա‏ فَهمْ لا عقون ولا 

کلم ون ولا دد لغ درن وک لذي لځ وجُوهَهُمْ الَا و شم فيها کالخون فقیل Ա4‏ كفبٌ من ا 
حون على ژجوجهم و ره الاه الهم 018 نب آوتیک کار فی ال و ازجا و الح بش ما تدعت مٿ هم 
اة 5 لفو ال بعزب خلیفتهغ و وصدی Կ:‏ و عرالمهع و فاضتلهم و حایتل 53« الْحؤْض 225215 و الرّججا e‏ 
մ‏ و و շն‏ الَّذِى ա տիա: յքա մ‏ زَالَ عنها عطب و فى انار موی 


ص: ۲۲۵ 


.١ -١‏ راجع تفسير العیاشیی ج ١‏ ص ۶۴- ۶۶ و سیجی ء تحت الرقم ۱۰۵ عن غيبه النعمانی ص ۱۴۹ بإسناده عن جابر مثل هذا 
الحديث مع اختلاف. 


ذاك عَلِىٌ وَ 7۶7 و 9 دار 0ھ 0 - بتن لّع علی تق یره و تن پشکک فی 


7 


տպ րմն‏ ی بیارض 223382« Թայ‏ تج علی تَصَارَى انوم و الصّينٍ إن الام هی من نَل 
۴٣9۶ء‏ ان تویم ا و մանո‏ و َي یلیہ الله جل و عر ما أغطى աՀ կ Վայք չյան‏ 
ود عن له عه «ատ‏ بوشت و رجه کرخعه عیتی ابن թթ‏ ثم هر یڈ غیت مع طلوع الم الاجر( و مزاب ջա‏ 
می اي وتف اوه و ھی باه و աժ‏ الشفبنی و عزب ولد الا աա‏ و آذزیجان بلک عرب بل فيه 
ան 757957‏ علی سب مجیلی ٩۵‏ تفن եկն «ք‏ شود بلک Հո‏ شتف կջ‏ الْمَوْتٌ الم و չայ‏ 5 51« 


| ترجمه أغيبت نعمانى: كعب الاحبار می گوید: «در روز قيامت» بند گان خدا به چهار دسته برانگیخته می شوند: یک دسته 
سواره؛ یك دسته روى ياهاى خود؛ یک دسته افتان و خيزان؛ و یک دسته روى صورت های خود. در حالى كه کر و گنگ و 
كور هستند» عقل خود را از دست داده اند» با آنها سخن نمی «այտ‏ و به آنها اجازه نمی دهند كه از كرده هاى خود پوزش 


بخواهند. آنها كسانى هستند كه آتش دوزخ صورت هاشان را می سوزاند و آنها در آنجا زشت منظرانند.» 


گفتند: «اى كعب! اينها جه كسانى اند كه بر روى صورت برانكيخته می گردند و این . حالت را دارند؟» گفت: «آنها كسانى 
هستند كه در گمراهی و انحراف از دين خدا و پیمان شكنى به سر بردند. وقتى مردند» خواهند دید بد جيزى پیش از خود 
فرستاده اند چرا كه با خليفه خود و جانشين بيغمبرشان و اول عالم و فاضل خود و پرچمدار پیغمبرشان و صاحب حوض 25 
جنگ کردند. او مايه آرزو واميد مردم است» و دانايى است كه نادان نمی شود و حجتى است كه هر كس از وى كناره 


بگیرد» مورد قهر خدا واقع می شود و به آتش دوزخ درافتد. 


به خداى کعبه او على است که علمش از همه آنها بيشتر» اسلامش پیشتر و حلمش افزون تر است. من تعجب می كنم كه چرا 
ديكران را بر او مقدم می دارند. و هم تعجب می كنم از کسی كه درباره قائم مهدى عليه السلام كه اوضاع زمين را عوض می 
كند و به وسيله او عيسى بن مریم با نصاراى روم و جين احتجاج می كندء ترديد دارد. قائم از دودمان على است. او از حيث 
خلقت و سيرت و زيبايى رخسار و هیثت. از همه كس به عيسى بن مریم شبيه تر است. خداوند آنچه را به ييغمبران خود عطا 


فرموده» به وى نيز می دهد و بر آن هم می افزايد. 


قائم از فرزندان على است. غيبتى همچون غيبت يوسف و رجعتى مانند رجعت عيسى دارد. آنگاہ بعد از غایب شدنش» 
همزمان با طلوع ستاره دیگری و خراب شدن شهر ری و فرو رفتن بغداد و خروج سفيانى» و جنگ بنی عباس با جوانان 
ارمنستان و آذربایجان» آشکار می شود. 


آن جنگی است که هزاران نفر در آن به قل می رسند؛ هر کس شمشیر غود را از غلاق به حالت آماده باش می کشد و 
يرجم های سياه را در بالای سرش به اهتزاز می آورند. آن جنگی است که مژده مركك سرخ (شمشیر) و طاعون بز رگ را به 


فردم می دھد.) -. غيبت نعمانی: ۵ - 
* | تر جمه | 


«Ն» 


1 


نى» [الغيبه] للنعمانى Աք‏ لاد عن اضر بن عبد الؤحمن عَنْ أبيه عَنْ جده عُمر 5 سَقدِ قَالَ قال աի‏ امین عليه السلام: 
ا يقُومُ ա մսի‏ عا ن انیا و طهر هده فی الصماء و بلک دمو مله 18-58 լքի‏ الزض و عى هر هم و 
لا خلاق لَهُمْ 232752 پرا( ین ولمیی لُک عِص اب رو لا لاق 2263 اذ شزار م اط و للجبابره مق و 
للم وک աք‏ يَظْهَرٌ فی سَوَادٍ الكوقه يمهم ول آسوة اون و القلب وت الین մ‏ عاق له աա‏ زیم արաք‏ دی 
ոյժ‏ ی امات بن شرت کا اها الله ار فی متو شهار یه ایب بن աՀա սան‏ :1894 اضر բ‏ 
ی շատանա‏ 22 انار و هیت 


۳ 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. فى المصدر ص ۷۴ مع طلوع النجم الأحمرا. 

۲- ۲. فى المصدر: على سيفه محلی. 

۳- ۳. یقال: آنا براء منه و خلاء منه: ای بری ء بلفظ واحد مع الجمیع» لانه مصدر و «Ն‏ كذلك, و جمع بری ء برآء کفقهاء و 
براء مثل کرام و آبراء مثل آشراف. 


505« وم يه ميلم أ اد و الشراء و Տատա թա‏ ابر و مَأوَى )12 
թն մտ‏ رق مد لا 4124 علی العضاء من کے ارت فُلان-(۱) 


تپ لین من ودی و لما راو فیهم رت یم کیزم 
الطتروح و له فيه 252 كص وعو 28 یل «ա‏ الاس + 5 لوب 1 662 25 نهَاوَنْدَ و الدیتور ی 
صَعالِيكك شيعه عَلِيّ يَقَدٌ هم جل من مَمدَانَ امہ علی اشم الب صلی الله عليه و آله. 


ջե‏ موضّوف باغیدال մեմ‏ و خشن էի‏ 63115127 لَهُ فى صَوْتِهِ ص جك و فی آشفاره وَطفْ و فی ժեռ աա‏ (1) وق 
لشغر قلخ الا علی فربه كبر լա‏ تجلی له չայ քամ‏ بعِصَابهِ یر عِصَابه آوث و تبث و دانث Վ‏ بدین بلک الال 
من ارب 5.1 یلو حوب الْکریھہ 113: Է 215 չն մատ‏ یم 535« Հ.)‏ و الاشتتضال (۳). 


*#[ ترجمه |غيبت نعمانى: عمر بن سعد می گوید:امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود: «قائم قيام نمی كند تا اينكه چشم دنیا شكافته 


پیدا شوند که از مواهب الهی بهره ای نبرند! 


آنها مردم را دعوت به پیروی از فرزند من می کنند. ولی خودشان از فرزند من بیزارند. آنها مردمی يست نهاد و بی نصیب از 
رحمت عق هستند که بر اشرار تسلط دارنده ميان ستمگران فتنه انگیزند و پادشاهان را نابود کنند. در بیرون کوفه آشکار می 
شوند وس رکرده آنها مردی است سياه چرده» سياه دل» بی دین» از نظر حق افتاده» دارای عيوب ՍԵ‏ لثيم و پرخور. او از 
مادران زنا کار و بدترین نسل ها به وجود آمده. در آن سال که فرزند غایب من ظهور می کند.خداوند او را از باران رحمت 
خود سيراب نمی کند. فرزند من صاحب يرجم سرخ و علم سبز است. آن روز عجب روزی است برای مردم ناامیدی که در 
بين شهر «انبار» و «هیت» زند گی می کنند! آن روز روزی است که اکراد و مردم يست տկ:‏ به هلاکت می رسند و شهر فراعنه 
و مسکن جباران و جایگاه والیان ستمگر که سر منشاً همه بدبختی ها و مفاسد «Համ‏ ویران می شود 


ای عمر بن سعد! به خدای على سو گند. آن شهر بغداد است. خدا لعنت کند گناهکاران بنی اميه و بنی فلان (عباس) را؛ آن 
مردم خیانت پیشه ای که فرزندان پاک سرشت مرا می کشند؛ حق مرا درباره آنها مراعات نمی کنند و آنچه می كنندء به 
احترام من از خداوند نمی ترسند! بنی عباس یک روز زوال و نابودی در پیش دارند. آنها در آن روز همچون زن آبستن به 
وقت زاییدن ناله می کنند. وای بر اتباع بنی عباس از سوانحی که جنگ مابين نهاوند و دینور به روز آنها می آورد! آن جنگ 
جنگ تھی دستان شيعه على است. سركرده آنها مردی از اهل یکی از ا ين دو شهر و همنام پیغمبر صلی الله عليه و آله استکه 


اندامی معتدل اخلاقی نیکو و رنگی با طراوت دارد و صدايش خنده دار و م ژگانش انبوه است. 


گردنش قوی» موهایش شانه کرده و مان دندان های جلوش باز است. هنگامی که بر اسب غود سوار می شود مانند ماه شب 
چهارده است که از زیر ابر بدر آمده باشد. جمعیت او بهترین جمعیت هاییهستند که با دلی پاک به دين خدا گرویده اند. آن 
دا توزان از عرب هستت كه ہا كراعت هچک می پرندتت شکسٹر گر از ان دشمتان Հանք‏ کو آن ررں جز 


درماندگی و بدبختى راهى ندارند.» - . غيبت نعمانی: ۱۴۷ - 


بد جا | تر جمه վ‏ 
أقول 


نما آوردت هذا الخبر مع كونه مصحفا مغلوطا و کون سنده منتهيا إلى شر خلق الله عمر بن سعد لعنه الله لاشتماله على الاخبار 
بالقائم عليه السلام ليعلم تواطؤ المخالف و المؤالف عليه صلوات الله عليه. 


**[ ترجمه ]علت نقل اين خبر با همه تغييرات و اغلاط لفظى كه دارد و با اينكه سند آن به يست ترين مردمء يعنى «عمر سعدا 
موضوع قائم آل محمد صلى الله عليه و آله را روايت كرده اند. 


| ترجمه‎ թու 

«15 

نی [الغيبه] للنعمانى مُحَمّدُ بن (ԱՏ‏ عَنْ خمید ن زیاد عَن الْحَسَن بن مُحَمّد بن Հաշ‏ 

ص: ۲۲۷ 

كن يقال: وطف الرجل - مثل علم- كثر شعر حاجبيه و عينيه» و فى الاساس:« فی أشفاره وطف؟ أى طول شعر و استرخاء» فهو 
أوطف» و يقال: سطع- مثل علم- كان أسطع و فى عنقه سطع: أى طول و الاسطع الطويل العنق» و فى الأصل المطبوع و هكذا 
المصدره سطح) و له وجه بعید. 


-٣‏ ۳ تراه فى المصدر ص ۷۴ و قد روى النعمانی حديثا آخر بهذا السند عن عمر بن سعدہ عن أمير المؤمنين عليه السلام فيه 


ذكر بعض الملاحم و غيبه صاحب الامر و غير ذلكك. 


52 |" خترة بن յ‏ راد بن ամ‏ عبد الکريمفال 55 ند أبى عبد الله عليه السلام թայ‏ فَمَالَ 271 يَكونُ 801« و 
َم بستیر الک عّی بقل مات أو ملک فی 21 واد سک 18« و ما .)١( աան Աե ա «ՀԱՅ Հմա‏ 


كجا به اين زودى او ظهور می کند. و حال آنكه هنوز دور آسمان نرسيده است. تا آنجا که گفته شود او مرده است يا اگر 
وجود دارد» به كدام بيابان رفته است؟)عرض كردم: «دور آسمان يعنى چە؟) فرمود: «مقصود اختلاافى است که در اين باره 


ميان شيعيان روى می دهد.) - . غيبت نعمانى: ۱۵۷ - 
* | ترجمه | 
«Վ»‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى :615 محمد ِن زاو عن 28 بن الاح عَنْ آبی 54128 بن ԱՂԵԿ‏ 


۶ی ٭ ب عن ان اه عن عَلی عليه السلام 21 قال: Վա ՀՏն‏ الخشسین 


7 ه و 


«Այս آمراه که و اه و و عُرَهَاء فم مه کر ال لتجا جار و قل ال ربا و نو‎ ճայ) 


لاسام و الڙجال بِالرّجَالٍ 117122 عَنْ علی بن مت 
عبر قل :أ شین و یت تشع ی کلک لعا نل وب ارت و 20 
ما لع مل 11232 أمَرَائِهمْ و مالغ یر մ‏ 
لبم سم ֆեն կ‏ 


انه - - . 
- 


- 
4 Է 


ل أَبْرَارُهُمْ 48 فجَارَهُمْ فَإِنْ لم Սար‏ تم մոա‏ يا 


کافر» امنايى خائن و عرفايى فاسق در ميان شما پیدا شوند؛ بازركانان زياد و سود تجارت كم و رباخوارى فاش و اولاد زنا 


بسيار گردند؛ كارهاى خوب را زشت و ماه ها را بز رگ شمارند؛ زنان به زنان و مردان به مردان اكتفا کنند.» 


در اين موقع مردى برخاست و عرض کرد: «یا اميرالمؤمنين! در آن زمان جه کنم؟» فرمود: «فرار! فرار! ييوسته سايه عدل 
خداوند بر سر این امت گسترش دارد. تا آن زمان كه قاريان (قرآن) متمايل به امراى خود شوند و تا آن موقع كه نيكان آنهاء 
گناهکاران را از ارتکاب معصیت بازدارند. پس | گر گناهکاران گوش ندهند و از خیرخواهان تنفر پیدا کنند و در عين حال 
گواهی به یگانگی خداوند بدهند. خداوند در عرش خود می فرماید: [دروغ می گوبید و در گفته های خود صادق نیستید.] 
-. غیبت نعمانی: ۱۵۷ - 


** | ترجمه | 
«ՎԻ»‏ 
نی» [الغيبه] للنعمانى .2412 عَنْ حمَد بن ُوشت عَن ابن مِهْرَانَ عَن ابن այնմ‏ 


ص: ۲۲۸ 


۸۰ المصدر ص‎ . ١-١ 

۲- ۲. الحسن بن محمد الحضرمی ابن اخت أبى مالک الحضرمی روى عنه النعمانی بهذا السند ص ۱۲۷و كناه بأبی على و 
هكذا ص ٩۳‏ و ص ۱۶۴ كما سیجی ء تحت الرقم ۱۴۶ و آما فى ص ۱۷۱ آبو الحسن թ‏ بن محمد الحضرمی» و فى ص ۱۳۱ 
و هو هذا الحدیث: أبو علي بن الحسن[ الحسين] بن محمّد الحضرمى فهو تصحيف كما أن نسخه المصئّف كانت مصحفه و 
لذلک تراه فى ص ۱۶۲ من طبعه الکمبانی عن على بن الحسين بن «ԹԿ‏ فراجع و تحرر. 

۳- ۳. راجع المصدر ص ۱۳۱. 

۴- ۴. اما جمع هلال و من معانیها الغلام الجميل» أو کفاعله: الدار بها أهلهاء فتحرر. 


جوم ہو աա‏ 


#* ترجمه آغیبت نعمانی: ابو بصیر روايت می کند كه امام ششم عليه السلام فرمود: «بيش از قيام թն‏ ناگزیر می بايد سالی 
باشد كه در آن سال مردم گرسنه شوند و به واسطه كشته شدن و كاهش اموال و جان ها و محصولشان» سخت به هراس افتند. 
چه این در کاب Ա:‏ بیان شده است.؛ آنگاه حضرت این آیه را خواند:هو اولك بشین ւ‏ ِنَ حرف و الْججوع و نَقْصٍ ین 
انوا و انس و مراب و بسر «ԿԼ‏ -. بقره / ۱۵۵ - ( و قطعاً شما را به چیزی از [قبیل] | թ ՈՐՐ‏ 


در اموال وجان ها و محصولات می آزماییم و مژدہ ده شکیبایان را). -. غیبت نعمانی: ۲۵۰ - 
| تر جمه | 
«Վէ»‏ 


روا աա‏ مات آنا > حم ور ت٭ 


- - 


ا لاس :44848 شش اله به أ 
۱ 0 


لوف و جوع فالتا աթ‏ َلك حاص وَعَامٌ كما ՏԱՏ աա:‏ و 
չքա բոթ կարան իմ‏ قط քամ)‏ 18 تام անր‏ عليه السلام و 


السلام. 


ما الْحَوْف فَبَعْدَ قیام ժայ‏ عليه 


- - 


شی | تفسير العياشى | عن الثمالى عنه عليه السلام: مثله (۲). 


**[ترجمه آغیبت نعمانی: جابر جعفى گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام يرسيدم: «منظور از آيه شريفه: «و 48117 
بش :52152« و الْجُوع ...» چیست؟» فرمود: «اى جابر! مضمون اين آيه خاص و عام است.خاص آن» گرسنگی است كه 
خداوند در کوفه اختصاص به دشمتان خاندان پیقمبر صلی اه علیه و آله ی دهد ց‏ بدا وا ا را کشده و عام آنه 
در شام است که مردم آنجا دچار چنان ترس و گرسنگی می شوند که تا آن روز ندیده باشند. گرسنگی اهل شام قبل از قیام 
قائم و ترس آنها بعد از ظهور اوست.» - . غیبت نعمانی: ۲۵۱ - 


اين روایت در تفسیر عیاشی هم ذ کر شده است. - . تفسیر عیاشی ۱: ۸۷۷ - 
* | تر جمه | 
۹۵ 


نی» [الغيبه] للنعمانى նյ‏ 58618 مُحمّدِ بن Յա‏ عَن ان فضال عَنْ تغلبه عن مَغمر بن بخبی (۳) عَنْ دَاؤد الذُجَاجیٗ عَنْ 


أبى جغفر عليه السلام قال: یل 221 الْمُؤْمِنِينَ عَليه ՀԱՅ‏ عَنْ قَوْلِه تعالی فاختلت الأخزابٌ من بتنهغ ՍԱ: (է)‏ انتظروا ار من 
աթ ամ‏ يا آمیر աի‏ و ما هن Թ‏ اختلاف أهل الشَّام Էա‏ و الرَاياتُ السود من خُرَامَانَ و لقع فى شَھُر رَمَضَانَّ فقیل 3 


ما 232221 و فشان 


ص: ۳۳۹ 


۱- ۱. البقره: ۱۵۵. و الحدیث فی المصدر ص ۱۳۲. 

۲- ۲. تراه فى غيبه النعمانی ص ۱۳۳ و تفسیر ծամ‏ ج ١‏ ص ۶۸. 

العجلق کوفی عربی صمیم ثقه له کتاب يرويه ثعلبه بن میمون راجع النجاشی ص ۳۳۳ و قد وصف بالدجاجی أيضا ե,‏ داود 
الدجاجی فهو داود بن أبى داود الدجاجی من صحاب الصادقین علیهما السلام. 

۴- ۴. مریم: ۳۷ الزخرف: ۶۵. 


չիթ‏ جمه آغیبت نعمانی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره اين آیه«فاختلت 
ա-ն‏ من بتنهع» اما دسته ها [ى گوناگون] از ميان آنها به اختلاف پرداختند) - . مریم / ۳۷ - سؤال شد. فرمود: «با دیدن 
سه علامت منتظر آمدن مهدى باشيد.» راوى عرض كرد: ١یا‏ اميرالمؤمنين! آنها چیستند؟» فرمود: «اول اختلافى که در بين اهل 
شام يديد می آبد؛ دوم آمدن يرجم هاى سياه از خراسان؛ و سوم وحشتى در ماه رمضان.» عرض شد كه وحشت ماه رمضان 
چیست؟ فرمود: «آيا اين آيه را نشنيده ای كه خدا در قرآن می فرماید:ه!ن (քո 12 Ա‏ من الشماء آيَه ան‏ أَعناهُع Կ‏ 
خاضة عِينَ)» [اگر بخواهيم معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم» تا در برابرآن» كردن هايشان خاضع گردد.) وحشت 
صدايى است که از آسمان شنيده می شود. به طورى كه دختران از پرده ها بيرون می دوند و آنها که خواب هستند بيدار می 


شوند و آنان که بیدارند هراسان می گردند.» -. غیبت نعمانی: ۲۵۱ - 
٭| ترجمه | 


«ՎՏ» 


Հանի տան լամ (0 այք այե را ین‎ ՅՆ կաա 8 عليه السلام‎ ա 
رج ےج تجبرئیل‎ Բա ہے‎ «ատ 
قال بای ہو وو یو جع‎ 2 շուն չկ 
لصوت الول‎ ծն աան الصوت‎ «ԱՆ թթ ِن الک الصوت فرجم الله ي‎ ՆՅ إا قم علی ريه‎ 

و صَوْثٌ թթ‏ الوح الْأمِينِوَقَالَ عليه السلام لسوت فی شر رَمَضَانَ فی 40 جمعه 4« ամ‏ و عفرین մ‏ تشکوا فی دک 
222513 و وا و فی آخِر ار َوث ليس ال بای اا د انا ل Նյն»‏ لش کک لاس գայ‏ 8 دک الیزع 


بذ قا حير قد هَوَى فی انار ՀԽ»)‏ لسوت فی طَهْر զումը ՄՀ: ծայ‏ 


0-8 


ص: ۳۳۰ 


الى الف ا ۴ 

٢‏ ؟. كذا فى الأصل المطبوع و قد فسره المؤلّف على ما یجی ء فى البیان بالثياب الهروى» و هو سهو و الصحيح ما فی المصدر 
ص ۱۳۴ الهردی» قال الفیرو زآبادی: « و الهرد بالضم: الكركم- یعنی الأصفرے و طين أحمر» و عروق يصبغ بهاء و الهردى 
المصبوغ به». و نقل عن التكمله أن الهرد بالضم عروق و للعروق صبغ اصفر يصبغ به» و كيف كان «այն‏ من حيث الصفره أو 
الحمره» و هكذا يقال: ثوب مهرود. أى مصبوغ أصفر بالهرد و منه ما مر فى ج ۵۱ ص 8 ان عيسى ينزل بين مهرود تين 


2027 ذلك أنه ազե‏ لاثم و اشم أبيه ععّی تَمَعَة الَْذْرَاُ فى خذرها 2223 Ամ‏ و أَحَامَا عَلَى روج 


و قمال عليه السلام نا يد من همین 28327 13 روج ան)‏ عليه السلام صَوْتٍ من السَمَاءِ و ہُو Հ‏ جبرئیل و صَوْتٍ ین 
յք 238‏ صَْتُ լ‏ الم մ»:‏ ہاشم فان اه یل مرك الق ایغ لضوت ال و کم و لخر أن فوا به و 
ՍԹ‏ عليه السلام لا يموم Ս ոս)‏ علی ڪوف شَّدِيدٍ من الاس و رال و ٿه و بء بُصدیب الاس و طَاعُونٍ قَبِلَ دک و سیف 
فاطع 74154 الا ան‏ 0124 و Հաա‏ دینهغ و تغییر فى عالهم 22222 ա թակ‏ و تا مد 
عظم ا زی من کلب الاس (1) و اكل بخضهغ Աա‏ وه عليه السلام Ա‏ وج بکون عند الس و لوط من أن يراوج 


با طوتی ՀԱ‏ )19521564 کل او لَِنْ توا تایه حالف هر و كان ین ان ال عليه السلام 


o 
228.2 


وم ջն‏ جَدِيدٍ و كتاب جدید و یه جدیدم و فضام աա‏ علیالعرب شدیذ و لیس արամ յում Հն‏ 
فی الله له ایم م ال عليه السلام اف وق فا هم فد لک فائلو ار و لیس فرجکم ۵ (۲) الا فی اختلاف 
نی فلمان 22:15 1838 الصِّحَة فی شهر رَمَضَانَ بخزوج 6լ ԹԱ)‏ 411 فعل մայն‏ و لن يَحْرُج الْقَائِمُ و ا تون ما ծա‏ 
ی یخلت بو ان فیا աա‏ و کا5 دیک طبع ամ‏ فیھم و انب الكلعة و رع 2125 وال ی 
يَملكوا 60 ملکوا :33128820 ատ‏ 


کے 
کچ 
a‏ و 


ص: ۳۳۱ 


.١ -١‏ يقال: دفعت عنكك كلب فلان- بالتحريكك- آی أذاه و شره. 
-١‏ ؟. فی الأصل المطبوع: و لیس حلمء و هو تصحيف. 
٣-٣‏ أى جمعهم» و فى المصدر: ملكهم. و يحتمل أن يكون مصحف؛ كلمتهم). 


2 
تع ۳۳ 


۳ 


و سا ا تہ تا 
شین ی اراح فى نکر زب نی دیعب با رة ا 
من کل وَ جو 133 54 نَاوَامُم و لیس فی الرتیات 282 مِنْ ռատ‏ هی աի‏ ال تا غو إلى صي اجب کم فا رخ 


ہے ل ےت نی وا یحل لِم أن نو 
لقن لته بن 1 ااه ذم إلى الع و إلى کرت مدقم تم قال | جو 4 մ»‏ کقصم الَا و 


շ 
- 2 


չեն բյ اه شِبة‎ ՀԱՂ» حین‎ Սա من ده و هُوَ ماه عَنْھَا فانکتروث‎ Հեչ فی يده فحارَة و هو یب تی اذ‎ ՀՅ: յմ 
աա ՀԱՆԵՆ ملکهع ا‎ 


ل ام 


میز الْمَؤْينينَ عليه السلام عَلَى յն‏ الكوقه: لد الله رو جل 223345 قد و فض ی بان کا بد مه أخذ 221.8 
کو و سو و و e‏ مث علی قطبها و ԷՅ‏ 3 على մակա‏ 


ՆՆԵ‏ اا يكو اضر ععة أضٍ حاب الوه وركم Հաշ:‏ الوا شود ام اكات زا ամ‏ شوو ويل لِمَنْ نَاوَامُم 
مس رض سض لا يميق ی ی و ی رع 


دوہ کن 


یلته هَوْجاً علی مَدِب نهم بشاطی այ‏ 


ص: ۳۳۲ 


١-١‏ . عنیفا خ ل. و یحتمل أن يقرأ« عسقا» بالقاف و المراد به عسر الخلق و ضیقه. 


يه یره جا بها لا مک ملد 


իու‏ ترجمه |غيبت نعمانى: ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «هر كاه دیدید آتشی 


مانند لباس هروى و بز رگ» سه روز يا هفت روز از مشرق طلوع 575« خواست خداوند عزوجل منتظر فرج و ظهور دولت 
آل محمد صلی الله عليه و آله باشيد! زيرا خداوند بر همه جيز غالب و حكيم است.) 


آنگاه فرمود: «صدای آسمانی فقط در ماه رمضان است. یعنی ماه خدا و آنهم صدای جبرئیل خطاب به اين مردم است.) 


سپس فرمود: « گوینده ای از آسمان نام قائم عليه السلام را می برد به طوری که از مشرق تا مغرب آن را می شنوند؛ هر کس 
خواب است بیدار می شود هر كس ایستاده است می نشیند و هر كس که نشسته. از وحشت آن صدا برمی خیزد. خدا رحمت 


كلل کسی را که از آن صدا عبرت می گیرد» زیرا صدای اول صدای جبرئیل امین است.» 


همچنین فرمود: «آن صدا در شب جمعه بيست و سوم ماه رمضان است؛نسبت به آن شک نکنید. آن را بشنوید و از آن پیروی 
023 


در آخر آن روز صداى شيطان ملعون به كوش می رسد كه می گوید: «آ گاه باشيد! فلانى (مقصود عثمان است) مظلوم كشته 
شده است؛ تا بدين وسيله مردم را به شک بیندازد و در ميان آنها فتنه انگیزد. جه بسيار مردم مردد و متحيرى كه در آن روز به 
واسطه اين شک» به آتش دوزخ درافتند.ولی شما اكر صداى اول را در ماه رمضان شنيديد» شک نكنيد كه صداى جبرئیل 
است. علامت آن نيزاين است كه اسم قائم و يدرش را می برد» به طورى كه دختران پرده نشین نيز آن را مى شنوند و يدرو 


برادر خود را تشويق به بيرون آمدن می کنند.» 


و فرمود: «قبل از قيام قائم عليه السلام اين دو صدا بايد اتفاق بيفتد: صدابی از آسمان كه صداى جبرئیل است و صدایی از 
زمين كه صداى ابليس لعين است كه ندا می دهد: «فلانى( يعنى عثمان) مظلوم كشته شده است» و می خواهد اين گونه مردم 


را بفريبد. بر شما باد به پیروی از صداى نخست و مبادا فريفته صداى دوم شوید!) 


و نيز فرمود: «قائم قيام نمی كندء مگر گاهی كه ترس شديدى مردم را فرا گیرد؛ زلزله هاى بى در بى بيايد؛ مردم در آشوب و 
بلا و طاعون به سر برند؛ و شمشير برنده ميان عرب كاركر باشد. و اختلاف شدیدی در بین مردم يديد می آيد؛ همه درامر 
دين خود متفرق و حالشان متغير خواهند شدء تا جايى كه آرزومندان از سختى آنچه از مردم سگ صفت می بینند كه چگونه 
يكديكر را مى درند» صبح و شام انتظار قيام او را مى كشند. 


که او را مى بیند و از ياران اوست! واى واى بر کسی که دشمنى و مخالفت می كند و از دشمنان اوست!» 


همجنين فرمود: (قائم به امر جديد و كتاب جديد و قضاى جديد كه بر عرب دشوار استء قيام مى كند. كار او جز جنكك و 


کشتن بی دینان نیست. یکنفر بی دین را در روی زمین باقی نمی گذارد و سرزنش ملامت کنند گان او Ս‏ و از تعقیب هدفش 


باز نمی دارد.) 


آنگاه اضافه فرمود: «هر وقت اولاد فلان با هم اختلاف کردند» موقع فرج است. صبر و بردباری در اختلاف اولاد فلان است. 
هنگامی که با هم اختلاف کردند» شما منتظر صيحه آسمانی در ماه رمضان باشید که مژدہ به آمدن قائم می دهد. زيرا خداوند 
آنچه خواهدهمی کند. قائم خروج نمی کند و آنچه را كه می خواهید نمی بینید» مگر هنگامی که اولاد فلان با هم اختلاف 
بيدا کردند. وقتی چنین شدء مردم نیز چشم به دولت آنها می دوزند از هر طرف گفتگو درمی كيرد و سفیانی خروج می 
كند.» 


ونيز فرمود: «بنى فلان حتما سلطنت می كنند. وقتی سلطنت كردند و كارشان به اختلاف کشید. يراكنده می شوند و دولتشان 
از کف می رود تا آنگاه که خراسانی و سفیانی» یکی از مشرق و دیگری از مغرف مانند اسبانی که مسابقه می دهند» یکی از 
اين طرف و دیگری از آن طرف» سعی می کنند زودتر وارد کوفه شوند! و نابودی بنی فلان به دست آنها خواهد بود و یکنفر 
از آنها باقی نمی ماند.» سپس فرمود: «آمدن سفیانی و یمنی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز می باشد مانند 
گردنبندی که دانه های آن منظم و یکی از بى دیگری است. در آن وقت. منتظران از هر جهت مأیوس می گردند. بیچاره 
Հակո AE‏ نينا 


در ميان آنها يرجم حقی جز يرجم یمنی نیست. جمعیت او در طریق حق گام برمی دارند» زیرا او مردم را به پیروی از صاحب 
شما دعوت می کند.وقتی یمنی قيام کرد فروش اسلحه بر هر مسلمانی حرام است. وقتی او خروج کرد به طرف وی بروید» 
زيرا لشکر او لشکر بر حق است و نمی بايد که مسلمانی» از وی سرپیچی کند. هر کس از دعوت وی سرپیچید از اهل دوزخ 


به شمار می رود جه که وی» مردم را دعوت به حق و راه راست می کند.» 


ابو بصير می گوید: سپس حضرت فرمود: «زوال دولت بنی فلان ՎԵՆ‏ س ركشيدن کوزه آب است که به دست مردی Վեն‏ و 
نا گهان از دستش بیفتد و بشکند» در حالی که او توجه ندارد و فقط موقعی که از دستش می افتد» تکانی می خورد! نابودی 
دولت آنها نيز به همین مثابه است و عيش و نوشی كه دارند» آنها را از نابودی ملک و سلطنت غافل می کند.» 


امیرالممنین عليه السلام روی منبر کوفه فرمود: «از جمله مقدرات الهی اين است که بنی اميه به طور آشکار با شمشیر نابود 
می گردند و بنی فلان (عباس) ناگهان گرفتار می شوند.» همچنین فرمود: «بشر չեն‏ از داشتن آسیاست که پیوسته بگردد. 
وقتی که آسیای سلطنت آنها بر قطب خود استوار كشت و بر پایه های خود قرار گرفت» خداوند بنده ستمگری را بر آنان 
برمی انگیزد که پیروزی با اوست. اتباع او موی بلند دارند. آنها از مردم «سیال» - . منطقه ای واقع در حجاز است. - هستند که 
لباس هاشان سياه است و دارای يرجم های سياه هستند. وای بر کسی که با آنها دشمنی ورزد! آنها دشمنان خود را در گیر و 


دار جنگ به قتل رسانند. 


به خدا قسم مثل اينكه هم اکنون آنها را می نگرم و کارهای آنها و آنچه را که از بد کاران آنها و اعراب جفاپیشه سرمی زند 
می թա‏ خداوند بدون اينكه بر آنها ترحم آورد» کسانی را بر آنان مسلط می گرداند که آنها را در آن ورطه و شهر خودشان 


واقع در كنار فرات از دم شمشیر بگذرانند و به کیفر اعمالشان برسانند و پرورد گارت به بند گان ظلم نمی کند.» -. غیبت 


نعمانى: ۲۵۳ - 


لعل المراد بالهروى الثياب الهرويه شبهت بها فى عظمها و بياضها قوله إن فلانا قتل مظلوما أى عثمان. 


իո:‏ جمه |شايد مقصود از «هراتى بز ر گک»» لباس مردم هرات Վեն‏ كه آن آتش؛از نظر ատի‏ و سفيدى اش به آن تشبيه شده 
Հայ‏ و عبارت مان فلانا قتل مظلو ما»» منظور عثمان րա‏ 


| ترجمه‎ թու 
«ՎՄ» 


نى» [الغيبه] للنعمانى մառ‏ هَمَام تن ճյա‏ عَنْ այն‏ بن جغفر بن وَهْب ڪن الْوَنَاءِ عَنْ 41522128 Ց:‏ 


سِوْحَانَ عَنْ أبى «Աթ‏ عليه السلام أنه 06 الام اذى فيه اليح 241148 زجب فلت و ما هی قال وج یط فى ام و 


ی باررَة(1). 


:* | ترجمه آغیبت نعمانی: داود بن سرحانمی گوید:امام صادق علبه السلام فرمود: «آن سالى كه در آن صبحه آسمانی شنيده 
می شود در ماه رجب پیش از آن» علامتی خواهد بود.» عرض کردم که آن علامت چیست؟ فرمود: «صورتی است که در قبر 
می تابد و دستی که آشکار است» -. غیبت نعمانی: ۲۵۲ - 


| تر جمه‎ թու 
«Վո» 


نی» [الغيبه] للنعمانى عل ٿن 1251 عَنْ عبٍد الله ٿن աջ‏ عَنْ يَعْقوبَ بْن یزید عَنْ زياد بن مَرْوَانَ عَنْ عبد الله بن ծե‏ عَنْ 
أبى عبد الله عليه السلام Հ.Թ «է‏ من բթ)‏ الشْفیرانق من المختوم و قثْل النفس الرَّكيّهِ من الْمَخْتُوم و کف ձե: )٢(‏ 
من السَمَاءِ من الْمَحُْوم قال عليه السلام و فَرْعَهٌ فى شهر رَمَضَانَ ՅԱ»‏ و تفزع الْيَقَطَانَ و تخر الفتاة مِنْ خذرها. 


Հակ‏ آمدن سلیائی تو یی Գեա‏ كشته Նե‏ مردی با کدل نز نمی است٤‏ گر եթե վա‏ نز عي است» آنگاه کر مود 
«وحشتی در ماه رمضان خواهد بود که هر كس به خواب رفته باشد. بیدار و آنها كه بیدارند» هراسان می شوند و دختران از 


پرده بیرون می آیند.» - . همان - 


** | ترجمه | 


«Վ» 


- - 22 


نى» [الغيبه] للنعمانى محمد ք‏ مام عَنِ را نع بن عم عن 4034 عن أبى لسن الژضا عليه السلام 7 قال: قل 
نَا ال اشفایق وَالْيمَاني و العزانی գման:‏ صَالِح فکیف , ای 
* | ترجمه |غيبت نعمانی: بزنطی از حضرت امام رضا عليه السلام روايت می كند كه فرمود: «بيش از ظهور قائم» سفيانى و 


يمنى و مروانى و شعيب بن صالح می آيند. يس կե‏ جه می گویند؟» -. غیبت نعمانى: ۲۵۲ - 
٭| ترجمه ] 


بيان 


أى كيف يقول هذا الذى خرج إنى القائم يعنى محمد بن إبراهيم أو غيره (۳). 


ص: ۲۳۳ 


۱-۱. هذا هو الصحیح كما فى المصدر ص ۱۳۶ و فى الأصل المطبوع: وجه يطلع فى القبر و يدانيه» و هو تصحيف و هكذا 
صحف فيه« محمد بن همام» بمحمّد بن هاشم» راجع ص ۱۶۳ من طبعه الکمبانی. 

7-4 راجع المصدر ص ۱۳۴ و فى الأصل المطبوع: كسف يطلع» و هو تصحيف. 

وف մուն տ 9۱۲۴ 2 Լա‏ هداو هدا و هذاه الا ظهر وم ամա‏ لاشارهه أن کف سي مکتار 
هكذا. 


٭ | ترجمه آیعنی با اين وصف. چطور محمد بن ابراهيم (طباطبا) كه قیام کرد مدعى است که من همان قائم هستم؟! 
* | ترجمه ] 


«ՆԽ» 


نى» [الغيبه] للنعمانی մա տ‏ عَنْ 20 بن ֆա‏ علی بن նր‏ ۰ 
Ա.‏ : قَالَ لی أَبُو ود الله عليه العام أشي مک ودک داك این و خزوجاشییی وت انس و عيش الشف و 


աա هُوَ الْمََادِى قال 24 و یہ مُترفْ 2212 هذا الأ م قال الخ هک این بن بھی‎ Փեյ ն و‎ ՀՔ աչն 
علی أمبر الْمَؤْنِينَ عليه السلا‎ ՀԱ: بن ,2 قَالَ:‎ ՎԱ عَنْ‎ բա عَنْ عِشرَانَ بن‎ ՅՆ بدا لاش د عَن الحم : ین عن ان‎ 


یش جس ا 9 > 
رام لب وەی و کلف 2 یا لم يكلّقُوا فلت ւմ «Ճա‏ با ای المزيية 114 չմ‏ عدت ՀԱՅՔ‏ إن اع و ال ای 


- 


3253 غیری و عير محمد صل له عله آل إن َو به فی کاپ لهج‎ անմար շն 


اها A‏ 
چک 


նիչ 
پک‎ 


وع الول علیهع أخرجنا 3568 :25012 تکلمهع 28:41 ՅԱՆԱՆ‏ 9 .1۰۰ 
ہہ کم 7 و الذی 


شم չե‏ شلكك ی فا ى ا یمین قل تل وام فى جزم رام : فی باس خرام عن قوم 
այա յն‏ شمه ما لَهُم աման‏ لله فلا عل قبل ها من شین و او بغده فقال صدععه فی شهر ՅԱՅ‏ 


فرع :51 و ُوقظ النَائِم و تخر Ախ աայ‏ 


| ترجمه |غيبت نعمانی: سال بن ابى بعفور گفت: حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: «نابودی فلانی» آمدن سفیانی» 
کشته شدن مرد پا کدل. فرو رفتن لشکر در زمين و صدا از آسمان را به عنوان علامت در دست خود نگهدار.»عرض کردم: 
«صدا کدام است؟ همان گوینده است؟» فرمود: «آری! صاحب الامر به همین صدای آسمانی شناخته می گردد.» آنگاه فرمود: 


«ظهور كاملء نابودی فلانی( از بنی عباس) است.» 


و در آن کتاب. به همین سند از عبایه ربعی روایت می کند که گفت: «ما ينج نفر بودیم که به خدمت حضرت امیرالمؤمنین 
عليه السلام رسیدیم. من كوجكك ترين آن ينج نفر بودم و شنیدم که برای من حديث می کرد و می فرمود: «برادرم رسول خدا 
صلی الله عليه و آله می فرمود که من آخرین هزار پیغمبرم و تو آخرین هزار جانشین پیغمبری و به اموری مكلف شده ای که 
آنها مكلف نبودند.» 


«Լ»‏ می گوید: من عرض کردم: «پس مردم درباره شما بی انصافی کردند.» فرمود: ١ای‏ برادرزاده! این طور نیست که تو 
پنداشته ای. به خدا قسم من هزار کلمه می دانم که جز من و محمد صلی الله عليه و آله کسی نمی داند و مردم կտ‏ یک آیه 
آن را در قرآن می خوانند و آن اين آيه است:«وَ إذا ՅՅ‏ ۳۳ علیهم أَخْرَجنا هم 45 من لاض ԴԱՑ‏ أن الس 267 
بآياتنا لا يُوقنُونَ»» او چون قول [عذاب] برایشان واجب گردد» جنبنده ای را از زمين برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان 


سخن كويد که مردم [جنان كه بايد] به نشانه هاى ما يقين نداشتند.] - . نمل / ۸۲ - آرى مردم در آيات الهی» آن طور كه 


بايد تدبر نمی کنند. آيا از اوضاع آخر سلطنت بنى فلان به تو خبر ندهم؟اعرض كردم: «بفرمایید!» 


فرمود: «انقراض آنها هنگامی است كه قريش شخص محترمى را در روز و ماه محرم به قتل می رسانند. سوكند به خدایی كه 
دانه را شكافت و انسان را آفريد كه بعد از آنء بنى فلان جز پانزده شب دیگر سلطنتى ندارند.» عرض كرديم: «آيا بيش از آن 
يا بعد از آنء اتفاقى روى می دهد؟» فرمود: «آری» صدايى است که در ماه رمضان شنيده می شود. به طورى كه مردم بیدار را 


به وحشت می اندازد و آنها که در خوابند بیدار می شوند» و دوشیر كان از پرده ها بيرون می دوند.» = غیبت نعمانی: ۵۷۸ - 
թու‏ جمه | 
«ԵԵ‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى ان عق خرن یخی :ین كربا ن ԶԷՏ:‏ ت عَنْ أبى տանը‏ بن کلیب عن ابن اْبِطَائِِيَ عن ابْن տար‏ 
ضرمي 75-58 ابقر علیهالسلام ‏ َم յիմ»‏ لاب أَنْ يلك : անչ‏ قدا تلکوا و افو و نت ت اک خرج 


ամո: քաշն‏ العشرق و این ամ‏ ب یشان 


ص: ۲۳۴ 


.١ -١‏ النمل» ۸۲ و الحديث فی المصدر ص ۱۳۷ و هكذا الحدیث الآتى. 


2 2 


إِلَى الکوفه کفرسی էն օա)‏ من Ան‏ و էն‏ من ԱԱ‏ حَنّى بکون 22514 علی أَيْدِيهِمَا آما إِنَّهُمَا մ‏ 62 مهم (շաա‏ 
:| ترجمه أغيبت نعمانى: امام باقر عليه السلام فرمود: «از بنی عباس به سلطنت می رسند. وقتی سلطنت کردند و با هم اختلاف 
نمودند و كارشان به پریشانی كرابيده خراسانی و سفیانی» یکی از شرق و دیگری از غربء مانند دو اسبی که مسابقه فی 
دھند هر یک سعی می ՎՏ‏ خود را زودتر به کوفه پرساند. نابودی بن بنی عباس به دست آنهاست. آگاہ باشید که آنها یکنفر از 


بنى عباس را باقى نمی گذارند.» - . همان: 89 
| ترجمه | 


«+¥» 


«աք 2 


نى» [الغيبه]للنعمانى انح لیم عن مییس մ‏ هسام عن ان جل ن ամա մտա տանա մ‏ 
السلام قال: قلت յ‏ َه تام لماو بین ی 112 չն‏ مال لی لت ما ہی ال قلاک «Եմ‏ ی و خَرُوجٌ Փե‏ وَ قثل النفس 


و 5 


45-71 و الْحَشف بالییداء و ե)‏ مق 221« قلت مث 5125« أخاف أن تطول هرا ال ալմ ցե‏ هُوَ کنظام Յի‏ 


** | ترجمه |غيبت نعمانی: محمد بن صامت روایت می کند که به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: «(آیا پیش از ظهور 
قائم علامتى هست؟) فرمود: «آری.) گفتم: «آن علامت چیست؟) فرمود: «نابودى عباسى» آمدن سفيانى» قتل نفس زكيه (مرد 
پاکدل)» فرو رفتن بيابان «بيداء» و صداى آسمانی.عرض كردم: «قربانت گردم! مى ترسم اين امور به طول بینجامد.) فرمود: 


«نه! ار ہے اور عاد غ մ‏ سهره ها يكن سں أنه كر كيبي زر یت فی «եալ‏ . غيبت نعمانى: ۲ - 
* | ترجمه | 


«ՆԷ» 


نی [الغيبه] للنعمانى բլ‏ مه عَنْ أخترد بن يُوسْفَ عَنْ | տա»‏ بن مِهْرَانَ عن ان անմ‏ و و هب عَنْ آپی بصدير عن أبى 
جغفر عليه السلام قال: يفوم տմ)‏ عليه السلام )٢(‏ فى ور م ٤ a Հարա‏ : 
اع کپ աջա Ժան Արա‏ وف زین -- تی با فيا يم دا او ب 
کم ա:‏ أَهْلٌ الق و هل الوب تم մյ ճն ման լոյ‏ ید شَدِيدٌ مما یر بهم ین մայի‏ پیلک 
الک ال سی ای شاد من )52122 اکى տոմ եի ԷՀ ատո ճն‏ : ن الک و الم տ չա‏ بآثر جَدِيدٍ و 
کاب ապ:‏ و ՅԱԼ:‏ جیید ԱՒ ,աշկ տչ‏ 


2 


- 


77 بدا على Հ‏ 


۱ 


| ترجمه آغییت نعمانی: ابو بصير از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: «روز قیام قائم عليه 


السلام در سال طاق» مانند نهم» یکم سوم و پنجم به وقوع می پیوندد.» همچنین فرمود: «وقتی بنی اميه با یکدیگر 


بر شر ساطت Պա‏ يبدا كردتك.و دولكان աոան ոճա‏ انياش عباس ամաց անապա‏ انها ببوسته عرق دن 
شادى ملک و سلطنت خواهند بود.تا آنگاه كه با هم اختلاف كنند. در آن وقت دولت آنها نیز از ميان می رود. سپس اهل 
شرق و غرب و اهل قبله (مسلمانان) كشمكش خواهند داشت و مردم به واسطه ترسى كه بر آنها می گذرد» كوشش سختى 
می کنند. يبوسته بدين حال خواهند بود تا آنگاه كه كوينده ای از آسمان صدا زند. وقتی او صدا زد دسته دسته به طرف او 
(امام زمان) برويد. به خدا قسم كويا او را می بينم كه در بين ركن و مقامءبراى امر جديد» كتاب جديد و سلطنت جديد كه از 


آسمان آمده» از مردم بيعت می كيرد. آ كاه باشيد! او تا زندہ است» لشكرش ابدا شكست نمی خورد.» -. همان - 
**[ترجمه] 

«Ե» 

نى» [الغيبه] للنعمانى عَلِيُ ա ը‏ عَنْ غبید الله ئن مُوسَى عَنْ 4112 حاو( 

عن ٳټراهيم بن տամ 2:41: ա‏ هما السَكَم: أن 


ص: ۳۳۵ 


۱- ۱. تراه فى المصدر ص ۱۳۷ و الحدیث الاتی ص ۱۳۹ و قد مر نظیرهما فى حديث واحد تحت الرقم ۹۶. 
-١‏ ؟. كذا فى المصدر ص ۱۳۹ و فى الأصل المطبوع»٠‏ تقوم الساعه؛ و هو تصحیف. 
۳-۳ فى المصدر: عبد الله بن محمّد الأنصاریٔء و الصحیح ما فى الصلب. 


- 


هیر տա‏ عليه السلام »61 عَنْ آشیاء تَكونٌ بعد إلى قیام مق لحم یر Հան չան Հ:‏ متى طهر الله رصم 
امین قال نا هر اله 2511 من السّالمین عّی بس مَك الم ارام م دوکر آتیبی مه و نی الاس فی ع دی طویل 3 
قال إِذَا قَامَ 


و مان و جار جزیره بنی كاوَانَ و قاع ՀԱ‏ بجیلان و اينه الب و الم و ظَهَرَتْ لِوَلَدى رَابَابٌ ال کک مَفرقَاتٍ فی الأفطار 
و الْحَرَامَاتِ (۲) 


183 22 غنات و ՀՅ» յյ ան‏ 5524 مير տը‏ عليه السلام حك اي Աչք‏ م قَالَ :11 խի‏ 
صمّت الصَّفُوفُ و فل الکیش الْحَروف تاک یوم الا خر و یور الم و هیک الْكافد ؟ کت ےت 
52214 12411 و ہُو من ودک Հե յմ տաշ ն‏ بظهر ب ین ار کتین فى دریسین بالیین -(۴) يَطْهَرٌ علی ان و لا 

فى الْأَوْض Թան‏ 


طوبى لِمَنْ أذرَك زَمَائَهُ و 201221 و شهد 


- 


:5 ترجمه |غيبت نعمانی: ابراهيم بن عبدالله بن علا از پدرش. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و او از پدر بزرگوارش 
و آن حضرت از جدش اميرالمؤمنين عليهم السلام روايت می كند كه آن حضرت پاره ای از جيزهايى را كه بعد از وى تا قيام 
قائم خواهد بود اطلاع داد. 


در آن ميان امام حسين عليه السلام عرض كرد: «يا امیرالمؤمنین! جه وقت خداوند زمين را از لوث وجود بيداد كران پاک می 


گرداند؟» فرمود: «خداوند زمين را از لوث وجود بيداد كران پاک نمی گرداند» مگر بعد از اينكه خون محترمى ريخته شود.» 


آنگاه به تفصيل از بنى اميه و بنى عباس سخن گفت. سپس فرمود: «قيام قائم هنگامی است كه يكنفر در خراسان قیام كند و بر 
كوفه و «ملتان» --. ملتان از شهرهاى هند نزديكك غزنه بوده و امروز جزو كشور ياكستان است. - غالب گردد و از جزيره «بنى 
نی سور ۰ لا ۱ ۱ ۱ ير 
آشکار شود در حالی كه در اطراف پراکندہ اند و پیۂ پیش از آن در ميان ե)‏ شتی ها قرار داشتند؛ هنگامی كه بصره خراب شود و 


سپس آن حضرت داستان مفصلی را حکایت کرد و فرمود: «هنگامی که هزاران نفر برای جنگ آماده شوند» صف ها بسته 
گردد و قوج بچه خود را بکشد و بعد دیگری قيام کند و انتقام خون او را بگیرد و کافر به هلاکت رسد آن قائمی که همه 


آرزوی آمدن او را دارند و امام ناپیدایی که دارای شرافت و بزرگواری است» قيام می کند. 


ای حسین! او از نسل تو است و پسری مثل او نیست. او در بين دو رکن مسجدالحرام با جمعیت اندكك و با دو آلت جنگ 


ظاهر می شود. بر جن و انس غلبه می یابد و یکنفر از افراد فرومایه را در روی زمين باقی نمی گذارد. خوشا به حال کسی که 


زمان او را د رک کند و به آن رو زگار برسد و در آن روزها حاضر باشد!» - . غیبت نعمانی: ۳۴ 
۷| ترجمه ] 


بيان 


القائم بخراسان هلاكوخان أو جنکیزخان و كاوان جزيره فى بحر البصره ذكره الفیرو زآبادی و القائم بجيلان سلطان إسماعيل 
نور الله مضجعه و الآبر قریه قرب الأسترآ باد و الخروف كصبور الذكر من أولاد الضأن و لعل المراد 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. فى المصدر: کرمان. 

۲ ۲. فى المصدر: նա‏ 

۳-۳ درس الثوب» «ԵԱ‏ فدرس- لازم متعد- فالثوب درس و دریس و البالی: الخلقان و الرث من الثياب. و قد صحفت 
الکلمتان فى الأصل المطبوع هکذا: فى ذریسیر بآلتین. راجع المصدر ص ۱۴۷. 

۴- ۴. فى المصدر: و لا يتركك فى الأرض دمین. و եմ‏ مصحف: دفین» لکن السیاق يطلب «Հա‏ کأخواتها. فتحرر. 


بالكبش السلطان عباس الأول طيب الله رمسه حيث قتل ولده الصفى ميرزا رحمه الله و قيام الآخر بالثأر يحتمل أن يكون إشاره 
إلى ما فعل السلطان صفى تغمدہ الله برحمته ابن المقتول بأولاد القاتل من القتل و سمل العيون و غير ذلكك. 


و قيام القائم عليه السلام بعد ذلك لا یلزم أن يكون بلا واسطه و عسى أن يكون قريبا مع أن الخبر مختصر من کلام طويل 
فیمکن أن يكون سقط من د بين الكلامين وقائع. 


٭ | ترجمه [«شخصی که از خراسان قیام می کند» هلا کوخان يا چنگیزخان مغول است. و جزيره «کاوان» در درياى بصره است» 
چنان که فیروزآبادی در قاموس گفته است. «شخصی که در گیلان قيام می کنداء شاه اسماعیل صفوی است و «ابراء قریه ای 


در نزدیکی گرگان اسث, 


شاید منظور از «قوج بچه خود را بکشد» شاه عباس اول باشد که پسر خود صفی میرزا را به قتل رساند و «قیام دیگران برای 
انتقام گرفتن از خون وی» شاه صفی پسر صفی میرزا است که برخی اولاد شاه عباس را کشت و برخی را نابینا کرد. و لزومی 
ندارد که آمدن قائم آل محمد صلی الله عليه و آله بلافاصله بعد از این علائم باشد و امکان هم دارد که نزدیک باشد! بعلاوه 


این روایت مختصری از کلام طولانی آن حضرت است و از این رو ممکن است که وقایعی از روایت حذف شده باشد. 
* | تر جمه | 


«Նմ» 


- 


تب یت ےی تب ہہ ھ محمد بن տամ‏ بن «Հնա‏ و مُحَمّد بن 


محمد جميعاً عن ان موب ال و قال ք ԹԹ.) Հե ա‏ عن پ Մա‏ رو یڈ 
փետի‏ 1 و لا و ہت جو 
عَنْ عَمْرِو بن أبى المشدام عن ابر ال تال 1 جغفر عليه السلام: یا حاب Այ‏ رک رودا و[ ا رجا حٌى 62 
عَلَامَاتِ «ԱՅՅ‏ إِنْ أذ رکتتا Ա3‏ 231 لاس و ما اک تد رک ذَلِكَ و لکن 112 به من 14 عنی و ماو 


نادی ین الك اء و جیلکم اس من اجه وعشق بالف و نف وی ین ری السام تع می ա‏ نش قط ՀՆ‏ 


مش جد دِمَشْقَ الَْئِمَنِ و تاره موق من نَاحه الک و مَْكَُھَا կա‏ هرج 21 و وتیل وا رکه عقي ات تہ 
ا 


- 


- 
2 


ار 25-57 لاله یلک 221 չն կ‏ لاف كثيرٌ فى كل 23 مِنْ نَاحِيَه Հ»:‏ 1 


Ան աա 48 աաա) 401423 «զԱ ան‏ تفج 5 )721282 و عن کا و بقل 
هِب ثم یک له مه ا ջա Թ‏ العراق و Հ:‏ جیشه بقوقیسا تون بها 184 مق Հայ աճն ոյա‏ 


.١-١‏ أرض تخرب خ ل. 


Ֆեն ای الكوقه و عِدُنهُم یعون ألفا 8:25 من اهل الکوقه تلا و صلبا و یاقا هم کذلک لد آقبلث‎ ա Բայ 
اک‎ «ՆԱՆԱՆ 


مهد قذ تحرج ای که که عو ات رب علی یه وی ی جهو قل وي 
یز یش اشفا اه یی شاد ون الشتراء یا 15 یی ՀՅ բամ‏ بهم Հայա‏ ينهم إل كلانه فر بل الله 
աա ն‏ | 


աե անին کلب و فیهم تَزَلَتْ م‎ աա յթ 


2. 


أن نس وُجُوهاً رها عَلى أذبارها ال( 


قال و ال ایم այ‏ مک وذ ند ره إلى ایب ارام 2 مُشتجیراً به يناد ՔԱՆ‏ الاس «առակ‏ الله و من նն.‏ ین لاس 
ակ)‏ ل نیت 688 مب و حن أَوْلَى الاس اللہ ساس رر 
من نی فی وح نوی اناس وج و تن اجنى فی Ճա‏ 1 اگاس Խրատի յակը‏ 
له و آله و یم نا ریاس محمد وء ՈՐՔ‏ لاو تی کتابه ان 


الله اضطفی آدَع و تُوحا و آ ل : راهيم و آل عِمْرانٌ 28 العالمین 4255 Կ-ն‏ من بَعْض و الله سَمِيعٌ لیم -(۲ 


- 


- 1827 


ِنْ آدَمَ و ذَخيرَة من وح و مضطفی + من إِبْرَاهِيمَ و صَفْوَةٌ من 


.۴۶ النساء:‎ .١ -١ 


ہمد .سا وی الاس یب ال أو من نی فی شول الو صلی 
سیت وی الاس بره 0527 لها տմ‏ سی گنای ليذ م لھا لغ لاد نکم لیب ب و أشألكم يعن الله و 

7 فی كن لى عیکم عق اَی من زشول الله إ N O‏ نت اتا و ظا E‏ 
و أَثَنَائََا արն‏ ا سے ا قوترد۱) هل الباطلِ ան‏ لاله فا کا تخد و ام رونا نک الله Ս‏ يجمع الله 


- 
- 
صا و ہے و 


Հն:‏ یه 131« و تاه չա‏ رَجُلا و يجْمَعْهُمْ الله علی ետա մ‏ كفرع «Ա‏ و هی գեւկ‏ 2140 د كرا الله فى 


- 
أَعْنَتَمُو 2 


Ca 


أتِ بکم الله جمیعا إن الله علی كل شین :7.6( یاه نالک و լամ‏ و مَعَهُعَهِدٌ مِنْ رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله 


ا جہ ه له اھر فی یه فا کل աԱ ն‏ ذلکک با جاب لا 
ا 


- 24 
5 ر وس - 


ان أشكل هَذَا كله عَلَهمْ فَِنَّ الصّوْتٌ من Մ.Ա‏ يُشْكل 


شیء [تفسير العياشى] عَنْ جابر الْجَعْفِيٌ قال: قال لی بو جغفر عليه السلام فى عدیث لَه طویل-(۳) 


ل أذض ارب أَرْضٌ الام یحو عند ذلك علی «Եմ‏ رَايَاتِ و سَاقَ 121« إِلَى 42 دا علی մե այի‏ 


:| ترجمه أغيبت نعمانى: كلينى و نعمانى از جابر جعفى روايت كرده اند كه گفت: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «اى 
جابر! دست و ياى خود را جمع كن و در جاى خود بنشین, تا آنگاه كه اين علامات را كه هم اكنون برای تو نقل می كنم 


نخستين علالمت کشمکش بنى عباس بر سر ملک است که گمان نمی كنم آن را ببينى» ولى بعد از من اينها را نقل كن. 
علامت دیگر صدايى است كه از آسمان شنيده می شود. و صدایی است كه از جانب دمشق به شما می رسد و نويد فتح می 
دهد و قريه اى از شام به نام «جابیه؛ فرو می رود قسمت سمت Հայ‏ مسجد دمشق فرومى ریزد گروهی از تركستان خروج 
می كنند و بعد از آن اوضاع روم آشفته خواهد شد.برادران ترک شما در جزيره پیادہ می شوند» جمعى از روم خروج كرده و 


در «رمله» فرود می آیند.ای جابر! در آن سال در هر نقطه ای از مغرب زمين» كشمكش زياد روى می دهد. 


نخستين سرزمين غرب كه خراب می شود شام است. در شام سه يرجم مختلف با هم كشمكش خواهند داشت: یک يرجم 
رنگش سرخ و سفید» يرجم دوم سياه و سفيد و يرجم سوم» يرجم سفيانى می باشد. سفيانى به يرجم سياه و ՎԱ»‏ می رسد و با 
هم جنگ می كنند و صاحب آن يرجم و բե:‏ همراهانش را به قتل می رساند. وى بعد از آن يرجم سرخ و سفيد را تار و مار 
می کند» هدفى ندارد جز اينكه به جلوى عراقى برود.سيس لشکر او از شام گذشته به «قرقیسا» می رسد. در آنجا جنگ درمى 
كيرد و صد هزار نفر از ستمگران كشته می شوند.بعد از آن سفيانى هفتاد هزار لشكر به كوفه می فرستد. آنها مردم كوفه را یا 


سی كھ ا دان می անման‏ كرتل 


در آن ميان چند لشكر از خراسان حركت كرده و با سرعت برق» منازل ميان راہ را طى می کنند. چند نفر از ياران قائم نيز در 
ميان آنها هستند. سپس مردى از غلامان اهل كوفه با گروه ضعيفى قيام می کند» ولى سرلشکر سفيانى او را در بين حبره و 
كوفه به قتل می رساند.آنگاہ سفيانى لشكرى به مدينه می فرستد. مهدى از مدينه به مكه می رود. چون خبر به سرلشكر 
سفيانى می رسد که مهدى به مكه رفته است» لشكرى را به دنبال او می فرستد» ولى او را نمی بيند. مهدى مانند موسى بن 


عمران» با ترس و هراس وارد مکه می شود. 


لشکر سفیانی در ԾԵՆ‏ (سداء) فرود می آید.در آن وقت گوبندہ ای از آسمان صدا می زند: «ای بیداء! اين قوم را نابود 
گردان!؛ و با این صداء زمين آنها را به كام خود فرو می برد. تنها سه نفر از آنها باقى می ماند كه خداوند صورت هاى آنها را 
به عقب برمی گرداند. آن سه نفر از یه کلب هستند کیا نہ درباره آنها آمده است: :وا ո վք‏ أواالکتاب ارا با 
ات و مک بر کل ام عم رها رای Ա տատ AS անա‏ كتانف دس شاه ارت هب اٹ 
فروفرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بياوريد» پیش از آنکه چهره هایی را محو کنیم و در نتيجه 


آنها را به قهقرا بازگردانیم.) -. نساء / ۴۷ - 


در آن روز قائم در مکه است. او در آنجا به خانه خدا تكيه می دهد و در حالی که به آن يناه برده است» می گوید: «ای مردم! 
ما از خداوند و هر كس که دعوت ما را بپذیرد» استمداد می کنیم. من از خانواده محمد پیغمبرتان صلی الله عليه و آله هستم. 
ما از هر كس به خداوند و محمد نزديكك تریم. 


هر کس كه می خواهد در باره آدم با من گفتگو كندء بداند که من از هر كس به آدم نزدیکک ترم؛ هر کس که می خواهد 
در خصوص نوح با من سخن بگوید. بداند كه من از هر كس به نوح نزدیک ترم؛ هر کس که می خواهد درباره ابراهيم با من 
گفتگو کند. بداند که من نزديكك ترين مردم به ابراهیم هستم؛ هر كس که می خواهد درباره محمد صلی الله عليه و آله با من 
گفتگو کند. بداند که من از هر كس به محمد نزدیک ترم؛ و هر كس که می خواهد با من درباره پیغمبران گفتگو کند 
بداند كه من از هر كس به پیغمبران نزدیک ترم. مگر خداوند در کتاب محکم خود نفرموده است: 0 ال اضطفی 51م وَنُوحاً 
01 اراهیع و آل عِمْرانَ علی العالمین ره بض ها تن بتغض و الله میم «Հք‏ به یقینء خداوند» آدم و نوح وخاندان 
ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى دادهاست. فرزندانی كه بعضى از آنان از [نسل] بعضى دیگرند» و خداوند 
شنواى داناست.) - . آل عمران / 78 اع" - 


بدانيد كه من بازمانده آدم و ذخيره نوح و بركزيده ابراهيم و منتخب محمد صلوات الله عليهم هستم. آگاه باشيد که هر كس 
بخواهد درباره كتاب خدا (قرآن) با من سخن بگوید بداند كه من از هر كس به كتاب خدا آشناترم. آگاہ باشيد كه هر کس 
بخواهد درباره سنت پیغمبر صلی الله عليه و آله با من گفتگو کند» من از هر کس به سنت پیغمبر آشناترم. شما را به خدا 
س و گند می دهم كه هر کس سخن مرا شنید» حاضران به غايبان برسانند. من شما را به حق خدا و رسول و خودم که از دودمان 
رسول خدا هستم قسم می دهم كه ما را يارى كرده و ستمگران را از ما دور کنید» زيرا ما (آل محمد صلی الله عليه و آله ) را 
ترسانده بر ما ستم كرده و ما و فرزندانمان را از خانه هامان آواره كردند. به ما تعدى كردند و از رسیدن به حق خود 


بازداشتند. اهل باطل ما را به وحشت انداختند» يس خدا را به نظر بياوريد و به ما آزار نرسانید بلکه يارى كنيد تا خدا هم شما 
را باری کند.» 


امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «آنگاه خداوند سیصد و سیزده نفر از ياران او را نزد وی گرد آورد و در غير موسم حج؛ 
«ՅՆ‏ پاره های ابر ياييزى» آنها را در مکه جمع کند.ای جابر! این است معنی آیه ای که خداوند می ցնե»‏ ما Ց‏ 
Ա‏ بکم 41 Նա»‏ |4116 عَلى کل شی ء قدیڑاء اھر کیا كه راشي خد کد مك شنار ]نه موی خود ازا سے اورم 


درحقیقت»خدا برهمه چیزتواناست.] 


سپس در بين رکن و مقام» مردم با مهدی بيعت می کنند. عهدنامه پیغمبر که از پدران خود به ارث برده است نيز با او است. 
قائم مردی از دودمان حسین عليه السلام است. خداوند کار او را در یک شب اصلاح می کند.ای جابر! اگر شنیدن و دیدن 
آنچه گفتم بر مردم دشوار باشد در اينكه او از نسل پیغمبر و امامان داناست. نمی توانند تردید کنند! اگر اين هم برای آنها 
دشوار «ԼԵՆ‏ صدایی که از آسمان شنیده می شود و نام او و يدر و مادرش را می برد» برای آنها اشکالی وارد نمی سازد.» - . 
غیبت نعمانی: ۲۷۹ - 


اين روایت در کتاب اختصاص شيخ مفید هم ذکر شده است. - . اختصاص: ۲۵۵ - 


و در تفسیر عیاشی از جابر جعفی روایت کرده که گفت: امام محمد باقر عليه السلام در یک حدیث طولانی به من فرمود: ای 
جابر! اول زمینی که از مغرب خراب می شود. سرزمین شام است. سه گروه با سه يرجم مختلف در آنجا کشمکش خواهند 
داشت.»اين روایت هم مثل روایت مفصل گذشته است وبه طور یکسان به «فنردها على ادبارها» منتهی می شود. - . تفسیر 
عیاشی ۱: ۲۷۱ - 


:5 | ترجمه ] 
»$+« 


نیہ [الغيبه] للنعمانى ان عَمَدَهَ عن բան)‏ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَيِس بن هشام عن ابن 


ص: ۳۳۹ 


۱-۱. فی المصدر: ص ۱۵۰ فافتری. 

۲- ۲. البقره: ۱۴۸. 

*- ۳. راجع تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۲۴۴ و ۲۴۵ و قد مر تمام الحديث تحت الرقم ۷۸ و أخرجناه من المصدر ج | ص ۶۴- 
۶ 


له عن مه محمد بن سلیمان عن العلء عَنْ տան‏ مشیم (۱) 


- 
ع 2 


عَنْ أبى جَغْفر مُحَمّدِ بن علی عليهما السلام نه قال: աեր:‏ و ԹԱ)‏ فى «ա‏ وَاجدو. 


| ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت باقر عليه السلام فرمود: «خروج سفيانى و قيام قائم در یک سال خواهد بود.» -. غیبت 
نعمانى: ۲۶۷- 


| ترجمه | 


«ՆՄ» 


نی [الغيبه] للنعمانى մամ ջա լյ‏ پن Լոռ‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مهران عَنِ ابن այ‏ عَنْ یه و ویب ատ‏ 2 تصیر عَنْ 


أبى عَنِدٍ الله عليه السلام أنه قال: անա ետ) ամ) Ար‏ إِذْ أَتَاهُمْ راکب علی نَاقَهِ ذغلبه یرهم ب նակրարն‏ ھ0 آل 


ՎԵՃ‏ عليهم السلام و 63 النّاس جمیعاً وَقَالَ عليه السلام կյ‏ رَأَيُمْ عَلَامَهُ فى ال ا Ն1‏ عَطِبمَةً من قبل 42482 يالى 
فَعِنْدَهَا قَرَحّ النّاس و هی قَدَّامَ Թայ‏ بقلیل. 


:| ترجمه أغيبت نعمانى: ابو بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرده است كه فرمود: «موقعى كه مردم در عرفات 
وقوف دارند نا گاه شتر سواری به سرعت نزد آنها می آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می دهد.پس از مر كه اوہ روز 
آزادی آل محمد صلی الله عليه و آله و آزادی همه مردم فرامی رسد.)همجنين فرمود: «وقتی علامتی را در آسمان دیدید که 


چند شب آتش بزرگی از جانب مشرق طلوع کرد آزادی مردم فرا می رسد و ای بن علامت اند کی پیش از قیام قائم است.» -. 
همان - 
** | تر جمه | 


۰۰۸ 


ت مگ رن جر ای نی ونس سس 


ات «առա‏ مات کو ՆԵՅՏ‏ تا فیهی وتات و راکب الذْغلبه و ما راکب աակ‏ مَختلط جوفها بوض‌ینها یرهم بخبر یشوه تم 
տամ‏ 


* | ترجمه آغییت نعمانی: ابی طفیل گفت: عبدالله كوّاء از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام يرسيد: (غضب الهى كى به وقوع 
sS‏ بايد م ر گك ها روی دهد و در آن مركك ھا م رگ های دیگر است. 
بيش از آن مى بايد مردى كه بر شتر چابک رو سوار است بيايد. 2-31 شتر سوار در حالى از راه می رسد که از بس در راه 


անա ակե ا اا‎ 


خداوند بر مردم غضب خواهد کرد.» - . غيبت نعمانى: ۲۶۸ - 
* | ترجمه ] 
بيان 


الذعلبه بالكسر الناقه السريعه و قال الجزرى الوضين بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام على السرج 
و منه الحديث إليكك تغدو قلقا وضينها أراد آنها هزلت و دقت للسير عليها انتهی. 


#*| ترجمه |«ذعلبه» شتر سريع را كويند. جزرى می گوید: (وضین؛ به معناى طنابى است که از هم بافته شده و كجاوه را با آن 
بر شتر می بندند» مثل تنگ زین اسب و حديث ہو الیک تغدو Ան‏ وضینا» از همین باب است و به اين معناست كه شترش لاغر 
و نا زک شده برای سير بر روى آن. يايان بیان جزری . 

| جمه‎ թո 


اقول 


فى الخبر يحتمل أن یکون كنايه عن السمن أو الهزال أو کثره سير الراكب علیها و إسراعه و قد مر هذا الخبر على وجه آخر فى 
باب اٍخبار آمیر չչոֆմլ‏ عله Յե‏ بالمغیبات, 


خبر به گونه ای دیگر در «باب اخبار امير ժեր»‏ به امور غیبی» گذشت. 
٭| تر جمه | 
۰۹ء 


[ لغيبه] للنعمانی اح بن َوه عَنْ թալ‏ بن إِشرحاق عَنْ هن حاو عن ابن أبى تالک عن مُححمدٍ بن أبى العكم 
125 لون առ‏ ختدين اکن عن أبى اقول նոր‏ ني العا قل بل :412 عا له فى الاد غاد و افی 


اض نَاصِرٌ و ! 1 թ‏ حى مشی չն‏ وجه الْأَوْض یس له ین ال 


ص: ۲۴۰ 


۱-۱. تراه فى المصدر ص ۱۴۲ و هكذا ما يليه. 


5 


و ن السو( ۶ մայ‏ با ابن و آخی لق اناو آنت ک من كوو قال فلت و لع تم" 25 با Սն «525 յե:‏ 
ِأنَّ یه حَدَّنَنى «ՏԱՏ‏ برجم ذ فى أَهْل الوه 


| ترجمه |غيبت نعمانی: حذيفه يمانى گفت: «خلیفه ای کشته می شود که نه در آسمان پناهگاهی دارد و نه در زمين ياورى! 
و خليفه دیگر از خلافت خلع می شود و روى زمين راه می رود در حالى كه جيزى از زمين را مالک نيست! و «ابن سته» (از 


اوصاف حضرت بوده) به جاى او می نشیند.» 


راوى گفت: ابو طفيل گفت: «اى برادر زاده! كاش من و تو از كوره بودیم.» راوى می كويد: گفتم: «دايى! چرا جنين آرزويى 
داری؟» گفت: «زيرا حذيفه برای من نقل كرد كه بالاخره سلطنت به اولاد پیغمبر صلی الله عليه و آله بازكشت می کند.» -. 


غيبت نعمانى: ۲۶۸ - 
թու‏ ترجمه | 
»+۱1« 


نی [الغیبه | للنعمانى ند عن أخمة ن ُوشت عن ابن 3268 811 أيه و ويب عن մմ‏ شيل و 


- 


-5 211 عليه السلام عَنْ 58 كَل الله عر ول سَدمُرِيهِمْ آیاتنا فی պառ 23 եմ‏ کی کن ت لهم أنه الق (۷ قَالَ 


گے 


ریم فی اهم امش و رهم فى الق մ:‏ اي լան‏ فی ذه الله فی اطم و فی الاق وله Մարթ‏ 
أنه الْحَق ۳ ہلک حُژوج աԱ‏ هو الک من الله عر و جل براه هذا لح ابد مه 

**[ترجمه آغیبت نعمانى: ابو بصير كفت: تفسير آيه «ترثریهم آياتتنا فی الآفاقٍ و فی هم 22 22 22222« (به 
زودى نشانه هاى خود را در افق ها [ی گوناگون] و در دل هايشان بديشان خواهيم نمود» تا بر ایشان روشن گردد که او خود 
حق است] - . فصلت / ۵۳ - را از حضرت باقر عليه السلام پرسیدند. فرمود: «علامتی كه خداوند در وجود خود مردم به آنها 
نشان می دھد مسخ شدن (بعضی از آنها) است» و آياتى كه در عالم ارائه می دهدب اين است كه عالم را بر آنها تنگ می 
گیرد» و آن وقت قدرت نمایی خداوند را در وجود خود و در اطراف عالم خواهند ديد. واينكه بعد می فرماید:«حتی ՀԵՅ‏ 
لی یعنی تا بر آنها روشن شود که էյի‏ حق است. مقصود آمدن قائم است» كه حقى از جانب خداست؛ تا اين مردم 
که محتاج به اويند» او را ببینند.» - . غیبت نعمانی: ۲۶۹ - 


| جمه‎ թու 
«ՎԵ 
بن المُختار)‎ չա) Էշ 52 عَنْ علي بن ن مَهْزِيَارَ عَنْ حَمّادِ بن‎ աայ نی [الغيبه] للنعمانى 22 عَنْ علی بن‎ 


بی صیر قَالَ: و մոտ չկ Հն‏ عليه السلام َو عو թ‏ عذاب الْحِرْي فی اليا الا و فى الْآخِرَه-(6) 


ما ہو Աջի» ան‏ 21306 خي یا ابا بَصِير 14 مِنْ أنْ یکون الژجُل فى ثته 
ص: ۲۴۱ 


۱- ۱. هذا هو الصحیح لان ابن السته او ابن السته على اختلاف مر فى ج ۵۱ باب صفاته و علاماته عليه السلام ص ۳۴- ۴۴ من 
آوصافه المعروفه عند الاصحاب فى الصدر الأول» و أمَا ما فى الأصل المطبوع:« یمشی على وجه الأرض ليس له من الأرض 
یستخلف من السنه» و فى المصدر ص ۱۴۳: ليس من الآخر شی ء و یستخلف ابن السبیه» فکلاهما مصحفان. و قد مر فی ج ۵۱ 
ص ۴۱ فى ذیل الکلام أن« ابن السبیه» من تصحیح الفاضل القمی مصحح کتاب غیبه النعمانی و النسخه على ما نقله المصنّف 
رحمه الله کان« ابن السته» فراجع. 

۲- ۲. فصّلت: ۵۳ و تری الحدیث فى المصدر ص ۱۴۳ و فى روضه الکافی ص ١‏ و لم يخرجه المصنف. و یجی ء فى الباب 
الاتی تحت الرقم ۷۱ الاشاره «յլ‏ 

۳ ۳. کذا فى المصدرء فى الأصل المطبوع« حسین بن بختیار» و هو تصحیف بقرینه سائر الاسناد. 

۴- ۴. فضلت: ۱۶. و الحدیث فی المصدر ص ۰۱۴۳ 


22 


0 Է 


** | ترجمه |غيبت نعمانى: ابو بصير گفت: از حضرت صادق عليه السلام يرسيدم: «مقصود از عذاب خوارى دنيا در آيه: «عذات 
الْحِزِي فی الْحَياءِ الدنيا» [عذاب رسوايى در زندگی 1Ա5‏ -. يونس /۹۸ - چیست؟) فرمود: «اى ابو بصير! خوارى از اين بدتر 
می شود كه مرد با زن و فرزند و برادرانش در خانه نشسته باشند» ناگاه كسان او يقه خود را ياره کنند و ناله سر دهند و مردم 
بپرسند كه اين سر و صدا جيست و آنها جواب دهند كه فلانى الساعه مسخ شد و از صورت آدمى بر گشت؟» من عرض كردم: 


«این مطلب پیش از آمدن قائم است يا بعد از آن؟» فرمود: «قبل از آن است.» - . غيبت نعمانی: ۲۶۹ - 


[ترجمه] 
«ԱԾ‏ 
یط هم کم EB ՅՈ‏ مک 


سا و جافٹ «ք‏ الوت առ.» յտ 53 Աճ‏ صر ه Հոու»‏ و هر տեւյ)‏ و տամ‏ 652213 | لی حرج صاحب عذا الثر 


Ա‏ بو و 


ی ال یه ی تک راب شول الله صلی اللہ عليه و آله فت و ا را ول له صلی الله عليه و آله ال ميق و 32255 


من 
عمَامته و 3855 قن ضيه وش و مه و 2225( 


#* ترجمه آغیبت نعمانی: یعقوب بن سراج گفت: ازامام صادق عليه السلام پرسیدم: «فرج شیعیان شما کی خواهد بود؟» فرمود: 
«هنگامی که : بنی عباس با هم کشمکش داشته باشند و ան‏ دولتشان سست گردد و کسی که هیچ كاه در خود احساس طمع به 
دولت آنها نمی کرد چشم به دولتشان بدوزد؛ عرب هم از زیر بار زور و مشقت آزاد گردند؛ شوکت هر صاحب ش وکتی 
برطرف شود؛ هنگامی که سفیانی و یمنی ظاهر گردند و حسنی هم حرکت کند» صاحب الامر با میراث پیغمبر از مدینه به مکه 
می رود.»عرض کردم: «میراث پیغمبر چیست؟) فرمود: «شمشیر زره» عمامه» پیراهن» عصا و اسب آن حضرت. با لوازم و 
زینش» -. همان: ۲۷۰ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


الصیصیه شو که الديك و قرن البقر و الظباء و الحصن و كلما امتنع به أى أظهر کل ذی قوه قوته و لامه الحرب مهموزا آداته. 


**[ترجمه ] کلمه «صیصیه» به معنای شدت خروس در جنگ و شاخ گاو و گوزن و به معنای قلعه است و به معنای هر چیزی 
كه به سبب آن չն»‏ شود. معنای عبارت اين است که هر قدرتمندی قدرت خود را آشکار کند. و کلمه «لأمه الحرب؛ با همز 
ձի անա‏ جنگی استا: 


** | ترجمه | 
۳ 


իու‏ ترجمه |غيبت نعمانی: بزنطی گفت: از حضرت رضا عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «ييش از ظهور قائم+بیوح) خواهد 
بود.» بزنطى می كويد: در آن موقع من نمی دانستم «بیوح» چیست. تا اينكه در سفر حج شنيدم كه يكنفر عرب بيابانى می 
گفت: «این روز «بیوح» است.» من از وى يرسيدم بيوح چیست؟ گفت:(یعنی گرمای سخت.) -. غيبت نعمانی: ۲۷۲ - 


| ترجمه | 


«ԱԾ 


نی [الغيبه] للنعمانى շտա:‏ (۳) عَنْ أبى بصیر عَنْ أبى عبد الله عليه السلام د قال: عَنَا Կ‏ وج 
ص: ۳۳۲ 


۱-۱ یقال: و هی السقاء و القربه و الحبل: استرخی و նք‏ للتخرق و کذلک کل شی ء استرخی رباطه. 

۲- ۲. تراه فى المصدر ص ۱۴۳ و رواه الکلینی فى روضه الکافی ص ۲۲۵ و الحدیث فى الکافی آبسط من هذا و قد خر جه 
المصتّف رحمه الله فى باب يوم خروجه كما سيأتى تحت الرقم ۶۶. 

۳-۳ هکذا فى المصدر ص ۱۴۵ «ՏՍ‏ بعد حدیث آخرجه المصّف رحمه الله تحت الرقم ۴۱ فى هذا الباب و السند هکذا: « 
آحمد بن محمد بن سعید قال: حدّثنا القاسم بن محمد بن الحسین بن حازم قال: حدّثنا عبیس بن هشام الناشری عن عبد الله بن 
جبله» عن الحكم بن أيمن عن وردان أخى. الكميت عن أبى جعفر عليه السلام.» و لکن قول النعمانی بعده:« و عن على بن أبى 
حمزه» و هو البطائنی لا يصح الا بالاسناد اليه و قد مر فى کثیر من الأحاديث 1 پروی عن البطائنی بواسطه ابن عقده. عن 


آحمد ابن یوسف. عن ابن مهران» عن ابن البطائنى» عن أبيه كما مر تحت الرقم ۱۰۷ و ۱۰۹. 


الْمَهْدِقٌ کشوف المُشس فی شهر رَمَضَانَ 48 تلا عَشْرَهَ و աշ‏ عَشْرَةَ مه 


:* | ترجمه آغیبت نعمانی: ابو بصير از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «علامت آمدن مهدی. گرفتن 


آفتاب در شب سیزدهم و چهاردهم ماه رمضان است.» -. همان - 
թու‏ جمه | 
»144« 


بر وچ مو عنِ اي ان أبى եա‏ عَنِ Է‏ ین ہے ہت بن Քատո‏ 
الله - 78 ني معطي لهسا السلا فی کول أ سا يداب واي دنل ها أ اب بی فى وه + فی كارا کی 
248 هي ց‏ الکناسه Ման 48 026: ամ տանք‏ 525 


نى» [الغيبه] للنعمانى أحمد بن هوذه عن النهاوندى عن عبد الله بن حماد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام: 
مثله. 


٭ | ترجمه |غيبت نعمانى: صالح بن سهل نقل كرده كه حضرت صادق عليه السلام درباره نشال سائل بیذاب «ՀՅ‏ 
[پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای يرسيد] - . معارج / ١‏ - فرمود: «تأويل آيه اين است كه عذابى در «ثويه) واقع می شود. 


عليه و آله باشد» او را می سوزاند و این پیش از آمدن قائم است.» -. غيبت نعمانی: ۲- 
این روايت از جابر جعفی نیز در آن کتاب مذ کور آمده است. -. همان - 

**[ترجمه] 

ԹԱ 


نی» [الغیبه ] للنعمانى ابْنُ 54 عَنْ 28 بن الحسير عَنْ أبيه )٢(‏ 


յմա‏ غعر کن գման‏ موتری عن مقر بن يبنج إن تام أبى اب اکال عَنْ آبی جغثر عليه السلا أنه َالَ: 
ی قوم قڈ رجا մ ԿԱ‏ وال کا وت م یه وه ما رآ یک و موا موق «աուն‏ 
یطوق تا անտ ԱՆ‏ حتّى աո‏ ا ճե‏ إلا إِلَى صاحبکم 2218 ա Հաք‏ ی لو آذرکت :80« ոնն‏ تفیتی 


لصاحب ۳۳۹ لش 


در شرق برای طلب كردن حق (خلالفت) قيام کرده اند» ولی اين حق را به آنها نمی دهند. باز آنها قيام می کنند» ولی به آن 


سی رسند. وقتی که جهن دیدند» شمشیرهای خود را լին»‏ می کنند و آنگاه آنچه را که می خواهند به آنها می دهند» ولی 
آنها نمی پذیرند تا آنکه کارشان سامان بيدا کند. اما باز این حق (دولت جهانی آل محمد صلی الله عليه و آله ) را به آنها نمی 
دهند» جز به صاحب شما. مقتولین آنها از جمله شهیدانند؛ آگاه باشید که اگر من آن روز را د رک می نمودم» خود را برای 


صاحب الامر ذخيره مى كردم.) -. غیبت نعمانی: ۳- 
۷| ترجمه ] 
بیان 


لا يبعد أن یکون إشاره إلى الدوله الصفویه شیدها الله تعالی و وصلها بدوله القائم عليه السلام. 


٭ | ترجمه ]دور نيست که مضمون اين روایت. اشاره به دولت صفويه - خدايش استوار سازد -و اتصال آن به قيام قائم عليه 
السلام باشد. 


| ترجمه | 
«ՄՄ»‏ 
نی» [الغيبه] للنعمانى ابْنُ عُقَدَه عَنْ علی بن الخمین عَنْ يَعْقَوب عَنْ ԺԱ.) չե)‏ 


ص: ۳۳۳ 


.١ -١‏ المعارج: ۱. و الحدیث فى المصدر ص ۱۴۵. و كذا ما يليه من الأحاديث متابعا. 
۲- ۲. كذا فى الأصل المطبوع و فی المصدر ص ۵ بعد ذلك« و محمد بن الحسن» عن آبیه» عن أحمد بن عمر الحلبی». 


خْرَاسَانَ اناد سجش ان سجش مان 


يه 


۱ 


ڪن ان .881 عن موف بن بوذ قال: مرا دنا على آپی جغفر عليه السلام 


كان شتا بدلک. 
[ترجمه |غيبت نعمانى معروف بن خربوذ گفت «هر وقت ما به خدمت حضرت باقر عليه السلام می رسیدیم»می فرمود 


«خراسان! خراسان! سستان! سسستان!» مثل اينكه با اين كلام به ما مژدہ می داد( -. غست نعمانی ۳ -- 


չի»‏ جمه] 
رد بن »72 աթ‏ عَنْ 
2 


۸ء 
لنعمانی این 38318 28.28 الْحَسَن 217 ابنا ای ] علق بن پوشف عن մամայի‏ 
تیالو աաա‏ ماگ | جَغْمَرِ عليه السلام بَصُولٌ: ذا ե աա յք‏ فام کل ذى صیعۃ یه 


Ն. سے‎ 


[ترجمه آغیبت نعمانی: ابوالجارود گفت: از امام صادق عليه السلام شنيدم كهمى فرمود «هر وقت بيعت آن بچه آشکار 


گشت. هر صاحب شو كتى (به طمع خلافت) با شوكت خود سربلند می کند.» - همان ۰۴ 


* | تر جمه | 


3 


«ԱՖ 
عَنْ هسام بن تالم عَنْ أبى عَبدِ له عليه السلام‎ 22 ա 3222 2 علي ڪن محمد‎ 
(Քամալ, 


نی [الغيبه] للنعمانى این عُفَدَهَ عَنْ 
աք‏ ا کون ااال و کے ամ‏ ونت می افاس الا قد ورای الاس حكن Մամ‏ 
թա‏ بالق وَ Չե)‏ 
[ترجمه |غيبت نعمانی: هشام بن سالم از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود اظهور صاحب الامر تحقق 
نمی پذیرد» تا اینکه هر صنفی از مرد به حكومت بر مردم برسند تا نگویند اگر ما به حكومت می رسیدیم؛ با عدالت رفتار می 


كرديم! سپس قائم قیام می کند و با حق و عدالت حكومت می نماید.» -. غيبت نعمانى: ۲۷۴ - 


٭| ترجمه ] 
ق قال ای و الله حتّی بش > 


«Ի» 


اہ شناد عن ام عَنْ داز ةَ قَالَ: ة 48 չն‏ عبد اللہ علیه اكلام )113 ֆո‏ 


له عليه السلام لا کون ւն‏ ال ۇ ععّی یدعب չատ‏ 


| ترجمه |غيبت نعمانی: անվ‏ گفت: از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم:«آن صدای آسمانی راست است؟» فرمود: «آرى» 
به خدا قسم حتی هر طايفه ای آن را به زبان خودشان می شنوند!» و نيز آن حضرت فرمود: «اين امر واقع نمی شود مگر اينكه 


ته دهم مردم از بين بروند.» -. غیبت نعمانی: ۴ - 
* | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


O O 


e 


**| ترجمه آغیبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: ԹԱ)‏ نمی ամ‏ مگر بعد از آنکه دوازده مرد قيام کنند که همه 


مدعی اند او را دیده اند و مردم هم آنها را تکذیب کنند.» -. غیبت نعمانی: ۲۷۷ - 

] جمه‎ յթ» 

»۱۳۳« 

نی [الغيبه] للنعمانی مد نام عن محعیدِ بن زیاد عن չա)‏ بن معمد بن سَمَاعَه عَنْ ա‏ بن اکن الميلمي 2( 
عَنْ آبی لسن ն‏ بن ՎԵ‏ عَنْ معا بن յռ‏ 55 رَجُل قال و ا Սեւ վ արն‏ 


5 سیر قَالَ ال ابو մոա‏ عليه السلام: 


ص: ۳۴۴ 


عن الحسن بن محمّد بن سماعه عنه بکتابه. 
۲- ۲. فى الأصل المطبوع:: عن أحمد بن الحسن التیملی؛ عن الحسین؛ عن أحمد ابن محمد بن معاف عن رجل و لا أعلمه الا 
مسلمه أبا سيار» و فى المصدر ص ۱۴۷ قال. حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمى» عن أحمد بن محمّد بن معاذ بن مطر» عن رجل 


قال و لا أعلمه الا أبا سیار؛ و ما جعلناه فى الصلب هو صوره ما فى هامش المصدر مع رمز خ صح و هو الظاهر. فراجع و تحرر. 


قبل قیام յնի‏ یرک حوب قيس . 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: بيش از قيام قائم» جنگ مرم قيس به وقوع می پیوندد (قیس محلى 
واقع در مصر است).) وت ھمان بح 


۷| ترجمه | 


«ՄԷ» 


Ք و‎ 


نی» [الغيبه] للنعمانى .2 ِن ա)‏ عَنْ ՎԵ‏ بن یخی عَنْ ՎՀ‏ ن الحمن عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِىّ الکوفی عَنْ ՀՅ‏ بن ستنان 
عَنْ 28 بن زُرَارَ قال: ذکر عند أبى عبد الله عليه السلام الشفیانی فقال أنّى یر 505« و لع يَخْرْج کاسز عینه بصنعاء. 


مر ر 


| تر جمه آغییت نعمانی: عبید بخ زراره گفت: در خدمت حضرت صادق عليه السلام از سفیانی گفتگو به میان آمد. حضرت 
فرمود: «از کجا به اين زودی او خروج می کند و حال آنکه هنوز شکافنده چشم وی» از «صنعا» خروج نکرده است؟) - . 
همان: ۲۷۸ - 


* | تر جمه | 
«Թ»‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانى ابن 618 عَنْ عَلی بن մոն չո‏ عَنْ مُحَمّدِ بن غُمر بن يزيد و 21172122 ՄԱ‏ جبیعاً عَنْ 
չա-‏ بن عُْمَانَ عَنْ عبد الله بن نان عَنْ 23455 6201 بن آبی الاد عَنْ أيه عن ابن 020 ԱԲ Հուշ‏ عليه السلام () 
بَقُولَ: Ել‏ 25 بكي الْقَائِم مین ناه بكب կթ‏ الصاوق و بصي لق فبها 236 و يُقرَبُ թա) կտ‏ و فی یت و یلق 
ա‏ : 


ہمہ 2 


Հն Հել»‏ و مرا Հեա‏ و ما فا حول قال ا نا وا ان 454 و هو شدید المحال 91.02 յ‏ امك قلت و ما 


الماجل 26231790 


##[تررجمه آغیبت نعمانی: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «ييش از قيام قائم» جند سال قحطى و خشکسالی خواهد بود كه در 
آن راستگورا دروغگو و دروغگو را راستگو بدانند. در آن وقت افراد حيله گر مقرب گردند و رويبضه به آنها دل 
بندند.اعرض کردم: «رویبضه» جيست و «ماحل» و حيله گر كدام است؟» فرمود: «آيا قرآن نمی خوانيد كه خداوند می 
فرماید:«و هُوَ شَّدِيدٌ المحالٍ» -. رعد / ۰-۱۳ لواو سخت کیفراست.] عرض کردم: «ماحل چیست؟ فرمود: «مقصود نیرنگ 


۷۷۸ + ,غیت مات‎ մակն 


| تر جمه | 


يان 

لعل فى الخبر سقطا(۴) 

وقال الجزرى فى حديث أشراط الساعه و أن ينطق الرويبضه فى أمر العامه قيل و ما الرويبضه يا رسول الله فقال الرجل التافه 
ينطق فى أمر العامه الرويبضه تصغیر الرابضه و هو العاجز الذی ربض عن 


ص: ۲۴۵ 


.۱۴۸ فی الأصل المطبوع« قال: قال على عليه السلام يقول» و هو تصحيف راجع المصدر ص‎ .١ -١ 

-١‏ ۲. فى الأصل المطبوع يتعلق بدل ينطق و هو تصحيف. 

Քայ .۳ # 

۴- ۴۔ يعنى تفسيره الرویبضه» حيث سأل الراوى ما الرويبضه؟ و ما الماحل؟. فنقل فى الحديث تفسير الماحل و لم ينقل تفسیر 


الرويبضه. 


معالى الأمور و قعد عن طلبها و زياده التاء للمبالغه(۱) و التافه الخسيس الحقير. 


##[تر جمه ]كويا چیزی از روایت افتاده است. ابن اثير در نهايه» در حديث علاتم قيامت می گوید: پیغمبر فرمود: «یکی از 
علائم قيامت اين است که رويبضه در کارهای عمومی مردم صحبت می کنند.؛ عرض شد:«يا رسول الله! رویبضه کیست؟» 


فرمود: «مرد يست و فرومایه است که در امور عمومی مردم سخن گوید.«روییض» مصغر «رابضه» است و مقصود شخص 
درمانده اى است كهاز رسيدن به مقامات عالی عاجز و از طلب آن فرو ماند و تاء آن براى مبالغه اشت: همچنین«تأفه). فرد 


سس ԼԱՐ Հ‏ کرت 


نی» [الغيبه] للنعمانی عد لح عَنْ مُحمّد بن جغفر لتق عن اب أبى الخطاب عَنْ ԵԿ‏ بن متا 21:14:58 علضور 
ن أبى عبد اللو عليه السلام Իլ‏ إن له اند و فی كير عذه لاه ماب Յէ 18: աջա‏ من الشمام یی تا یر այյ‏ 


- 


و 


وا ماع 20 ալե‏ من لوم ժմ‏ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «خداوند را در قرقيسا سفره پر غذابی است.» و در غير اين روايت 
فرمود: «غذایی برای پذیرایی مهمانان کسی از آسمان طلوع می كند و صدا می زند ای پرند گان آسمان و ای درند گان زمين! 
بابد و هه از անն ատար‏ رانک غیت نات ۷۹۹ 


| جمه‎ թու 

بیان 

المأدبه الطعام الذی یصنعه الرجل يدعو إليه الناس. 

٭٭| تر جمه ]«مأدبه) غذایی است که شخص درست کرده و مردم را به خوردن آن دعوت می کند. 
* | تر جمه | 


۰۶ء 


نی [الغيبه] للتعمانی յմա‏ َوْذَه عَنْ اتراهيم بن Յե.‏ عَنْ عَبد الله بن حَمَادٍ عَنْ آپی بمب عَنْ أبى عَبْدِ الله عليه السلام: 
65 باشم الْقَائِم یا فان بْنَ فلان قم (۲). 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «كوينده آسمانی» قائم را به نام صدا مى Ն)‏ كه قيام کن!) ی همان - 


| ترجمه‎ թու 
۷ 


e 


عَنْ مُحَمَّدِ بن بشیر قال سَمِعْتٌ «Ա‏ بْنَ الحَنَفِيّه رَحِمَهُ الله قول: ٍن قل անՍ‏ یه Սմ‏ جغفر و أخرى لال مزذاس նն‏ رَايَهُ آل 
دك ر فْلئِسَتُ پشی ء و لا إلى شی ء فعضدبت و كنت رب الناس Հ-նջ Հ‏ جع“ فذاک ان 5 رایاتکم رَايَاتِ قال إى و الله 
:7,3 كلكا توس يعون فى سلطانهم چا می ایر لالم مرآ فيه یش يدُنُونَ فيه ابید و يُقُصُونَ فيه 


«1 Յո Մ Հաշ بهم‎ աշ ճն 14152 ریب حٌى |ذا وا‎ 


ص: ۳۴۳۶ 


۱- ۱. قال الشرتونی: الرویبضه: الرجل ينطق فى آمر العامّه و هو غير آهل «ՏԱՄ‏ 

۲- ۲. راجع المصدر ص ۱۴۸. 

۳ ۳. فى المصدر ص ۱۵۶: عن չն‏ بن الجارود. لکنه غير معنون فى الرجال و على ابن الحزور آنسب فانه كان یقول بمحمّد 
بن الحنفیه فتحرر. و قد مر الحدیث ԿՅ‏ سبق ص ۱۰۴ تحت الرقم ٩‏ عن غیبه الشیخ و السند: الفضل بن شاذان عن عمر بن 
اسلم البجلی عن محمّد بن «ՅԱ»‏ عن آبی الجارود» عن محمّد بن بشر الهمدانی تراه فى غیبه الشیخ ص ۲۷۷. 


يَجْمَعْهُمْ و աոա‏ و لا տաշ‏ يَجْتَمِعُونَ Այ‏ 22:39 الله تا فی کتابه ծնա 2 Սան Կա‏ 
ار 


قال وک با مد ال ات եան‏ ۳ و و حا کت ےت 
ل زه عر ایام منز با موسى ككف ةو انوا بل من մա‏ از عم الوفث و إل ون وعد و الاب 
و ان فی Վն‏ أن و عم و كات من Թայմ‏ علفت و لکن لد ریت اجه قد ظهرث و ال 18 بث الله بير 
اء و ی یلماک յոր‏ بوجه تر تناک رس 221 1« رو اجه د رها و الأخرى أ 
յն‏ ادا جنت تستفرضه قؤضاً لقیک بغیر «Տայ Ց‏ نع الصَّئِحَهُ من قريب (1). 


ան յ‏ وم د 
ն > - «5‏ تلقاكك و حه 
ی سی ۶ هئ 2 ՀԺ‏ 


*٭[ترجمہ]غیبت نعمانی: محمد بن بشير گفت: از محمد بن حنفيه شنيدم كه می گفت: «بيش از آمدن لشكر ماء لشكرى از 
اولاد جعفر است و لشكر ديككرى هم از اولاد «مرداس» می باشد.لشكر اولاد جعفر چندان مهم نيست و به جايى نمی رسند.» 
من با اينكه از هر كس به او نزديكك تر بودم» مع الوصف از این حرف خشمگین شدم.با اين حال كفتم: «قربانت شوم! آنچه 
گنی بيش از آسات شك ماس تار كفك آری խիա‏ مزذاين دول قر մանք ամաս‏ داشكه ول فو طول سات 
خود کار نيكى انجام نمی دهند. حكومت آنها برای مردم طاقت فرسا است و آسایشی در آن ديده نمی شود. افراد دور را به 
خود نزدیک و نزدیکان را از خود دور می کنند.هنگامی كه از انتقام الهى و كيفر او غافل ماندند نا گهان با «Տն‏ صيحه چنان 
دمار از روز گار آنها برآورند که یکنفر نماند آنها را صدا زند. و جمعیتی باقی نخواهد ماند که به دور آنها جمع شوند. چنان 
անունր:‏ الوا کل سر ماس یآ ա‏ فا ها TEE‏ که كه a‏ ا 


خود را بر گرفت و آراسته گردید.) آنگاه محمد حنفیه سو گند ياد كرد که اين آيه درباره آنها (بنی مرداس) نازل شده است. 


من عرض کردم: «قربانت شوم! با اين فرمایش خودتان» امر عظیمی را درباره آنها به من اطلاع دادید. آنها کی نابود می 
شوند؟» فرمود: «وای بر تو ای محمد! آنچه خداوند می «աթ‏ پیش بینی کسانی را که وقت اين گونه وقایع را تعیین می کنند 
برهم می زند. موسی بن عمران عليه السلام به قوم خود وعده داد که بعد از سی شب نزد آنها بر گردد» ولی در علم خداوند 
گذشته بود که ده شب بايد بر آن افزوده شود و آن را به موسی اطلاع نداد. چون قوم او دیدند سی شب گذشت و موسی 


برنگشت. وعده او را دروغ پنداشتند و کافر شدند و در غیاب او گوساله يرست گشتند. 


يونس هم به قومش اعلان کرد که عذاب بر آنها فرود می آید» ولی در علم خداوند چنین گذشته بود که گناهکاران را مورد 
عفو قرار دهد و می دانی که بالاخره جه شد. ولی وقتی دیدی که فقر و احتیاج آشکار شد به طوری که شخصی بگوید 
دیشب را بدون شام به سر آوردم» و هنگامی که مردی دیگر باروی دیگری تو را ملاقات کند. موقع نابودی آنها فرا رسیده 
است.» گفتم:«معنی احتیاج را دانستم ولی مقصود از «روی دیگری» چیست؟» محمد بن حنفیه گفت: «مقصود اين است که 
شخصی تو را با روی گشاده ملاقات می كندء ولی وقتی رفتی که از وی چیزی قرض کنی با قيافه دیگری تو را می يذيرد. 
(یعنی روی خود را در هم می کشد) در آن موقع صيحه ای از نزدیک می رسد (و آنها را نابود می گرداند).» -. غیبت 
نعمانی: ۲۹۲ - 


بنو مرداس كنايه عن بنى العباس إذ كان فى الصحابه رجل كان يقال له عباس بن مرداس. 

#*[تر جمه ]«بنى مرداس» كنايه از بنى عباس استء زيرا مردى در ميان صحابه بود كه او را عباس بن مرداس می گفتند. 
**| ترجمه | 

۸۸۰ 


قال րակա աւր Հ‏ ےت جل إلى ա այծ մ‏ السلام و تع وَل يق աուն‏ 
ԳԱԱ ՐՔ‏ تخل و نهک 7 ون رن اقا 
جیش الْعَضَّب تال سيل թյ‏ 3681 م نون فی آخِر )019 كفرع Հայը‏ 


0 


ص: ۲۴۷ 


۲- ۲. عرضناه على المصدر فأضفنا ما كان نقص و اصلحنا ألفاظه المصحفه. راجع ص ۱۵۶- ۱۵۷. 


نا رب اانا في كل عار كي ل ہے ےج رت رر وخر برد 
اقرا باقراً باقراً تم قال لک رل من 2375 بیقر الحدیت بر 

**[ترجمه آغیبت نعمانى: مردى به خدمت امیر المؤمنين عليه السلام رسيد و مرد دیگری به نام ابن سوداء هم همراه او بود. آن 
مرد عرض کرد: ١یا‏ اميرالمؤم: منين! اين مرد (ابن سوداء) به خدا و پیغمبر دروغ می بندد و از شما گواه می آوردا؛ فرمود: «اين 


مرد سخن طول و درازى دارد (ولى تو او را دروغگو می دانى )» جه می كويد؟) 


گفت: «از لشكر غضب سخن می كويد.) فرمود: «با او کار نداشته باش. آنها (لشکر غضب) مردمی هستند که در آخرالزمان 
می آیند. از هر قبیله یکنفر و دو نفر و سه نفر تا نه نفر مرد جمع شده و مانند قطعه های ابر فصل քն‏ دسته دسته جمع می 
شوند. آ گاه باشید! به خدا قسم من سر کرده آنها؛ نام او و خوابگاه حیوانات آنها را می شناسم.» سپس حضرت در حالی که 
می فرمود: «شکافنده است! شکافنده است!» از جا برخاست و فرمود: «او مردی از دودمان من است که حدیث را به بهترین وجه 


می شکافد.» - . غیبت نعمانی: ۳۱۱ - 
* | تر جمه | 


بيان 


لقد أعرض و أطول أى قال لكك قولا عريضا طويلا تنسبه إلى الكذب فيه و يحتمل أن يكون المعنى أن السائل أعرض و أطول 
فى السؤال. 


٭ | ترجمه اعبارت«لقد اعرض و اطول» د يعنى به تو قول عريض و طويلى تحويل داد كه او را در آن كفته به كذب نسبت 


بدهی» و ممكن است معنی اين باشد كه سوال كننده در سوال خود» عريض و طويل سخن گفت. 
թու‏ ترجمه | 
«Մ‏ 


نى» [الغيبه] ن الم ير ےورس تا ہے ني لك الكوفق 
7 ہر رت նա աա‏ نے Աո:‏ تس 


نت بیدأت بالعاجه قال «Աա‏ يا آمر الْمُؤْمِينَ من لما دنا ս մամ‏ حملكما عَلَى أَنْ մ 22724 աթ ԱՀ‏ ابا 
ن کون من الْعَضَب ال وَبِعَکما و هَل فى وَلَاتتى Ի‏ 14525« کدی ال دا و حتاف 


ե Է 
1 


ւբՀ 
Շո ٠ ا٭١‎ 


| ترجمه |غيبت نعمانی: احنف بن قیس گفت: برای درخواست حاجتى به خدمت امیرالمؤ منین عليه السلام رسیدم. عبدالله 


کوّاء و شبث بن ربعی هم اجازه خواستند كه داخل شوند. حضرت به من فرمود: «می خواهی به اينها هم اجازه دهم بیایند؟ 


زيرا تو ابتدا کردی به بیان حاجت خود.» عرض كردم: Ն)‏ اميرالمؤمنين! اجازه بفرماييد داخل شوند.) 


آنها هم داخل شدند. حضرت از آنها يرسيد: «جرا در اين كرما به سراغ من آمدید؟» گفتند: «دوست داشتيم كه از اصحاب 
فلان سانحه» ممكن است لشكر غضب باشد؟» - . غيبت نعمانی: ۳۱۱ - 


:5 | ترجمه ] 
».141« 


نی [الغيبه] للنعمانى ابن 58818 վոն) տյան‏ بن թոլ‏ کن اقا մատա ա8‏ 0 عن أبى عبر 
له عليه السلام ال اشفا ین տ աՀա:‏ زوجه ی آخره فة ա Ցի: ոյա‏ فبا ادا ملک 
الکو الْحَمْسَ ملک 425 ցիա»‏ و لم Նկա‏ 


:| تر جمه آغییت نعمانی: امام صادق عليه السلام فرمود: «آمدن سفیانی امری حتمی است. از موقع آمدن وی تا آخر کارش 
جمعا پانزده ماه است؛ د شش ماه جنگ می کندہ وقتی ينج منطقه را به تصرف آورد. نه ماه سلطنت می کند و یک روز بیش از 


آن نمی «ԵՆ‏ -. همان: ۳۱۳۲ - 

* | ترجمه | 

۰< 

ہے ہے بے جج بر تا 


ص: ۲۴۸ 


7+0 پ00 
բայ‏ ما ن الواحد و الائنین- الی- العشره. 

۲- ۲. فى الأصل المطبوع« موسی بن أعين» و هو تصحیف و الصحیح ما فى الصلب طبقا للمصدر ص ۱۶۰ و كما يأتى فى 
السند الآتى» و هو عیسی بن أعين الجربری» نسبه الى جرير بن عباد» مولی کوفی ثقه. 


62 هم 


عَنْ مُححمّدِ بن չա‏ الأوَلٍ عن ابن ن جع عیتری بن ین عَنْ معلی 7421 ամն‏ مغ أَبَا عَبدِ الله عليه السلام يَقُولَ: Ց»‏ 


کرش و له ا کی مض و ین الض فی الف فی زعب 


:| ترجمه أغيبت نعمانی: معلى بن خنيس گفت: شنيدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود: «بعضى از وقايع حتمى است كه 
بايد روى دهد و بعضى غير حتمى است ՎՏ)‏ ممكن است به عللى اتفاق نيفتد) و از جمله امور حتميه» خروج سفيانى در ماه 


رجب است.) -. همان: ۰ 
۷| ترجمه ] 
«(Y>‏ 


արատ»‏ بسن لب امن من الاس بن اهر ندال کت عن زد ه عَنْ ید «ՏԱՀ‏ بن 
قال سح تیر سي تو ԱԱ աա‏ 
له لمن لمحتم ای لبم 


وي E‏ كند ا ՐՈ‏ سای سس 
است و ناچار بايد بیاید.؛ -. همان: ۳۰۱ - 


بد ماد | تر جمه վ‏ 
«ԷՒ»‏ 


نی [الغيبه] للنعمانی این 818 عَنْ 28 بن Թ‏ ن عن محم ڪڍ بن اج الم عن ابن كبر ن 28:48 زار عن نزن 
մ 8‏ جنقر մր զան‏ عليه السلام: فى كول الى ثم قضی ابا و أجل شع کی նամակ աա‏ 
وم و أجل موف فال աաա արամ‏ اذى ایکون 2 یه ال و ما الْمَوْقُوفٌ قال هُوَ الّذى لله فيه Մ Համ‏ 
ران نی رجو أن كوت أجل ւ Այ‏ من الْمَؤْقُوفٍ ال մ‏ جغفر عليه السلام ا او الله هن ԱՅՅ‏ 


Շու 


2 


تر جمه آغیبت نعمانی: حمران بن اعين روایت می کند كه امام محمد باقر عليه السلام در تفسیر آيه شريفهثُمَ قضی Ա‏ 
أعل قش کی 25« (آنگاه مذتی را [برای شما عمر] مقزر داشت. و اجل حتمی نزد اوست) -. انعام / ۲ - فرمود: «اجل بر دو 
گونه است: اجل محتوم و اجل موقوف.» حمران پرسید:«محتوم (حتمی) کدام است؟» فرمود: « کاری است که جز آن نباشد.» 
پرسید:«اجل موقوف چیست؟» فرمود: «اجلی است که وابسته به مشیت و خواست خداست.» حمران گفت: «من امیدوارم که 


آمدن سفیانی از اجل موقوف باشد.» حضرت فرمود: «نه» به خدا از اجل محتوم است!» -. غیبت نعمانی: ۲۹۹ - 


* | تر جمه | 


جع 


- 


عَنْ مُوسوى بْن بكر عن ատմ‏ عليه السلام 2 91:16 
اأمخثرم الَذِی لاب մե‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى վան տամ ծ‏ سم (1) عن այա‏ : و ےہ 
۳ | 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «بعضی از امور موقوف و پاره ای محتوم است و آمدن سفیانی از 
امور محتوم است كه حتما مى بايد (ՆԱ‏ -. همان: ی ب 


٭| ترجمه | 


۱۳۵< 


نى» [الغيبه] للنعمانى مدب هَمَام عن الْقَرَارِىٌ عَنْ Թ‏ يَعْضُوبَ عَنْ لاد لایخ عَنْ آبی عَود الله عليه السلام أنه فَالَ: 


افیا لا بد مه و لا > تخر إلا فی زجب ال له رتیل ամն‏ اج ما اتا قال دا کان لک فَإلَينَ. 


۱- ۱. الأنعام: ٢ء‏ و الحدیث فى المصدر ص ۱۶۱. 
- ؟. كذا فی المصدر ص ۱۶۱ و فى الأصل المطبوع ٠‏ أحمد بن سالم» و هو عير معنون. 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسى الحسين بن إبراهيم القزوينى عن محمد بن وهبان عن محمد بن إسماعيل بن حيان عن محمد بن 
الحسين بن حفص عن عباد: مثله 


* | ترجمه |غيبت نعمانی: خلاد صایغ روایت کرده که حضرت صادق عليه السلام فرمود: «آمدن سفيانى از امور مسلم است و 
جز در ماه رجب نمی آید.» مردی عرض كردهوقتى او آمد وضع ما شیعیان چگونه است؟) فرمود: «در آن موقع به طرف 
ماست) -. همان: الك 


اين روايت در امالى صدوق به سند دیگر هم نقل شده است. - . امالى طوسى: ۶۷۹ - 


* | ترجمه | 


بيان 


أى الأمر ينتهى إلينا و يظهر قائمنا أى اذهبوا إلى بلد يظهر منه القائم عليه السلام فإنه لا يصل إليه أو توسلوا بنا. 


**[ترجمه ]به طرف ما» يعنى كار به سوى ما بازكشت می كند و قائم ما ظاهر می شود. به عبارت دیگر يعنى برويد به شهرى 


كه قائم از آنجا ظهور می كندء زيرا سفيانى به آنجا نمی رسد و متوسل به ما شويد . 


> | تر جمه | 
«۱۳۶» 


نى» [الغیبه ] للنعمانى Վա)‏ بن 5535 عَنْ ابراهیع بن إشحاق عَنْ عبد الله ن յնա 5Ա--‏ عَنْ عمرو بن شمر عَنْ جابر الْجَعْفِىٌ 
قال: لت أبَا جغفر عليه السلام عَن السَفْيَانِيَ فال و أنّى لکم بِالشَميَانِيَ حَتَّى يحرج قَبِلَهُ الشصبان (۱) 


2 
- 


يحرج اض كوفَانَ :6 كما یم չայ‏ فیفتل ود کم فتوقغو Աա‏ ذلک السّفَيَانَيَ وَ خرُوجٍ ԹԱ‏ عليه السلام. 


թր‏ ترجمه ]غیبت نعمانی: جابر جعفی گفت: از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: «سفیانی کی خواهد آمد؟» فرمود: «شما 
کجا و سفيانى كجا؟ تااينكه قبل از او «شيصبانى» از زمين كوفه خروج کند و بجوشد. همان گونه که آب بجوشد و لشكر شما 
(شيعيان) را به قتل رساند. بعد از آن منتظر سفيانى و خروج قائم عليه السلام باشید.» - . غيبت نعمانى: ۳۰۲ - 

| ترجمه‎ թու 

بيان 


يظهر منه تعدد السفيانى إلا أن يكون الواو فى قوله و خروج القائم زائدا من النساخ. 


| ترجمه ]از اين حديث برمی ايد كه سفيانى متعدد باشد» مگر آن که واو در عبارت«و خروج القائم» زائده و از جانب نساخ 


անեն 
| ترجمه‎ | ** 
«ԷԾ 


أي توصي بن قث ليها الم ون فك کی ادي ال 00 Բառա խթան‏ 


185225 82 ثم وق ثم ر‎ 2 ա قال‎ թ չա: ամայ ն یوج 118 لت لَه‎ ծ քեն» 3 Հժ 


ملک بی باس անքայ‏ کی ամ‏ من طن + وب جد ید حَنَّى يُقَالَ ما مر به شی 2. 


#٭[ترجمه آغیبت نعمانى: بطائنى می گوید: با حضرت امام موسى كاظم عليه السلام از مكه تا مدينه همسفر بودم. روزى آن 
حضرت به من فرمود: «اگر اهل آسمان و زمين عليه بنى عباس قيام کنند» به طورى كه زمين از خون آنها سيراب شود مادام 
كه سفیانی خروج نكرده بی اثر است.؛ عرض كردم: «آقاء آمدن سفيانى حتمى است؟ فرمود: «آری حتمى است.» آنگاه سر 
مباركك را پایین انداخت و بعد از لختى سر برداشت و فرمود: «دولت بنى عباس بر «ն‏ حيله و نيرنكك قرار گرفته. این دولت 


طوری از میان خواهد رت که اثری از آن باقی نماند. آنگاه دوباره حکومت آنها تجدید می شود به طوری که گویی آسیبی 


به آن نرسيده است.» - . غيبت نعمانى: ամի)‏ 
* | ترجمه | 
۱۳۸ 

نى؛ [الغيبه] للنعمانى աա‏ مام عَنْ տա աա‏ بد الله ամայ‏ عَنْ داژة : تن ای انیم Մամ‏ عند آبی 25 
ہے یو تر تس الڑوَايه من 12191 مر ِنَ մա ւան‏ لأبى جغفر عليه 
السلام هَل يبدو لله فى الوم قال نم نا له اف (۲ أن یو له فى մ‏ ال 
ص: ۲۵۰ 


۱-۱. كذا فى المصدر و هو الظاهر الصحيح» و أمَا نسخه المصئّف فلما كانت الشيصبانى مصحفه بالسفيانى» احتاج الى بيانه 
بأبعد الوجوه. 


۲- ۲. کذا فى المصدر ص ۱۶۲ و فى المطبوعه« فيجاز» و هو تصحيف. 


եչ) من‎ Ծն) 


واينكه در روايت وارد شده كه خروج او از حتميات است. يس از حضرت جواد عليه السلام يرسيدم: «آيا در امر حتمى نيز 
برای خدا بداء حاصل می شود؟) فرمود: «بله!» به حضرتش عرض كرديم: (می ترسيم در مورد قائم نیز برای خدا بداء حاصل 
شود!» فرمود: قائم از ميعاد( تخلف ناپذیر) است.» -. غیبت نعمانی: ۳۰۲ - 


* | ترجمه | 


بيان 


لعل للمحتوم معان يمكن البداء فى بعضها و قوله من الميعاد إشاره إلى أنه لا يمكن البداء فيه لقوله تعالى 841181 ած:‏ 
المیعا(۱) و الحاصل أن هذا شی ء وعد الله رسوله و أهل بيته لصبرهم على المكاره التى وصلت إليهم من المخالفين و الله لا 
يخلف وعدہ. 


ثم إنه يحتمل أن یکون المراد بالبداء فى المحتوم البداء فى خصوصياته لا-فی أصل وقوعه كخروج السفيانى قبل ذهاب بنى 
العباس و نحو ذلكك. 


*؛* | ترجمه |ممكن است كلمه «محتوم» معانی ای چند داشته باشد كه بداء یکی از آنها باشد. عبارت «من المیعاد» اشاره به اين 
است كه بداء در قائم راه ندارد» زيرا خداوند می فرمايد:'إنَاللمَلابْخْلِفٌ ստե‏ [تو وعده ات را خلاف نمی کنی.] -. آل 


عبر ان 4487« 


حاصل آنكه قيام ան‏ عليه السلام جيزى است كه خدا و رسول و اهل بيتش عليهم السلام به خاطر صبرشان بر سختى هايى كه 


از مخالفان به آنها رسيده است وعده كرده اند» و خدا خلف وعده نمی كند. 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى على بن اخ د عن »4115 بن աջ‏ عن ԱՅՅ‏ بن موسی عَنْ احم د بن أبى انحمّد عَنْ 1Թ‏ بن عَلِىٌ 
القرشی عَن الحسن بن إِبْرَاهِيمَ قال: قلت لِلرّضًا عليه السلام لک الله إِنْهُمْ یتح ون أن )2012 էջմ‏ و قذ ذهب Փալ‏ بی 
لیس فقال كذبُوا |« ليقوم و |6 չքա‏ لقَائم. 


| ترجمه |غيبت نعمانى: حسن بن ابراهيم گفت: به حضرت امام رضا عليه السلام عرض كردم:«خداوند خيرتان بدهدء می 
كويند كه قائم در وقتی ظهور می كند که دولت بنى عباس منقرض شده باشد,) فرمود: «دروغ گفته اند؛ موقع ظهور او هنوز 


دولت بنی عباس برقرار است.» - . غيبت نعمانى: ۳۰۳ - 


- 
ծ‏ ره مه 2 


نی» [الغيبه] للنعمانى أَحْمَدٌ بن 4838 عَنْ ابراهيم بن إشرحاق عَنْ بد الله ی 5Ա--‏ عن الختین بن أبى الْعَلَاءِ عن ابن ա‏ يغفور 


قال قال 612 30 عليه السلام: إِنَّ للد الاس و للمووانی 483 بقزقیسا Համ կջ «շա‏ )2322 و 85 اللهُ عَنْهُمُ اضر و 
ُوجی إِلَى طیر السّمَاءِ و سباع 221 թի‏ من لخوم الْجَبَارِينَ Թ‏ يَخْرْجٌ Այ‏ 

:| ترجمه أغيبت نعمانى: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «براى بنی عباس و مروانی» واقعه اى در قرقيسا روى مى دهد كه 
در آن جوانان نورس پیر می شوند. خداوند پیروزی را نصيب آنها نمی گرداند و به يرند گان آسمان و درند گان زمين فرمان 


| ترجمه‎ թու 


بيان 


الخرور بالخاء المعجمه و لعل المعنى الذى يخر و يسقط فى المشى لصغره أو بالمهمله أى الحار المزاج فإنه أبعد عن الشيب 
( 


ص: 144 


.۳۳ الرعد:‎ ٩ آل عمران:‎ .١ -١ 
ليعلم الباحث الثقافى أن بعض هذه البيانات و الايضاحات ليس من قلم المؤلّف قدّس سوہ بل كان يكتبه بعض علماء‎ .۲ -۲ 
تحت الرقم ۱۳۶ و توهم أن السفیانی‎ «Տ. لجنته حين استنساخ الکتب» و لذلكك ترى فى بعضها حزازه كالبيان الذى مر قبيل‎ 
متعدّد. و من ذلكك كلمه حزور فانها بالهاء المهمله و الزاى كعملس الغلام القوی» و الرجل القوى كما فى القاموس» أو الغلام‎ 


حزورا «Հեն‏ عليه الکلمه بالخرور و الحرور» مع أله لا پشتبه على المصّف مع کثره آشغاله أصعب من هذا. و إذا راجعت ص 


۳ من هذا المجلد الذی بين یدیک تری أعجب من هذا. 


|[ تر جمه |«خزور» با خاء است و شايد معناى آن جيزى باشد که در اثر کو چکی. هنكام راه رفتن زمین می خورد. و يااينكه 


«حزور) با حاء باشد که به معنای گرم مزاج است. زیرا گرم مزاجی از پیری به دور است. 
** | تر جمه | 
«(ՓԵ‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى ابن 4188 عَنْ عَلی بن لسن امن 22 اس : و غاب إن رباج عن سے չր ն չտ‏ عن ونام إن 
ام من یی عو الو جر نف هلیم لسلام 21 قال: إذا اش 1 տաք‏ 211825 تش عة أشْھُر و 
ددن 


1 و حفص و علدت 


كم ماع 70119481 ده مشق و فلشطين 5017 


پنجگانه استبلا- يافت» نه ماه خودرا براى ديدن ناملايمات آن آماده سازيد.») هشام معتقد بود كه آن پنج منطقه» دمشق» 


فلسطين» اردن» حمص و حلب است.» -. غبت نعمانی: ۶٣۴‏ - 
* | ترجمه | 


«ԺԵ 


نی» [الغيبه] للنعمانى علق 8 اح عَنْ غیرد الله بن وتری عَنْ عبد الله بن مک عَنْ محمد վար‏ بن աԱ:‏ عن امن بن الماک 
عن آبی աց ԺԵ‏ 22 ارت عَنْ علي عليه السلام 141 مهد Յանգ մասնա նչ‏ ين قل المَْرِقٍ 
و ادا کات وک 2 اشفیانی ينيك قَدرَ حمل ار تشه ՀՀԿ չն‏ بج ւՆ‏ ماد[ 4 الشام | 0 طوَائْفٌ من المقیمین 
عَلَى الق نمزم ین روج 5 و نی ճամ‏ بجیش جرا ی إِذَا التهى մլ‏ بيدا Հա)‏ خسف الله , به و ذلك نول 


وو ا ۳ وہ 


٭|ترجمہ]غیبت نعمانى: امي رالمؤمنين عليه السلام فرمود: «مهدى دید گانی جالب» مويى مجعد و خالى بر گونه داردہ و ابتداى 
قيامش از جانب شرق است. در آن هنكام سفيانى نيز خروج مى كند و به اندازه مدت حاملكى يكك زنء يعنى نه ماه سلطنت 
می كند. او در شام خروج می كند و مردم شام از وی اطاعت می كنند و جز یک عده كه بر عقيده حق استوارند» خداوند آنها 
را از پیوستن به او حفظ می كند.سفيانى با لشكرى جرار به «بيداء) مدينه می آید. ری ره خذا ور نين اور 
می برد (البته با لشکرش) واد 0ب0 ری لد زوا لا فوت و وا مِنْ مَكانٍ قریب. - . سبأ / ۵۱ - 
» وای كاش می دیدی هنگامی را که [ کافران] وحشت زده اند [آنجا که راو] گریزی نمانده است و ازجایی نزديكك گرفتار 


آمده اند.] -. غیبت نعمانی: ۳۰۵ - 


| تر جمه | 


إيضاح 


قال الفيروزآ بادى القَبَل فى العين إقبال السواد على الأنف أو مثل الحول أو أحسن منه أو إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى أو 
إقبالها على عرض الأنف أو على المحجر أو على الحاجب أو إقبال نظر کل من العين على صاحبتها فهو أقبل بين القبل كأنه 
ينظر إلى طرف أنفه و قال الجزرى فى صفه هارون عليه السلام فى عينيه قبل هو إقبال السواد على الأنف و قيل هو ميل كالحول 


انتهی. 


ص: ۲۵۲ 


ձնա احور‎ 


**[ترجمه آفیرو زآبادی می گوید: «قبل» در چشم» روى آوردن سياهى به سمت بينى است يا قبل به معناى حول و کوژچشمی 
است يا وضعيتى بهتر از حول است یا روى آوردن یکی از دو حدقه بر دیگری وياروى آوردن یک از دو حدقه چشم بر 
عرض بینی يا محل وقوع نقاب يا ابروست يا روی آوردن مردمكك هر یک از دو چشم به سمت دیگری است. و جنين فردی 
(اقبل؛ و ١یژن‏ القبل» است و گویی به بالای بينى اش نگاه می كند. همجنين جزرى در باب اوصاف هارون گفته كه در 
چشمانش انحراف بوده که عبارت است از انحراف سیاهی به سمت լա‏ و گفته شده کل انحراف است. مانند حوّل. يايان 


کلام جزری. 
լիք‏ جمه ] 
آقول 
محمول على فرد لا يكون موجبا لنقص بل لحسن فى المنظر. 
نات ين امر حمل بر فردی از قبل می شود که موجب نقص نیست. بلکه موجب نیکو منظری است. 
٭٭|ترجمهہ] 
AFF»‏ 


ում ա աա.‏ اشيا رسن راد 


Է: 


թ» 


٭ | ترجمه ]غیبت نعمانى: هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «سفيانى و يمنى (هنگام 


خروج) مانند دو اسب که مسابقه می دهند؛ هر یک سعی می کند بر دیگری سبقت جوید.» - . غيبت نعمانى: ۳۰۵ - 
* | ترجمه | 
© 


نی [الغیبه] للات 22 3 1ա‏ 52 411152 21 مُوسی عق امعد ٹر مُوضی 58 1811 23 12-12 عن (شعاعیل تن 
عیاش عَن مُهَاجِر بن علیم 23622822 سغد 58 أبى جغفر الباقر عليه السلام 41 قال: |ٍذا انتلت رُمْحَانِ بالشام لغ نجل (۱) 


13521 یه من آات اللہ تیل و کا جى Մ‏ میامن قال ره کو پم بھلک فیا 51 ِن ماله لش يجعلة Հոյ‏ 
յարն‏ و عذَاباً علی الکافرین 61 کان 07« 138 ای آضیکاب البزاذین ա 41247 «գո‏ 
مرب حٌى تخل լայ‏ و دک عند الج کر و անագ‏ 0 کان کلک فاقوا تسف قرو ی ری عفر մատ‏ 
حرشا [حَرَسًْا[(1 فَإِذًا 0556« حرج اب آکله ال اد ین الْوَادى حَتَّى 1 یشتّوی علی مثبر دِمَشْقَ شی ادا کان ذَلِك فالتظزوا خوج 


۳ 


المهدی 


իո‏ ترجمه آغیبت نعمانی: حضرت باقر عليه السلام فرمود: «وقتی دو نیزه (دو سركرده لشکر) با هم کشمکش کردند» علامتی از 
علامات الهی ظاهر می گردد.» عرض شد: «يا امیرالممنین! آن علامت چیست؟» فرمود: «زلزله ای است که در شام يديد می 
آید و بيش از صد هزار نفر در آن سانحه جان می دهند. خداوند آن زلزله را برای مؤمنين رحمت و برای کفار عذابی قرار می 
دهد. هنگامی که اين زلزله واقع شد. منتظر سواران اسب های محذوفه و يرجم های زرد باشید که از سمت غرب آمده و وارد 


شام می شوند و اين به هنكام ناله بز رگ و مرگ سرخ است. 


در آن موقع یکی از دهات دمشق به نام «حرشا» را بنگرید كه چگونه در زمين فرو می رود. بعد از آن پسر هند جگرخوار 
(سفیانی) از بیابان ՀՀ‏ خروج می کند و می آید و بر منبر دمشق می نشیند. چون کار به اینجا کشید» منتظر قيام مهدی باشید.» 
-. غيبت نعمانى: ۳۰۵ - 


**| ترجمه | 

Հաշ 

لعل المراد بالمحذوفه مقطوعه الآذان أو الأذناب أو قصيرتهما. 

**|ترجمه ]شاید مقصود از «اسب هاى محذوفه» اسب هايى باشد که كوش يا دم آنها كوتاه يا بريده شده است. 


* | ترجمه ] 


«Ժէ» 


1 


نی» [الغییہ] للنعمانى مب ام عن ار عن لسن بن غب عَنْ ترعاعیلبي أبانِ عن بوس بن یوب قَالَ Հոտ‏ 
ամ‏ له عليه السلام 128 3 Աչ»‏ يبعت جیا ա» յալ‏ یکم ը‏ کا کد لک فالتا عَلی ضغب 00 


«Ը. 


کند یک لشكر به سوى ما (شهر مدينه) و یک لشكر به جانب شما (شهر كوفه) می فرستد. چون اين مطلب به وقوع پیوست» 


بر شتران جموش و آرام سوار شده و به سوى ما بشتابید.» - . غيبت نعمانی: ۳۰۶ - 
* | ترجمه | 
«1Էչ»‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى ժա‏ له عَنْ աա‏ بن زِبَادِ عن 842228 آبی 


Yar ص:‎ 


الانکشاف فلیقرء بکسر اللام. 
۲- ۲. فى المصدر ص ۱۶۴:« مرمرسا» و( خریشا» خ ل. 


بی مق ۰۳“ «ամ: Աաաա...‏ 8 ول با رت كَارِى و او و رت 


:5 ترجمه |غيبت نعمانی: امام باقر عليه السلام فرمود: «سفیانی مردی سرخ و سفید و کبود چشم است» اصلا در فکر بند گی 
خدا نيست و مکه و مدينه را ندیدہہ با اين وصف پی در پی می گوید: «خدايا انتقام از خونم! خدايا انتقام از خونم!» - . همان 


| ترجمه‎ | * 
«ԺԾ 


كاء [الكافى فى الرَوْضه 


ميد ي یت عن նա‏ مت عق بت آضعایه و علق بن թ‏ عن أيه عن ابن أبى չմ‏ جریا عن مطل نآ 
شور ہی فى ہق على ب وق هل وی له ل وال os‏ 
کان ան‏ لكك أن تفر ա‏ آغطانا الله مق له وف 092220" ُخْبر الس اک احق ق խյան չն կ‏ بییک قربا 
بك و بهم (۳) 


- 
م م موه ԼԹ‏ 


ال 38 Թ‏ َذا ليك عَنّى فَقَدْ کذب فقال 


- 


- 
م عه 


نی يُحِبُونَ أنْ يُفْسِدُوا قلبك عَلَىٌ فلا تُمَكنْهُمْ من سَمْعك 


ص: ۳۵۴ 


.۳۷ یعنی يا رب انی أطلب ثأرىء و لو كان بدخول النار. و قد مر فیما سبق تحت الرقم‎ .١ -١ 

۲- ۲. عقد له الکلینی عنوانا فى الروضه و هو: حديث أبى عبد الله عليه السلام مع المنصور فى موكبه تراه فى ص ۳۶- ۴۲. 

٣‏ ۳. و فی بعض نسخ الکافی بدل" فتغرینا بکث»« فتعزینا بكك) و له وجه. 

۴ ۴۔ فى بعض النسخ:۱ شجره» و لازمه أن يقرأ بعدها کلمه« یعنی»« بغی) لیلاثم الکلمتان و معنی« شجره بغی» يعنى شجره 
الأنساب المتولده من الزناء. و الظاهر أنّها مصحف١‏ سجره؛ جمع« ساجرا: الذى يسجر التّور و يحميه» فقد يكنى به عن النمام 
لتسجيره نار الحقد و العداوه فى قلوب الطرفين. و هذا مثل الحاطب: جامع الحطب. قد يكنى به عن الساعى بين القوم و قد قال 
الشاعر:« و لم تمش بين الحى بالحطب الرطب». يعنى بالنميمه. 


3 


انا تیک آخوج منک այ‏ ال لی ند کر یوم سالک լմ‏ نا ملک فلت تعم طويل عریض مدید فلا 2521 مُهل مِنْ 
آثرکع و فُشکھ من ناکم 2 աոա‏ دما عزاماً فى քո‏ حرام فی بد حرام (۱) 

18341352 عفظ الع دیت 1483 الله عر َ جل آن كفيك 70 لم «ՃԱ:‏ بدا نما ہُو = دی روب م 14 یرک 
من լիի‏ بتك أن یی دک ف کت عَنّى ԱՅ‏ زجفث մ‏ مثرلی آتانی بعص موالیا Հն» Սա‏ 88 و الله مذ ریک فی 
اله علی աան ան մինա: գեն‏ 75 ۶۰۰۷۹۰۳ لاه و بشنک الذماء فى اا زس ա‏ 
كان عولی 383 ی و من َفی و عَنْ یمینی و عَنْ شای من Տամ «ՕԱ‏ و اعتقوت ما ہُو فیه ال الان سکن قلبی م 
ال ای عتی عَولاء بعلکون أو عتی الواحم منم 41218 չ8‏ 


ص: ۲۵۵ 


۱- ۱. تراه فى حديث رواه الکلینی فى الروضه من ص ۲۱۰- ۲۱۲ و فيه: فجاء أبو الدوانیق الى آبی جعفر عليه السلام فسلم عليه 
... فقال عليه السلام له: نعم يا آبا جعفر- یعنی آبا الدوانیق - دولتکم قبل دولتناه و سلطانکم قبل سلطاننا؛ سلطانکم شدید عسر لا 
یسر 5« و له مده طویله و الله لا يملكك بنو أميه یوما الا ملکتم مثلیه و لا سنه الا ملكتم مثلیها و لیتلقفها صبیان منکم فضلا عن 
رجالکم» كما یتلقف الصبیان الکره. أ فهمت؟ թ‏ قال: لا تزالون فى عنفوان الملکک ترغدون فیه ما لم تصیبوا منا دما حراماء فاذا 
آصبتم ذلك الدم» غضب الله թ‏ و جل علیکم فذهب بملککم و سلطانكم؛ و ذهب بریحکم. و سلط الله թ‏ و جل علیکم عبدا 
من عبیده آعور- و لیس بأعور- من آل أبى سفیان یکون استیصالکم على يديه و آیدی آصحابه» 8 قطع الکلام. 


أن کل سی ۽ مه ال بنیز յու‏ ینک ՓԱ‏ إنَّ مدا Եկան‏ م کان شخ من رَه این الک لو գմա չա‏ 


125241 و کیت ل می كنت هم اد ضا و لو جنودت و جود آغل 231 أن ذجلوشم فی أب թե‏ من الثم َم 
یروا ا تفرنک الط ان فا ار له و لوشوله و مین و لک الْمَنافِقِينَ لا بعلمو أ ا تلم أن من ار Թոմա‏ 
عَلَى ما ری من دی و ال و غدا فى Նորա‏ بت ال فد مات و دعب 481 و رابت الور قذ شمل البلاه و رابت 


- 
3 


1588 :3 آخد یت فی ایس 4392 ան‏ ۴ یت الدّينَ قد انکفاً كما 6-ի աճն‏ 357« أَهْلَ մեմ‏ 


نول كناو عل أف ال رات ات ظاهرا لا տեւա 18325 գո‏ بت չայ‏ قد ظهر 2513 الرّجَالَ بِالرّجَالٍ 3 


ماه ո «253 Հան‏ صا لا بقل تر له و ریت الفاسق 5182 մ‏ ر عله کله و فو و رت Հաւա ան‏ 
بالكبير 11250251 13 Հարք‏ و یت تن شدخ مر رد علي ل و شر میلس 
)452 و ریت ال اء یرون 10 و ریت الم قشمد کثر و 082.235 :11122 غَیر 11126 գն‏ 012315 
5 مو ےو نے سوہ ԻՐԱՎՈՒՆ‏ 


ع 


1 فى امین Աաաա‏ ین չայ‏ و ریت الْحْمُورَ تشرب 2 و Յա‏ علیها من لا بخاف الله عَزَّ و جل 


لیر بالمتزوف 4 و 235« الفاسق ա»‏ بح الله بَا مخموداً و ریت 


پیل احير նաճ:‏ عبیل الم مشلوكاً 


ص: ۵۶ 


«նյ 5 -١‏ خ ل, 


7 ور بت رکه و ریت թ‏ يفول անմա‏ اھ ال لت Մա‏ الما للها رانك 
Յա 187‏ ین درو تیه ارام بل فزجها و زیت الاۃ ہے 515 المجایس كما بوذا الژجال و ریت انیت فى ولد 
այ‏ مذ ճե‏ و عورا لكات و مه طوا كما նար‏ الْمَوأُ لوجقا و أَعْطَوًا الأ մանչ‏ علی .ص01 
اج و از له الال و کان اجب الما رن 238 02/66 طار թմ‏ وکا الا (աթո‏ اساء و رت 
82104 رجا إلى کھاج الڑعوالِ و بت اکر الاس و ربب من با د لاء على فترقهن و ریت امین مَخرُونا 
محرا دیا و رات بدح و ال قذ طهر و رایت الاس یعون بنامد اور و رایت ՆԱՅ»‏ العلال یرم و ریت 
لین الَأ վե,‏ اكاب و أخكاقة و ریت الیل کا 185 به ین ره على الله و ریت :3 نیع أن نکر 
لبه و نت العظیم و الال 0 فى حط الله عو و یل و ریت هون 2811 و یاون آخل ار و ریت 
00 ہے աշ:‏ ام نکن و یکی بهن و رابت յատ)‏ 
همه کل امو بر علی ال ال کر یل که تفه و ماله و ریت 6 كير على إثيانٍ اش و ریت الیل ՏՆ‏ 
8901 و لک و بقیم ء علیه و رانك ա‏ تفر روجها 8/7 Եկն ատր դեմս‏ 
122 بُکری Հա‏ و اريه و برض ی Յոն‏ َ الطتوام 3 شراب و ریت لیا Բ» Հո‏ كثيرَة عَلَى اور وت 
Երգն Տյան‏ | 


ص: ۲۵۷ 


اسراب تراغ ارا لیس عليه ماع و Հա ՅԱՆ‏ سره بل الکفر و و 35 չն‏ 3 ظهرث بُمَژ بها էկար Ս‏ 
کا بشتری أَعذ علی կշռ‏ و ریت الشَّرِيفَ , یله 31 ՅԱԼ (ԵՀՀ‏ و ریت فرب الاس م مِنَ մոմ)‏ يَمْتَدِحٌ ածո‏ 
٦‏ 0 
Քա‏ وف علی الاس ՄԱ բա‏ و ریت بت الع از يكم անջ ա‏ مايه و رت աւա‏ عُطلَت و غمل فيها 
Են‏ الاچ مذ ژخرفث و ՅՐՆ‏ لاس عند لاس المفتری 2489 و ریت ار 8 طهر و الكغى «խն‏ 


و ریت ای قد فا و ریت ատամ‏ 243 با لاس ա ա‏ و رآ ال و الجهاه لیر اه و رانك اة 


2 امد 


:01 241 امین و رت الات قد آدبل + بن قرو یت ال كيده ینخس الیکیال و او جک 
لاء سکف بها و ریت رل يطلب անյ‏ عرض գերմա‏ تفس بت اللسان انی و 2 ալ‏ لور و ریت اه 
«նջա + Համա 6‏ ت ال յար»‏ اكير لم بر که ملك که و ریت المي بد ین قب وی واه و رت 
الج قد کر و راگ الیل մք ա ժգ մ 5052 զամ) ծան աար‏ اس فيه و رابت الام و راک Հ:‏ البهانم 


- 


7 222 ا لق‎ ՄՐ աան | ای و و ریا کے ا‎ Հկ الف ا‎ RA 
بان وت ویو لب سو تس‎ Ա عبت وی‎ 


` 


۶2ہ 
- 7 


| پ و ری رر رش ہج ال و رابك اه تفه لير 
ԵՀՔ աԱ " ۰۳‏ بت طَالِتٍ اللال یذ وَ يعر وَ طَالِبَ ارام یش و بعظم و ریت 


ص: ۲۸ 


۰ یبن + , نار نزو وهی 2 بر من بلح فى تب رن و 


Հանց‏ وآ 6ا بتر له اعد و رامش ت کر ع هت هب اه تن تقو مان ا 


552 إلا لاء و ریت ւա‏ اج يُعطَى علی ԹԿ‏ لت وجه ԾԱ‏ يْتَ الّْآيَاتِ فی السّمَاءِ ا يفرع لها أَكِدٌ و 
وان لا ےق ՆԱ‏ 6253 8253-0122 بلق الکنیر فى 2 طاعه Հաջ‏ 


2.4 41224 2373 الوق كذ չն‏ و Գամ մատե‏ سب ندال و َر أن کت 
و أت ااه مذ ینعی اک و یق على من ا نی 9 183142 يَفْترِى عَلَى أبيه و يَدْعُو 
على واه و رخ بمؤتهها و ریت ال لا م به وم ول تکیت فيه الدب الْعَظِيم 58311235 مکیال أو بیان 15 


هان حرام أذ شوب مد کر كبيسا ազն‏ ت أن لک ان م یه 322223 5572 رَأَئْتٌ տան)‏ بشتکر الطعام و Ե‏ 
տի‏ ال وی الْقُتَى سم فی ջի‏ و مر با و یشرب با لور و ریت لمر اوی بها و لوصف ամ‏ و ی بها 
دا بت الاس قد توا فی زک لمر յակ‏ و اي 853.2 و زك لين ےر حم ժեր ւին,‏ 


مه و رواخ أَهْل الق 3 تحر 95012457 بل جر وَ الصَّلَاة ال جر و ریت تاج سج 552 كات الله من 
بها للغيبه و أل رمق الق و 82212 կտ‏ شراب 


3 


ص: ۲۵۹ 


التذكر و رانك ا بی ناس نهو մամ‏ و لا ان بالشّكر و دا كر أكرم وا 
پشکره و 277 عق أكل وال եչ շա‏ 


- - 
ع 3 


Հաա‏ 157 281.294 بِخلَافِ نا مر الله ا نو اوه مع و ՅԵ‏ 85 25.27 له هل 


قرو بآ لی ليذ لاو یر وی ا يَشسْتَهُونَ و رَأكَ կն չեմ‏ وی و َمل մմ‏ با بر و 


- فا من 2 


այե‏ )20.2 قل امتخف اوا هاو 42317 )2.12 بالشفاعه لا 22 بها وه الله و 


7 - 
2 ը - 0 3 7 


د الاس فی مرخط الله عر و جل و կաա‏ تفر يُرَادُ بهم فکن مُتَرقباً و اجتهذ لِيراك الله عر 


زخعه الله و ان خوت ايوا 8255 حرجت ամա‏ من اجه عَلَى 125241 الع أذ له Հայդ‏ أجر المخیتنین 
و أنَ زخمت الله ջո Հ)‏ الْمُحْسِنِينَ. 


نزد آنها سخن به ميان آمد. حضرت فرمود: «يكك بار من با ابو جعفر (منصور خليفه عباسى) سفر می كردم. او در ميان 
همراهانش سوار بر اسب بود و لشكرى در جلو و لشكرى يشت سر داشت و من يهلوى او» بر الاغى سوار بودم. ابو جعفر به من 
گفت: «یا ابا عبدالله! (ابا عبدالله 4չ5՛‏ حضرت است) سزاوار بود که شما از این اقتداری که خداوند به ما اس و گشایش و 
عزتی که به ما ارزانی داشته است خشنود شوی و به مردم نگویی كه تو و خاندانت» از ما به اين امر شایسته تر هستید تا ما هم 
در صدد آزار تو و آنها نباشيم!» حضرت فرمود: من به او گفتم: «کسی که اين حرف را از من به تو رسانده» دروغ گفته است.» 
ابو جعفر (منصور) گفت: «آیا قسم می خورید که اين حرف را نگفته اید؟» گفتم: «مردم جاد و گرند یعنی می خواهند فساد 


نوريا کنند و تو را از من برنجانند. گوش به حرف اینان مده که احتیاج ما به تو از احتیاجی که تو به ما داری بیشتر 2 است.) 


سپس (منصور) به من گفت: «به خاطر داری که روزی از شما پرسیدم: «آيا ما به سلطنت می رسیم؟» گفتی: «آری؛ ساطنت 
شما طویل و عریض و سخت است. پیوسته با فرصت کافی و توسعه زياد دنیوی به سر می برید» تا در ماهی محترم و در شهری 
محترم خون محترمی از ما را بریزند.» ديدم حدیثی را كه سابقا به او گفته بودم» از بر کرده است.در جواب گفتم: «شاید 
خداوند تو را از ا ين کار (ریختن خون) حفظ کند» زيرا من در این حدیث تو را قصد نکردم. بلکه من فقط حديثى را روایت 
کردم بعلاوه شاید آن کس دیگری از خاندان تو باشد که به اين کار مبادرت می ورزد.» منصور ساکت شد و دیگر چیزی به 
من نگفت.» 


وقتی به خانه خود بركشتمء یکی از دوستان ما از «شیعیان» نزد من آمد و گفت: «به خدا قسم من شما را در ميان لشکر منصور 
ديدم که سوار الاغی هستید و او سوار اسب و به طرف شما خم شده گفتگو می کند. مثل اينكه شما پایین دست او قرار گرفته 


اید. من پیش خود گفتم: «اين حجت خدا و امامی است که بايد از وی اطاعت کرد ولی آن دیگری (یعنی منصور) ستمگری 


می كند و فرزندان پیغمبر را مى کشد و در زمين خونريزى می كند.با وجود اين او بر مركب قرار دارد و شما سوار الا-غ 


هستید!» بدين گونه شکی به دلم راه يافتء به طورى كه ترسيدم دين و جانم را از دست بدهم.» 


حضرت فرمود: من به آن مرد شيعه گفتم: «اكر می ديدى جقدر فرشته در اطراف و جلو و يشت سر و سمت جب و راست من 


هستند» او و همراهانش را خيلى يست می شمردی.» او هم گفت: «حالا دلم آرام گرفت!» 


سپس آن مرد شيعه پرسید: «اينها تا کی سلطنت خواهند كرد و ما کی آسوده می شویم؟» گفتم: نمی دانى كه هر جيزى مدتى 
دارد؟» گفت: «جراء می دانیم.» گفتم: «اين دانايى برای تو ثمربخش نیست؟! هنگامی كه بنا باشد اينان منقرض گردندہ از یک 
جشم به هم زدن هم زودتر تومار دولت آنها درهم پیچیدہ می شود. اگر تو از وضع آنها در پیشگاه خداوند اطلاع داشته باشى 
كه چگونه است. نسبت به آنها خشمگین تر می شوى. اگر تو و تمام مردم روى زمين سعى كنيد كه آنها را بيش از آنچه 
هستند وارد ورطه گناہ بنماييد از عهده آن بر نخواهيد آمد. يس شيطان تو را وسوسه نکند زيرا عزت از آن خدا و پیغمبرش و 


اهل ايمان است» ولى منافقين نمی دانند. 


نمی دانی که اگر کسی منتظر ظهور دولت ما باشد و بر ترس و آزارى که در راه بيروى از ما می بيند صبر كندء فردا در 
جمعیت ما خواهد بود؟هر كاه كه ديدى حق از ميان رفت و اهل حق رفتند؛ ديدى كه ظلم همه جا را فرا گرفته؛ دیدی كه 
دست در قرآن بردند و جيزهايى كه در آن نبوده داخل آن كردندء آنگاه از روى هواى نفس آن را توجيه كردند؛ ديدى كه 
دين تغييرو انقلاب پیدا کرده» چنان كه آب كاسه تغيير و انقلاب بيدا می کند؛ ديدى که پیروان باطل بر اهل حق برترى يافته 
اند؛ دیدی كه فساد در همه جا آشكار است و کسی از آن جلو گیری نمی كند و مرتكبين آنهم خود را معذور می دانند؛هر 
كاه دیدی كه فساد در همه جا آشکار است.و مردان به مردان و زنان به زنان ԱՏ‏ كرده اند؛ ديدى که مؤمن لب فرو بسته و 
حرفش پذیرفته نمی شود؛ دیدی که فاسق دروغ می كويد و دروغ را به رخ او نمی كشند؛ دیدی كه کوچک» بزركك را 
مسخره می کند؛ دیدی که پیوند خویشاوندی را بریده اند؛ دیدی که بعضی به عمل فاسد خود فخر می کنند و تمجید هم می 


شوند» و او لبخند می زند و کسی هم چیزی به او نمی گوید! 


هر كاه که دیدی امردان مانند زنان خود را در معرض عمل نامشروع قرار می دهند؛ دیدی که زنان ն‏ یکدیگر عمل منافی 
عفت (مساحقه) می کنند؛ دیدی که مدح اين و آن زياد شده است؛ دیدی که مردم اموال خود را در راه غير خدا بذل می 
کنند و کسی را از این کار برحذر نمی دارند و جلوی آنها را نمی گیرند؛ دیدی که بعضی از مشاهده جد و جهد مومنی در 
امر دین» يناه به خدا می برند؛ دیدی که همسایه خود را آزار می رساند و کسی هم او را منع نمی کند؛ دیدی که کافر از 
دیدن فساد در روی زمین خشنود است؛ دیدی که انواع شراب به طور آشکار نوشیده می شود! و مردم از خدا نترس بر گرد 
آن اجتماع می کنند. 


هر كاه دیدی كه امر به معروف بی ارزش گشته؛ دیدی که اهل فساد در آنچه خدا نمی پسندد. نیرومند و پسندیده شده اند؛ 
دیدی کہ اها اخبار و حدیث (علمای دین) ن شدہ اند و دوستداران آنها از نظر افتاده اند؛ دیدی كه راه هر گونه 

يدى بار و حدر ى دين) موهو ودوستدار ) یدی که راه هر گونه عمل 
خير بسته شده و راہ اعمال شر باز است؛ ديدى که حج خانه خدا تعطيل گشته و مردم را به تركك آن وامى دارند؛ ديدى كه 


مردم به آنچه كه می گویند عمل نمی کنند. 


هر كاه دیدی كه مردان برای عمل نامشروع با مردان و زنان» برای عمل نامشروع با زنان» غذای خوب می خورند (و تقويت 
مى كنند!)؛ ديدى كه ارتزاق مرد از يشت وى و ارتزاق زن از جلو اوست؛ ديدى كه زنان مانند مردان مجلس ها مى كيرند؛ 
دیدی كه صفات زنان در بنی عباس ظاهر گشته» دست و ياى خود را حنا می گیرند و شانه بر موی خود می زنند» همان طور 
كه زن برای جلب نظر شوهرش موی خود را شانه می كند. هر گاه ديدى كه به مردها پول می دهند كه با آنها يا زنان آنها 
عمل نامشروع كنند! ديدى كه به مرد رغبت كردند و مردان هم در اين عمل به یکدیگر حسد بردند؛ دیدی كه مالدار از 
شخص باايمان عزيزتر است؛ ديدى كه رباخوارى آشکار است و رباخوار مورد ملامت قرار نمی گیرد؛ ديدى كه زنان به عمل 
ն:‏ افتخار می کنند! 


هر كاه ديدى که زن به شوهر خود رشوه می دهد و او را وا می دارد که از مردان دست بردارد؛ ديدى که بيشتر مردم» زنان را 
بر اعمال بدشان همراهى می كنند؛ دیدی كه مؤمنء محزون و از نظر افتاده و خوار است؛ ديدى كه بدعت ها و عمل زنا 
آشكار گشته است؛ ديدى كه مردم با شاهد دروغ به ديكران تعدى می كنند؛ ديدى كه حرام حلال گشته؛ دیدی كه امور 
دينى با ری شخصى عمل می شود و قرآن و احكام آن تعطيل می گردد؛ ديدى كه مردم چنان در ارتكاب معاصی جرى شده 


اند كه منتظر رسیدن شب نیستند. 


هر كاه دیدی كه مؤمن جز با قلب خود قدرت ندارد كه اعمال زشت را نكوهش كند؛ دیدی كه مال بسیار در راه غضب 
خداوند عزوجل صرف می شود؛ ديدى که واليان» كافران را به خود نزديكك و نيك وكاران را از خود دور می کنند؛ ديدى که 


واليان در اجراى حكم رشوه مى خواهند؛ ديدى كه استاندارى را به مزايده مى كذارند. 


هر گاه ديدى كه مردم با محارم خود نزدیکی می نمايند و به آنها اكتفا می کنند؛ ديدى كه مرد با تهمت و سوء ظن به قتل 
می رسد؛ ديدى كه مردان به مردان پیشنھاد عمل زشت می كنند و خود و اموالشان را در اختيار او می گذارند! دیدی كه 
مردان را از نزديكى با زنان سرزنش می کنند (كه جرا با امردان آميزش نمی كنى)؛ ديدى كه كذران مرد از راہ فروش ناموس 


زنش تأمين می شود و او این را می داند و به آن تن در می دهد! 


هر كاه ديدى كه زن» شوهر خود را بدبخت می کند و بر خلاف ميل او عمل می نماید و نفقه شوهرش را می پردازد! ديدى 
كه مرد» زن و كلفت خود را اجاره می دهد و به خوراكى كه از راه رذالت تحصيل می کند» راضى می شود؛ ديدى كه قسم 
خوردن دروغ به خدا زياد می شود؛ ديدى كه قمار بازى آشکار می شود؛ ديدى كه علنا شراب فروشی می كنند و منعى در 
كار نیست؛ ديدى كه زنان مسلمان خود را در اختيار كافران می گذارند؛ ديدى كه لهو و لعب آشکار كشت و کسی كه از 
كنار آن عبور می كند جلو كيرى نمی نماید يا کسی قادر به جلو كيرى آن نيست؛ ديدى كه مرد باشرافت در پیش دشمنی كه 
از او و قدرتش وحشت دارد» خوار می گردد؛ دیدی كه مقربان حکام» كسانى هستند كه به ما اهل بيت ناسزا می گویند؛ 


ديدى كه دوستان ما شهادتشان در محكمه يذيرفته نمی شود و ديدى كه به سخنان دروغ رغبت پیدا می شود . 


هر گاه ديدى كه شنيدن تلاوت قرآن بر مردم كران و استماع سخنان باطل برای مردم آسان است! ديدى كه همسايه از ترس 
زبان همسايه اش به وى احترام می گذارد! دیدی كه احكام الهى تعطيل شدہ و در موارد آن به ميل خود عمل می کنند؛ 
ديدى كه مساجد طلا كارى شده اند؛ ديدى كه راستگوترین مردم» مفتريان دروغگو هستند؛ ديدى که شر و فساد ظاهر گشته 


و سعى در سخن جينى می شود؛ ديدى كه عمل شنيع ն)‏ شايع شده؛ ديدى كه غيبت ملیح محسوب می شود و مردم یکدیگر 


را به آن مژده می دهند. 


هر كاه دیدی که حج و جهاد را برای غير خدا طلب می کنند؛ دیدی که پادشاه» مومن را برای کافر ذلیل می کند؛ دیدی که 
ویرانی بیش از عمران و آبادی است؛ دیدی که گذران مرد از راه کم فروشی تأمين می شود؛ دیدی که ريختن خون مردم بی 
ارزش شمرده می شود؛ دیدی که مرد» به خاطر رسیدن به دنیا ریاست را طلب می کند و خود را به بدزبانی مشهور می سازد 
تا از وی بترسند و کارها را به او واگذارند.هر كاه دیدی که نماز سبكك شمرده می شود؛ دیدی که مرد مال بسیاری دارد» ولی 
اصلا وجوهات شرعی آن را نمی دهد؛ دیدی که مرده را از قبر بیرون می آورند و اذیت می کنند و کفنش را می فروشند؛ و 


دیدی که هرج و مرج زياد شده است. 


هر كاه دیدی که مرد هنگام شب با نشاط و سرخوش و موقع صبح مست است و اهمیتی به آنچه مردم در باره او می گویند 
نمی دهد؛ دیدی که با حبوانات عمل زشت می کنند؛ دیدی که حیوانات یکدیگر را می درند .هر كاه دیدی که مرد می رود 
نماز بگذارد ولی وقتی برمی گردد لباسی در برندارد؛ دیدی که دل های مردم قسی شده و دید كان آنها خشکیده (یعنی از 
خوف خدا اشک نمی ریزند) و ذ کر خداوند بر آنها دشوار است؛ دیدی که پلیدی زياد شده و مردم نسبت به آن رغبت نشان 
می دهند؛ دیدی که نماز گزار برای اينكه مردم او را ببینند نماز می گزارد؛ دیدی که فقیه به منظور دنیا و ریاست و غير دين 


هر كاه دیدی که مردم دور کسی را گرفته اند که قدرت را در دست دارد؛ دیدی کسی که طلب حلال می کند» در نظر مردم 
مذموم و سرزنش می شود و طالب حرام را مدح و احترام می کنند؛ دیدی که در مکه و مدینه کارهاییمی کنند که خداوند 
دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ كس آنها را از این عمل زشت بازنمی دارد؛ ա»‏ که آلات موسیقی در 


هر كاه دیدی که مرد سخن حقی می كويد و امر به معروف و نهی از منکر می کند و در آن حال» کسی به قصد نصیحت نزد 
او می رود و به وی می گوید: «اين را از زبان تو ساخته اند.» (یعنی گفتن سخن حق و امر به معروف و نهی از منکر متروكك 
فى شود و ارزش خود را از دست ھی دهد تا جایی که اگر کسی بگوید زشت است. او را بر حذر عن دارند)؛ دیدی که 
مردم به یکدیگر نگاه می کنند (از هم تقلید می کنند) و از افراد شرور پیروی می نمایند؛ هر كاه دیدی که راه خیر به کلی 
خالی است و کسی از آن راہ نمی رود؛ دیدی که مرده را جابجا می کنند و کسی هم وحشت نمی کند؛ دیدی که هر سال 
بدعت و شرارت بیشتر می شود؛ دیدی که مردم و مجالس جز از ثروتمندان متابعت نمی کنند؛ دیدی که از فقیر دستگیری می 
کنند که به او بخندند و برای غير خدا بر او ترحم می آورند؛ دیدی که علائم در آسمان يديد می آید» ولی هیچ كس نمی 
ترسد؛ دیدی که مردم در ملاء عام مانند حیوانات (به منظور اعمال زشت) روی هم می جهند و کسی هم از ترس» اين عمل را 


هر كاه دیدی که مرد مال بسیار در راہ غير مشروع صرف می کند و از بذل اندک چیزی در راہ خدا خودداری می کند؛ 


دیدی که بی احترامی به يدر و مادر آشکار گردید و مقام آنها را سبكك شمردند و آنها نزد فرزندشان سیه روزتر از همه 


بودند» وفرزندان از اينكه به يدر و مادرشان افترا ببندند» خوشحال می شوند! ديدى كه زنان بر دولت و سلطنت و هر جيزى كه 
ميل به آن دارند» غلبه «ՅՆ‏ و مسلط گشته اند! ديدى كه پسر به پدرش افترا می بندد و يدر و مادرش را نفرين می كند و از 
مرگ آنها خوشحال می شود.هر گاه دیدی كه اگر يكك روز بر مردى بگذرد و در آن روز گناہ بزرگی مانند زناو کم 
فروشی و غل و غش در معامله يا شرابخوارى نكرده باشد اندوهكين و محزون است که آن روز را مفت از دست داده و 
عمرش ضايع شده‌ادیدی که پادشاه غلات را احتكار می كند ն)‏ به موقعء با قيمت بيشتر بفروشد)؛ ديدى که اموال اولاد پیغمبر 
(یعنی خمس و وجوهات) در راه دروغ و قمار و شرابخواری صرف می شود؛ دیدی که با شراب مداوا می کنند و فواید آن را 
برای مريض شرح می دهند و از آن شفا می جویند؛ دیدی که مردم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و ترک 


دینداری با آنها برابرند. 


هر كاه دیدی که باد و بروت اهل نفاق پیوسته در جریان است» ولی نسیم اهل حق نمی وزد؛ دیدی که اذان گفتن و نماز 
گزاردن با مزد انجام می گیرد؛ دیدی که مساجد پر از مردم از خدانترس شده و برای غیبت كردن و خوردن گوشت اهل دين 
در آنجا جمع می شوند و شراب و مسکرات را توصیف می کنند؛ دیدی که آدم مست پیشنماز مردم شده» عقل خود را از 
دست داده و مردم هم مستی را ننگ نمی دانند و وقتی کسی مست شد. احترام بيدا می کند و از وی تقیه می کنند و می 


ترسند و او را رها می کنند و حد نمی زنند و به علت مستی او را معذور می دانند! 


هر گاہ دیدی کسی كه مال يتيم می خورد؛ در عين حال از صلاح و خوبی خود خبر می دهد؛ دیدی که قضات بر خلاف 
دستور الهی حکم می کنند؛ دیدی که حکام از راه طمع» از خائنین پیروی می کنند؛ دیدی که حاکم با جرأت تمام ارث را به 
قیم ورثه يا از ميان آنها به شخص فاسق و بد عمل آنها می دهد وچون آن فتراق ارثیه را بدين گونه از حکام به جنكك 
آوردند. حکام آنها را به حال خود می گذارند که با آن مال هر جه می خواهند بکنند. 


هر كاه دیدی که روی منبرها به مردم دستور تقوا و پارسایی می دهند ولی خود گوینده به گفته خود عمل نمی کند؛ دیدی 
که اوقات نماز را سبک شمرده می شود؛ دیدی که شخص وجوه صدقات را به وسیله دیگری صرف می کند و به خاطر خدا 
نمی دهد و به واسطه درخواست مردم می دهد؛ دیدی که همت مردم» شکم و عورت آنهاست و از خوردن حرام يا ارتکاب 
عمل حرام باک ندارند؛ دیدی كه دنیا به آنها روی آورده و خلاصه هر كاه دیدی که اعلام حق کهنه شده است. 


پس در این شرايط خود را نگهدار و نجات از اين مهالکک را از خداوند بخواه و بدان که مردم با اين نافرمانی ها مستحق 
عذابند. | گر عذاب بر آنها فرود آمد و تو در میان آنها بودی بابك به سوی رحمت عق بشتابی تا از کیفری که آنها په واسطه 


محسنان نزدیکک است.» -. کافی ۸: ۴۲ - 


٭| تر جمه | 


الموكب جماعه الفرسان و الإغراء التحريص على الشر قوله عليه السلام إن الناس سحره قال الجزرى فيه إن من البيان لسحرا أى 
منه ما يصرف قلوب السامعين و إن كان غير حق و السحر فى كلامهم صرف الشی ء عن وجهه. 


**[ترجمه ] کلمه «موكب» به معنای جماعت اسب سوار است. «اغراء» به معنای تحريكك به شر است. جزرى درباره اين عبارت 
حضرت كه «ان الناس سحرہامی گوید: بعضى بیان ها سحر دارد» يعنى اگر جه حق نیست. ولی دل های شنوند كان را تغيبر 


می دهد و سحر در كلام مردمء اشيا را از حقيقت خود منصرف می كند. 
չիթ»‏ جمہ] 

أقول 

و فى بعض النسخ شجره بغى. 


و الفسحه بالضم السعه قوله حتى تصيبوا منا دما لعل المراد دم رجل من أولاد الأئمه عليهم السلام سفكوها قريبا من انقضاء 
دولتهم و قد فعلوا مثل ذلكك كثيرا و يحتمل أن يكون مراده عليه السلام هذا الملعون بعينه و المراد بسفكك الدم القتل و لو بالسم 
مجازا و بالبلد الحرام مدينه الرسول صلى الله عليه و آله فإنه عليه السلام سم بأمره فيها 


ص: ۲۶۰ 


-Շ بحمد‎ .۱ -۱ 


۲- ۲. ما بين العلامتین ساقط من الأصل المطبوع ՀԽ‏ روضه الکافی ص ۴۲. 


على ما روى و لم يبق بعده إلا قليلا. 

قوله عليه السلام أو متى الراحه الترديد من الراوى قوله إن هذا الأمر أى انقضاء دولتهم أو ظهور دوله الحق. 
وقال الجوهرى استفزه الخوف استخفه و الزمره الجماعه من الناس و الانكفاء الانقلاب. 

قوله عليه السلام يمتدح أى يفتخر و يطلب المدح و المَرّح شده الفرح و النشاط فهو مرح بالكسر. 


قوله عليه السلام و ریت صحاب الابات أى العلامات و المعجزات أو الذين نزلت فيهم الایات و هم الأئمه عليهم السلام أو 
المفسرين و القراء و فى بعض النسخ أصحاب الآثار و هم المحدثون. 

قوله عليه السلام رأيت الرجال يتسمنون أى يستعملون الأغذيه و الأدويه للسمن ليعمل بهم القبيح قال الجزرى فيه يكون فى آخر 
الزمان قوم یتسمنون أى یتکثرون ہما لیس فیهم و یدعون ما لیس لهم من الشرف وقيل آراد جمعهم الأموال و قيل يحبون 
التوسع فى الما کل و المشارب و هى آسباب السمن و منه الحدیث الاخر و بظهر فیهم السمن و فيه ويل للمسمنات يوم القيامه 
من فتره فى العظام أى اللاتی یستعملن السمنه و هی دواء يتسمن به النساء. 


قوله عليه السلام و آظهروا الخضاب أى خضاب اليد و الرجل فان المستحب لهم إنما هو خضاب الشعر كما سيأتى فى موضعه. 


قوله عليه السلام و أعطوا الرجال أى آعطی ولد العباس آموالا ليطئوهم أو آنهم یعطون السلاطین و الحکام الأموال لفروجهم أو 
فروج نسائهم للدياثه و یمکن أن يقرأ الرجال بالرفع و أعطوا على المعلوم أو المجهول من باب أكلونى البراغيث و الأول آظهر و 
المنافسه المغالبه على الشی ء. 


قوله عليه السلام تصانع زوجها المصانعه الرشوه و المداهنه و المراد إما المصانعه لتركك الرجال أو للاشتغال بهم لتشتغل هی 
بالنساء أو لمعاشرتها مع 


ص: ۲۶۴۱ 


الرجال قوله عليه السلام يعتدون من الاعتداد أو الاعتداء قوله عليه السلام لا يستخفى به أى لا ينتظرون دخوله لارتكاب الفضائح 
بل يعملونها فى النهار علانيه. 


قوله عليه السلام و رأيت الولا-يه قباله أى يزيدون فى المال و يشترون الولايات و الزور الكذب و الباطل و التهمه و الزخرفه 
النقش بالذهب المشهور تحريمها فى المساجد و يقال استملحه أى عده مليحا قوله عليه السلام و يبشر بها الناس كما هو الشائع 
فى տն անչ‏ بعضهم بعضا يبشره بأنى أتيتكك بغيبه حسنه قوله عليه السلام قد أديل الإداله الغلبه و المراد كثره الخراب و قله 
العمران قوله عليه السلام و رأيت الميت لعل بيع الأكفان بيان للإيذاء أى يخرج من قبره لكفنه و يحتمل أن یکون المراد أنه 


يخرجه من عليه دين فيضربه و يحرقه و يبيع كفنه لدينه. 


قوله كما تتسافد البهائم أى علانيه على ظهر الطرق قوله و رأيت رياح المنافقين تطلق الريح على الغلبه و القوه و الرحمه و النصره 
و الدوله و النفس و الكل محتمل و الأخير أظهر كنايه عن كثره تكلمهم و قبول قولهم قوله عليه السلام لأهل الفسوق أى للذين 
يولونهم على ميراث الأيتام أو الفاسق من الورثه حيث يعطيهم الرشوه فيحكمون بالمال له. 


قوله عليه السلام بالشفاعه أى لا يتصدقون إلا لمن يشفع له شفيع فيعطونها لوجه الشفيع لا لوجه الله أو يعطون لطلب الفقراء و 
إبرامهم قوله عليه السلام لا يبالون بما أكلوا أى من حل أو حرام. 


٭| ترجمه ]در بعضی نسخه ها (شجرہ بغی) وارد شده است. 


و «فسحه» با ضم فای كشادكى است. و عبارت «حتى تصيبوا منا دما؛ شايد مراد خونى از اولاد ائمه عليهم السلام باشد كه 
نزديكك يايان دولتشان آن را می ریزند و مثل اين كار را زياد انجام داده اند. ممكن است مراد حضرت. خود همین ملعون 
باشد و منظور از خونریزی قتل باشدء ولو با سم انجام شود و اين مجاز است. و منظور از «بلد حرام»» مدينه الرسول صلی الله 


عليه و آله است. زیرا بنابر مروی.به امر او در مدینه به ایشانسم داده شد و بعد از آن هم جز اند کی زنده نبودند. 

عبارت «او متى الراحه» تردیدی از راوى است و عبارت «ان هذا الامر» يعنى انقضاى دولتشان يا ظهور دولت حق . 

جوهرى می گوید: عبارت (استفرٌہ الخوف» يعنى ترس او را به خوارى كشاند.«زمره» كروهى از مردم را گویند و (انکفاء) به 
معنای انقلاب است. عبارت (یمتدح) يعنى افتخار و طلب مدح می کند و «مرح) به معناى شدت شادى و نشاط است و جنين 
شخصی «مَرح) با کسر راء ات 

عبارت «رآیت اصحاب الایات» یعنی صاحبان علامات و معجزات يا کسانی که آیات در مورد آنان نازل شده را ديدم و آنان 


امامان علیهم السلام هستند يا منظور مفسران و قاریان هستند و در بعضی نسخه ها «اصحاب الآثار» دارد که همان محدّثین 


هستد . 


عبارت «رأيت الرجال یتسمنون» یعنی غذا و دارو می خورند تا فربه شوند كه کار زشت بر روی آنان انجام شود. جزری درباره 


اين عبارت می گوید: در آخرالزمان قومی هستند که به آنچه ندارند افتخار می کنند و شرف نداشته خود را مدعی هستند و 


گفته شده كه منظور» جمع اموال توسط اين قوم است و گفته شدہ: فراخى در خوردنى و آشاميدنى را كه علل جاقى هستند 
دوست می دارند و حديث دیگری كه در آن اشاره می گردد فربهى در آنان آشکار می شود به همین معناست و از همین 
باب است جمله: «واى بر زنان فربه از سستى در استخوان ها!» يعنى (ջե)‏ که داروى «سمنه» استعمال می کنند و سمنه دوايى 
است كه زنان از آن استفاده مى كنند. 


عبارت «و اظهروا الخضاب» يعنى خضاب دست و پاء زيرا كه مستحب است مردان موی سر خود را خضاب كنند که در محل 


خود خواهد آمد. 


و عبارت «و اعطوا الرجال» يعنى فرزندان عباس اموالى مى يردازند تا آنان را وطى کنند. و يااينكه به سلاطين و حكام اموالی 
براى فروج خود و فروج زنانشان مى دهند تا ديوثى كنند. و ممكن است رجال مرفوع خوانده شود و فعل «اعطوا»معلوم و يا 
مجهول خوانده شود از باب «اكلونى البراغيث» يعنى يشه ها مرا خوردند و احتمال اول ظاهرتر است. و «منافسه)» مسابقه برای 


در عبارت «تصانع زوجها» «مصانعه» رشوه و مصالحه است و مراد با مصالحه بر ترک مردان است يا مصالحه بر اشتغال به 
مردان تا او با زنان مشغول باشد با مصالحه بر معاشرت زنان با مردان. عبارت «یعتدون)» از «اعتداد» با «اعتداء) گرفته شدهو 
عبارت الا۔ یستخفی به» یعنی منتظر دخول شب برای ارتکاب اعمال زشت نمی مانند» «ՏՆ‏ اعمال زشت را علنا در روز انجام 


می دھند. 


عبارت ١و‏ رأیت الولايه قباله» يعنى مال اندوزى می کنند و ولایات را می خرند. و كلمه «زور» به معناى دروغ و باطل و تهمت 
است. و «زخرفه» نقش و نگار با طلاست كه تحريم این كار در مساجد مشهور است. عبارت «استملحه» يعنى این امر را نمکین 
شمرد. عبارت «و يبشر بها الناس» آنگونه است كه در زمان ما شايع است كه برخى به نزد برخى دیگر می روند تا بشارتش 
دهند كه من غيبت و خبر نیکوپی برايت دارم. در عبارت «قد ادیل» «اداله» به معناى غلبه است و مراد» كثرت خرابى و كمى 
آبادی است. و در عبارت «رأیت المیت» شاید کفن فروشی بیان آزار میت باشد» یعنی میت برای دستیابی به کفنش. از 
گورش خارج می شود و ممکن است منظور اين باشد که طلبکار» جنازه بدهکار را از قبرش در می آورد و او را مى زند و می 


سوزاند و کفنش را برای ادای بدهی اش می فروشد. 


عبارت «کما تتسافد البهائم» یعنی همان طور که چارپایان علنا در کوی و برزن جماع می کنند. و در عبارت «و رأيت رياح 
المنافقین»»«ریح» بر غلبه و قدرت و رحمت و نصرت و دولت و نفس اطلاق می شود و همه اینها محتمل است که منظور باشد 
و آخرین معنا اظهر است. کنایه ازاینکه زياد تكلم می کنند و قولشان مقبول واقع می شود. کلمه ١و‏ لأهل الفسوق» یعنی برای 
کسانی که آنان را متولی ارث يتيمان می کنند يا ورثه فاسق که به آنان رشوه می دهد و آنان نیز به نفع او حکم کرده و مال را 


به او مى دهند. 


کلمه «بالشفاعه» يعنى صدقه نمی دهند مگر به کسی که شفیعی شفاعت او را بکند» و صدقه را به خاطر شفیع می دهند نه 


* | ترجمه ] 
م۱۴۸ 


جع » [جامع الأخبار] رَوَى 2217 ود الله յան‏ قال: عجخث مع رول الله ص لی الله یه و آله Հ‏ بج 
بآ« ته اها الا մ‏ جتمع هل 
المد جد و اَل الشوق 08 هو բն‏ ما هو بغدى ամ‏ َي شام کم غایکم ثم کول الله صلی الله عليه و آله 
عَنَّى بكى لیکانه لاس أَجْمَعِينَ Ան‏ سک من بُكائه قَالَ 


ص: ۳۶۲ 


لو ی سس وس 0 م نی نب یک وک و قزق 
أ یز كات أذ طبع قاد أذ ضبق وق :28:04 աՆ‏ اله عليه و آله - 


و ے سلا 


ام له یمان افاي و ال یا رشو الله 202 یکون دک ال صلی الله عليه و آله يا ان لث ما کم و 


عیث فراع و طم رَكَانَكم و رم منکراتکم و علث اَم وَائکع فی مساج يكم و جع ԱԱ‏ قوق موتكم و الیم 
تخت آفتایکم و الکذب عییتکم و اليه اکیتکم رم ینک و ا عم کیزکم ضوخي ركم و ا و Տան‏ کور 
ملد دک تثرل 181 علیکم و بجع باشرکم بیتکم و : ف الذي يكم لفط بتکم Բան‏ ده الال ووا لزع 
عع أو مح قن 2 لک فى كنب ال و یز على أذ ճե մա‏ عَذاباً من فَؤْقَكُمْ 
زین تخت أزجلكم أؤ بتکم شيعاو دیق بفشکم باس بغض انز کیت لضف ակն‏ لعلهم یو( ققاع یه جماعَة 
մնաք‏ ال شول له بر نی کون لک ال صلی لله عليه و آله ند جر الوا و اماع الاب و شرب 
աքի‏ و شنم լմ‏ كلوق ای ون الام ԱՅ»‏ ال کاء مرا و آطاع թյ‏ وجه و Ա‏ جَاره و قط رَحِمَهُ و ذعب 
6045 12-85 220 2455 259503 51524 الإَاء و شهذوا بالھوی وَ حَكمُوا بجر و وت يفك ا 130 


بد الو جل 3221 նայ‏ 247721 بالخبانه و قل الف و شاع لا و تین 


ص: ۶۳ 


۱-۱ الأنعام: ۶۵ 


۵ م2 


ամայ‏ اما زراب عله اع لاء و ب الكبر فى لوب نیب الم فى الأبدان و كل المغزوث و هرت جرا 
و هوت العظانم وَ 121135 Սայ‏ و أنَْقُوا չա Սա‏ و شغلوا Ա-Ն‏ عن ارہ و قل لقن و کنر Հեյ‏ 07 01 
و أضیع الُم َل و اماي տյա անակ‏ بان و تلهم له ین الیتان و ا 7 لم մ‏ عنم 
کل هوان فعلد دک تری وُجُوهَهعْ وجوه امین و فلع قلوب النیاطین کلامم أخلى من Ք աան) մամ‏ م 
فهم ناب و علیهغ تیاب ترا من یم ول الل تہارک و تعالی أ قب كه ڑوت أم علیی 7 57:58 أ չո‏ أنّما «Ան:‏ عبتا و 
کم لا جفون مو 22 و جللی لوک مخ بعیڈنی مخلصاً ما أنه 2 ری 225 28 839135 ورین ین جبادی 
ا رت من الم قطرة و ات ورقه حط راء فوا عجیاةلقزم 41( Յա‏ و طالث آمَالَهُعْ و ضرث آحَالَهُمْ وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ فی مُجَاوَرہ مَوْلَاهُمْ و لا بَصلونَ ای دک վ‏ پالعمل و لا يم մնվ վամ‏ 


پیغمبر بعد از انجام اعمال حج آمد تا با خانه خدا تودیع کند. آنگاه حلقه در را كرفت و با صدای رسا فرمود: «ای مردم!» با 
اين صدا تمام مردمی که در مسجدالحرام و بازار بودند جمع شدند. آنگاه پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «ای مردم! آنچه 


سپس پیغمبر گریست به طوری که از گریه حضرت همه مردم گریستند. چون حضرت از گریستن آرام گرفت» فرمود: «ای 
مردم! خدا شما را بیامرزدا بدانید که شما از اين روز تا صد و چهل سال بعد مانند برگی هستید كه خار نداشته باشد. آنگاه تا 
دویست سال ب رگ و خار خواهد داشت و بعد از آن خار بدون ب رگ است. به طوری که در آن زمان جز سلطان ظالم يا 
ثروتمند بخیل يا عالم دنیاپرست يا فقير دروغگو يا پیرمردزنا کار يا بچه ہی آبرو و یا زن احمق دیده نمی شود!» آنگاه پیغمبر 
صلی الله عليه و آله باز گریست. سلمان فارسی برخاست و عرض کرد: دیا رسول ար‏ بفرمایید بدانیم آنچه فرمودید کی واقع 


می شود؟) 


فرمود: «اى سلمان! در زمانی كه علماى شما كم شوندءقاريان قرآن شما از ميان بروند. زكات خود را ندهند» كارهاى زشت 
خود را آشکار سازند» صداى شما در مساجد بلند شودءامور دنيا را روى سر بگذارید و دانش را زیر پا بنهید» سخنان شما 
دروغ و شيرينى گفتارتان غيبت گردد» آنچه به دست می آوريد حرام باشد! نه بز ر گان شما به كوجكك تر رحم كنند و نه 
كوجكك تران احترام بزركان را نگاه بدارند.در آن اوقات آثار غضب خدا بر شما فرود می آید» و سختى شما را به همان وضع 


درميان شما قرار می دهد و در ميان شما از دين جز لفظ آنکه به زبان می آورید. باقى نمی ماند . 


هنگامی كه اين خصلت ها را بيدا كرديد.منتظر باد سرخ يا مسخ شدن يا سنگباران باشيد. آنجه اين را تصديق می کند در 
کاب خدا مست و آن کے ےر ےکر ےرا ا دہ 
Այ‏ کی յետ‏ انلق کف :522« الْآباتٍ չգնմ‏ یه بگو: «او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان 
گی ف Աաաա‏ كرو արան‏ [و دجار تفرقه سازد] و عذاب بعضى از شما را به بعضى [ديكر] 
بچشاند.» بنگر چگونه آيات [خود] را گوناگون بیان می كنيم باشد که آنان بفهمند.] - . انعام / ۶۵ - 


در این وقت جمعى از اصحاب برخاستند و عرض كردند: ١یا‏ رسول الله! بفرمايبد تا بدانيم اينها كه فرموديد کی يديد می 


آید؟» فرمود: «هنگامی كه نمازها را از اوقات خود به تأخير بيندازند»شهوترانى و شرابخواری پیشه گیرند و به يدران و مادران 
ناسزا بگویند. به طورى که مال حرام را غنيمت و پرداخت زكات را ծե)‏ ببينند؛ مرد از زن خود اطاعت کندہ به همسايه اش 
آزار رساند و پیوند خويشى خود را قطع کند؛ رحم بزرگان از ميان برود؛ حياى كوجكك تران كم شود؛ ساختمان هارا محكم 
سازند؛ به نوكر و كلفت ستم کنند؛ از روى هواى نفس شهادت دهند؛ به ظلم حکم کنند؛ مرد پدرش را لعنت كند و به 
برادرش حسد ورزد؛ شركا در معاملات خود خيانت كنند؛ وفا كم شود و زنا شيوع يابد؛ مردان خود را با لباس زنان بيارايند و 
روسری حا از سر زنان برداشته شود! خودفروشی در دل ها راه يابد» ՎԵՆ‏ زهر که در بدن ها رخنه می كند؛ كارهاى خوب 
کم شود و گناهان آشکار گردد؛ واجبات الھی از نظر بیافتد و با گرفتن مال» صاحبان مال را ستايش کنند؛ ثروت را در راہ 
خوانندگی صرف نمايند؛ سر گرم ԱՅ‏ گردند و از توجه به آخرت بازمانند؛ تقوا کم و طمع زياد شود؛ هرج و مرج يديد آید؛ 
مؤمنین خوار و اهل نفاق عزيز گردند؛ مساجد آنها با اذان گفتن آباد و دل هاى آنها از ايمان خالى باشد؛ قرآن را سبكك 


شمارند و شخص با ایمان» هر گونه خوارى از آنها ببيند. 


در آن اوقات می بينى كه صورت آنها صورت آدمىء ولى دل هاشان دل هاى شياطين است؛ سخنان آنها از عسل شيرين تر و 
دل هاشان از حنظل تلخ تر است. آنها كركانى هستند كه لباس آدمى يوشيده اند. در آن موقع روزى نيست كه خداوند به آنها 


نفرمايد: آيا از رحمت من مغرور شده ايد؟ يا ہر من جرأت بيدا كرده ايد؟,أ Լա շտա‏ لقداکم ԼԹ‏ نکم الینا لا 


تَوْجَعُو نا (آیا ينداشتيد كه شما را بيهوده آفريده ايم و اينكه شما به سوى ما بازكردانيده نمی شوید؟) -. مؤمنون / ۱۱۵ - 


به عزت و جلال خودم سوكند اگر به خاطر آنها كه از روى اخلاص مرا عبادت می كنند نبود» به اندازه یك چشم به همزدن 
به كسانى كه نافرمانی من می كنند مهلت نمی دادم. اگر به واسطه تقواى بندكان يرهي زكارم نبود» یک قطرہ باران از آسمان 
فرود نمی فرستادم و یک بركك سبز از زمين نمی رويانيدم. شگفتا از مردمى كه اموالشان را خدا می دانند و آرزوهاشان 
طولانى و عمرشان كوتاه است! در عين حال چشم دارند كه در جوار رحمت حق منزل کنند» در صورتى كه جز با عمل به آن 


نمی رسند» و عمل هم بدون عقل کامل نمی شود.» -. جامع الاخبار: ۳۹۵ - 

٭٭[ترجمہ] 

بیان 

الوقاحه قله «աայ‏ و الرعناء الحمقاء و القهوه الخمر. 

٭ | تر جمه |«وقاحت» کم حيايى است»«رعناء» به معنای زن نادان است و «قهوه» همان خمر است. 
**[ترجمه] 


«ԺՖ 


كاء [الکافی] عَلِيٌّ عَنْ أبيه عن ان مَختوب عَنْ ԺԵ»)‏ بن عَمَارٍ عَنْ أبى َد الله عليه السلام Մ: ՍԱ‏ تون Ա‏ حون سی 


.)۱( ցայ و خرج‎ «ՏՍ فلان فیما بيهم فإذا اختلفوا طمع النّاسٌ و ترقت‎ չը ԱՀ 


٭٭| ترجمه ]| کافی: امام صادق عليه السلام فرمود: Հան‏ دوست داريد( فرج آل محمد صلی الله عليه و آله ) را نخواهید دید تا 
بنى فلان در امورشان با هم نزاع کنند» كه وقتی اختلاف و نزاع کردند» مردم طمع می كنند و تشتت در بينشان به وجود می 
آید و سفيانى خروج می کند.» -. كافى: ۲ 


ES‏ [ترجمه] 
»1442« 


كاء [الكافى] الْعِدّهُ عَنْ 11 بن مُحَمّدٍ عن ابن أبى تَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن متنان عَنْ أبى الْجَارُودٍ 58 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: 
لا :61532 ծեր‏ سی تکونوا کالمغژی այա‏ التی لا ա‏ الخابش 3 يَضَعْ رَدَهُ կե‏ لیس لکم شرف 7295 Հեմ‏ 
تَسْنِدُونَ «լ‏ مر کم. 


ص: ۶۴ 


.۲۰۹ روضه الكافى ص‎ .١-١ 


وه عَلی بن اكم عَنِ ابن مان عَنْ أبى թեմ‏ له قال فلت շի, 18296 այ տ ելին Տլ : ար)‏ 
լում‏ ها عَلَى (ա‏ 


իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «آن كس كه انتظار او را می كشيد نخواهيد دید مگر موقعى که همجون 
بزهاى مردنى باشيد که از بس ترسيده و از زندگی خود نااميد گشته» باک ندارد كه قصاب دست روى او بگذارد و جاقى و 
لاغرى او را بيازمايد! آن موقع عزتى نداريد كه از آن راه ترقى كنيد و تكيه گاهی نداريد كه به آن تكيه نمایید.» - . همان: 


_-۹٣۶ 
کک رک نیز آمدہ است.‎ մնան Հավ: در كافى اين‎ 


ابوالجارود می كويد كه به على ب بن الحكم گفتم: «موات از بزان چیست؟» گفت: «بزانی كه همگی در يكك اندازه بودہ و بر هم 
تفاضل وزنى ندارند.» -. كافى: ۷۹۶ - 


| ترجمه‎ | * 
«ծԵ 


کاء [الکا فی] ال 48 تال ۶ وي رع مار ہہ کب ۳ بن شلیمان 58 آبی ند له عليه 
السلام Սամո‏ ای չարն‏ عليه السلام: ل ն ք‏ اس قن ء۶ 88+ ۹ 2 
ال یل له تى خاک ا أي նվում աՆ նանն անի ամանն‏ لاه اشتطالة و له قال قبل له مى 
ذلك با 52241221 فقال | تصلطة النْسَاء و չեմ «են‏ و 221 ծա)‏ (۲). 


**[ترجمه | کافی: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «زمانى بر مردم می آید که زناكار به ناز و نعمت می رسد. فرومايه مقرب 
می شود و مرد با انصاف ضعیف می گردد.»عرض کردم : ١یا‏ امیرالممنین! اين در جه وقت است؟» فرمود: «به هنگامی كه زنان 
و کنیزان بر امور مردم مسلط گردند و بچه ها به حکومت برسند.» - . همان: ۷۰۴- 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


المجون أن لا یبالی الانسان بما صنع. 


| ترجمه |«مجون» به این معناست که انسان نست به آنچه انجام داده» باكى نداشته باشد. 


* | ترجمه | 


«ծԾ 


كاء [الکافی] ده عَنْ هل عَنْ մանալ‏ بن مهران عَنْ مُحَمّدِ بن مَنْضُورٍ الخرَاعِىٌ عَنْ عَلِىٌ بن شود و متمد بنْ 24 عَنْ 
مُحمّد بن الحت ين عن ابن بزیع عَنْ عَمُه حَفرة عَنْ علی بن سُوَيْدٍ و الحَسَنِ بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بن آخمد النقدی عَنْ إسْمَاعِيل 


ٿن مِهْرَانَ عَنْ مُححَمدِ بن عنضور عَنْ 28 ئن سُوَيدٍ: أنه كب սղ‏ 


ص: ۳۶۵ 


1-1 راجع روضه الکافی ص ۲۶۳ و المعزی- و یمد- و قیل المد غير معروف و لم يثبت-: المعزء و قال الفراء: المعزی مؤنثه» 
و بعضهم ذكرها. و الخابس الأسد المفترس فهو إذا رأى معزى مواتا لا يبالى بأى عضو من أعضائه ابتدأ. و قد مر նշ‏ سبق ص 
۰ تحت الرقم ۱۵ و فيه« كالمعز المهوله» فراجع. و فى كتاب الروضه أحاديث منبثه لم يخرجها المصّف 13 سره مع 
مناسبتها للباب كما فى ص ۳۱۰ و ۳۳۰ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و غیر ذلكك. 

٢‏ ۲. ما بین العلامتین ساقط من الأصل المطبوع تراه فى الروضه ص 94 و قال المصّف فی شرحه فى المر آه: يظرف فى بعض 
النسخ بالمهمله و کذا فى بعض نسخ النهج و الطریف ضد التالد و هو الامر المستطرف الذی يعده الناس طریفا حسنا لانهم 
برغبون الى الأمور المحدثه و الظریف من الظرافه بمعنی الفطنه و الکیاسه. 


أبى الْحَسَن موی عليه السلام فی ایس و سَأَلَهُ عَنْ քաշ‏ 518 فیما Համ‏ ار یت امه աան‏ فى جخفل زار Հոն‏ 
فرجک و پیدیعتک չան‏ و لا اكَسَفْتٍ افش ام صر ك լմ‏ الشعاه او ما عل ال و جل արն‏ كذ فقوت 
تک 2մա Աա‏ 248 مد و أا عار 


چند از حضرت پرسید و از جمله حضرت در ميان جواب های او مرقوم فرمود: «هر ՀՅ)‏ یک عرب زشت روی بیابانی را در 
ميان لشکر جراری دیدی» منتظر آزادی خود و ساير مؤمنين و شیعیان باش. و هنگامی که آفتاب گرفت» به آسمان نگاه كن و 
الاخيار.» - . کافی: ۷۳۳ - 


بد ماد | تر جمه | 
۳۰ء 


كاء [الكافى] ید بْنُ չե)‏ عَنْ عغبید الله الدَفانِ عَنِ الطاطری عَنْ مُحمّدِ بْنِ )30 عَنْ أَبَانِ عَنْ ص باح بن Ցե»‏ عَنِ ال تيس 
մայն‏ بکتاب عَبد السام بن عیم و سییر و کثب غتر وَاحدٍ إِلَى أبى 122« عليه السلام جین գեր 518525 գի‏ 


ولد الْعئّاس بنا قد دتا أن ոն 12 ցք‏ یک فما تی ն‏ قَصَرَتَ الب رض ال ف أف ما أا لِهَوْلَاءبِإمَام 


#*| ترجمه ]كافى: از معلى بن خنيس روايت كرده كه گفت: «در موقع ظاهر شدن و پیش از قيام بنى عباس» عبدالسلام بن نعيم 
و سدیر و دیگران نامه هايى برای حضرت صادق عليه السلام نوشتند كه: «ما قدرت داريم شما را به خلافت برسانيم» نظر 
حضرتت چیست؟» راوى گفت: حضرت نامه ها را به زمين زد و فرمود: «اف! اف! من امام اينها نيستم. آيا آنها نمی دانند كه تا 
سفيانى كشته نشود» خلافت به ما نمی رسد؟!» - . كافى: ۸۲۷ - 


نص» [کفایہ الا-ثر | արավ ՏԱՍՆ‏ فی باب ال على الان عشر عَنْ جابر ճչան‏ عن 2 صلی الله عليه و آله قال: م 
«ն մագ»‏ 40 9 صارت اتا هوبا 


.١ -١‏ راجع روضه الكافى ص ۱۲۶ و ما نقله المصّف رحمه الله هو ذيل الحديث و صدره مفصل من ص ۱۲۴- ۱۲۶ و لذلكك 


يقول عليه السلام:« جملا جملا). 

۲- ۲. تراه فى الروضه ص ۳۳۱ و المسوده أصحاب أبى مسلم المروزی الخراسانی حيث جعلوا ألبستهم و أعلامهم سوداء و قد 
كانوا أولا۔ كتبوا کتبا الى سادات بنى هاشم للتوافق و التواطؤ فكتبوا الى أبى عبد الله عليه السلام أيضا يدعونه الى البيعه و 
الخروج فلم يجبه عليه السلام حتی يئسوا منه فتوافقوا مع بنى العباس قال الكلينى فى الروضه ص ۲۷۴: محمد بن يحيى» عن 
محل د بن الحسین عن عبد الرحمن بن أبى هاشم» عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبى 
مسلم فقال: ليس لكتابكك جواب اخرج عناء فجعلنا يسار بعضنا بعضا فقال: أى شی ء تسارون يا فضل؟ ان الله عر ذكره لا بعجل 
لعجله العباد و لالزاله جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله. ثم قال: ان فلان بن فلان حتّى بلغ السابع من ولد 
فلانء قلت: فما العلامه فيما بيننا و بينكك جعلت فداكك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتی بخرج السفیانی» فإذا خرج السفيانى 


فأجيبوا الينا- يقولها ثلاثا- و هو من المحتوم. 


ےس کے շ‏ 


و مؤجاً و نَظَاهرتٍ )52 و ն վայե) թյ «ետ‏ بعض فلا کہیڑ بحم ص جيرا و لا ص خی بو 
وک تین لقاع من صلب Ջա‏ یځ حصو الضلاله و قلوباً فا يَُومُ فی الدّين فی آخر «ԹԱՏ ցե‏ 
مان و علض عَذلا كما ملكت (րւ‏ 


**[ترجمه]كفايه الاثر: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «مهدی اين امت از ماست؛ در وقتی که دنیا هرج و مرج شود آشوب 
ها ظاهر گردد راہ ها بسته شود و مردم یکدیگر را غارت «ՀՏ‏ طوری كه نه بز رگ بر كوجكك رحم کند و نه كوجكك 
احترام بز رگ را نگه دارد در آن موقع خداوند مهدی ما را كه نهمین (امام) از نسل حسین است می فرستد تا دژهای گمراهی 
و کل قاق غير ددرا کف باه او دو اکر ال مان فين անան‏ که = خان کمن در اول تفای آذ سای فوا دار 


ساختم - و زمين وا پر از عدل و داد می کند.) - . کفایه الاثر: ۶۳ - 
* | ترجمه | 
۵۵ء 


نصء [كفايه الأثر] անն‏ مَادِ ال تدم فی یاب ال كور عَنْ عَلَقعَة بن قیس ՍԹ‏ "۶۶ کت 


ال ال فنا ا قال ذ ԱԻ‏ نی ای عَنْ قریب و عطق إلى 24« تقو 4ջն այ‏ و المملكة الكت | 


2այ‏ ياه الله وَإِحَْاءً الم انی << کت 
نز کم تلود مم قال و تی վթ) Խա արավ մա Հա‏ و ارات فلز աան աաա ա55‏ الاجر ծոր‏ 
«անյ «ՅՆ‏ و رَد ار و ارام و باب اج ԿԱՆԱՑ ԱՆ‏ ہے 


و لسن و اسب و شید بالْقُصُورِ و توالت անկան‏ شَِصمَانَ (5) 


اه وه 


42 و عون ملكا فیهم السَفَاحٌ و )2208 و الْجموخ 


ص: ۲۶۷ 


١-١‏ راجع ج ۳۶ ص ۳۰۸و فيه« قلوبا غفلاء» و نقل عن المصدر:« و قلاعها» بدل ذلك» و كلاهما مصحف و الصحیح ما فى 
الصلب و الغفل- بالضم- من لا يرجى خیرہ و لا بخشی شرہ و ما لا علامه فيه من القداح و الطرق و غيرهاء و يحتمل أن یکون 
مقلوب+ غلف» كما فى التنزیل:«و قالُوا قُلُوبنا ռն‏ ۸۸ و قولهع աք‏ 20 22 الله عَلَيِھاء النساء ۱۴۵. 

۲- ۲. قال المصئّف هناک: الشيصبان اسم الشیطان و انما عبر عنهم بذلک لانهم كانوا شركك شيطانء و المشهور أن عدد خلفاء 
بنى العباس كان سبعه و ثلاثين» و لعله عليه السلام انما عد منهم من استقر ملكه و امتدہ لا من تزلزل سلطانه و ذهب ملكه سريعا 
كالامين و المنتصر و المستعين و المعتز و أمثالهم. الخ. 


وَالْحَدُوعٌ ճե:‏ ال و الطار وال ENN‏ الق و التستطيعت 1 و الْعَلَامُ و այտա‏ لخلیغ و 
السار و امرف و الكديد و ال ۲ و الْمَرفٌ و کب 709ھ " 7 ա) 55 222) Հռ)‏ الحفراء و 


سے 58 


وله 
طلوغ الک کب ذِى الب و یارب ین العادی وی فيد هفرغ مغ و شنت بت 
2 عَسجبٌ فَذَا انْقَضِتَ الْعَلَامَاتٌ الْعمَره إذْ :5« գն:‏ 239 10 و نم که ال غلاص Պայ ն‏ 


Ս 


فی عقبتا աա‏ 22 عَنْ وجه بين 100 کالم չայ‏ :21259155 به ألا و ծ|‏ لخروجه علامات 285 


- 


Է: 


* | ترجمه کفایه الاثر: علقمه بن قيس می گوید: «اميرالمؤمنين عليه السلام در منبر مسجد كوفه خطبه «لولو» را برای ما خواند 
و از جمله در آخر آن فرمود: «آ گاه باشيد! من به زودى از ميان شما می روم و به عالم غيب رهسيار می گردم. شما منتظر فتنه 
امويان و سلطنت كسروى و از ميان بردن جيزى که خداوند آن را زنده کرد و زنده كردن جيزى كه خداوند آن را از ميان 
برد (بدعت و بی دینی) باشيد پس در گوشه خانه های خود قرار گیرید و آتش شعله ور را لای دندان «ՄՆԱ‏ 


سكن قراط است ] و دا وا չնա‏ ياد کد که اگر «ՆՅԱ.‏ راد دا از همه جو رر کف گر است) 


آنگاه فرمود: «شهری در بين دجله و دجيل و فرات ساخته می شود که آن را «زوراء» می گویند. وقتی آن را «նա‏ می بینید 
كه با كج و آجر ساخته و با طلا و نقره و لاجورد و مرمر و رخام و درهایی از چوب عاج و آبنوس و چادرها و قبه ها و پرده ها 
زینت داده شده و انواع درختان ساج و عرعر و صنوبر تازه» در هر طرف آنها به چشم می خورد و با کاخ ها استحکام يافته 


است. 


قبلا نيز پادشاهان بنی شیصبان كه بيست و چهار نفر بودند» یکی يس از دیگری در آنجا آمد و رفت کرده اند و اینان سفاح» 
مقلاص» جموح؛ خدوع مظفر مؤنث» نظار» کبش» مهتور» عثار مصطلم. مستصعب علام» رهبانی» خلیع» سيار مترف» کدید 
اکتب Ն)‏ اکدب)؛ اکلب. وسیم. ظلام و عینوق می باشند. و قبه خاکی در بیابان سرخ ساخته می شود و بعد از آنء قائم بر حق 


در ميان اقالیم نقاب از چهره برمی دارد مانند ماه تابان در ميان ستا ركان فروزان. 


آ گاه باشید که برای آمدن او ده علامت است: علامت اول طلوع ستاره دنباله دار است که به ستاره حادی نزديكك می شود و 
در آن موقع» هرج و مرج و شرارت روی می دهد و اینها علامت گشایش است. ما بين هر علامتی تا علامت دیگر تعجب آور 
است. وقتی علامات دهگانه تمام شد» در آن موقع ماه تابان ظاهر می گردد و کلمه اخلاص (لا اله الا اللّه) که دلیل بر یگانگی 


خداست» کامل می شود.» - . کفایه الاثر: ۲۱۳ - 
| ترجمه | 


«1ծչ» 


- 
ع - 


Է‏ اوه عن سالمآبی «Կա‏ عن أبى الله عليه السلام کل قاله وغل տ‏ شرمع ال ای ی 
1 415318 بکل ما آریذ أَنْ أذ كرَه ال یی تی اتام قبل طُلوع ամ‏ تاره لک قال وَ لِم قال 


81147 22 امس من غَیر مَطْلعِهَا قال لیس ,801« :83112 من حَيِتٌ يطل 211 فمن تم 18 աղե‏ لیس علوکک من 


22 


یب [تھذیب اکا 07 


حرج أن تام ذا کنت قَد 04112555( 


| ترجمه ]نهد یب: سالم ب بن ابی خديجه روايت كرده كه مردی از حضرت صادق عليه السلام سؤالى كرد و من هم می شنيدم. 
سائل پرسید: «من نماز صبح را می خوانم سپس خدا را به آنچه بر من واجب است ذکر می گویم و بعد می خواهم دراز شوم 
و تا طلوع آفتاب بخوابم» ولی اين را ناخوش می دارم.» حضرت پرسید: «برای چه؟» گفت:«دوست نمی دارم که آفتاب از غير 
محل طلوع خود طالع شود.»حضرت فرمود: «اين پوشیده نیست. نگاه كن ببین صبح از کجا طلوع می کند؛ از همان جا نيز 
آفتاب طلوع می نماید» اگر نماز صبح را خوانده باشی و بعد بخوابی طوری نیست.» - . تهذیب الاحکام ۲: ۴۱۵ - 


| جمه‎ թո 

أقول 

قد مضى بعض الأخبار المناسبه للباب فی كتاب المعاد. 

**[ترجمه |برخى اخبار مناسب این باب در «كتاب معاد» گذشت. 
| ترجمه | 

«Տ 


کناب անմ‏ و ابره لعل بن بوبه ن محمد بن ա‏ عَنْ տառն‏ خمد عفن ذکره 4 عَنْ صَعْوَانَ بن ա‏ ار بن 
مار عَنْ آبی وة ال ذاء ال ԱՅՆ‏ جر ر عليه السلام عَنْ յն ն‏ تی کون ال ان کم تون آن بجیتکم ين و 


يك هو 


فلا تنگژونه. 


ص: ۳۶۸ 


.١ -١‏ تراه فى ج ۳۶ ص ۳۵۴ و بين ما طبع هناك و الأصل المطبوع هنا اختلافات لا يعرف الصحيح من المصحف. فراجع. 
۲- ؟. رواه الشيخ فى التهذيب ج ١‏ ص ۲۲۷ و الاستبصار ج ١‏ ص ۱۷۷. 


و مه عن هَارُونَ بن مُوسَى عَنْ مُحَمّدِ بن ոջ‏ عَنْ مُحمّدِ بن ան‏ بن خَلفٍ عَنْ مُوسَى بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بن جغفر عَنْ أبيه 
52 آبائه عليهم السلام ժն Սն‏ رَسُولٌ اللّهِ صلی الله عليه و آله: ظهور البواسیر و աաա շո‏ و Էա‏ »5 اقتزاب السَاعَه. 


| ترجمه ]امامت و تبصره: ابو عبيده حذاء گفت: از حضرت باقر عليه السلام پرسیدم:(صاحب الامر 0 ظهور مى کند؟) 


فرمود: دا گر شما آرزومند هستيد كه او بيايد» منكر او نشويد.» - . امامت و تبصرہ: ۹۴ - 


از پدران زر كواوش:روايت کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «پیدایش بواسیر و مر كك ناگهانی (سکته) و 


مرض جذام» از علائم نزديكك قیامت است.) 
թու‏ تر جمه | 
۱۸ 


قل [ [إقبال الأعمال] ودب فی كتاب الاجم ատն:‏ عَنْ Ն.» ա)‏ أب մուշ‏ عليه السّلَامُ قال قال: الله 
լ ա,‏ - 


اغ أن 25182 մ‏ ارام 12821 4 جعت հանն ոգ‏ شتّریخ ՍԱ‏ یا آبا Լա‏ 
աաա Լա աեր‏ م زار ہی անա Հայն‏ ملع قرش Հա քին Խամ Ալման‏ 
یز بای و َمل پال کی و یذ فی محکمہ اقا و الہ ی ره باشرجہ و اشم آي 2 تيا الط الم .5.2 الخال 3 
ՀԼ.‏ تين الما الال الا ա‏ اشتُووع անչ‏ ذل ریسا کما ան‏ ااا عورا و ԱՆ‏ 


> 


** |[ ترجمه |اقبال الاعمال: بطائنی در کتاب «الملاسحم) از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است كه فرمود: 
«خداوند بز رگ تر» مکرم تر و اعظم از این است كه زمين را بدون امام عادل ۳۴ 0+“ 
به ما اطلاع دهيد که موجب آرامش خاطر ما باشد.» فرمود: «اى ابو محمد! مادام كه بنى عباس بر اريكه سلطنت تكيه زده اند 
امت محمد صلى الله عليه و آله فرج و راحتى ندارند.وقتى كه دولت ال ا 
ماست و برای امت محمد صلی الله عليه و آله نگهداشته» ظاهر می گرداند تا دستور تقوا دهد و به هدايت رفتار کند و در 


تون کمن زشرہ تکرک 


به خدا قسم من او را به اسم خود و يدرش می شناسم.آنكاه مردى كه گردنی قوی دارد و داراى دو خال سياه است به سوى ما 
خواهد آمد. او قائم عادل و حافظ امانت الهى است. او زمین را پر از عدل و داد می کند»چنان که فاجران آن را پر از ظلم و 
ستم كرده باشند.» - . اقبال الاعمال: ۷۸ - 


| ترجمه‎ թու 


۹ء 


Ք 4ر‎ 


بے ے کو و E‏ الم 
الأوْض ولا" ای دا وا մ‏ رجا کی تَرَى ա անա:‏ لَك و ما اراک 48711 824 2021« 58 العباد و شناد տա‏ من 
العیاء و تس فى زیو من ری السام بل اه و رول اک التجزيرة و ول الژوم اَل و تما کییڑ لد دبک فى کل 


رض ی تَخْرَبَ الم و یکون سَبَبُ دک ամ բա‏ وایاب فیه ա‏ اهب و راب الع و واه لین 


** | ترجمه ]سید على بن عبدالحمید بهاء الدین نیلی در کتاب «سرور اهل ایمان» از جابر روایت کرده که امام صادق عليه 
السلام فرمود: «سر جای خود بنشین و دست و پایت را تکان مده تا علاماتی را که برایت با زگو می كنم ببینی و گمان نكنم تو 
آن روز را درك کنی: اختلاف بین مردم؛ منادی که از آسمان ندا می دهد؛ فرو رفتن در زمين در روستایی از روستاهای شام 
به نام جابيه؛ سکونت تر کان در جزیره؛ نزول رومیان در رمله؛ اختلاف فراوان در آن هنگام در هر سرزمینی» «ՏԵՆ‏ شام ویران 
می شود و سه يرجم در آن برافراشته می شود: رايت سرخ و سفید؛ رایت سياه و سفید؛ و رايت سفیانی.» -. سرور اهل ایمان: 
۹- 


] ترجمه‎ | E 
«1.» 


3 بِإِسنَادِهِ Ք‏ مد بن անի‏ رَفَعَهُ إلى իտա‏ جغفر عليه السلام 2 قال: یا برد ای جنر գն‏ فلت و ما 
ا لابقع د ۵ ա)‏ ال 2 قال ابص و الق الشفیانی 373 Հոոմ‏ من و فان չան‏ شمان بها Սն‏ 
كيهان لام عليه السلام و اق لش ین آل աա‏ فلت و بر بالدّاذ 471 ԱՒ) չբա ուշ‏ کول من آل մա:‏ 
۳ 


ص: ۳۶۹ 


من بی فاطمه. 


**| ترجمه ]سید على بن عبدالحمید بهاء الدین نیلی در کتاب «سرور اهل ایمان» از بريد روایت کرده است که امام محمد باقر 
عليه السلام به وی فرمود: ١ای‏ برید! بپرهیز از پیوستن به جمعیت سرخ و سفید!»پرسیدم: «سرخ و سفید کیست؟» فرمود: «سیاه و 
سفيد است.» گفتم: «سیاه و سفید کیست؟) فرمود: کسی است که پیسی دارد. و از سفیانی پرهیز كن و از دو نفر آواره از اولاد 
فلان که به مکه می آیند و اموال بینمردم تقسیم می کنند و خود را شبیه به قائم عليه السلام می نمایند نيز بپرهیز. همچنین از 


معدودی از سادات هم دوری گزین.» 


گفتم: «مقصود حضرت از اين معدود پیروان» زید بن على بن الحسین بود که عقيده ضعیفی داشتند و البته سيد بودن آنها که 
فرزندان فاطمه هستند» جای شک «Հաշ‏ -. سرور اهل ایمان: ۳۰ - 


** | تر جمه | 
«Ե‏ 


աա աս نان‎ չե بن شام عن محمد بن بان عن أبى 5201 عن محمد بن‎ 2 մա թնե: 
ن لال ان 0345 نر راب ل عند کم فى دک شی م 2 قا‎ ալու له‎ մեչ تیه‎ 
عر یش فیهع بر نهیم ف فزعات و رعداث كل‎ Հք ون فيه‎ Տակ Յա, وام 56.147 ان لَهُم ملكا بُقرَ‎ 
زک رش ہے ہو ایپ سے‎ 
sS اأزض زُخْرکھا و از‎ անմա و لک قو تعالى علّی‎ ԹՎ مهم و وا اح‎ 
مرو 486 ملت نڌاک مَل دک وت‎ 4 աւն ینآ 20 تفن بالأس كذ لكك سل‎ 
ճան Մտ կար بعشر و لغ‎ կտն ال لا ان علم الله عَلّبَ وفت 5532 إن الله تو الى 143 157 311« لهه‎ 
لعج لاه فی الاس و ألكر بش م بغضاً قب‎ պ رای لا از رف ار عونا وسرى عدوا امل و لکن‎ 
23:28 ال‎ Լա بَعض هم‎ 112663 82:18 801 մ فَِدَاك‎ Ժե الیک 2182 41 باحا و ماه فلت‎ 
تو ات‎ Աաաա ւա ԱՆ ան ատա: 


عليهم السلام յե‏ :52« (۲). 


3 
- 
92 


و باشیناده عن عْمان بن عیعری عن بکر بن محمد از دی عَنْ سیر قال: قال لی أبُو عدٍد الله عليه السلام يا سَدِيرُالرَمْ تتتكك و 
٤‏ سا یی لطاب وافكة 
ص: ۲۷۰ 


1-4 یونس: ۲۴ و قد مر الحدیث عن غيبه الشیخ ص ۱۰۴ من هذا المجلد و هکذا. 
۲- ۲. روی ذلک عن آبی جعفر عليه السلام كما فى ص ۱۸۵ تحت الرقم 4. الأحاديث المرویه بعدها مما قد تليت عليكك قبل 


ذلك. فراجع. 


ما ت کی الیل الآ աայ‏ حرج قا ՆԱՆ ԵԿ ԱԱ ին‏ 


3 


۰ 


ال نَعَمْ : از ده ամե‏ أَصَابعهِ այ‏ الشّام زقال անն ամ‏ واه مخت که ورا 


12 تفع 1124( عضد ام նս‏ مه قوق 


**[ترجمه ]محمد بن بشر همدانى می گوید: به محمد بن حنفيه گفتم: «فدايت شوم! شنيده ام كه آل فلانى ան‏ آل جعفر 
نيز رايتى دارند. شما در اين باره مطلبى می دانيد؟» گفت: «رايت بنى جعفر مهم نيست و اما رایت بنى فلان» بدرستى که آنان 
حكومتى دارند كه اشخاص دور را نزديكك مى كنند و نزديكان را دور مى كنند؛ سختى اى هست كه آسانى در آن نيست و 
در این حكومتشان به آنها ترس ها و رعدهايى می رسد و تمام اين ها بر طرف می شودءهمان گونه که ابر ها از بالاى سر رد 
می شوندء تااينكه وقتى ايمنى يافتند و مطمئن شدند و ينداشتند كه حکومتشان زوال ندارد» آسمان بر آنان صيحه می کشد و 
ՍԵ եջ‏ لت ا ھی کسی چیہ بے ین است معناى اين آيه 
كه: اتی |ذا مت 2501 231323 23 251 لها 41« قادِرُونَ عَلھا أتاها 02 Ամ‏ )3 هارا فَعَْناها خصديداً 1158 
անկ տմ‏ ك ذلِك վամ‏ الات 38 62228« ( تا آن كاه كه زمين بيرايه خود را برگرفت و آراسته گردید واهل آن 
۵ی 9 ۹ھ نى] ما آمد و آن را جنان درويده كرديم كه گویی دیروز 
وجود نداشته است. اين كونه نشانه ها [ی خود] را برای مردمی كه انديشه می کنند به روشنی بیان می کنیم.) گفتم: «فدايت 
شوم! آيا این امر وقتی دارد؟» گفت: «نه» زيرا علم خدا بر وقت تعیین كردن وقت گذاران غالب است. خدا به موسى سی شب 
وعده کرد و آن را تا ده شب تمام کرد و به موسى هم اعلام نفرمود و بنى اسرائيل هم نمی دانستند. وقتی سی شب گذشت» 
كفتند موسى ما را فريفت و گوساله يرست شدندہ ولى زمانى که نیاز و فقر بين مردم فراوان شود و بعضى بعضی دیگر را 
انکار کنندء در چنین وقتی صبح و شب منتظر امر خدا باشید.) 


كفتم: «فدايت شوم! معنای فقر را دانستم» اما معناى انکار بعضى از مردم بعضى دیگر را چیست؟» گفت: «مرد نزد دوست خود 
برای انجام كارى می رود. ولى دوستش برخوردی متفاوت از آنچه كه قبلا در اب ين امور با او داشتهبا او می کندو با زبانى غير 
از زبان و تكلم سابقش با او سخن می گوید.» 


همجنين در كتاب سرور اهل ایمان» از سديرء از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه به وى فرمود: «اى سدیر! در خانه ات 
قرار كير و همچون پاره كليم گوشه خانه باش و مادام كه آسمان و زمين آرام است» تو نيز آرام كير. وقتی خبر رسيد که 
سفيانى خروج کرده به سوى ما بياء هر چند بياده بیایی!اعرض کردم: «قربانت گردم! آيا پیش از آن خبری هست؟!» فرمود: 
«آری.» آنگاه با سه انگشت مبارک به طرف شام اشاره کرد و فرمود: «در آنجا سه يرجم برافراشته می شود: یک يرجم حسنی؛ 
یک يرجم اموى و يرجم سوم قيسى است. در اثناى آن كير و دار سفيانى خروج می كند و طورى آنها را درو می كند كه تا 


آن روز نظيرش را نديده باشی.» - . همان: ١ع‏ - 


* | ترجمه | 


۴۶۴۳ 


وس اله 


و باش تایه یا 1222թ‏ ابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: Ա‏ کے ابژ لا ծամ գե‏ کٹی کل َل البلد فة 
تطلتوق منها ال GG E‏ 


##[ترجمه ]در کتاب سرور اهل ایمان» از جابر جعفی» از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده که فرمود: «اى جابر! قائم 
ظهور نمی کند. مگر هنگامی كه شهرها را فتنه و آشوب فرا گرفته باشد و مردم راه فرار بجویند» ولى راهى پیدا نكنند. اين 
آشوب در بين حيره و کوفه واقع می شود کشتگان آنها كنار نهر می مانند و گوینده ای از آسمان صدا می زند.؛ -. سرور 
اهل ایمان: ۴۲ - 


| جمه‎ թո 


«74» 


0 
عو 


و ب تناو إِلَى أبى عبد اله عليه السلام فى مر طویل أنه ۵ ا یا Հա: «Հա:‏ 
| 


Ք ہے‎ 
2 


2 31 8 


322 اجن و اللہ 1 ی أَنقرإِلی‎ ո سی نوج ین ود الشُوخ یدیز گی بل‎ Խճ մոմ յա: ը: 
و يُسْتَشْهَدَ يَوْمَ الْأرْبعَاءِ.‎ 22501257 «այր شیرفهم و آنتعتهم إِلَى حائط مِنْ نْ جیطانِ‎ 


**[ترجمه |همجنين در كتاب سرور اهل ايمان» از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده که در ضمن روايت مفصلی فرمود: 
Կան‏ واقع نخواهد شدء مگر اينكه یکی از خوارج آل ابو سفيان خروج كند و به مدت حمل یک زن که نه ماه باشد سلطنت 
كند. و این واقعه روى نمی دهد» مگر اينكه شخصى از اولاد شيخ خروج كند و همه جا را گردش نمايد تا در زمين نجف به 
قتل رسد. به خدا قسم مثل اينكه من هم اكنون نيزه ها و شمشيرها و بار و بنه آنها را می بینم كه در روز یک شنبه» در كنار 


ديوارى از ديوارهاى نجف فرود می آیند و در روز چهارشنبه (دو روز بعد) به شهادت می رسد.» -. همان: ۴۳ - 


٭| ترجمه ] 
»1« 
եան‏ عن اب مخبوب عَنِ ابن عیاصم الحافظ عَنْ ամ‏ اا قال ف | ե-ն‏ عليه السلام تقول: إِذَا ممم 


-օ ۹ 


خاب ام فا هم قارب من الام نالفل با وف ایآ ابا تال ای مک الا 228 بلاد يَهْرْبٌ الا 
ք‏ فك الكركة ال الكرقة ما عون نكا جال մյ‏ اش 227 ال یمن کان فی կյ‏ ذا ر يهم من أذ بهم 
بی يها رجا و نما همان յա‏ ارات و من ایکون شامداً با ال ما ری فى شکان سواوا تال بده نی 
մն 13‏ اروج կե‏ یز من լամ‏ یل کم کون ذلک մն‏ ساعة واه من تهار لت ما աբե նամե‏ 


نین 5 
72 1 


ն ակ չքա‏ هم یدهم 121 م ما لهم աա‏ الکوقه یذ قد آما لا ورود بهم الکو 


اي١ اک‎ `. ԼԵԿ اي١‎ 


۱ 


ص: ۲۷۱ 


.١ -١‏ فى الأصل المطبوع: فادخلء و هو تصحيف. 
۲- ۲. رواه الکلینی فی الروضه ص ۲۶۴ الى قوله« و لو على رجلکث». 


** | ترجمه آهمچنین در کتاب سرور اهل ايمانء از ابو حمزه ثمالى روايت كرده كه گفت: از حضرت امام باقر عليه السلام 
شنيدم كه می فرمود: «وقتى كه از كشمكش و اختلافات داخلى شام اطلاع یافتید. بايد از شام گریخت» زيرا آشوب و جنگ 
در آنجاست.» عرض كردم: «به كدام شهر فرار کنیم؟» فرمود: «به مکه زيرا مكه در آن روز امن ترين شهرهاست كه مردم از 
هر سو به آنجا پناهنده می شوند.) عرض كردم: «کوفه چطور؟) فرمود: «مردم در كوفه جه ها خواهند ديد؟! مردان بسيار در 
آنجا كشته می شوند» مگر یک نفر شامى كه سالم می ماند. ولى وای بر كسانى كه در اطراف كوفه باشند! جه سختى ها به 
آنها مى رسد؛ مردان و زنان در آنجا اسير مى شوند. آسوده ترين مردم كسانى هستند كه در آن موقع از نهر فرات عبور كنند و 
كسانى که اصلا در آنجا حاضر نباشند.» عرض کردم: «ساكنين سواد كوفه را چطور می بینید؟» حضرت با دست مباركك اشاره 


كردند که خطرى به آنها نمی رسد. سپس فرمود: «بيرون رفتن از آنجا بهتر از توقف در آنجاست.» 


عرض کردم: «اين «ԳՍ‏ چقدر طول می کشد؟» فرمود: «در یک ساعت از روزا؛ عرض کردم: «کسانی که اسیر و گرفتار می 
شوند جه حالی دارند؟» فرمود: «باکی نخواهند داشت. زیرا به زودی مردمی که نزد اهل کوفه ارزشی ندارند» آنها را نجات 


می دهند و به جای دیگر نمی برند.» -. سرور اهل ایمان: ۴۴ - 
* | تر جمه | 


«1280» 


285 


و թման‏ عن Ժամ‏ تن أبى الاح یتمعن ամ‏ عود اله عله السلام ال عن رجب كل که شو كال 
لاله تُعَظمَهُ ԼՎԱՑ:‏ له اَم لك معان ال Հատ‏ 2 : یت فيه Հերան‏ رصان قال هر الله عَالَى و 150122 باشم 
اك رات أنه كلتك ال كال فیه يفول رمث قدو انیم ال دون فيه فك كدو اه قال یک كر ال 


2206 فيه الحلمال و بل فيه ارام قلت ص فر و بیغ կտ Սն‏ خی թ‏ و نز عَظِيمٌ قلت جمادی قال فبا ՅՅ)‏ من ره 


إلى آخرها. 


#* ترجمه ]نیز در کتاب سرور اهل ایمان از ابو بصير نقل کرده است که گفت: از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم: «ماه 
رجب. جه ماهی بوده است؟» فرمود: «ماه رجب را مردم عهد جاهلیت بز رگ می داشتند و آن را «شهر اصم» می نامیدند.» 
گفتم: «ماه شعبان چطور؟» فرمود: «در ماه شعبان کارها از هم جدا شد.» گفتم: «رمضان چطور؟» فرمود: «ماه رمضان ماه 
خداست؛ در آن ماه است که صاحب شما را به نام خود و پدرش صدا می زنند.) پرسیدم: «ماه شوال چطور؟» فرمود: «در ماه 
شوال کار دشمنان ما بالا می گیرد.؛ گفتم: «ماه ذی القعده چطور؟» فرمود: «و در ذى القعدہ می نشینند.) پرسیدم: «ماه ذى 
الحجه چطور؟» فرمود: «ماه ذى الحجه ماه خون است كه مسلمانان قربانی می کنند.) گفتم: «ماه محرم چطور؟» فرمود: «محرم 
ماهى است كه در آن حلال؛ حرام و حرام» حلال می گردد.» پرسیدم: «صفر و ربيع چطور؟» فرمود: «در ماه صفر و ربيع» 
خوارى و رسوايى و امر عظيمى روى می دهد.» گفتم: «جمادى چطور؟» فرمود: «جمادی ماهى است كه از اول تا آخر پیروزی 
اسر سرون اهن «տիան‏ 


#* | ترجمه | 


۶۶ء 


ی 


այ إذا حرج‎ ատ ده عَنْ إِسْمَاعِيل بن مهران عن ابن عَمِيرَةَ عن ن الْحَضْرَمِيٌ قال :کلت اہی بد اللہ عليه لام كيف‎ թ 
ا هر ی الا امس نی كود الام زوا ی ضاحبگم.‎ նմա) علی‎ 249: այնր قال 7 يب‎ 


** | ترجمه أو نيز در كتاب سرور اهل ایمانءاز حضرمى روايت كرده كه گفت: ازامام صادق عليه السلام پرسیدم: «وقتی سفيانى 
خروج كرد ما جه کنیم؟» فرمود: «سران مردان بايد خود را از وى مخفی نگهدارند» و زنان و بچه ها خطرى نمی بینند. وقتى 
سفيانى به ولايات پنجگانه» يعنى ايالت شام غلبه يافت» به جانب صاحب خود روى آورید». -. همان - 


նակ 3‏ عَنْ ٍشعاق :25 828 22.21 ال سمش یف տարի ար‏ عليه اللا قول لاس سلون بل أنْ 
طرق الشَمَاءِ أَعلَمُ م ون اماو لزق 20 ն‏ ی اليم آنا يغ بُ الدّين տան ջում‏ وَ إما 
:176 أا قاسم لار و ان اجان و صاحب 222 و الْميرَانِ 7 صاحبٍ العرَافِ فليس մլ ել ե‏ و هو عارف بجمیع 
ا | 


- 
| ոզ 


201 قل أن‎ անտենա للفذوق فان کی عوائيض‎ Աոա մ 


تشغر برجلها 45 شوقه و تا فى Հ. դան‏ و عَیَاتھا ԱԱ ԱԱ ւ:‏ 
կն)‏ از لہ و «Հն յան կն‏ عم ան‏ 


۲۷۲ 2 


۱- ۱. الرعد: ۷. 


۲- ۲. ما بين العلامتین ساقط من الأصل المطبوع. راجع ج ۵۱ ص ۵۷ ما نقله المصّف عن تفسیر العناشی 


«Մն‏ ثم رڈنا تکم الْكرّة علیهغ و أمدذناکم ժան‏ 7:33 و جعلناكم آکتر 214( و 521« آیاث و علاماث رن إحصَار 

Ց‏ الد و اي و ری Ա‏ فى بد كك الکوقه մատ)‏ العساجد زین 14714« ժել) յժ‏ رابات عَولَ 

المد جد ال کبر هتر ա‏ 972217 َل ريع و ؤت ذَريع و لاس ار که بر 248 تین و ابو 

ین الکن و լամ‏ و قل ان ضبرا فى بعهالأضنام و ُوجٌ ան աԱՅ‏ عفراء آیزها جل من بجی کلب و شا عكر الف 

نان من یل شنیب و ای مکة و մարման‏ 85 من تنى مه بل այժ‏ آطمش العین «ա յն յան‏ ره 
غلظه-( ۲۲ 


ل بالجال 01" َيه عوگی بل دیک فی کار بال ھا کار اہی մբ մատա չա‏ طلب ر 7 
رت ا سس وڈ ی مک مها ول من անչա նոր գլե»‏ يف بهن ամ‏ 
رل 42541124 մ‏ فاه درم و یکون 5411 له و աջ‏ تأویل هَذه الاب و و تری إِذْ روا قلا وت و 


ہے وه 1 


ք بو فا ی‎ Կե إلى الوه و يرود الروعاء و الَْاِقَ كيدي‎ Աթ 345 من عکان ریب( و بعت‎ իր 
بقل له الکاهن الاجر فیح من‎ 1.23 չե یهجوت 41« َم له و یز الاس‎ «ԲԱՆ که موضع 4 مود عليه السلام‎ 


مد یه 


رم ے 


.۵ أسرى:‎ .١-١ 

۲- ۲. الطمس: ذهاب ضوء العين» و الظفرہ: جليده: تغشى العين «ան‏ من الجانب الذى չն‏ الانف على بياض العين الى سوادها 
حتى تمنع الابصار» و هی كالظفر صلابه و بياضا و قد روى شبه ذلك مسلم فى حديث الدجال؛ انه ممسوح العين» عليها ظفره 
غليظه» راجع مشكاه المصابيح ص ۴۷۳. 

.۵١ السباً:‎ .” ٣ 


2 سے سے 


աա:‏ ےجود اوس نس سڈ 
ہے ین الکوقه رج ا ա‏ یم یلم عنها րայ‏ 
العماد و تفیل رَاء یا من شرق اللأؤض عير مغلمه ջեն Հա‏ و لا کنان و لا خریر ۶ وم فی زآس քաե‏ ال اکر 
یشوقها بل ین آل 152 48 بالعشرق و توج ւՆ Ա‏ کالمشک اد یس لغب ب أَمَامَهَا بشهر كى یلوا الكو 
طایین بِماء آبنهع ԱՅ‏ هم علی 4895 إذْ فمك լթ‏ اليماب اقات يَدِكَِفَانِ աք Մ‏ فرسى [قَرَسَا] ران մն‏ عبر جرد 
ےر اذم էլ‏ رس ںہ اه ول ۷ خير فى مجلس نا بَعْدَ ատ‏ 
ا او و هم ال ال الین وح عَم الله فی كتايه անհ: 421406: շմ‏ و بحب المَمطَهرِينَ անայ‏ 


- 


۱ 
ا 


վք աՀ նամ:‏ جرا یتیب تام یکو 14/5 651281 هدع عله و وق ليا بخن 

بِالْمَوَالِى 3 ضعفاء الاس 57253 ալ‏ لحل (Ակ‏ دی تیکون Հաա‏ الاس مجبیعاً 22202 كلها بلاوق يفل بڑ 
کٹ տամ‏ شی اوی կազակ‏ مر خن سب 

ل ل ԱԱ‏ جْتَمِعُوا թայ‏ مناد من قبل 


տն յայ‏ غيب المع անմ‏ الباطلِ اتَممُو 
ص: ۲۷۴ 
.١ -١‏ فيه تصحیف و لم يتيسر لنا أصل نصححه عليه. 


۲۲۲ աո ٢ 
Վանո ٣۔۳‎ 


6 مر 6: 64 
- 


و مِنَ «ամ 848 : գերա այ‏ و کض مه سَوْدَاءَ مُظْلِمَهُ 2479 11« :4:24 الله ین ال و الباطل 3 625 2»0:85 و 
الأو յ»ա յյ:‏ البخر عند کقف ամն Հատ այ‏ كهفهع مع کلبهم ան‏ 127 بال ا AT‏ اما արա‏ 
Չայ‏ ا ِلقَائٔم عليه السلام. 


**| ترجمه |همجنين در كتاب سرور اهل ایمان از اصبغ بن نباته روايت كرده است كه گفت: شنيدم حضرت امي رالمؤمنين عليه 
السلام به مردم می فرمود: «پیش از آنكه مرا از دست بدهید» هر جه می خواهيد از من بيرسيد. زيرا من از همه دانشمندان به 
راه هاى آسمان داناتر و از تمام مردم روى زمينء به راه هاى زمين آشناترم؛ منم سرور دين و آقاى مؤمنين و پیشوای 
پرهیز کاران؛ منم ياداش دهنده مردم در روز رستخیز تقسيم کنندہ آتش دوزخ كليد دار بهشت» صاحب حوض کوش 
ترازوی قیامت و صاحب اعراف. هر امامی از ماء به اوضاع تمام اهل ولایتش آشنا می باشد. چنان که خداوند در این آيه می 


فرمايد:«إِنَّما آنت مُنْذِرٌ وَ لكل قَوْمِ هاد» [[ای پیامبر!] تو فقط هشدار دهنده اى» وبرای هرقومی رهبری است.) -. رعد /۷- 


ای مردم! پیش از آنكه مرا از دست بدهيدء آنجه را که می خواهيد از من بپرسید؛ قبل از آنکه از جانب مشرق آشوبی برپا 
شود كه هنكام اشتعال» نائره آن بالا كيردو بعد كه خاموش شدء مردى را در كام خود فرو می برد و نابود می گرداند و شعله 
آتشى از مغرب زمین» دامن خود را بالا زده و می كويد: «اى وای بر آنها كه طعمه من شوند!» يس هنگامی که گردش آسمان 
نے ور ((آن مهدى موعود) مرده يا هلاک شدہ و به كدام بيابان رفته است.» آن روز تأويل اين آيه 
مصداق پیدا می کند: ۱ انم َدَدْنا لکم )25 نوا یف [ازجندى] دوبارهشماراب رآنانچیرهمی كنيم] -. اسراء / ۶ - و برای آن 
نشانه ها و علائمی است. 


اول آنها محاصره کوفه است به وسیله نگهبانان و خندق؛ سيسرخنه كردن آب در کوچه های کوفه؛ تعطیل مساجد در مدت 
چهل شب؛ پیدا شدن هیکل و برافراشته شدن يرجم ها در اطراف مسجد بزركك کوفه؛ լին‏ و مقتولی که هر دو در آتش دست 
و پا می زنند؛ شیوع قتل و مركك؛ کشته شدن مردی پاکدل (نفس ز کیه) به همراه هفتاد نفر دیگر در بیرون کوفه؛ جدا كردن 
سر از بدن شخصی در بین رکن و مقام؛ کشته شدن اشقع در موقع بيعت گرفتن بت ها به طور تدریجی؛ خروج سفیانی با يرجم 
سرخی که سر کرده آنها مردی از قبیله کلب است؛ رفتن دوازده نفر از لشکر سفیانی به طرف مکه و مدینه كه سرلشکر آنها 
مردی از بنی اميه بنام خزیمه است» چشم چپش Լան լ‏ گشته در چشم راستش لکه غلیظی است و خود را به مردان شبیه کرده 
است. او هر جا کھمی رود فتح می كندء تا آنکه وارد مدینه می شود و در خانه ای که آن را خانه ابوالحسن اموی می گویند 
فرود می آید. آنگاه لشکری برای گرفتن مردی از خاندان پیغمبر صلی الله عليه و آله که شیعیان گرد وی اجتماع کرده اند و 
در آن موقع از مدینه به مکه باز می گردد» می فرستد.سرلشکر سفیانی مردی از قبیله غطفان است. موقعی که آن لشکر به 
وسط «قاع ابيض» می رسندء به زمين فرو می روند و کسی از آنها باقی نمی «նն‏ جز یک نفر که خداوند رویش را به يشت 
برمی گرداند تا برگردد و مردم را از بی دینی برحذر دارد و برای بقیه اتباع سفیانی عبرتی باشد. آن روز موقع تأويل اين آيه 
شریفه است: زو لو تری إذ قرغو فلك وت و نوا ین من աք‏ [وای كاش می دیدی هنگامی را که [کافران] وحشت 
زده اند [آنجا كه راو] گریزی نمانده است و ازجايى «Յար‏ نجار س اتا 


همچنین سفیانی لشکری صد و سی هزار نفری را به کوفه اعزام می دارد و آنها در «روحاء» و «فاروق» فرود می آیند. از آنجا 


سی هزار نفر آنها حركت كرده و در کوفه» در محل قبر حضرت هود واقع در نخيله فرود می آيند و در روز عيد قربان» بر 
مردم حمله می آورند. حاكم كوفه در آن روز ستمگر معاندى است كه موسوم به كاهن ساحر می باشد. آنگاه حاكم زوراء 
(يعنى بغداد) با ينج هزار نفر از كاهنان به قصد جنگ با آنها بیرون می آیند و هفتاد هزار نفر را بر سر پل كوفه به قتل می 
رسانند» به طورى كه تا سه روز به واسطه خون هاى مقتولين و تعفن اجساد از رفت و آمد از روى پل خودداری می کنند. 
هفتاد مان مكف را کره که کسی دست و:سر وروی آنها زا ندید به امارت می روند. آنها 57 «ե-ն: իջ»‏ دهند و 


به «ثويه)» یعنی )678( می برند. 


سپس صد هزار نفر مش رک و منافق از شهر کوفه خارج شده و به دمشق که محل بهشت شداد است می آیند. بدون اينكه 
کسی مانع آنها شود. و يرجم هایی بدون علامت كه نه از پنبه» نه کتان و نه حرير هستند» از مشرق زمین می آیند. بر سر نیزه 
های آنها مهر «سید اکبر» (پیغمبر) زده شده و قائد آنها مردی از خاندان پیغمبر است. آن يرجم ها در شرق يديد می آیند و 
بوی آنها مانند مشک معطر به غرب می رسد. ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان همه جا در دل مردم قرار می گیرد. 


آنگاہ در كوفه فرود مى آيند واولاد ابوطالب به خونخواهى يدران خود فيا ہی ՀՏ:‏ 


در آن كير و دار نا گهان لشکر يمنى و خراسانی مانند دو اسبى كه مسابقه می دهند» از راه می رسند. آن دو لشکر يراكنده و 
غبارآلود و سواره» هر یک چنان برای ورود به كوفه مسابقه می دهند كه شعله برق» همجون تیر از سم اسب هاى آنها می 
جهد. وقتى یکی از آنها به سم اسبش نگاه می کنده می گوید: «از فردا دیگر ماندن ما در اینجا سودى ندارد.) و نیزمی گویند: 
«خدایا ما توبه کردیم» آنها مردم بی نظيرى هستند كه خداوند آنها را در قرآن به اين آيه وصف کردہ: (إنَّ الله 55184224 


2۷۷۷72 اک‎ ախո Հաա նեն کاراق وها كير‎ ատ այա Աա ԱԱ Թ 


آنگاه مردى از اهل نجران دعوت امام را می پذیرد واو نخستين نصرانى است كه به وى می گرود. او كنيسه ای را که در آن 
به رسم نصارا عبادت می کرد.خراب و صلیب خود را خرد می كند. سپس مهدی با غلامان و مردمى که ناتوان به نظر می 
آیند» قيام می كند و با يرجم هاى هدايت به نخيله می رود. محل اجتماع تمام مردم روى زمين «فاروق» خواهد بود. در آن 
روز سه هزار هزار نفر در بين شرق و غرب كشته می شود تا آنجا كه همديكر را به قتل می رسانند. و آن روز موقع تأويل اين 
1« شريفه است: Ա‏ زالث تلك دَعْواهُمْ عَتَّى جعَلناهُم حصیداً خامِدِينَ»» (سخنشان پیوسته همین بودہ تا آنان را درو شده بی 


جان گردانيديم.) - . انبياء / ۱۵ - با شمشير جنين می كنيم. 


و در ماه رمضان به هنكام طلوع صبح» كوينده ای از سمت مشرق ندا می دهد: دای راہ يافتكان» جمع شویدا؛ بعد از آن 
گوینده ای در موقع غروب می گوید: «ای پیروان باطل» اجتماع کنید!» فرداى آن روز در وقت ظهر» آفتاب رنگارنگ و زرد 
می گردد و سپس تیرہ و تار می شود. و در روز سوم» خداوند حق و باطل را از هم جدا می سازد ودابه 223 و لشکر روم 
به ساحل دریا در نزدیکی غار اصحاب کهف می رسند. خداوند هم جوانان اصحاب كهف را با سگشان از ميان غارشان 
برانگیخته می گرداند. یکی از آنها موسوم به «ملیخا» و دیگری به نام «حملاها» دو گواهی هستند که دعوت قائم عليه السلام را 


می پذیرند.» -. سرور اهل ايمان: -ծ'‏ 


٭٭| ترجمه | 


«12/4» 


ده [العدد القویه] فا لمان ار 25 الله Համ Հե‏ ی أمير տա‏ عليه էԱ:‏ اليا( ՀԱՅ ան ամ Մ Հա‏ 


من ولیک فتفس الصُعِدَاء و قال لا يَظَهَرٌالْقَائم کی بكر سو رف تک 


وک نی الْعَبّاسِ آولی الْعَمَى و لاس اب 123 وس بوجوو کالراس و حَرِبَتِ الب ره هُنَاك یوم ՄԱ)‏ مِنْ 
ս).‏ اخسن عليه السلام. 


##[ترجمه ]العدد القویه: سلمان فارسی رضی الله عنه گفت: به خدث حضرت امیرالممنین غلية السلام رشيدم» در حالی كه 
حضرت تنها در خانه بودند. پرسیدم: ١یا‏ اميرالمؤمنين! قائم که از نسل شماست کی ظهور می کند؟» حضرت آه عمیقی کشید 
و آنگاه فرمود: «قائم ظهور نمی کند» مگر هنگامی که بچه ها به سلطنت رسند و حقوق الهی را زیر پا گذارند و قرآن را با غنا 
(آهنگ موسیقی) بخوانند؛ هنگامی که پادشاهان بنی عباس که مردمی کوردل و نیرنگ باز هستند» با تیرهایی که از کمان ها 
می گذرد و به صورت های چون سير آنها می رسد به قتل رسیدند و شهر بصره خراب شد. در آن موقع թն‏ عليه السلام که 
از اولاد حسین عليه السلام است قیام می کند.» - . العدد القویه: ۷۵ - 


* | تر جمه | 

۴۹ء 

ف [العدد القويه]؛ فد ظهة 52 العلاقات دة كقدة مل راب حائط مد جد الکوفه وَقَْلٍ ո‏ مر أُمِيرَهُمْ و زَوَالِ ملک بَنِى 
لاس عَلی تید رجُلِ حَرَج علیهم ین عیث عت تا مهم و مؤت غود ն ոմ‏ لاس و حََرَاب الشَّامَاتِ و ա‏ الجشر 
Հմա‏ یداه کل 011« فی مذ سيره و اقا لفات و یصل Յա 11 ոա ծլ չան‏ 


իչ‏ ترجمه |العدد القويه: بسيارى از علاماتى كه راجع به ظهور مهدى است تاکنون واقع شده اند مانند خراب شدن ديوار 
مسجد كوفه؛ كشته شدن حاكم مصر به دست مردم آنجا؛ انقراض دولت بنى عباس به دست مردى كه از همان جا كه ابتداى 
دولت بنى عباس از آنجا بود (يعنى خراسان) عليه آنها قيام كرد (ھلاکوخان مغول)؛ كشته شدن عبداللّه آخرين خليفه عباسی؛ 
ويرانى شام و حوالى آن؛ و كشيدن يل بر روى دجله در نزديكى محله كرخ بغداد. تمام اينها در اندكك مدتی روى داد هم 


اکنون نهر فرات شکاف برداشته و ان شاء الله به همین زودی آب به كوجه های کوفه فى رسد -. العده القویه: ۷۶ - 
թու‏ جمه | 
».147« 


ماء [الأمالى] للشیخ الطوسى 24 ین يراه այոր»‏ عن فکند فن وخ ان ین 5181 թեն‏ عن الحسن بن على 


- 


۳1 عليه السلام و 435 2147 ال‎ «մթ و‎ ՎՈՒ 


ար ^ 
۹ 


21 بيه عن ابن արա‏ عن ونام إن 
جال وّاری ան մրն շնչա ա 42 կճյք3‏ 


و ًا شناد عن نام عن أبى ود الله عليه السلام ال ازج طالب անա‏ عليه السلام وجو أن يكو 


Հե و هَذا يبر‎ Ա: ցք տն: մ.) 2աՅ ԷՆ 
أبى عبد الله عليه سم ال یی و الف‎ տրա թյան աչ: 


ص: ۲۷۵ 


.١ -١‏ يقال خلا بفلان و إليه و معه: سأله أن یجتمع به فى خلوه» ففعل. فالمراد أنى أتيته و نحن فى خلوه. 


E 


كَقرمَی از 


«Ը: 


»5 ترجمه |امالى شيخ طوسى: حضرت صادق عليه السلام از سفيانى سخن به ميان آورد و فرمود: «مردان سرشناس از سفيانى 


فرار می کنند و متوارى می گردند» ولى زن ها طورى نخواهند شد.» -. امالى طوسی: ۶۶۱ - 


و به همین سند از معلی بن خنیس از آن حضرت روایت کرده که فرمود: «وقتی طالب حق قیام کرد.» پرسیدند آيا شما 
امیدوارید که طالب حق شخص يمنى باشد؟» فرمود: «نه! یمنی على عليه السلام را دوست می دارد» ولی اين شخص از آن 


حضرت بیزاری می جوید.» - . امالی طوسی: ۸ - 


و به همین سند از هشام بن سالم نقل می کند که آن حضرت فرمود: «یمنی و سفیانی (برای دست یافتن به کوفه) مثل دو اسب 
با هم مسابقه می دهند.» - . همان - 


| جمه‎ թու 
۱۷۹۰ء‎ 


ول زوی աաա ՅՅ‏ قهب فی کاب مب و غَیرہ فى թանկա‏ ء عن على بن يس عَنْ أبى بد اللہ عليه السلام 
قال: يوم اروز هو الَو 1 هر فيه قاتا անչ «1:92: մ‏ 0 تعالی بل ال 4128 ա շն‏ الكوقه. 


** | ترجمه أشيخ احمد بن فهد حلى در كتاب «المهذب» و غير آن به سندهای خود از معلی بن خنيس از حضرت صادق عليه 
السلام روايت كرده است كه فرمود: «نوروز روزى است كه قائم ما اهل بيت و صاحبان امر ولايت» در آن روز ظهور مى كند 


و خداوند او را بر دجال بيروز می گرداند و او را در مزبله كوفه به دار می آویزد. 
թու‏ ترجمه | 
۷۷۳۲ 


کتات ہب و جو جس ہہت 


عن ان اس قال فال ول الہ صلی ل ليهو آل هلها غرج بی رئی له آنانی تاه امش لک که وت 


الْعظمه نیک յ» ւնն‏ با مد فيم اصع Հի ջն նն‏ هی لا عِلْمَ ա‏ یا مُحَمَدُ هَل Ո‏ من الْآدَمِيِينَ زير 


آنت لی ترا الهی فاوعی յ‏ یا Ե‏ قد ا" خوت لكك من این عَلی بن ابی 
۷ی ۹ عقي فا ہو ے ہہ سس ش 


ԱՀ»3‏ من :5 دک فقلت إلهى و مَنْ اتخذ تخل 


اسر صاحت ան 54857 ա տաճա‏ اک Ց‏ 38212122 هت على تفیتی تما عنا لا يشر 


من ذلك العؤض مُتخض لكك و 21 بتک ہے ԱԿ Ն‏ تو لا مَنْ اتن 


- 


لت ան Խէ: պլ‏ دول 238.421 անշ)‏ یی فلت قلت 


ص: ۳۷۶ 


Նայ ص ۶۱- ۳۶۴و فيه: عن محمّد بن آدم الشيبانى و قد أخرجه المصنّف‎ ١ و قد رواه الصدوق فى كمال الدين ج‎ .١ -١ 
فراجع.‎ ١١ فیما سبق ج ۵۱ ص ۶۸ و كتب له بيانا و جعلناه تحت الرقم‎ Վ 


و کی 1 ہی فَأَؤْحى կ լ‏ مُحَمَدُ اترک من حَلْقَى و 2۱ توت لک 21 من بغ دک و Հ»‏ لک بعترله هَارُونَ من موی 
لا تب برد ک و ألمت مه فى ՀԱ‏ و جَعَلَيُهُ آبا زو دک فَحَفَهُ بعدک على امه يتك ԱՀԱ‏ کحقک عله բա‏ فی حیاتک فَمَنْ Խաչ‏ 


0 


عق جح 1 فک و من آبی نهذ آبی آن یذخل اجه فخرزث له عر و جل سَاجداً شُکرا لما أن عم չա 8 չն‏ ای 
աակ‏ ازغ «Հան‏ لی آغیک لت աա ց‏ 2 بن تغردى عَلی 13« علق بن آبی طالب մն ԽՆ‏ جميعاً حؤضدى 
وم یامه و ی ی با مد نید ی فى այեւ Թաս‏ عاض فیهم لک به من اه وَأ 
قن اء تم 1 ա աան‏ جع زب رک و ա «ՏԱՐ‏ که علی الک و یکت Հայ‏ نی لاله 
Հար 5‏ عَادَاهُ و آلکر ولاه ِنْ نفک من ا اة من اتک یی و من ااه فق ااك و مَنْ اکاک 


5 52 


179 251 124 ایک و بی ات 
տատն չա‏ بن کر الول آجز جیهم یی له عیعی ان ميم այ‏ رض عذلا كما فا ت جَوْرا وَ 
ما أنجى به من الک و اَی به ناس کر یآ ی کت ی کش بر لس Կ‏ 
َر و جل کون دک دار رف فع الم و طهر الْجَهْلَ و 98772215 الْعمل و 2 الک Ը)‏ و 8 النقهاة الهاكوق ۷۷9" 


اضاله از كر Հ:‏ و انَحَذّ نک 6458 շառ‏ و حلت الْمصاحف و زخرفت المساجد و 25515 و الْمَسَادُ و هر 
منک و أمر نک به و نوا عَن յայ‏ و اکتفی 


هردی به 


` 


ص: ۲۷۷ 


۱-۱. فی نسخه كمال الدين ج ١‏ ص ۳۶۳و هكذا فیما مر عليك فی ج ۵١‏ ص ՅԻ‏ القتل». 


الج ال بال ال و النسَاءٌ بالنّسَاءِ وَصَارَتٍ ճան‏ فر و أَوْلِيَاؤْهُمْ فجرة չք)‏ طَلَمَهَ 41255 վե‏ 2.3 و «Տա‏ 
81 خشوف ռաշ‏ بِالْمَشْرِقٍ و مت بالعفرب و محست بجزیره العوبِ و راب الْبض رہ ն‏ 417 183 من در بسک 251« 
لو و روج ولد من ود աա‏ بن աթ‏ عليهما السلام و ظَهُورٌ ال ال يَخْرْحٌ Ժ7եժն‏ مِنْ سِحِسْتَانَ و ظهُور ՀԱՏ շնա‏ 


إِلْهِى وَ ما 


65 بَعْدِى من الْفتّن 258 21 ٤‏ و ت ولد 06 11119 0 
عَمّى حِينَ هَبَطتُ إِلَى الأزض و :221251 اله 41 մա‏ علی دلگ كما عد اش و Մատ‏ کل شین տետ.‏ 
مه إلى تیم الْقََامَه. 


**[ترجمه |المختصر: ابن عباس گفت: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «وقتى خداوند مرا به معراج برد صدایی شنیدم كه 
می گفت: دای محمد!» گفتم: ١ای‏ خداى با عظمت. لبيكك! لبيكك!) آنگاہ به من وحى شد كه: «ای محمد! فرشتگان عالم در 
خصوص جه موضوعى نزاع کردند؟» گفتم: «پرورد گاراء اطلاع ندارما؛ فرمود: «اى محمد ا آيا تاكنون کسی را از ميان مردم به 
عنوان وزير و برادر و جانشين خود بركزيده اى؟» عرض كردم: «خداوندا جه کسی را انتخاب كنم؟ تو خود جنين کسی را 
برای من انتخاب کن!؛ وحى آمد كه:«اى محمد! من از ميان تمام مردم» على بن ابی طالب عليه السلام را برای تو بركزيدم.) 
عرض كردم: «خدايا! پسر عمويم را؟؛ وحى آمد کہ: «ای محمد! على وارث تو و بعد از تو نيز وارث علم تو است. و در روز 
رستخیز لواى حمد به دست اوست. و هم او صاحب حوض كوثر است كه هر كدام از مؤمنين امت تو وارد بهشت شود از 
دست او آب كوثر بنوشد.» آنگاه خداوند وحى فرستاد كه من به ذات مقدس خودم قسم خورده ام كه دشمن تو و اهل بيت تو 
و دودمان ياك سرشت تو از آن حوض آب نخواهند نوشيد. ای محمد! تمام امت تو را به بهشت درآورم مگر آنها كه 


نخواهند. 


عرض كردم: «خدايا آيا کسی هست که نخواهد وارد بهشت شود؟؛ خدا وحى فرستاد كه آری. عرض كردم: «چگونه نمی 
خواهد؟» وحى آمد كه:«اى محمد! تو را از ميان بند كانم بركزيدم و برای تو جانشينى انتخاب كردم و او را نسبت به تو» به 
منزله هارون نسبت به موسى قرار دادم» با اين فرق كه بعد از تو دیگر پیغمبری نخواهد بود.محبت او را به دل تو انداختم واو 
را يدر فرزندان تو قرار دادم. حقى كه او بعد از تو به امت تو دارد» مثل حقى است كه تو در زمان حيات بر آنها دارى. هر 


كس منكر حق او شد؛ حق تو را انکار كرده و هر كس كه از دوستى او سر باز زند» نمی خواهد داخل بهشت شود.» 


من فی الفور افتادم و خدا را بر اين نعمت ها كه به من داده است» سجده شكر كردم.در آن وقت صدایی شنيدم كه می گفت: 
ای محمد! سر بردار و هر جه می خواهى از من بخواه تابه تو عطا کنم.»عرض كردم: «الهى! بعد از من تمام امت مرا از 


دوستان على بن ابی طالب قرار بده تا فرداى قيامت همه كنار حوض نزد من بيايند.») 


وحی شد: «اى محمد! بد بيش از آنكه من بند كانم را بيافرينم» قضاى من در ميان آنها جاری گشته و كت امت تا هر كس زا 
كه راہ انحراف بپیماید» هلاک گردانم و هر كس به راہ راست برود» هدايت كنم. علم تو را بعد از تو به على ب بن ابى طالب 
داده ام و او را وزير تو كردانيدم و او بعد از تو جانشين تو است بر كسان و امتت. اين كار واجبى بوده كه از علم من گذشته 


است.و کسی که از وى در خشم باشد و او را دشمن بدارد و خلافت بلافصل او را انكار کند داخل بهشت نخواهد شد. هر 


كس از وى در خشم باشد» تو را به خشم آورده و هر کس تو را به خشم آورد» مرا به خشم آورده. و هر كس او را دشمن 
بدارد» تو را دشمن داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. هر كس او را دوست بدارد» تو را دوست 


داشته و هر کس تو را دوست بدارد» مرا دوست داشته است. 


این فضیلت را برای او قرار دادم و به تو عطا کردم که بازده مهدی را که همه از دودمان تو و از فاطمه پاکیزه دوشیزه می 
باشند» از صلب او بیرون آورم. آخرین آنها کسی است که عیسی ابن مریم يشت سر او نماز گزارد. او زمين را: پر از عدل و 
داد کند. چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد؛ به وسیله او مردم را از سراشیب سقوط نجات دهم و به شاهراه هدایت راهنمایی 
كنم و كور و بیمار را شفا دهم.» 


عرض کردم: «الهی! اینها در جه وقت روی می دهد؟» خداوند وحی فرستاد که اين» در وقتی است که علم از ميان برداشته 
شود و جهل و ادانی آشکار گردد؛ قاریان قرآن بسیار باشند» ولی علم و عمل کم و قتل ناگهانی افزون باشد؛ فقهای هدایت 
پیشه اندكك و فقیهان ضلالت کیش و خائن زياد باشند؛ امت تو قبرستان های خود را مسجد کنند؛ 915 ها را زینت دهند و 
مساجد را طلاکاری کنند؛ ظلم و فساد بسیار شود؛ کارهای زشت آشکار گردد و امت تو را به ارتکاب آن دستور دهند و از 
راهنمایی مردم به کردار نیک باز دارند؛ مردان به مردان و ԺԱ)‏ به زنان اکتفا کنند؛ امرا کافر و سران آنها زناکار ودستیاران 
آنها ستمگر و صاحبنظران آنها فاسق باشند. 


به هنگامی که سه فرورفتگی در زمين روی دهد: یک فرورفتگی در مشرق» یک فرورفتگی در مغرب و یک فرورفتگی در 
جزیره العرب؛ شهر بصره به دست شخصی از دودمان تو که اتباع او همچون ملخ می باشند» ویران شود؛ قیام مردی از اولاد 
حسن بن علی؛ آمدن دجال که در مشرق از Հ-ն‏ سیستان خروج می کند؛و آمدن سفیانی.» 


عرض کردم: «خدایا! جه فتنه ها که بعد از من يديد می آید!» خدا وحی فرستاد و از بلای بنی اميه و فتنه فرزندان عمویم (بنی 
عباس) و آنچه تا روز قيامت واقع می شود. خبر داد. من هم بعد از فرود آمدن به زمین» آنها را در وصیت خود به پسر عمویم 
(امیرالممنین) اطلاع دادم و رسالت خود را ایفا کردم. پس حمد بر این نعمت به سان حمد انبیا و به سان حمدی که هر چیزی 


قبل از من نمود و حمد هر چیزی که خدا تا روز قيامت می آفریند.» 
* | تر جمه | 


۷۳ 


- 


ٹھج [نهج البلاءغه] قال ա‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: ای عَلَى الاس ծայ‏ ابر گنا لماحل ول طّف فيه ջամ‏ ول 


-օ‏ و 


بضَكُفُ فيه إلا «աշե‏ يدود 8121 فيه عُوْماً و صِلَهَ لحم ما و العباة Յա‏ عَلَى لاس 155 دک 45 Յան‏ بعشوژه 
չեմ‏ و նանի շել‏ و تذبیر الْخْضيان. 


իչ‏ ترجمه أنهج البلاغه: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «زمانی بر مردم خواهد آمد که مقرب نمی شود مگر کسی كه نزد 
يادشاه و امرا از مردم بافضیلت سخن جينى كند؛ کسی که در كار بی باک و لاابالی باشد» زی رک خوانده می شود؛و شخص 


انجام دهند؛ و عبادت را سبب فزونى بر مردم می دانند. وقتى كه جنين شدء پادشاه با مشورت زنان بی بند و بار و حكمرانى 


* | ترجمه ] 


بيان 
قوله عليه السلام إلا الماحل أى يقرب الملوكك و غيرهم إليهم السعاه إليهم بالباطل و الواشين و النمامين مكان أصحاب الفضائل 
و فى بعض النسخ الماجن و هو أن لا يبالى ما صنع. 


و لا يطرف بالمهمله أى لا يعد طريفا فان الناس يميلون إلى الطريف المستحدث و بالمعجمه أى لا يعد ظريفا كيسا و لا يضعف 
أى يعدونه ضعیف الرأى و العقل أو يتسلطون عليه و فى النهايه فى حديث أشراط الساعه و الزكاه مغرما أى يرى رب المال أن 


إخراج زكاته غرامه يغرمها. 


ص: ۲۷۸ 


| ترجمه ]عبارت «الا الماحل» يعنى شاهان و غير شاهان را با سخن جينى سخن چینان به امور باطل» و نمامان به جاى اصحاب 


فضائل به آنان نزديكك می كنندءو در بعضى نسخ «ماجن» دارد كه به معناى کسی است كه باكى از كرده خويش ندارد. 


عبارت او لا- يطرّف» با طاء و راء» يعنى امر عجيبى محسوب نمی شود زیرا مردم به امر عجيب و تازه تمايل دارند» و با ظاء 
یعنی الا بظرف» يعنى شخص ظریف و با هوشى شمرده نمی شود.و الا یضتحف)یعنی او را ضعيف نظر و كم خرد می دانند يا 
بر او مسلط می شوند.و در نهايه آمده: در حديث «اشراط الساعه» دارد. و «الزكاه مغرما» يعنى صاحب مال خيال می كند که 


اخراج زکاتش» خسارتى است كه بر او وارد می شود . 

** | ترجمه | 

باب ۲۶ يوم خروجه و ما يدل عليه و ما یحدث عنده و كيفيته و مده ملكه صلوات اللہ عليه 
روايات 


«» 


ل [الخصال ] آبی عَنْ سعد عن ابید عن ائن أبى 2 8 عبر 82»0 آبی ւթ‏ عليه السلام قَالَ: يخر ածն‏ أل 
الت یوم Հա աՀ‏ 


**| ترجمه | خصال: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: قائم ما اهل بت در روز جمعه قيام مى كند...) تا ԾԵՆ‏ 
ٹ2 7 خصال: ۳۹۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


ع؛ [علل الشرائع] أبى عَنْ مُحَمّدٍ العطار عن الْأَشْعَرِىٌ عَنْ موی بن 212828 ՓԱ»‏ 58 أبى سَعِيدٍ Նամ‏ عَنْ بکیر 221.2 
عن أبى ود الله عليه السلام: فی ա‏ 5272 الى Հա‏ فيه قال عليه السلام و من دک الکن սե ոեր եջ:‏ 
թան‏ عليه السلام اول تن برای لک لیر و ہُو و الله լթ‏ عليه السلام و ی دک امن هرة و و الک و 
لديل عَلَى ام و و նա‏ من وَاقَى 525« )562 ճն»‏ الخبر. 


*٭[ترجمہ |علل الشرائع: حضرت صادق عليه السلام «حجر الاسود» و ركنى را كه حجر در آن گذاشته شده است توصيف می 
کرد و از جمله فرمود:«از آن ركن پرنده ای بر قائم فرود می آید و آن پرنده نخستين کسی است که با وى بيعت می كند. به 
خدا قسم آن پرنده جبرئیل است و همان ركن است كه قائم بر آن تكيه می كند و او حجت و دليل بر وجود قائم است. و هم 
آن ركن شاهد كسانى است كه در آنجا با وى بيعت خواهند كرد ..». - . علل الشرائع ۲: ۴۱۰ - 


** | ترجمه | 
«Է»‏ 
ج» [الاحتجاج ] ان 2 سَدِير عَنْ أبيه مدیر بن محکیم عَنْ أبيه عَنْ أبى سَعِيدٍ (շա‏ 


عَن الْحَسَن بن عَلِيّ ات الله علیهما قَالَ: :ما اعد | و بع فى 2 կ աայ աա Հա‏ لیم ամ‏ حَلَْ رُوخ الله 

جیتیی ابن زيم ف الل عو و ل بھی «աշնան‏ خض لا ԱՅՑ‏ من ولد 

اق ծր‏ سید الإتراء يُطِيلٌ ال مَرَهُ فى 2« ثم بظهره بشذرته فى 2352 شاب ذو [دُونَ] أَربَعِينَ 42 لِك 81284 
الله على کل شین ۽ دی 


չիթ:‏ جمه ]احتجاج: امام حسن مجتبی عليه السلام فرمود: «هر یک از ما ائمه ناگزیر بيعت سلطان متجاوز زمانش به گردنش 
می افند. مگر աան‏ که عیسی روح الله يشت سر او نماز می گزارد. زیرا خداوند متعال ولادت او را پنهان من دارد و خودش 
را غایب می گرداند تا اينكه وقتی ظهور می کند. بیعتی در گردنش نباشد. او نهمين امام از فرزندان برادرم حسین است. او 
فرزند بانوی کیرات است. خداوند عمر او را در يدت غیبتش طولانی فى گرداند. آنگاه با قدرت کامله خوك او را به صورت 
جوانی که چهل سال «եթ‏ باشد» آشکار می سازد تا مردم بدانند که خداوند بر همه چیز قدرت دارد.» - . احتجاج: ۲۹۰ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


فسء [تة تفسیر] القمى خمد بْنُ ան‏ و أَحْمَدٌ بْنُ |ذریس معا عَنْ مد بن مد العلوی عَن العفرکی عَنْ مُحَمَّدٍ بن جُمهُور عَنْ 
سُلَيمَانَ بن سعاعة عَنْ յատ‏ نالیم աա»‏ مير انعم عَنْ أبى جَقَرٍ عليه السلام قال ազ:‏ : حم عسق 
ամա‏ انم و ق جل Լ»:‏ الا من ակո‏ ضر ه السَمَاء ء من دک վթ‏ 


ص: ۳۷۹ 


۱-۱. و اسمه յատ‏ قال الفیرو زآبادی: و عقیصی مقصورا لقب أبى سعید التیمی التابعی. 


.)١( كل شی ۽ فی عسق‎ էե) 


٭ | ترجمه آتفسیر قمی: خثعمى می گوید: شنيدم كه امام باقر عليه السلام فرمود: (تفسیر «حم عسق» عبارت است از عدد سال 
هاى غيبت قائم عليه السلام .و قاف كوهى است كه تمام دنیا را احاطه كرده و از زمرد سبز است و سبزی آسمان به خاطر اين 


كوه است و علم همه اينها در «عسق» هست.) - . تفسير قمی ۲: ۲۶۸ - 
٭| ترجمه ] 
«ծ»‏ 


بء [قرب الإسناد] ابن աան‏ عَن ی ال ES‏ ہے ارس ہم 5 عبد العزیز աշ‏ فلت 


2 
۳ պք 2022 


لأبى َو الله عليه السلام نت صاحینّا فقال نی لصاحکم 3 جامد عض ده աՀ‏ ال أن سیخ كبيد و اجک شا 
Հո»‏ 


٭ | ترجمه ]قرب الاسناد: ازدی می كويد: من و ابو بصير در حالى كه على بن عبدالعزیز با ما بود بر حضرت صادق عليه السلام 
وارد شديم. من ازحضرت پرسیدم: «شما صاحب ما هستید؟» حضرت فرمود: (من صاحب شما هستم؟» آنگاه يشت بازوى 


مباركش را كرفت و فرمود:«من پیرمردی سالخورده ام؛ صاحب شما جوانى نورس است» - . قرب الاسناد: ۴۴ - 
ից‏ ترجمه | 

إيضاح 

قوله إنى لصاحبكم استفهام إنكارى و يحتمل أن يكون المعنى إنى إمامكم لكن لست بالقائم الذى أردتم. 


٭ | تر جمہ]١من‏ صاحب شما هستم؟» استفهام انکاری است. (يعنى صاحب الامر شما نیستم) واحتمال دارد به اين معنى باشد 
كه من صاحب شما هستم» ولى آن قائمی كه شما در نظر داريد» نيستم. 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


ج» [الإحتجاج] عَنْ 117 83« 2:81 عن الْعَسَنِ بر 0 أبى طَالِبٍ عَنْ أبيه ص لَوَاتٌ الله աքն‏ ال كفعث -՛‏ فى 
آخر لزان و کلب 21122 و فل من الاس یوب ۱ کته و یخی أنْصَاوة وك ره Ց‏ ح م 


ու:‏ طوعا أو کڑھاً علض عد کو تہ N‏ 07 من 
صلح و تضطلع فى ملکه الماع و تخرخ الَْدْضُ تبتها و رل الشماء برکتها و تظهر له «Հա‏ ما بين մյան‏ 


* | ترجمه ]احتجاج: از حضرت امام حسن مجتبی و آن حضرت از يدر بزركوارش اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما روایت 
كرده است كه فرمود: «خداوند در آخرالزمان و روزكارى سخت. در ميان جهل و نادانی مردم» مردى را برمى انگیزد و او را با 
فرشتگان خود Վան‏ می کند» ياران او را حفظ می نمايد و با آيات و نشانه هاى خودش نصرت می دهد و بر كره زمين غالب 


می گردانده تا آنجا كه مردم ياره ای از روى ميل و كروهى با اجبار به دين خدا می گروند. 


سپس او زمين را پر از عدل و داد و نور و برهان می کند. تمام مردم جهان در برابر وى خاضع می شوند. هيج كافرى باقى نمی 
نے مسر شر ال لی سم SSS AE‏ آزادانه زندگی 
می کنند» زمين جنان كه بايد كياهان خود را بیرون می دهد و آسمان بركات خود را فرومی فرستد. گنج ها (و معادن) زمين 
برای او آشکار می شود و چهل سال در بين مشرق و مغرب عالم سلطنت می كند.خوشا به حال آنها كه روزكار او را درک 
می کنند و سخنان او را می شنوندا» -. احتجاج: ۲۹۳ - 


:5 | ترجمه ] 
بيان 


الأخبار المختلفه الوارده فى أيام ملكه عليه السلام بعضها محمول على جميع مده ملكه و بعضها على زمان استقرار دولته و 
بعضها على حساب ما عندنا من السنين و الشهور و بعضها على سنيه و شهوره الطويله و الله يعلم. 


* | ترجمه ]اخبار گوناگونی كه درباره مدت سلطنت آن حضرت به ما رسيده است» بعضی از آنها ناظر به تمام مدت سلطنت 
حضرت است. قسمتی مدت استقرار دولتش را معين می كند و ياره ای بر حسب سال و ماه» در ميان ما مشهور است و برخى بر 
اساس سال ها و ماه هاى طولانى ايام دولت آن حضرت می باشندء و الله يعلم. 


وں | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


كك ԱԱ‏ ہت چرچ արն ա աաա:‏ یہ 


«ն մայն մած մամ‏ قال ےت մմ‏ ما 


ص: ۸۸۰ 


.١ -١‏ أخرجه فى البرهان ج ۴ ص ۱۱۵ مع أحاديث أخرء و ما فی الأصل المطبوع: « و علم على كله فى عسق» تصحيف 
۳- ۲. راجع المصدر ص ٠‏ 


«1 ره فی مله و فی روَایَه أخْری يُصْلِححه الله فی‎ ԱԱԾ Ա 


عليه و آله روايت كرده اند كه فرمود: «مهدى از ما اهل بيت است. خداوند كار او را در یک شب روبه راه می كند.) و در 


- ۱۵۲ دیگر فرمود: «خداوند او را در یک شب آماده می سازد.» -. كمال الدين:‎ Հա) 
] جمه‎ թու 
«փ» 


کده [إکمال ,| Հմա‏ 7 ان ام (۱) عن جر بن مالک عَنٍ աԱ‏ مُحمّد بن ت ماه عن خمد بن ارت عَنٍ 
انل بن شر عن մարմ‏ عليهما السلام أله َال աայ չա ել‏ قال 2524 ملکم մ‏ کم فَوَعب لی ری 
نک ا Ա աո:‏ 


٭ | ترجمه | كمال الدين: مفضل بن عمر از امام جعفر صادق و آن حضرت از پدرش e‏ روایت کردہ 
که فرمود: «هنگامی که قائم ظهور می کند. اين آيه را می خواند: այտ. յն‏ فلکم َو من ات من 
ای ات شخ ان [وجون از شما ترسیدم از شما گریختمء تا پرورد گارم به من دانش بخشيد و مرا از پیامبران قرار 
داد.) - . كمال الدین: ۳۰۸ - 


اد | تر جمه վ‏ 
«Ն»‏ 


յաթ‏ ود فده ի‏ ت ابر یآ تزا تعد بن تتاو شن شل ب شتر اد عن ب عبد ال 


۱- ۱. فی الأصل المطبوع: الطالقانی عن جعفر بن مالک. و هو سهو و الصحیح ما فى الصلب كما فى المصدر ج ۱ ص ۴۴۴ و 
قد تکرر علیک فى ساثر الاسناد و خصوصا فى آسناد غیبه النعمانی أن الراوی عن جعفر بن محمّد بن مالک هو أبو علي محمّد 
بن همام» و قد عجب النجاشی أنه كيف روی شی النبیل الثقه آبو علق بن همام و شيخه الجلیل الثقه آبو غالب الزراری عن 
جعفر بن 122 بن مالک مع ما قال فيه الغضائرى: كان كذابا متروک الحدیث جمله و كان فى مذهبه ارتفاع. و روی عن 


الضعفاء و المجاهيل» و کل عيوب الضعفاء مجتمعه فيه. 

۲- ۲. الشعراء: ۲۱. 

۳- ۳. و فى المصدر و هکذا نسخه الکافی« و لتمحصن» و كلها تصحیف و الصحیح ما فى نسخه անայ‏ فى روايتين ص ۷۶ و 
۷ قد آخرج المصّف آحدهما بلفظه فیما سبق باب ما ورد عن الصادق عليه السلام و تراه فى ج ۵۱ ص ۱۴۷ و فیه:« و 
لیخملن» من الخمول. 


2 


ա ԱՆ 115: 1252 Այ و نت تقول وفع‎ 8720Թ قبکیث فقال لی ما تیکیک با با عبد الله‎ մս 
فكي تم کے ال ظر ای مس داخله فی الصف ال یا با َو الله رى هرذء امس فلت عم قال و هلر ین مِنْ هله‎ 
07 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى أحمد بن إدريس عن ابن قتيبه عن ابن شاذان عن ابن أبى نجران: مثله- نی [الغيبه] للنعمانی محمد 
بن همام عن جعفر بن محمد بن مالكك و الحميرى معا عن ابن أبى الخطاب و محمد بن عيسى و عبد الله بن عامر جميعا عن ابن 


نى» [الغيبه] للنعمانى الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابن أبى نجران: مثله (۱) 


* | ترجمه ]كمال الدين: مفضل بن عمر گفت: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «مبادا شما شيعيان كارى 
كنيد كه خود را ميان دشمنان مشهور كردانيد و آنجه ما درباره قائم به شما می گوییم» به آنها اظهار كنيد! به خدا قسم امام 
كما سال های متمادی از روز گار شما غاب می گردد و شما اتماش می شوید. ն‏ جایی كه «ԱՏ‏ می شود او مرده Ն‏ کشته 
شده و اگر هست. به کدام بیابان رفته است. دید گان مؤمنين در فراق او سرشكك اشک فرو می ریزد. کار شما به جایی می 
رسد که مانند کشتی در امواج درياء هر لحظه به اين طرف و آن طرف ميل كنيد و مضطرب و منقلب شوید. در آن ورطه هیچ 
كس جز آن كس که خداوند از وی پیمان گرفته و ایمان را در لوح دل او نوشته و با روح خود مؤيد داشته است» نجات نمی 


يابد. دوازده يرجم که با هم اشتباه می شوند و هیچ یک را از دیگری تشخیص نمی دھندہ برافراشته می گردد.» 

مفضل می گوید: در این موقع گریه ام گرفت. حضرت پرسید: «برای جه گریه می کنی؟» عرض کردم: «چرا گریه نكنم با 
اینکه شما می فرمایید دوازده يرجم با هم اشتباه می شوند و هیچ یک را از دیگری تشخیص نمی دهند؟ با اين وصف ما جه 
کنیم؟» حضرت نگاهی به آفتاب داخل صفه ای که نشسته بودیم کرد و فرمود: «اين آفتاب را می بینی؟» عرض کردم آری! 
فرمود: «به خدا قسم مطلب از این آفتاب هم روشن تر است.» -. كمال الدين: ۷۵ - 

اين روايت در غيبت شيخ طوسى و در نعمانى به دو سند دیگر هم روايت شده است. - . غيبت نعمانى: ۲ - 


** | ترجمه | 


بيان 


التنويه التشهير أى لا تشهروا أنفسكم أو لا تدعوا الناس إلى دينكم أو لا تشهروا ما نقول لكم من أمر القائم عليه السلام و غيره 
مما يلزم إخفاؤه عن المخالفين. 


و لیمحص على بناء التفعيل المجهول من التمحيص بمعنى الابتلاے و الاختبار و نسبته إليه عليه السلام على المجاز أو على بناء 
المجرد المعلوم من محص الظبى (۲) كمنع إذا عدا و محص منى أى هرب و فى بعض نسخ الكافى على بناء المجهول 
المخاطب من التفعيل ؤکدا بالنون و هو آظهر و قد مر فى النعمانى و ليخملن. 


و لعل المراد بأخذ الميثاق قبوله يوم أخذ الله میثاق نبيه و أهل بيته مع ميثاق ربوبيته كما مر فى الأخبار و كتب فى قلبه الإيمان 


إشاره إلى قوله تعالى لا جد Ն‏ ون الله و اّما خر 5512 من حا الله 47:77 و لو کاوا ԽԱԼ չան‏ 


YAY ص:‎ 


۱-۱. تری الحدیث فى كمال الدین ج ۲ ص ۱۶ غیبه النعمانی ص ۷۶ و الکافی ج ١‏ ص ۳۳۶ غيبه الشیخ ص ۲۱۷. 
۲- ۲. فى الأصل المطبوع: محص الصبی و هو تصحیف. 


668ص" 
حق متميزا من أىّ منها هو باطل فهو تفسير للاشتباه و قيل أىّ مبتدأ و من أىّ خبره أى کل «Ս‏ منھا لا يعرف كونه من ی جهه 
من جهه الحق أو من جهه الباطل و قيل لا يدرى أىّ رجل من أىّ «Ս‏ لتبدو النظام منهم و الأول أظهر. 


٭ | ترجمه ]«تنویه» به معناى مشهور كردن است. يعنى خود را مشهور مسازيد يا مردم را به دين خود دعوت نكنيد يا آنجه ما 
درباره قائم عليه السلام و غير آن به شما می گوییم از امورى كه مخفى کردنش از مخالفين لازم است» مشهور همگان 
نسازيد. 


عبارت «و ليمخص» از باب تفعيل و فعل مجهول از باب تمحيص است. به معناى ابتلا۔و امتحان و نسبت دادن اين امر به 
حضرت عليه السلام يا مجاز است» يا بنابراين كه فعل مجرد و معلوم خوانده شود و از عبارت «محص الظبی» بر وزن منع گرفته 
شده و به آهو در وقت دويدن گفته می شود و عبارت «محص منی» يعنى از من گریخت و در بعضى نسخ كافى بنا بر مجهول 
مخاطب است از باب تفعيل و مؤكد به نون تأكيد است و این نسخه ظاهرتر است» و در غيبت نعمانى عبارت «ليخملنانوشته 


شده است. 


شاید مراد از اغذ هيكاق» قبول این پیمان در روزی است که خدا ساق پیامبر خود و اهل بیتش را همراه با پیمان ربوبیتشگرفت» 
سے ری کے رج نے کہ کت آیہ‌لا تج կաւ: ՆՋ‏ ۷ص الآخر 
NET‏ ی أو کارا آباءَهُمْ աի)‏ أو إِخْواتهُم أو ع չնա‏ آولیک کتب فی Հայն‏ یمان و 21 Բ‏ 
بژوح 2« [قومی را نيابى كه به خدا و روز بازيسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده اند 
- هر چند پدرانشان يا يسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند - دوست بدارند. در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته 
و آنها را با روحى ازجانب خود تأييد كرده است] - . مجادله / ۲۲ - و آنها را با روح خود مؤيد داشته استء اين روح همان 
روح ايمان است. جنان كه كذشت. 


كلمة «مشتبهه» یعنی امر بر خلق مشتبه می شود پیا امر متشابه است و در ظاهر بعضی از آن؛ با بعضی دیگر شبيه است. و عبارت 
«لا یدری» مجهول است و «ایٌ» به سبب لا يدرى مرفوع است. یعنی دانسته نمی شود که کدام یک از آن حق است و باطل از 
آن قابل تمیز است و اد بن جمله تفسیر اشتباه است که از مشتبهه فهمیده شد و گفته شده: ایا مبتدا و سی اى خبر آن است» 
یعنی هر رایتی از آن دانسته نمی شود که از کدام جهت است. از جهت حق يا جهت باطل» و گفته شده است که دانسته نمی 
شود که کدام مرد از کدام رايت است تا نسبت به آنها نظام شکل بگیرد» و اولی ظاهرتر است. 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


كك [إكمال الدين] سای عَن ժան‏ > عَنْ գտ‏ عبد الْعَظِيم Թառ‏ قال: قلت لِمُحَمّدِ بن علی بن مُوسى عليهم السلام 


نی لاجو أنْ تکو ՑԱ‏ مِنْ أَهْل ی عقو الزی 25115 طا وعدا كنا فقت ظلماً و و ی 


ا رت اد ی دنه و لكي մթ այ‏ .32230442 ود و անը‏ 
4705 0412 يَحَْى عا لاس تب عن شخ و تخزم عنم تب و کو حیبق ول اه و وخ 
այն ամի‏ 25024 و تذل لا کل خرف م ՀԵԼ ա ալ‏ له | չն‏ 87ص99 الأذض و 
لک ول الوق وغل :١‏ ی ما كوو أت մոն‏ یم لَه على گل شن ن (Օա,‏ فاذا اجتمعث کٹ له مذه ՀՆ)‏ ِن أَهْلٍ 
غلاص آظهر أهزة ادا أكمل له اعد و هو عكر فِ لياف الله عر و جل نا ال ասա յի:‏ ی یزضی الله عر و 


աաա Մ‏ خمه فَإِذَا دَكَلَ 2242 اللات و 


4- ۱. المجادله: ۲۲. 
اك ۲. البقره: ۱۴۸. و تری الحدیث فى المصدر ج ۲ ص .۴٩‏ 


**[ترجمه ]كمال الدين: عبدالعظیم حسنى (حضرت عبدالعظيم مدفون در رى) می گوید: به حضرت امام محمد تقى عليه 
السلام عرض كردم: «من اميدوارم قائم اهل بيت بيغمبر كه زمين را پر از عدل می كند از آن پس كه پر از ظلم و ستم گردد 
شما باشید.» حضرت فرمود: ١ای‏ ابوالقاسم!(كنيه حضرت عبد العظيمءابوالقاسم است) هر یک از ما ائمه» قائم به امر خداوند 
هستيم و هادى و رهنماى دين او می باشیم» ولى قائمى که خداوند زمين را به وسيله او از لوث وجود كافران و منكرين پاک 
می نماید» و آن را پر از عدل و داد می کند» کسی است كه ولادتش بر مردم يوشيده می նն‏ و خودش غايب می شود و ذكر 


او کسی است كه زمين برايش در هم نورديده می گردد» هر مشكلى به خاطر او آسان می شود و يارانش به تعداد اصحاب 
پیغمبر در جنگ بدر» يعنى سيصد و سيزده نفر از دورترين نقاط زمین؛ كرد وى جمع می شوند. چنان كه خداوند می 
فرمايد:/أَيْنَ ما تَكونُوا ան‏ ہکم الله جميعاً إنَّ الله لی کل سی ء قدیژه (هر كجا که باشید. خداوند همگی شما را [به سوى 


خود باز] می آورد» در حقیقت. خدا بر همه جيز تواناست.) -. بقره ۱۴۸ - 


وقتی که اين عده از مخلصین در پیرامون او اجتماع نمودند ظهور می کند و هنگامی که پیمان کامل گشت» یعنی تعداد آنها 
به ده هزار نفر ՀԵ»)‏ به اذن پرورد گار قيام می کند و چندان از دشمنان می کشد که خداوند راضی گردد. 


حضرت عبدالعظیم گفت: عرض کردم: «آقای من! از کجا معلوم می شود خدا راضی شده؟» فرمود: «خدا رحمت خود را در 


قلب وی می اندازد. چون به مدینه بيايد «لات» و «عزی» را بیرون می آورد و آتش می زند. -. كمال الدین: ۳۵۱ - 
این روایت در احتجاج هم ذ کر شده است. -. احتجاج: ۴۷۳ - 

բաշ تر‎ [#۶ 

بیان 

یعنی بالات و العزی صنمی قریش أبا بكر و عمر. 

** | ترجمه ]لات و عزی دو بت قریش و اولی و دومی است. 

**[ترجمه] 


«1» 


غطہ [الغيبه] للشيخ الطوسى جْمَاعَةٌ عَنْ أبى լաճ‏ عَنْ 52 الحفیری عَنْ أبيه عَن ابن آبی الخطاب عَنْ աջ‏ بُن ծք‏ 
عَنْ عَبد الله بن الْقَاسِم عَن )1244 بن 722 قال: ՀՆ‏ آبا عَِدِ الله عليه السلام عَنْ تَفْسِير جابر فقال Խամ‏ به السفلة Հոյ:‏ 


- 


أ ما ترا کتاب الله قاذا تر فى النَافُورٍ(ا) 


كشء [رجال الکشی] آدم بن محمد البلخى عن على بن الحسن بن هارون الدقاق عن على بن أحمد عن أحمد بن على بن 
سليمان عن ابن فضال عن على بن حسان عن المفضل: مثله 


«برای افراد فرومایه حکایت مکن كه آن را ضايع می کنند. مگر قرآن نخوانده ای که خداوند می فرماید: كا ذا نقد فى «տ:‏ 
پس چون در صور دمیده شود.1 -. مدثر / ۸ -امامی از ما غایب است. هر وقت خداوند بخواهد او را ظاهر می گرداند و 


نکته ای در دلش يديد می آورد و او هم به دستور خداوند قيام می کند.» - . غیبت طوسی: ۴ - 
اين حديث در رجال کشی هم مذ کور است. 

** | ترجمه ]| 

بيان 


ذكر الانیه لبيان أن فى زمانه عليه السلام يمكن إظهار تلك الأمور أو استشهاد ծն‏ من تفاسيرنا ما لا يحتمله عامه الخلق مثل 
تفسير تلك الآيه. 


بوده كه بفهماند بعضى از تفاسير ما را همه مردم نمی توانند بفهمند. مانند تفسیر همین آيه. 


] ترجمه‎ թու 


۰۳ 


كنز» [کنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره] Այ մառ‏ عَنْ աա յայ տանմո‏ عَنْ աի‏ معمر 
ر ے 22252 < 1.2 le aT‏ 01 9 1 
لدی յատ‏ فق ل عن աա‏ آبی صَالِتح عن Հաաա‏ و ل إن نشا نتزل عَليِهِمْ من السّماءِ أيه 
ն:‏ أَعْناقهعْ կ‏ خاضعین (1) كَالَ مَدِہ رل فِينا و فی Տատ‏ کا وله تذل أَعناقْهُمْ Մ‏ صُعُوبَهِ و وان بَغذ عز. 


Տամար‏ القواقدة انق عباس کر سے նալ‏ ره زان شا رل هم ,5 الام ئل կ) մալ Հետ‏ خاض عِينَ)» (اگر 
بخواهیم» معجزه ای ازآسمان برآنان فرود می آوریم» تادر برابرآن» كردن هايشان خاضع گردد) فرمود: «اين آيه درباره ما و 
بنى اميه نازل شده است» به اين معنى كه ما دولتى خواهيم داشت شت كه كردن هاى بنى امیه» بعد از آن همه عزت و دیدن مشقت 


و خواری» در پیش ما خاضع می شود.» - . تأويل الآيات الظاهره: ۳۸۳ - 


| تر جمه | 


«11» 


էր Բ‏ 27 2« ه رع عا 


از خلا برع խարար‏ سکع ول دوز տեկ‏ 
مُحَمّد صلی الله عليه و آله يُنَادَى باشمه من Աա‏ 


ոն ص:‎ 


.18 المدّثّر: ۸ و الحدیث فی المصدر ص ۱۱۳. و رواه الصدوق فی كمال الدین ج ۲ ص‎ . ١-١ 


۲- ۲. الشعراء: ۴ و ترى مثله فى غيبه الشیخ ص ٠۰‏ و ١١۱۲۔‏ 


قال رلت فی قائم آل 


*٭[ترجمہ]کنز الفوائد: ابن سدير روايت كرده است كه از حضرت امام محمد باقر عليه السلام درباره تفسير آيه ծր‏ تما رل 
«բն‏ مق 25 سؤال كردم. فرمود: «اين آيه درباره قائم آل محمد صلی الله عليه و آله نازل شده است كه خداوند او را 


به نام از آسمان صدا می زند. - . همان - 
* | ترجمه ] 
«©16» 


كنز» [کنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهره] مُحَمّدُ 2 الاس عن տամ‏ بن :48 عَنْ مُحَمّد بن عیتی عَنْ يُونْسَ عَنْ 
صَفْوَانَ عَنْ أبى عانعن 222 خیس عَنْ أبى ود الله عليه للع قال قال 22 մաշ)‏ عليه السلام: الْتَظِرُوا الْفَرَحَ فى 
2252 ما هَن قال اختلاف هل ام هم و Ծայ‏ الشوذ ین خُرَاسَانَ و اق فى هر زتضان ققیل 4 و ما الَْعَُ فى 


نَ ال ما سمشم 18524104 فى الْوآن ان نا تل علیهع ین الشما ,21821 أَعْناقهُعْ لها خاضِعِينَ قَالَ اه 
2 الاه مِنْ خذرها و بستیقظ الاثم و بفرم )512 


- 


4 رمد 


فرمود: «در سه موقع منتظر فرج و ظهور مهدى عليه السلام باشید!» عرض شد: «آن سه مورد چیست؟» فرمود: اكشمكش اهل 
شام با يكديكر؛ آمدن يرجم هاى سياه از خراسان؛ و بروز وحشتى در ماه رمضان.» عرض شد: «وحشت از چیست؟) 


فرمود: «آیا اين آيه شریفه را نشنیده اید: ծր‏ تا تل علیهم من 41,523 .۰ اين آیت و علامت آسمانی به قدری وحشت 
آور است که دختران دوشیزه. سراسیمه از پرده بیرون می دوند و هر کس که در خواب است. از خواب می يرد و آنها که 


بیدارند» به خواب می روند.» - . تأويل الآيات الظاهره: ۳۸۴ - 
թո‏ جمه | 
»144« 


غطء [الغيبه] | الشيخ Աա Աաաա‏ عن ان ية عن ա‏ ادا عي ان 
فا عَن 2833 الْحَنّاطٍ عن الْحَمَن بن 517 الضَيْقَلِ قَالَ م لت ا عدد الو جغفر بن لو علیهما السلام ول մ‏ 


0 


سس ہے 


و عل ایق اومن لش مع ա Հայդոն‏ المشرق و الْمَغْبِ و فيه لٹ «Այ չն‏ إن کشا 2 


3 
۱ 
ԼԶ 
کے‎ 
է 
° 


:| ترجمه أغيبت طوسى: حسن بن زياد صيقل می گوید: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «قائم 
ماقیام نمی کند.مگر هنكامى كه گویندہ ای از آسمان صدا زند و دوشيزكان در يشت پرده و تمام مشرق و مغرب آن را 


سم 8 لمك هر اه 


بشنوند و اد ծրա‏ رل عَليِهغ من الشّماء یه ۰ در خصوص آن روز نازل شده است.» - . غیبت طوسی: ۷ - 


> | ترجمه ] 
»12« 


كن | مان الدین] բամ‏ عَنْ آخمد بن عَلِيٌ 20 عن | رو 8:06« Լ2:1‏ عليه السلام ما ՀԱՀ‏ اما عليه السلام 
مه e‏ 


[ترجمه ]كمال الدين: ابو صلت هروى می گوبد:به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم: ՀՅ»‏ قائم شما به هنكام 
ظهورچیست؟» فرمود: اعلالمت وى اين است كه از لحاظ سن پیر ولى در انظار مردم جوان است.به طورى كه بینندہ او را 
چهل ساله يا كمتر می داند. و یکی از علاثم او این است که با گذشت روزها و شب هاء تا هنگام وفات پیر نمی شود.» -. 
كمال الدين: ۵۹۱ - 


* | ترجمه | 


م۷ 


ما عن تم گے 


| ترجمه ]| كمال الدین: ابو بصير از حضرت امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده که فرمود: «قائم عليه السلام در روز شنبه و 
عاشوراء يعنى روز شهادت امام حسين عليه السلام قيام می کند.» - . همان: ۵۹۳ - 


| ترجمه‎ | * 
«A» 


ہی حم کی و ي 


e մ TT 


ص: ۲۵ 


۴ والآيه فی الشعراء:‎ ١ راجع غيبه الشیخ ص‎ .١ -١ 
.۳۶۶ تراه فى المصدر ج ۲ ص‎ .۲ -1 


ՀՏ عليه السلام یل عليه السلام بزل فی ضوره یر یض 3 ْم يصع رجلا علی بْب الله الْحَرَام و رجا علی‎ Քայ 


لیس تم بای بِصَوْتٍ طلق 135 تَسْمَعَهُ տաշ)‏ أتى 21 الله قلا تَستَعْجِلُوةٌ .)١(‏ 
شىء [تفسیر العياشى] عن أبان بن تغلب عن آبی عبد الله عليه السلام: مثله- و فى روایه أخرى عن أبى جعفر عليه السلام: نحوه. 


٭ | ترجمه | كمال الدین: ابان بن تغلب از حضرت صادق عليه السلام روایت كرده است كه فرمود: «اول كسى كه با قائم بيعت 
می کدشد؛ جبرئیل است كه به صورت پرنده سفیدی از آسمان فرود مى آید و ہا وی بیعت می كند. آنگاه یک پای خود را 
روی خانه خدا در مکه و پای دیگر روی بيت المقدس می گذارد و با صدای رسا و فصیح, به طوری که تمام مردم روی زمین 
մուտ ամրա‏ أنه ال لا رماوا کنا دو سد سی بر آو شتاب كيه اح کیال 
الدين: ۸ - 


در تفسیر عياشى اين روايت از حضرت صادق به روايتى ديكر از امام محمد باقر عليه السلام هم نقل كرده است. - . تفسیر 
بای ۰۲ 2۷8 


| جمه‎ թո 


«1» 


ա Կ Է: 


բն 3 1‏ الشیوف کرت عَلَى کل ہیی کلمة تم ա‏ کلمه ۾ يبعت الله 552« لی ՆՀ,‏ َتَنَادى کل 
55 11 )2242 يَقُضِى بِقَضَاءِ 52/5 و ԾԱ:‏ عليهما السلام ՀԱՆ 7 մ‏ 25 


٭ | ترجمه | كمال الدين: امام صادق عليه السلام فرمود: «به زودی سيصد و سيزده نفر به مسجد شماء يعنى مسجد مكه می آيند 
و اهل مكه می دانند كه پدران و نياكان آنهاء اينان را به وجود نياورده اند (يعنى می աթ‏ كه آن سیصد و سيزده نفر از اهل 
مكه و همشهرى آنها نيستند و همه از اطراف آمده اند). آنها شمشيرهايى با خود دارند كه بر هر شمشير كلمه اى نوشته شده و 
هر کلمه ای» هزار کلمه راعی گشاید.آنگاه خداوند بادی من فرستد که در هر بیابانی صدا می زند: «اين است مهدی که 


همچون داود و سلیمان پیغمبر حکومت می کند و هنكام حکم گواه نمی خواهد! - . كمال الدین: ۶۰۸ - 
* | تر جمه | 


«ՆԵ» 


نی» [الغيبه] للنعمانى 28 بن الم ین عَنْ مُحمّدِ بن بی العطار عَنْ ՎԵՀ‏ بن الْحَسَن الرَازِىٌ عَنْ «աա ԶԱ‏ الکوفی عَنْ 
մտայ‏ بن مهراد عَنْ محمد بن ابی رة عَنْ 45:12:50 و فيه ամեն վա աճն‏ کل ատա մատ‏ 


*#[ترجمه آغیبت نعمانی: نعمانی نیز این روایت را ذکر کرده و در آن می كريد : «بر هر شمشیر هزار کلمه نوشته شده که هر 
کلمه ԱՏ‏ هزار کلمه است.» -. غیبت نعمانی: ۳۱۴ - 


** | تر جمه | 


«¥1» 


ع و کے 


تہ اه عن 442 թ այի‏ ےت ےر المع 2 110912 عه ب الله عليه 
السلام: ا لذ ترکث هه الآ فى աաա‏ آضیحاب աԱ‏ عليه السلام قول عر و جل أن ِنَ ما تَكونُو تب پکم الله جبیا(۳) 
Սն‏ 


یک - - 


Էի‏ لَمَفتَصَدُونَ عَنْ 2 هم Ա‏ قبط بخحوں بمكة وب م 251 فی الشحاب ճա անկ‏ و اشم یه و .2 و تي تا 
فقلت նշ‏ فِدَاك Ցո‏ عم նալ‏ قال ա31‏ سیم فى الشاب تَهارا. 


ص: ۳۸۶ 


۱- ۱. النحل: ۱. و الحدیث فى كمال الدین ج ۲ ص ۳۸۷و العیاشی ج ۲ ص ۲۵۴. 


۲-1. کذا فى المصدر ج ۲ ص ۳۸۷. و فی غیبه նայ‏ ص ۱۶۹: انهم لم یولدوا من آبانهم إلخ. 
۳- ۳. البقره: ۱۴۸. و الحدیث فى المصدر ج ۲ ص ۳۸۹. 


٭ | ترجمه ]كمال الدين: مفضل بن عمر گفت: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «اين آيه درباره گمشد گان ياران قائم نازل 
شوه کہ ارت ها تكرتو بات کا الله ضبیدا (ھر كجا كه باشیدء خداوند همگی شما را [به سوى خود باز] می آورد.) آنها 
هنكام شب از روى فرش خانه خود نايديد می شوند و صبح در مکه خواهند بود. بعضى از آنها روز در ابرها حركت می كنند 
و نام يدر و حسب و نسب او را همه كس می داند.»عرض كردم: داز اين دو دسته كدام يكك از لحاظ ايمان افضل می باشند؟» 
فرمود: «آنها كه روزها در ابرها حركت می کنند.» - . كمال الدين: ۶۱۰ - 


| ترجمه‎ թու 
«ԵԾ 


ւե»‏ [الغيبه] ] للشيخ الطوسى Վա‏ ن مام عَنْ جغفر بن مد بن مالک عَنْ عُمَرَ ن طزخان عن محمد بن إشماعِيل عَنْ عل 


بن معز بن علق بن لين عَنْ آبی عبد اله عليه السلام قَالَ: إ٥‏ ول الله 621225 الخلیل عشرین و ماه رنه و هر 
فی صُورَءِ سی مُوَفْقٍ ابن Յե շամ‏ 
ى؛ [الغيبه] للنعماتى کد بن աո‏ له و زَا فی 26:21 جع 2 اب من الاس յն նչ‏ قش طا 12.7 كما ՀՅ.‏ 


:| ترجمه أغيبت طوسى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: (سن ولى خدا (قائم) به اندازه سن ابراهیم خلیل است که صد و 


بيست سال بود و به شكل جوان «موفق» سی ساله ای ظاهر می شود.» -. غيبت طوسى: ۰ -- 


در غيبت نعمانی نیز اين روايت آمده است» با اين اضافه كه چون حضرت به اين شكل ظهور کند. عده ای از مردم از وى 
روی می گردانند و او زميق را پر از عدل و داد کند. چنان كه پر از ظلم و ستم شده باشد. -. غیبت نعمانى: ۹ - 


اد | ترجمه ] 
بیان 


لعل المراد عمره فى ملکه و سلطنته أو هو مما بدا لله فیه. 


* | ترجمه [شاید مقصود از صد و بيست سال سن حضرت. اين باشد که بعد از ظهور تا هنكام وفات اين مقدار عمر می کند. 
يا اينكه قبلا اين مدت تقدير شده بود و بعد به عللی «بداء» حاصل شد. 


#* | ترجمه ] 


«ԺԷ» 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى مُحَمّد بن هَمَام ڪن .7 عَلِىٌ العَاقولِىٌ عَن الحَسَن بن عَلِىٌ بن أبى حَهْرّة آبیه عَنْ آبی 


بص یر عَنْ آبی َي الله عليه السلام آنه قال: لز حرج ՅԱ)‏ 01552112 يرجح الیهغ նա‏ وتا ابیت عَليه إلا كل مین 
أذ الله Ցեշ‏ 92173715 (۲). 


:* | تر جمه غیت طوسی: حضرت صادق عليه السلام فرمود:«چون قائم ظهور کند. مردم منکر وی می شوند؛ زيرا او به صورت 
جوان موفقی به سوی مردم برمی گردد و جز آنها که خداوند در عالم ذر از آنان پیمان گرفته باشد» کسی بر اعتقاد سابقش 


نسبت به او باقی نمی ماند.» -. غيبت طوسی: ۴۲۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«ff» 


ւջ‏ [الغيبه] للنعمانی عَلِىُ 55 المد ځودى عَنْ مُحَمَدٍ العطار عَنْ مُحَمّدِ بن الحسَن الرازی عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِیٌ الکوفی عن 


اٿن موب 8 اب له عن البطائیق عَنْ أبى عَتِدٍ الله عليه السلام: مثله قال و فى չք‏ 42271226 عليه السلام قال و ان مِنْ 
آغظم البلّه آن يحرج الیهم صَاحِبِهُمْ شَابَاً و هُمْ یسیون سخا كبيرا. 


իո:‏ رجمه آغیبت نعمانی: بطائنی از آن حضرت اين روایت را ذکر کرده و می گوید: در غير اين روایت» حضرت فرمود: «یکی 
از بز رگ ترين گرفتاری ها اين است که صاحب الامر به صورت جوانی به سوی مردم برمی گرددہ در حالی که مردم خیال 
می کنند او پیرمردی سالخورده است.» - . غیبت نعمانی: ۱۸۸ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


لعل المراد بالموفق المتوافق الأغضاء المعتدل الخلق (۳) أو هو کنایه عن التوسط فى الشباب بل انتھاؤہ ی لیس فی بدء الشباب 
فان فى مثل هذا السن یوفق الانسان لتحصیل الکمال. 


ص: ۲۸۷ 
.١ -١‏ راجع غيبه الشیخ ص ۲۷۴ و غيبه النعمانق ص 44 و فيه ابن اثنى و ثلائین سنه. 


۲- ۲. المصدر ص ۴ و تراه فى غيبه النعمانق ص ۹۹. 


-٣‏ ". قال فى الأقرب: یقال: ان فلانا موفق بالفتح أى رشيد. و الموفق بالکسر القاضى كقوله: لو أن غزه حاكمت شمس 


** | ترجمه |شاید مقصود از كلمه «موفق» در جمله «جوان موفق»» اين باشد كه اعضاى حضرت با هم متوافق و اندامش معتدل 
است. يا كنايه از این باشد كه حضرتش در موقع ظھوں در اواسط روز گار جوانی بلكه آخر ايام جوانى به نظر می آید» زيرا 


| ترجمه‎ |۷ 
«A» 


غط [الغيبه] للشيخ الطوسی اضر عن لب عَنْ مد بن دريس عن ابن هي ابن ՅԱՍ‏ عن إشماعيل بن الصّبَاح 
մն‏ ریغت طيخا که عن میب بن عمیره قل: كنت نڌ أبى عقر الملشور فسمغلة يفول քայ‏ 1 ا عیت արգ‏ 
بد من ماد کادی باشم Թ‏ ین ول آبی طالب من السَمَاءِ ՄԹ‏ ويه دمن الاس ال و الذِى 25 ف كوه یه اذ يله 
ا ینک یی پور بآ ام ճանկ‏ رر قال بايث و 
کان دک خن وَل من ճամ Հնարա Համ‏ قال تغل ون մ)‏ فَاطِمَة عليها السلام. 


Ե 


ی نت آبا جعفر 21152 عرق سای به تم :245 أخل Աճ ԱՎԱ‏ فلت مِنْهُمْ աաա Այ‏ علیْ. 
شاء [الإرشاد] على بن بلال عن محمد بن ج جعفر المؤدب عن أحمد بن إدريس: مثله. 


#*[ترجمه |غيبت طوسى: سيف بن عميره می گوید: من در نزد منصور دوانقى (خليفه عباسى) بودم كه بدون مقدمه گفت: 
«اى سيف! بايد روزى بيايد كه گوبندہ ای از آسمان یکی از اولاد ابی طالب را به نام صدا زند.» يرسيدم: «آيا این را کسی 
روايت می کند؟» گفت: «به خدايى كه جان من در دست اوست. اين را با دو گوشم از او (امام محمد باقر عليه السلام ) شنيدم 
كه می گفت: «روزی بيايد كه كوينده ای از آسمان مردى را به نام صدا زند.» گفتم: «من نظير اين حديث را تاكنون نشنيده 
ام.؛ گفت: «اى شیخ! اگر آن روز فرا رسدء ما (بنى عباس) نخستين کسی خواهيم بود كه دعوت او را می پذیریم زیرا او یکی 
از عموزاد كان ما است.) يرسيدم: «كدام عموزاده شما؟» گفت: «مردى از فرزندان فاطمه عليها السلام است.» 


آنگاه گفت: «اى شيخ! اگر تمام مردم دنيا اين حديث را روايت می کردند» من از آنها باور نمی کردم ولى بدان كه اين 


اين حديث در كتاب «ارشاد القلوب» شيخ مفيد هم ذكر شده است. - . ارشاد القلوب: ۳۶۶ - 
* | ترجمه | 


«Ծ» 


كاء [الكافى] 08 58 51 نان أبى րժ‏ عن منص ور بن بوس عن إِشرماعیل بن مو ایر عن أبى حال Հա‏ 
السلام: فی قَوْلٍ الله 2 و جل فاشتبقوا տ աթ‏ ما تَكونُوا أت ت یک الله بجويعا901 قال ارات له ول عارك 3 Մն‏ 
ین ما تَكونُوا ան‏ بكم الله թայ Ջա ա Նա»‏ .41203 و البضعه عشر رَجُل فا و هم و الله ան‏ امدو۴(45) قال 


يَتمعُونَ و الله فى աա‏ واجله قرع كفرع Հայը‏ 


**[ترجمه ] کافی: امام محمد باقر عليه السلام در تفسير آيه شريفه «فاشتبقوا Յա ա‏ ما تکوئرا أت بکم له անա‏ اس 
در كارهاى نیک بر یکدیگر بيشى كيريد. هر كجا که باشیدء خداوند همگی شما را [به سوى خود باز] می آورد) فرمود: 
١خیرات‏ در اين آیه» ولا۔یت و دوستى ماست و آنها كه خداوند هر جا باشند یک جا جمع می کند. ياران قائم هستند كه 
سيصد و اندى نفر مرد می باشند.» سپس حضرت فرمود: «به خدا قسم آنها «امه معدوده» ای هستند كه در قرآن است» و 
خداوند در یک لحظه آنها را مانند پاره های ابر فصل پاییز در یک جا جمع می کند.» - . کافی: ۸۲۰ - 


* | تر جمه | 
364 
غطہ [الغيبه] للشیخ الطوسى ո Յա‏ |ذریس عَن ابن تیه عن ابن ان عن ابْن «ջի‏ 


ص: ۲۸ 


۱-۱. فی الأصل المطبوع ص ۱۷۵ و هكذا المصدر ص ۲۸۱:« يا شیخ) و هو تصحیف: يا سيف» كما فى نسخه الإرشاد ص 
۷ و نسخه الكافى و لم يخرجه المصّف- الروضه ص ۲۰۹- و لو صح نسخهه يا شیخ؛ لتناقض الكلام من جهات شتّی كما لا 
۲-۲. فى الأصل المطبوع ص ۱۷۵ و هكذا المصدر ص ۲۸۱:« يا شیخ» و هو تصحیف: یا سيف» كما فى نسخه الإرشاد ص 
۷ و نسخه الكافى و لم يخرجه المصّف- الروضه ص ۲۰۹- و لو صح نسخهه يا شیخ؛ لتناقض الكلام من جهات شتّی كما لا 
۳- ۳. البقره: ۱۴۸ راجع روضه الكافى ۳۱۳. 

۴ ۴. أى الذین ذکرهم الله فى قولہ:ہ و ین انا عم աան‏ إلى 1 Ճաժն 28 տրա‏ منه رحمه الله 


2 


ن Հնա աշն‏ عود الله عليه السلام ِنَأ زا جففر عليه السلام كان بقُول 6228 248 الوم وا ین 
المخوم و لوغ انس من المرب ین المخثوم و ւմ‏ كا یلها ین العخشوم مال أب نید الله عليه السلام و لاف نی 
22:21 و شل لس ار کی 2652 و وخ لا ین المخئوم فلت و یف بون اه قال یی اد بل 
"رر تب أن عو فى علق و یو أ 8 ար‏ فى آخر կն‏ ین 258 أن إن الح 


۴۱ 


شاء [الإرشاد] ابن شاذان: مثله (۲). 


* | ترجمه آغیبت طوسى: ثمالى از حضرت صادق عليه السلام روايت می كند و می كويد: به آن حضرت عرض کردم: امام 
محمد باقر عليه السلام می فرمود: «خروج سفيانى از امور حتمى است؛ نداى آسمانى نیز از امور حتمى است؛ طلوع خورشيد از 
مغرب نيز از امور حتمى است و چیزهای دیگری كه همه را می فرمود. از امور حتمى است.» حضرت صادق عليه السلام فرمود: 
«و اختلاف بنى فلان (عباس) نيز حتمى است.» 


عرض كردم: «صداى آسمانی چگونه است؟» فرمود: «اول روز كوينده ای از آسمان صدا می زند» به طورى كه همه مردم با 
زبان هاى مختلف خود آن را می شنوند و می گوید: «آگاه باشيد كه حق در يبروى از على و شيعيان اوست۔!؛ آنگاہ شيطان در 
آخر همان روز از زمين صدا می زند:«آ كاه باشید که حق در پیروی از عثمان و پیروان اوست!» و در آن وقت است كه اهل 


- ۴۳۵ دچار تردید می شوند» -. غیبت طوسی:‎ յեն 

اين روایت در ارشاد القلوب مفید هم روایت شده است. - . ارشاد القلوب: ۳۶۶ - 
٭| تر جمه | 

«A» 


رہ ہیوت مرو وی َم بط ատա‏ 
ՀՀ3 3‏ ليه و لک »1 فشدان الیعه لت م ین یی 253 علیہ آغل لشماء و أل ան աք ա լոտն‏ عانْ عزین 
ند فد الماء امین کی بهم անն աո‏ و ذ պման‏ فص فا نرت يكرك وھ یر هر 2 


رصم 


ابا علی الکافرین لت و ی تام و ال دون فى زجب اة أ 
յար‏ و الصّوْتٌ لان 8:15 با շն‏ امین و لسوت ت الاك یر با ارز خو عبن اد Հն աին‏ 
کر فی علماک الظالمین و فی «Ա‏ احفیری و السُوْتُ ن يُرَى فی قَرْنٍ لس يَفُولَ Համ ծ‏ فك նան‏ فاش ار ا له و 


الا جميعاً մեմ‏ 831« اتی 


ص: ۳۸۹ 


4- ۱. قیل: المراد ԾՆՆ‏ فى յալ‏ هذه الأخبار هو السفیانی» فان اسمه عثمان اب عنبسه. 
۲- ۲. إرشاد المفید ص ۳۳۸: و فیه: قال: قلت لابی جعفر عليه السلام: خروج السفیانی من المحتوم؟ قال: نعم و النداء من 
المحتوم؛ و طلوع الشمس من مغربها من المحتوم و اختلاف بنی العباس فى الدوله من المحتوم و قتل النفس الز کیه الخ» راجع 


غيبه الشيخ ص ۲۸۲. 


الاس ار و ند «մյ‏ لو 26 أحهاء و :2 الله 62212 مُؤْمِنِينَ 2( 
نى» [الغيبه ] للنعمانی محمد بن همام عن آحمد بن مابنداد و الحمیری معا عن أحمد بن هلال: مثله. 


* | ترجمه آغیبت طوسی: از حسن بن محبوب. از امام على بن موسی الرضا عليه السلام روایت 655 که در ضمن حدیث 
طولاعنی - که ما آنچه را که مورد احتیاج بود از آن تلخیص کردیم - فرمود: «آشوبی روی می دهد که زیرکان و اشخاص با 
احتیاطی که از خواص ما می باشند نیز دامنشان به آن ورطه كشيده می شود و این به هنگامی است که شیعیان سومین (امام) 
از اولاد مرا از دست بدھند. اهل امان و زم پروی թատ‏ کا جه بسيارند مؤمنينى كه موقع از دست رفتن «ماء مع معين )2 
آب صاف و زلال (قائم) متأسف و تشنه و محزون مى باشند.كويا آنها را مى بينم كه بسيار مسرورند! آنها را صدا مى زنند و 
آن صدا از دور شنيده می شود. چنان كه از نزديكك شنيده می شود. و آن صدا برای اهل ايمان رحمت و برای كفار عذاب 
است.)عرض كردم: «آن صدا چیست؟) فرمود: «در ماه رجب سه صدا از آسمان شنيده می شود: صداى اول این «աէ‏ (1 گاه 
باشيد كه خدا مردم ستمگر را لعنت می کند!» صداى دوم می گوید: «اى اهل ايمان» روز رستخيز نزديكك است!» و در صداى 


سوم» شخصى را در سمت خورشيد می بینند كه می گوید: «اين اميرالمؤمنين است كه برای كشتن بيداد كران حمله می آوردا؛ 


در روايت حميرى می گوید: «در صداى سوم» شخصى در نزدیکی خورشيد ديده می شود كه می گوید: «خداوند فلانى را 
فرستاد؛ سخنان او را بشنويد و از وی پیروی کنید!» و هر دو راوى گفته اند: «در این موقع» فرج (و آزادى) مردم و آنها كه 
مرده اند و دوست داشتند كه شايد در آن وقت زنده می بودند» فرا می رسد و خداوند سينه هاى مردم با ايمان را شفا می 


دهد.» -. غیبت طوسی: ۲۳۹ - 

درغت ضا هم اين روايت ذكر شده است . 
** | ترجمه | 

«۰۳۹ 


» [الغيبه] للشيخ الطوسى الْمَفْلى عَنْ مُحَمّدِ د بن عَلِيّ الکوفی عَنْ ویب : ی حفص عَنْ أبى بصیر ال 
السلام: إنَّ الام ص وات الله «ն‏ يَنَادَى باش مه 44 աԱ‏ و عشرین 12843 يوم عَاشُورَا 2 یوم قت فيه الحم + 5 
السلام (۲). 


իու‏ ترجمه |غيبت طوسى: امام صادق عليه السلام فرمود: «قائم را در شب بيست و سوم به نام صدا می زنند و روز عاشورا قيام 


مى كند؛ همان روزى كه حسين بن على 
عليهما السلام به شهادت رسید.» - . غيبت طوسى: -٥۹‏ 


| ترجمه | 


«Էշ» 


- 


قال د 


» [الغيبه | | للشیخ الطوسی 1-1 عَنْ مد ڍ بن աո‏ ڪن مدب متا عَنْ ڪي بن مزوان عَنْ علي بن مهيار قال ا؛ 
e.‏ جبرئیل عليه السلام ادى Հ:‏ 


جغفر عليه السلام کی աայ:‏ الست قَائِما 25 الڑکن و الاب رَدَيْه لله 
ياوها عَذلا كما «Արտ Հո:‏ 


[ ترجمه |غيبت طوسى حضرت جواد عليه السلام فرمود: «گویا می بينم كه قائم در روز عاشورا و روز شنبه» در بين ركن و 
مقام ایستاده و جبرئیل در پیش آن حضرت صدا می زند: «بيعت از آن خداست!» سپس قائم» زمين را پر از عدل و داد می 
کند. همان طور که از ظلم و ستم شده باشد.» -. غیبت طوسی: ۴۵۲ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


Ա 


غط («Հվ‏ سی ہے سی ال عن ابن عخبوس عن علق بن մամ‏ عود الله նման‏ الم ون 
الوم فلت و كيت کون اللْدَاء ال بای ناد من )77,2 النهار آلا 5 ) 


այժ)‏ فی على و شایعتہ 2 ناد 
نارآ اد մ‏ فى عُثْمَانَ و աւա‏ من دک يز :56 տաք‏ 2( 


[ ترجمه |غيبت طوسی امام صادق عليه السلام فرمود: «آمدن قائم امرى حتمى است.اعرض كردم «صداى آسمانی جكونه 
است؟» فرمود: «در اول روز گوینده ای از آسمان صدا می زند: «آ گاه باشید که حق در پروی على و شیعیان اوست!» آنگاه 
شیطان در آخر همان روز صدا می زند: (آگاہ باشید که حق در پیروی از عثمان و پیروان اوست!؛ و در آن موقع اهل باطل 
دچار تردید می شوند.» -. همان: ۴۵۳ - 


* | تر جمه | 


ՀԾ 


սաա. حم‎ 


صَوْتٌ جبرئیل الژوح Համ‏ 


աջ‏ 122.8 بن مثلم قال: ادى مناد من المَمَاءِ رد 
22007158 | 


ام علی رجلیه من دک الصُوّتِ و هر 


[ترجمه آغیبت طوسی محمد بن مسلم گفت: «گوینده ای از آسمان قائم را به نام صدا می زند» به طوری که مردم مابین 


مشرق و مغرب أن را می شنوند و از وحشت آن. هر کس که به خواب رفته» بیدار می شود و می ابستد و هر كس که ایستاده» 
روی زمين می نشیند و هر كس که نشسته» برمی خیزد» و آن صدای جبرئیل امین است.» - همان - 


| تر جمه | 


«ԷՒ» 
غط. [الغيبه] للشيخ الطوسى الفضل عَنْ إشماعيل بن عیاش 2408 21 أبى وَائل‎ 
۲۹۰ ص:‎ 


.١ -١‏ تراه فى غيبه الشيخ ص ۲۸۳ غيبه النعمانی ص ۹۴ و قد مر. 
۲- ۲. روى مثله المفید فی الإرشاد ص ۱ لم يخرجه المصّف. 

۳ ۳. ترى هذه الروايات فى غيبه الشيخ ص ۲۸۹ و قد مر هذا الخبر بعين هذا السند و هذا خلاصته» راجع ص ۲۸۹ فيما سبق 
թյ‏ ۲۷ و غيبه الشيخ ص ۲۸۱. 

۴ 3 روى الخطيب أن أهل حمص کانوا ينتقصون عاا عليه السلام حتى نشأ فيهم إسماعيل فحدثهم بفضائله فكفوا. 


ےہ ہے ہے 


عَنْ یه Ժա » ն‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله ود کر պա‏ فقال ال یبای : 02 55725 Հալա)‏ 14251225 و 311428 
المهدی 18 أَسْمَاؤُ تاه( 


թու‏ ترجمه |غيبت طوسی: حذیفه ہی وب رت > نوداني سے کی تی 
فرمود: (در د ین رکن وشام از مردم بیعت می گیرد.نام وی احمد و عبدالله و مهدی است و اين هر سه اسامی اوست.؛ -. 


غیبت طوسی: ۴۵۴ - 
թու‏ جمه | 


«f» 


222.2 


աՆ لو‎ թմ عَنْ 4112-2128 عَنْ عو الخمن بن ی عي الو عن أب او ال ال‎ յան 


2 


تلائمائه و تشعغ تین ԱՑ‏ لت اَل الكَفْفٍ فی كفم ոն ա‏ دلاو یت طا كما مت لقث ظلما و جورا و بخ الله له 
ازس و کا و يكل اف ամո‏ لدم تد صلی اد عليه و آل یز مہو ا کو کم الک ن 


311 


ի:‏ ترجمه |غيبت طوسى: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «قائم سيصد و نه سال سلطنت مى كند؛ به همان مدت كه اصحاب 
۶ 0. او زمين را پر از عدل و داد می کند» همچنان كه ہت 087+ 


به روش سلیمان بن داود حکومت می کند.» -. عيبت طوسی: ۴۴ - 
* | ترجمه | 


«Էմ» 


کپ و 1 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى յամ‏ عَنْ عبد الله : աշե աչ:‏ عَنْ عبد الکریم بن عشرو التي قَالَ: لت لی عبد الله 
عليه السلام کم :502« Սն Հայ‏ نع يون کرت سجییق من وق یتیکخ و 


٭ | ترجمه آغییت طوسى: عبدالكريم بن عمرو خثعمى گفت:به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: قائم چند سال 
سلطنت می کند؟) فرمود: «هفت سال كه به حساب سال شماء هفتاد سال می شود.» -. همان - 


* | ترجمه | 


«Էչ» 


խո:‏ ترجمه |ارشاد القلوب: ابو بصير از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «قائم ظهور نمی كند مگر در 
سال طاق. يعنى سال يكم يا سوم يا پنجم يا هفتم يا نهم.» -. ارشاد القلوب: ۳۵۴ - 


* | ترجمه | 


«Է» 


- 


شی [تفسير العياشى] عَنْ أبى 2222 عَنْ مولی لأبى الْحَسَن قا աի:‏ أا لسن ES մայ ան‏ عا աՆ ԵՑ‏ 


41 جميعاً-() 

80856« و اللہ أن لو قذ قَامَ Հաա մամ‏ الله Մաշ ալ‏ جمیع Տա‏ 

**[ترجمه ]تفسیر عياشى: خادم امام موسى بن جعفر عليه السلام گفت: از آن حضرت تأويل آيه թի‏ ما تکوئوا ան‏ بكم الله 
جَمِيعاًا» յ")‏ كجا كه باشید. خداوند همگی شما را [به سوى خود باز] می آورد) را سؤال كردم. فرمود: «به خدا قسم اگر قائم 


ظهور کند» خداوند شيعيان ما را از تمام شهرها به دور وى گرد آورد.» -. تفسير عياشى ۵:۹ - 
* | ترجمه ] 
«A»‏ 


لکریم ان շարա յան մայա‏ الاپ كال كر الا عن آبی عبد اللہ عليه السلام قال آم 2 
و قد ام ամմա‏ أَنّى یکون دا وَكَدْ ատյ նամա‏ 


ص: ۲۹۱ 


- مجلسی؛ محمدباقر بن محمدتقی» بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطھار ١١٠جلد, دار إحياء التراث العربى‎ -١ 
.١ جا] ([بى جا])ء جاب:‎ 

۱-۲. راجع المصدر ص ۲۹۷ و ما يليه فى ص ۲۹۸. 

۳ ۲. الارشاد ص ۳۴۱. 

۴- ۳. البقره: ۱۴۸. و الحدیث فى تفسیر ձայ‏ ج ص ۶۶ 


۴-۵. راجع المصدر ص ۷۸ و فیه: عن محمّد بن الفضیلء و قد مر فى ج ۵۱ ص ۲۲۵ فیما سبق. 


*٭ | ترجمه ]آغیبت نعمانى: حماد جلاب (كلاب) می گوید: در محضر حضرت صادق عليه السلام از قائم سخن به ميان آمد. 
حضرت فرمود: «وقتى قائم قيام می کند مردم خواهند گفت: «از كجا ممكن است او بيايد و حال آنكه استخوان هاى او 


يوسيده است!) تد آپ غیت نعمانی: ۱۵۵ سے 
* | ترجمه ] 
«Է»‏ 


نی» [الغيبه] للنعمانى Հաշ‏ بر تی عن جه بن م حمل عَن الح ن بن مد ن مَمَاعَة عن շեն այչ)‏ عن ճա‏ 
بى عَمِدِ الله عليه السلام :اقا աա‏ ا َه الاب فقوت نكم «Յամ‏ 


ابن اه عن الْقَاسِم بن محمد ب عَنْ Ս-Տ‏ بن ہشام عن این ن جهن اک ت بن تر عَن الَْقَضْلٍ عَنْ ابی ید الله ه عليه السلام 


قَالَ: ٢‏ "ى9 աչն մ‏ لى ւտ‏ کم و جع որի»‏ تق 


1 


و 
ره 


نى» [الغيبه] للنعمانى عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح عن أحمد بن على الحميرى عن الحسن بن أيوب عن 
عبد الكريم الخثعمى عن أحمد بن الحارث عن المفضل عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام: مثله 


[ترجمه ]غییت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «هنگامی كه قائم ظهور كندء اين آيه را می خواند: افَفَرَرْتٌ منْکم 
اه 0 ՐՀ:‏ تفای ՆԱՍ‏ و چون از شما ترسیدم» از شما گریختم. تا پرورد گارم به من دانش 
0 ۵+ - 


همجنين مفضل از امام صادق عليه السلام نقل کردہ كه فرمود: «صاحب این امر غيبتى دارد كه در آن می كويد: ՀՅ‏ 
منکم Ա)‏ حفتکم Հ)‏ لی 27 كما و جعلنی «ՀԱՅԵ Հ»‏ [و چون از شما ترسیدم. از شما گریختم» تا پرورد گارم به من 


دانش بخشيد و مرا از پیامبران قرار كاف ا -. همان - 


** | تر جمه | 
م۴ 
յարա»‏ ابن فده عن علق بن الح الین عن عفرو بن 22238 աաա‏ عبد لبن مان ار ات 
رن 700 


ند أبى دی الله عليه السلام Հաա‏ رجا ین ծաթ‏ ول ծ‏ َوْلَاءِ ախտ աշտա‏ نا نکم تزء 
Աա եՎ.‏ سو ہر وٹ و وچ 
دیک اد ی رمغت أبى عليه السلام ول لها ذلك فی كتاب الله «աթո‏ عي ديل Ախր‏ 


إن 


աարի‏ یت تا م 
يته 60 89156 անյ աշ‏ فى Հք‏ 55270825 25018 تم بای 5լՄ‏ الع فی 
2132 عَفَانَ و ի 21 աաա‏ ما 424 یه قالش بت الله արքան անցն ճում‏ 3920 


.١ -١‏ الشعراء: ۲۱ و الحديث فی المصدر ص ۹۱۹ و هكذا ما بلیه. 
؟- ۲. الشعراء: ۴ 


لین فى قلوبهم :22 225 له այտ‏ ند ذلک یرون ա‏ و 67385 52284 إنَّ الْمنَادِی الأول خر من سخر أفل 
دا ابیت 1112 عید الله عليه السلام 24102 183 913 ن يروا 471 يُغرضوا و 1787 | ո‏ مُسْتَمرٌ(١).‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانى ابن عقده عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و حمد بن الحسين و محمد بن أحمد القطوانی 


جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان: مثله 


نی [ا لغيبه] للنعمانی ابن مهن یمن مدب տամ‏ بن حازم عَنْ غییس بن جشام عَنٍ E‏ 


աԱ...‏ سرت و ազն:‏ غ َال أ لحك | ۳ و 


ԼԶ‏ - ےک و 


اقفو اله كرد وت وق մամ‏ و كد 28 


١ 


٭#[ترجمه آغیبت نعمانی:عبدالله بن سنان می گوید: در حدمت حضرت صادق عليه السلام بودم. شتيدم که مردی از اهل 
«همدان» من گفت: اهل تسنن ما را سرزنش می کنند و می گویند: «شما عقیده دارید که گوینده ای از آسمان صاحب الامر 
را صدا می زند.» حضرت که تکیه داده بود» چون اين را شنید در خشم شدء تکانی خورد و نشست. آنگاه فرمود: «اين موضوع 
را از من روایت نکنید» » بلکه از پدرم نقل كنيد که در اين صورت. اشکالی برای شما پیش : امي یڈ کی 
که من از پدرم شنیدم که می فرمود: «به خدا قسم اين مطلب در کتاب خدای عزوجل است» آنجا که می گوید: وإث ها رل 
هم من الماءِ یه أَعْناقهُمْ لها حاضدعی» (اگر بخواهیم» معجزه ای از آسمان برآنان فرود می آوریم» تا در برابر 
آنء گردن هایشان خاضع گردد.] 


به مصداق اين آیه. هیچ كس در آن روز باقی نمی «են‏ جز اينكه گردنش در برابر این علامت خم می شود. اهل زمين وقتی 
شنیدند که صدایی از آسمان می آید و می گوید: «آ گاه باشید که حق در پیروی از على بن ابی طالب عليه السلام و شیعیان 
اوست»» ایمان می آورند.فردای آن روز شیطان به هوا بالا می رود» به طوری که از نظر مردم روی زمين ناپدید می شود 
آنگاه صدا می زند: «آ گاه باشید که حق در پیروی از عثمان و پیروان اوست. زیرا او مظلوم کشته شد. از وی خونخواهی 
کنید!) 


سپس حضرت فرمود: «خداوند مؤمنين را به وسيله صداى اول» بر عقيده حق ثابت می دارد و آنها که بيمارى در دل دارند» در 
آن روز دچار شک و ترديد می شوند. به خدا قسم آن بيمارى» دشمنی ما اهل بيت است. آنها در آن موقع از ما بیزاری می 
جویند و از ما انتقاد می كنند و می كويند: «صدای اول سحرى از سحرهای اد ين خاندان بودا؛ آنگاه حضرت صادق عليه السلام 
این 1« را قرائت فرمود: 5լ»‏ 7 :282185 و يَقُولُوا շոր‏ مُشتمژه - قمر ۴7ے اوخ رگا نشانه ای ամա‏ یک دانند و 


گوبند: «سحرى دایم اس -. غيبت نعمانى: ۲۶۰ - 


ای աան‏ رآ فصان արմատ անատե‏ از نله ծնա‏ ان رک اه անխար մանչ‏ كم غار مدان آذ 


] ترجمه‎ թո 


ՓԵ 


ԱԵԱ إن ےوہ‎ շամի الس ےک حمر العلیی عن‎ շէ انز ےر‎ տնա آلغیبه]‎ բ 
فی كتاب الله 52 لت لا‎ ԹԱ) عليه السلام أنه قَالَ: ما إِنَّ الَدَاء 051 من الممَاءِ باشم‎ 41122157 


ال فی طسم بلک آیات الکتاب المی َل 115 ڑل علیهم ین الشماء آي :18« أغنائهُ لها خاض مِينَ (1 كال ذا سمو 


3 


الوك «ար տամ յ թա‏ بم الطيد. 


]| ترجمه آغیبت نعمانی: فضیل بن محمد از امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرده است که فرمود: «صدای اول كه از 
آسمان قائم رابه نام صدا می زند» در كتاب خدا (قرآن) بیان شده است.»عرض کردم: «در کجا؟) فرمود: در سوره (طسم تلك 
آاتٌ الكتاب الْمُبين) يعنى آيه ٢‏ إِنْ سأ رل علیهغ من الشّماء آي ...؛ سپس فرمود: «وقتى آن صدا را شنیدندہ چنان می شوند 
| ترجمه | 

بيان 


قال الجزرى عن صفه الصحابه كأنما على رءوسهم الطير وصفهم بالسكون و الوقار و أنهم لم يكن فيهم طيش و لا خفه لأن 
الطير لا تكاد تقع إلا على شی ء ساكن انتهى. 


:** | ترجمه این ن اثیر در نهايه راجع به اين ج جمله «كأن على رؤسهم الطیر» كه درباره صفات اصحاب بيغمبر گفته شده است»می 
كويد: چون آنها آرام و موقر بودند و کسی از آنها خشم و سبكى ندید بدين وصف موصوف گشتند (يعنى به آنها می 


گفتند از بس موقر و آرامند» كويى مرغ بر روى سر آنها نشسته است)ء زيرا مرغ جز در جاى ساكن و آرام نمی نشيند. 
٭٭| ترجمه | 

أقول 

لعل المراد هنا دهشتهم و تحيرهم. 

իո:‏ ترجمه |شايد در اين روايت» مقصود وحشت و حيرتى است كه مردم از شنيدن آن صداى آسمانی پیدا می كنند. 
٭| ترجمه ] 


«f>» 


نی [الغيبه] للنعمانى اب 011 عَنْ أَحمَد بن «ույ‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مِهرَانَ عن ان «այան» տա)‏ آبی بصیر عَنْ 


آپی عَثِدِ الله عليه السلام أنه 


ص: ۳۹۳ 


ا ۷ص չտնան Համամ)‏ الاد فى المضر:ضن ۱۳۸ 
۲- ۲. الآيه الأولى صدره الشعراء» و الثانیه فيها الرقم: ۴ و الحدیث فى غیبه النعمانی ص ۱۳۹. 


قَالَ: ہے اقرع یہت 06 عليه السلام قَالَ لی اہی يَعْنى الْبَاقرَ Հն‏ 
آذَرْبِيِجَانَ մ‏ يَقُومٌ لاب شه شی ٤‏ قدا کان دک ՆԵՏ‏ أغلاش ۶یئ 


ԲՆ: չայ» بت سن تیک كك كاش وا له و َو توا و ال لکن 71 ين الکن‎ ԱՆԱ 
«Զ:Տ| لب مِنْ 35 قد‎ մ عَلَى ارب شَدِيدٌ وق‎ այ» کتاب‎ 


**[ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «هنگامی كه عباسى بر چوب هاى منبر مروان بالا رفت؛ 
تومار سلطنت بنى عباس در هم بيجيده می شود.» حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «ناجار برای ماست آذربایجان 
هيج جيزى نمی تواند با آن برابری كند. وقتى كه جنين شدء همجون كليم پاره هاى خانه هاى خود باشید. و بانگ در بيابان 
بیداء» يس وقتى كه شخص متحرکی حركت کرد به سوى او بشتابید» هر چند مانند كود كان روى دست و شكم راہ برويد. به 
خدا قسم كويا به او نگاه می كنم كه در بین ركن و مقامء از مردم به كتاب جديدى که بر عرب دشوار است. بيعت می كيرد.) 


سپس فرمود: «واى بر عرب از شرى كه نزديكك است!» - . غيبت نعمانی: ۲۶۳ - 
թու‏ ترجمه ] 
دمع 


نى» [الغيبه] للنعمانى ان مهن 28 بان զակ‏ عَنْ 22 ہے م عن լիա‏ بے ԱՅՅ‏ 
نه قال: :یکی اشم الْقَائِمِ عليه السلام 238 و هُوَ خلف ԱՀ րամ‏ یال لَه 


մա‏ مد بن 2820 عَبِدِ الله عليه السلام 


- 


ՀԱ 1218 ետա‏ قال و قال لى 12414253 22467141 Բատ‏ عليه السلام ՀԿ‏ شڪ رها نم تکن َعَم 
2-3 اشتکراهه աճ‏ 41 اشتكرا 


x 
6» 


٭| ترجمه آغیبت نعمانی: زراره می گوید: حضرت صادق عليه السلام فرمود:«نام قائم (از آسمان) برده می شود يس مردم به 
طرف او كه در يشت مقام ابراهيم است می آيند و می گویند: «نام تو را بردند» چرا منتظری؟» سپس دست او را گرفته بيعت 
می کنند.) 


در این موقع زراره گفت: «خدا را شکرا ما شنيده بوديم كه قائم با بی ميلى از مردم بيعت می كيرد و علت بی ميلى او را نمی 
دانستيم» ولى فعلا فهميديم كه بی میلی او گناہ نيست.) (زيرا منتظر بوده كه از آسمان بيعت گرفتن با وى اعلام شود و آنگاه 
بيعت مردم را بيذيرد.) - . غيبت نعمانی: ۲۶۳ - 


* | ترجمه ] 


ՓԵ 


نی» [الغيبه] للنعمانى و 18 شاد ین ՅՅ».‏ ہے شوہ محفران بن أَعْينَ عَنْ أبى «աթ‏ 
են -‏ ل عض 


ن یکون بل ՄԱՐԿ‏ روج ال مین و خشت بالیهداء و ثل النَفْس ال که و ան‏ 


[ ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «از امور حتمی و مسلم اب ين است که می بايد پیش از قيام قائم 
سفیانی خروج کند؛ فرورفتگی در «بیداء» يديد آید؛ مردی پا کدل (در بين ركن و مقام) کشته شود؛ و گوینده ای از آسمان 


صدا زئد.) -. ھمان: ۲۶۴ - 


- 


نی» [الغيبه] للنعمانی էր‏ 18 عَنْ أَحْمَدَ بن پُوشت بن يَعْقُوبَ 1 دمَاعِيلَ بن ՅԵ»‏ ء յատ‏ علي عَنْ أببه ՀՀ‏ 
أبيه 


حفص عَنْ այն‏ العطار Մ‏ شیع ابا جقفر عليه السلام > تقول إن )2562 գոն 812 չե:‏ 401 :4 518 باشیه و اشم به ادى 
قطان إن فان و شع على الح 2 رجلا ين بى أ 


٭ | ترجمه ]غیبت نعمانى: ناجيه عطار روايت كرده كه از حضرت امام محمد باقر عليه السلام شنيده است که می فرمود: 
«كوينده آسمانى بانگ می زند: «مهدى فلانى پسر فلانى است!» و نام خود او و پدرش را می برد.سيس شيطان هم بانكك می 


زند که فلانى و پیروان او بر حق است!» و مقصود حضرت: مردى از بنى اميه (عثمان) بود. -. همان - 
* | ترجمه ] 
«P$»‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانى ان 38:18 علی بن الْحَسَن عن իյ‏ ٿن ار ٤‏ ڪن ابن بكر عَنْ زره قَالَ سمش «մուտ Մ‏ 
السلام يَقُول: ادى ماو من الشَمَاءِ 


ص: ۳۹۴ 


-١‏ ۱. ما بين العلامتین ساقط عن الأصل المطبوع راجع المصدر ۱۴۱ و قد مر فیما سبق ص ۱۳۵ تحت الرقم 


۲- ۲. تری هذه و الروایات الآتيه فی المصدر ص ۱ فراجع. 


٦‏ 0 ماد أن علي و :25 هم اوقت 54 Հաջ թա‏ بعد مَذَا فقال إِنَّ الشَِّطَانَ یی أن لان و 
شيعه هم اروت ول مِنْ بی 2821 کم یقرف ՍԱԹ Փա‏ یِف الَّذِينَ ԱԿ‏ يروو و يَقُولُونَ نه ييكونٌ 
نبل أذ کرک و وة بع 2 الفيطرة Յա‏ 

**[ترجمه |غيبت نعمانى: زراره می گوید: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام می فرمود: «گوینده ای از آسمان بانگ می 
زند كه فلانى (مهدی) رئيس شماست و على و شيعيان او رستكارند!» من عرض كردم: ريس بعد از اين اعلان کی با مهدى 
می جنگد؟» فرمود: «شيطان هم بانگ می زند كه فلانى و بيروان او رستگارند! كه مقصود مردی از بنى اميه می Վեն‏ (و همین 


باعث اختلاف و جنگ پیروان حق و باطل می گردد).» 


عرض كردم: «چه كسانى راست را از دروغ تميز می دهند؟» فرمود: «كسانى كه اين موضوع را قبلا روايت كرده اند و پیش از 
اينكه روى دهده معتقدند كه جنين جيزى روى می دهدء می دانند كه طرفدار حق و راستگویان خود آنها می باشند.» -. 


غیبت نعمانی: ۲۶۴ - 
* | تر جمه | 
«FV»‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى بن 38618 28 بن الْحَسَن عن الْحَسَن بن عَلی بن յ‏ 22 88 (۱) عَنْ 4727 قال: فلت لِأبى عَبدٍ 
له عليه السلام عجبث 15414212 ی «թն‏ من Մեյ‏ کیت بقائل 7 مع ما یرون من «նամ‏ من Յան յ ւ աՀ‏ و 
eb GC CCS ay‏ 


**[ترجمه آغیبت نعمانى: زراره می گوید: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «من خيلى تعجب می كنم كه چگونه با 
قائم جنگ می كتندء با اينكه آن همه كارهاى شگفت انگیز را می بینندہ مانند فرو رفتن لشكر (سفیانی) در بيابان و بانگی که 
از آسمان شنيده می شود؟» حضرت فرمود: «شیطان» مردم را به حال خود نمی گذارد و بانگی می زند (كه مطلب را ؛ بر آنها 


مشتبه می سازد)؛ چنان که در روز عقبه به نام پیغمبر صلی الله عليه و آله بانگ زد.» - . همان - 
* | تر جمه | 


«FA» 


5 
ا 
: 
١ے‏ 
5 

"Է 
3 


نی [الغيبه] للنعمانى این 18 عن على ی ھن عن ر ی نے تير عن وام نیا 
عبد الله عليه السلام الآ إشتحاق يفول ا کا کم ورن مُا այ ացն ցաւ‏ الکاذب TT‏ 
السلام قُونُوا له |5 218 آخبرنا «Ն‏ و آنت تلکز أَنَّ 85315 و الصَّادِقُ. 


| ترجمه آغییت نعمانی: به نقل از هشام بن سالم می گوید: «به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: جريرى برادر اسحاق 


به ما می گوید: «شما شيعيان عقيده داريد که دو صدا ث شنيده می شود؛ كدام صدا راست و كدام دروغ است؟» (يعنى چگونه 


می توان راست و دروغ آن رات تشخيص داد؟) حضرت فرمود: «به او بگویید آنچه در این خصوص به ما خبر داده اند و تو آن 
را انکار می كنى» همان راست است.» -. همان - 


> | ترجمه ] 
۴۹۰ 


نی [الغيبه] للنعمانى و بهذا الِْسَْادٍ عَنْ هشام بْن سَالِم (1) قَالَ سمغث ابا عبد الله عليه السلام يَقُولَ: هُما صیحتان 22 فی أوَّلٍ 
الیل :32-22 آخر اللیله الثَانيهِ قَالَ 


ص: ۳۹۵ 


۱-۱. فی الأصل المطبوع:« عن على بن الحسنء عن المیثمی». و فى المصدر ص ۱۴۲:«عن على بن الحسن التیملی» عن 
الحسين بن على بن یوسف: عن المیثمی[ المثنی վ‏ و الصحيح ما فى الصلب راجع جامع الرواه و سائر کتب الرجال. 

٢‏ ۲. فى المصدر المطبوع ص ۱۴۲: و فى بعض نسخ الكتاب: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد بهذا الاسناد» عن هشام بن سالم 
قال: سمعت إلخ و الظاهر أن نسخه المصّف رضوان الله عليه كانت واجده لهذا الحديث و لذلک نقلها أما ما جعلناه بين 
العلامتين كان ساقطا من الأصل المطبوع. 


«ո‏ کیت ذَلِك ال وَاحِدَةٌ من السَمَاءِ و وَاجدَۂ من إثليس մա‏ کیت ” تغرف 215 من هَذِہ فقال يَعْرفُهًا مَنْ کان سمع بها قبل 


Ք - 
> 


7 
** | ترجمه | 5 عست نعمانى: هشام بن سالم ک كفت: از حضر ت صادق عليه السلام شنیدم كه مى فرمود: )95 بانگ از آسمان شنيده 
می شود: یك بانگ در اول شب و یک بانكك در آخر شب دوم.» من عرض كردم: «جریان از جه قرار است؟) فرمود: ریک 
صدا از آسمان و دیگری از شیطان است.» عرض كردم: «چگونه می توان یکی را از دیگری تميز داد؟» فرمود: «هر كس كه 


پیش از واقع شدن» آن را از ما شنيده است. حق و باطل آن را تميز می دهد.» -. غيبت نعمانی: ۵ - 


ال سی ہو رت یتو تم 
قال: لك չն‏ ود الله عليه السلام إِنَّ الاس بح و ولو من ین یعرف թայ‏ من Սա: Ա՛լ յեա)‏ ما تون علیهم 


هه بو م 


قلت ء ԱՆՆԵ: ۳ ՆԱՅ‏ قال ال غز ول աղու‏ 
31865 لا بهی մյ‏ آن يُهُدى فما کم کیت تشکمون (۱) 


ط٤‏ و 


## ترجمه ]آغیبت نعمانی: عبدالرحمن بن مسلمه گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: «ستیان ما را سرزنش می 
کنند و می گویند وقتی دو صدا (هنگام ظهور مهدی) شنیده شود. از کجا می توان فهمید که کدام حق و کدام باطل است؟» 
حضرت پرسید: «شما جه جوابی به آنها می دهید؟» عرض کردم: «جوابی به آنها نمی دهیم.» فرمود: «بگویید: کسی که پیش | 
ԱՀա‏ ل تی و و 
فرمودہ:۷ ا مَنْ 44« التي أ ԷԶ‏ 8 من لاجَهدّى 30 يهُدى فما کم کیت Հատ‏ -. يونس /۳۵- [ يسء آيا 
کسی كه به سوى حقٌّ رهبرى می كند سزاوارتر است مورد بيروى قرار كيرد يا کسی كه راہ نمی يابد مگر آنکه هدايت شود؟ 
شما رآ چ فده حكونه گاوری سی کنیل غیت նտ‏ ۷۶۶۰ھ 


| ترجمه‎ | * 
«A1» 


نى» [الغيبه] للنعمانى اب 52:08 عَلی بن لسن الیل مِنْ کتابه فی رجب աճ‏ و مَبعینَ وب مانت کین عَنْ مد بن عَمَرَ بن 
یڈ و مد بن الْوَلِدِ : بن اد الْحَزَاز عَنْ عفد بن عیعری عَنْ عبدِ الله بئان قال ժո:‏ اض لد له لام و Հ‏ 


2 


ای باشم صَاجب عَذا չն‏ اد من չայ‏ ار ان بن فان فَْيم Մա‏ 


| ترجمه أغيبت نعمانی: عبدالله بن سنان می گوید: از حضرت صادق علبه السلام شنیدم که مى فرمود: «كوينده اى از اسمان 


اسم صاحب الامر را می برد و می گوید: «دولت حق از آن فلان بن فلان است» پس درباره جه جيزى با او جنگ می کنید؟» - 


. غیبت نعمانی: ۲۶۶ - 
* | تر جمه | 


«AY» 


-- 


تلا و میعن 7 ماکین عَنْ عو د الله بن Ա»‏ الْأنْصَارىٌ فی س هر 
رَمَضَانَ مره تشع و عشرین و این عَنْ عَود الله بن ժե‏ قال معت Ա‏ عَودِ الله عليه السلام بَقُول: لیکو :11201 


* | ترجمه |غيبت عفان ضدالله ید չա»‏ انصاری در ماه رمضان سال ۲۲۹ از عبدالله بن سنان روايت كرده است كه گفت: 
«از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «اين امرى كه شما جشم هاى خود را به آن دوخته ايد (دولت آل محمد 
صلی الله عليه و آله ) تحقق نمی «ՆՆ‏ مگر هنگامی كه كوينده ای از آسمان بانكك زند: كاه باشيد که فلانى صاحب الامر 


است! يس بر سر جه جيزى جنگ می کنید؟» - 1 غيبت نعمانی: ۲۶۶ - 

**[ترجمه] 

۵۳۰< 

ամյա ոմա‏ أحمد بیع غن 
ان بن موب (۳) عَنْ عبدِ الله بن بسا 


ص: ۳۹۶ 


۱-۱. يونس: ۳۵ء و الحدیث فى المصدر ص ۱۴۲. و هکذا ما «Ն‏ 
؟- ۲. فى المصدر ص ۱۴۲: حدّثنا آحمد بن محمد بن سعید قال: حدّثنا آبو سلیمان أحمد بن هوذه الباهلی» و فی ص ۱۵۴ و 
غير 505« عبد الواحد بن عبد الله بن يونس قال: حدّثنا آبو سلیمان أحمد بن هوذه» لکنه کثیرا ما يروى عنه بلا واسطه فراجع و 


تح رر 


۴۰ فى الاصل المطبوع: حسن بن محتمدء و هو تصحيف و قد مر تحت الرقم:‎ .۳ ٣ 


տն‏ مغك ամ‏ الله عليه السلام ول يَشْمَل 0 و قثل 22 یلا اس عِنْدَ دک 512.1 فینادی مُنَادِ 312 مِنْ 
اه այան,‏ الق و لا صاحکم Ֆե‏ 


مردم را فرا كيرد که به خانه خدا يناه برند. آنگاه از بس کار جنگ سخت می شود گوینده ای از آسمان بانگ می زند که بر 


سر چه موضوعی جنگ و خونریزی عن کنید؟ صاحب شما فلانی است!» -.[۲] همان - 
թու‏ جمه | 
«QAF»‏ 


اسلا ان ها وی رک تال کال سعد ی ع عر سے ع و عن سر 
و لین عليهم السلام نابز من تور نایب յնա չայ‏ علیها و یج 24 ՏՅԱ‏ 2233 و المزمنین 2843 31 
اھ ات قد 124211 منص աա անկում Ե մի‏ فقت 1 Ն արենա մակա‏ 
الذِينَ Սե‏ ما کک و عملوا ہے وہب ہرک لین من يهم )٢(‏ اليه و یو ل الماك وا 53 
مثل «ՏՅ‏ 8 2 4541 و عَلِيٌ و ազե այ) ծայ‏ نم يه يَفُونُونَ ا زب اغْضت فان قذ هک حریمکک و 35 َضفیاکک و 
رھت աաա‏ ےت 


**[ترجمه آغیبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «چون شب جمعه فرا رسید» خداوند فرشتگان خود را به آسمان 
دنيا می فرستد و هنكام طلوع صبح» منبرى از نور در جنب بيت المعمور برای محمد و على و حسن و حسين عليهم السلام می 
گذارد و آنها از آن بالا می روند. سپس خداوند امر می کند كه فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین ياى منبر آنھا اجتماع می کنند 
و درهاى آسمان گشودہ می شود. آنگاہ هنكام ظهرء بيغمبر صلی الله عليه و آله می فرماید: «يروردكارا! اکنون موقع وعده ای 
اسيك كه دز كات کرد وغل داده ایو قاين یه اتود الله ا ا الصَّالِحاتٍ Յո:‏ فى 
ԱՏ 2250‏ امحل این من սչց8‏ (خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته کردہ اندہ وعده داده است 
كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد همان كونه كه كسانى را كه بيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار 
داد) -. نور / ۵۵ - فرشتگان و پیغمبران نيز همین مطلب را می گویند.» سپس محمد و على و حسن و حسين به سجده می 
افتند. آنگاه می گویند: ھنایا (بر بی دینان) غضب كن ! )| حریمت سک شده و بر كريد گانت کشته گشته وید گان 


نیک وکارت خوار گردیدہ اند.» خداوند هم آنجه می خواهندمى کند و این وقت معلومى است.» - . غيبت نعمانى: ۶ ہ- 
* | ترجمه | 


«ծծմ» 


نی [الغيبه] للنعمانى :15 بُِ 838 عَنْ إبْرَاهِيمَ بن |شرعاق عَنْ 27141112 ماد عَنْ أبى بَصدير عَنْ آبی عبد الله عليه السلام 


َالَ: :256 باشم ԹԱ)‏ يا فلَانَ بْنَ فان (۳). 
٭ | ترجمه |غيبت نعمانى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «قائم را اسم می برند و می گویند: «اى فلان بن فلان!» - . همان: 
۹- 


۷| ترجمه | 


«ծչ» 


2 - 


نی» [الغیبه] للنعمانى بهذا الِْسْنَادٍ عَنْ أبى تصیر 58 أبى عَبْدِ الله عليه السلام أنه 18:10 Քայ‏ یوم عاشوراء(۴). 


٭ | ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «قائم در روز عاشورا قيام می کند.» - . همان: ۲ - 
* | ترجمه | 

«AY» 

فى [الخیبه] للتعمانی ع مد بن المفضل و سَعدان تن اشعاق و اد 

ص: ۲۹۷ 

۱-۱. فی المصدره عن محمد بن آحمد» و انما عبر عنه المصّف بالاشعری و لعله ابن أبى قتاده علي بن محمد بن حفص بن 
عيبل يق مد مولن الاب بن (այան ԱՆՎՏԱՆ,‏ العلد شا ین احمد المد كما ف ض ۵ من المصدر. 

۲- ۲. النور: ۵ و الحديث فى المصدر ص ۱۴۷ مع اختلاف بسير. 


۳ ۳. المصدر ص ۱۴۸ و فیه« يا فلان بن فلان قم» و قد مر فى ص ۲۴۶. 


۴- ۴. راجع غيبه النعمانق ص ۱۵۱. 


Է 


41 عَنْ يَعْقُوبَ :07 38 جابر عَنْ أبى جففر عليه السلام‎ «ժթ ائن‎ ք նչ بن أ خترد‎ աաա و‎ «յմա بن‎ ամ 
)۱( عتّی يَشْمَلَ الشَّامَ‎ ժն) գե: մ قال: یا ابر‎ 


ակե Էա 51 45‏ يَجِدُوئَهُ و يَكونٌ قثل ա‏ الکوفه و الحبره لاهم علی سَوَاءٍ و يُنَادِى شاد من Այ‏ 


:| ترجمه أغيبت نعمانى: جابر جعفى روايت كرده كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام به وى فرمود: «اى جابر! قائم ظهور 
نمی كندء مگر اينكه شام را آشوبى فرا كيرد كه هر جه بخواهند راہ فرارى بیابند» بيدا نکنند» و جنگی در بين كوفه و حيره 
واقع شود كه كشتكان آنها در ميان راه بيفتند؛ هنكامى كه گویندہ ای از آسمان بانكك زند.» -. غيبت نعمانى: ۲ - 


* | ترجمه | 

بیان 

على سواء آی فى وسط الطریق. 

#[ ترجمه آعبارت «علی سواء» بعنی در وسط راه. 
٭| تر جمه | 

«AA» 


کک و 2 


5 [الغيبه] للنعمانى و بدا ال راد ڪن بن موب عن العلاء وع ԱՔ:‏ قن أبى »75 عليه السلام Հաաա աԱ‏ 


Ք و‎ 


ոա دِمَشْقَ فيه كم‎ թաթն 


صداء برای شما كشايش بز ركى است:؛ - . همان - 


] ترجمه‎ | E 
«۵4» 


)۲( مُحَمّد بن علی‎ ա յ [الغيبه] للنعمانى این عُقَدَةَ عَنْ علی بن اسن اللي عن الْحَسَن بن علی بن‎ ւշ 


۶و ےم 


عن ابيه عن خحمد بن չա‏ الحلبی عَنْ حفرّة ٿن حُمْرَانَ ڪن ابن أبى يَعفُورِ عَنْ أبى ود اللہ عليه السلام أله قال: ملك الم 


| ترجمه أغيبت نعمانى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «مدت سلطنت قائم نوزده سال و چند ماه اسٿ.) - . غبت نعمانى: 


ولاب 
:5 | ترجمه ] 
«ջո.»‏ 


نی» [الغيبه] للنعمانى 7" 22703 52 عید الله بن حَمَادٍ الْأنُصَارىٌ عَن این أبى بَغفور قال تًا 


علبه السلام: ملک انم من تشع ՆԵ:‏ ص أشي 


** | تر جمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «مدت سلطنت قائم از ماء نوزده سال و چند ماه است.» - . همان: 
۳ - 


* | تر جمه | 


«Ե 


نی [الغيبه] للنعمانى اب مضه عَنْ محمد بن الْمُمَصَلٍ بن բթ‏ و مدان بن إشححاق بن سر عیدِ و մա‏ بن ատա‏ 
ملک սայ‏ بن տայ տման‏ غن ابن աջա‏ عَنْ عفرو تن ثابت عَنْ جابر بن زیڈ الْجَعْفِيَ ն ուշ ն‏ جغفر مُحَمَدَ 
لش عليهما السلام یو اللہ 248 157 Հայ քմ‏ كاتا که سنه و يَرْدَادٌ تشعاً قال فَقَلْتٌ له متى 8154« قال بَعْدَ 


وت الْقَائْم عليه السلام قلت لَه 
ص: ۲۹۸ 
.١ -١‏ فى المصدر ص ۱۴۹:« حتی بشمل الناس بالشام فتنه! خ صح. 


۲- ۲. بعنی محمد بن على بن بوسف فان الحسن بن على بن فضال التیملی قد بروی عن الحسن و محمد ابنی على بن بوسف 
بن بقاح» كما مر فى ص ۲۴۴ تحت الرقم ۱۱۸ و غير «ՏՅ‏ و قد آکثر عنهما. 


و کم يَقومٌ لام عليه السلام فی عالمه حَنّى يَمُوتٌ قال شع عَشْرَهَ 42 من «Սր‏ إلى يَوْم Ց‏ 

թո‏ ترجمه أغيبت نعمانى: جابر بن يزيد جعفى می گوید: شنيدم كه امام محمد باقر عليه السلام می فرمود: «به خدا قسم مردى 
از ما اهل پیت مدت سيصد و نه سال سلطنت خواهد کرد.» من عرض کردم: «اين در جه وقت خواهد بود؟) فرمود: «بعد از 
مردن قائم.اعرض كردم: «قائم در روز گار خود جقدر عمر می کند؟) فرمود: «نوزده سال از روز قيام تا هنكام فوتش.) -. 
տանա‏ عات 


* | ترجمه ] 


بيان 


إشاره إلى ملک الحسين عليه السلام أو غيره من الأئمه فى الرجعه. 
**[ترجمه]آن مردى كه بعد از فوت قائم به مدت سيصد و نه سال سلطنت می کند. اشاره به سلطنت امام حسين يا دیگری از 
ائمه علیهم السلام هنكام رجعت آنهاست. 


# تر جمه | 


524 


| 


نی [الغیبہ] للنعمانى علي տամ ը‏ غبید له بن موی 2 24 رِجَالہ յա գա տ‏ عَنْ մ‏ عَنْ آخعد بن عُمَرَ بن 


112 


ջո 


2- 


رن حَمْرّة بن حَمْرَانَ 512728 یشور عَنْ أبى عَودِ الله عليه السلام قال: إن ԹԱՅ‏ عليه السلام یفاک 225-565 


0128( 
| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «قائم علبه السلام نوزده سال و چند ماه حكومت می کند.) -. همان - 
* | ترجمه ] 


“۶۳ 


ئن أَغْينَ قَالَ: سل أبَا 12 عليه السلام ՀԱ‏ عله وَضَع 22241 فى الکن الذی هُوَ فيه ول يُوضَعْ فى یره قال إن الله 
ال 


وضع جر السود و می جَوْعَرَۃ ՀՀ‏ من اله إلى آدع Հա‏ فى ذلکک اکن لِه ջա‏ و ذلک أنه لما ԸՆ‏ من نی 


آم من ظهورجم رهم جي 4111 بهم Յամ‏ فى دیک الْمَكانٍ و فی دیک المکان ամ‏ له و ین ذلک Էջ Հմ‏ 
سیر մյ ն‏ عليه السلام أل نا 83525« .2 و هُوَ 413 լթ»‏ عليه السلام و Նա 5620 «05 յ‏ لام ظَهْره و 
2 2 و اال علی յմ‏ تماع ار 


**[ترجمه آکافی: بکیر بن اعين می گوید: از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم: «چرا خداوند حجرالاسود را در رکنی که 
فعلا در آن قرار دارد» نهاد و در رکن دیگری قرار نداد؟» فرمود: «خداوند» حجرالاسود را که گوهری بود که از بهشت برای 
ہس سس و انا ل 
آدم که در پڈ يشت هاى 0+09 7ئ" ھ0" ودر آنجا بود كه تمام بنى آدم كلب ادر 
است و او به خدا قسم جبرئیل می باشد؛ در همین جا قائم يشت خود را به آن تكيه می دهد. آن رکن حجت و دلیل بر وجود 
قائم است.) - . کافی ۴: ۳۹۱ - 


* | ترجمه | 
»¥$« 
كاء [الكافى] و علي ոյն‏ عَنْ محمد بن عبد ار غن ن قصال عَن الْحَسجَالٍ جمیعا عَنْ نغابة ءَ TY‏ 


շշ‏ 64 و 


ری قَالَ :148 عید الله عليه السلام ՀՈ‏ او یکو 


- 
- 
(ն 


ա ی‎ աա Հայ 


ص: ۲۹۹ 


۱-۱. فی المصدر ص ۱:۱۸۱ عن أحمد بن عمر بن أبى شعبه الحلیق» و قد تفحصت كتب الرجال فلم أرمن يسمى նէ‏ شعبه 
باسمه فاما يكون نسخه المصّف مصحفه و اما أنه ظفر باسم أبى شعبه فصرح باسمه. 
۲- ۲. ترى هذه الروايات فى كتاب الغيبه շնա‏ ص ۱۸۰. 


۳- ۳. راجع الکافی ج ۴ ص ۴ و رواه الصدوق فی العلل ج ۲ ص ۱۱۴ و الحديث مختصر. 


چ 
+ 
e?‏ 
١‏ 
0 
٦‏ 

گے 
1 
0 
ո»‏ 
ع 
7 
ےا 

یچ 5 


ا ما وة عليه شين قال 
من قبل إن الله عزَّوَ جل يفول أ 55 بَهُدِی الی ال أحق ی 


۳ 
ե ى‎ Խի 


نی [الغيبه] للنعمانی ابن عقده عن على بن الحسن عن ای عن محمد بن خالد عن تعلبه: مثله (۲) 
كاء [الکافی] آبو على الأشعرى عن محمد عن ابن فضال و الحجال عن داود بن فرقد: مثله (۳). 


#*[ترجمه ] کافی: جریری می گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: «وقتی ما می كوييم دو صيحه واقع می شود دشمنان ما را 
توبیخ و تکذیب می کنند و می گویند که صبحه راستین از دروغین - که هر دو واقع می شود - چگونه باز شناخته می شود؟» 
حضرت فرمود: «شما به آنها جه پاسخ می گویید؟» گفتم: «چیزی به آنها نمی گوییم! فرمود: «بگویید کسی که قبلا به آن 
ايمان ا خداى عزوجل می فرمايد: ا َهْدِى إلى الْحَقٍ عق أن مش یع امن لا يَهدّى لا أن 
دی 451.4 کیت 8258« یس آيا کسی كه به سوى حقّ رهبرى می كند سزاوارتر است مورد پیروی قرار كيرد يا 
کسی که راه نمی بابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده. چگونه داوری نی کنید 1 -. 


کافی: ۷۷۲ - 

در غیبت نعمانی و کافی نیز مثل اين دو حديث ذکر شده است. - . همان - 
* | تر جمه | 

Փե» 


کاء [الکافی ] علق ڪن أببه عن ان ամ‏ ترا زره عن ٍیعاییل بن الاح قال մատ‏ طيخا տն‏ عن سیف بن یز ال 
كنت عند أبى الوا 288 ول یه ین َه با سريف بن عبر لب ین ماد نوی լակ‏ ِن و أبى طالب فلت 
توي أذ من اس كال و الى ս-8‏ پد لسبعث نی له ولد ین այլա թայը‏ قت با ی مین اد نا 
E 001‏ 205 ِ۶ 0" 


ص: ۳۰۰ 


۰۱-۱ یونس: ۳۵ و الحدیث فى روضه الکافی ص ۲۰۸. 

۲- ۲. قد مر الحدیث بلفظه و سنده تحت الرقم ۵۰ فلا وجه لتکراره هنا 

۳ ۳ تراه فى الروضه ص ۰۲۰۹ و كان المناسب أن ينقله المصّف بلفظه و لفظه: عن داود بن فرقد قال: سمع رجل من العجلیه 
هذا الحدیث: قوله عليه السلام: ینادی مناد: ألا ان فلان بن فلان و شیعته هم الفائزون- آول النهار- و ينادى آخر النهار ألا ان 
عثمان و شیعته هم الفائزون فقال الرجل: فما یدرینا أيما الصادق من الکاذب؟ فقال: يصدقه علیها من كان يؤمن بها قبل أن 


ينادى ان الله عرّ و جلّ یقول:ہ أ فَمَنْ يَهْدِى إلى «Գ‏ 


.٥( الْأرْض مَاقَبله مِنْهُم و لَكنّهُ مد ب على‎ թյ 


#*[ترجمه ]كافى: سيف بن عميره می گوید: نزد ابوالدوانيق بودم كه شنيدم شروع به سخن كرد و گفت: «اى سيف بن عميره! 
یک مناديبايد نام مردى از فرزندان ابی طالب را ببرد!» گفتم: «يكى از مردم است؟» گفت: «قسم به کسی که جانم در دست 
اوست. با گوشم از خود او شنيدم كه می گفت: «بايد یک منادى نام مردى را ببرد!» گفتم: «اى امير مؤمنان! من هركز مثل اين 
حديث را نشنيده ام!» پس به من گفت: «اى سیف! اگر جنين باشدء ما اولين كسانى هستيم كه اين ندا را جواب می دهيم. او 
یکی از يسرعموهاى ماست.» گفتم: «كدام پسرعمویتان؟» گفت: «مردى از فرزندان فاطمه.» سپس گفت: «اى سيف! اگر من از 
محمد باقر عليه السلام نشنيده بودم كه اين حديث را می گفت» آنگاہ تمام اهل زمين اين حديث را برای من می گفتندء از 


آنها قبول نمی کردم» ولى اكنون راوى محمد بن على است و من می پذیرم!» - . كافى: ՐՈ‏ - 
* | ترجمه | 
5222 


كاء [الكافى] مُحَمد Է‏ ن بھی عَنْ خت ن محمد عَنِ 1 مخهوب عن ջիլ‏ الکواج قَالَ ۶ 7ھ 


ج تيك ال Սա‏ ۱ اتف ول الاس و وعی ԱՄՆ‏ طبع فيهم من لم يكن ան‏ فبهع و عَلعتِ վամ յմ‏ 
ی مع مید شین و بل لاش و تك نیش و حرج Հա‏ ھا اق لَب إلى بک وب 


لله شاع 
- 


83 


` 


مات و بد یمه و ره و ترجه عى یرل مک يرج الث من خغديه و ابس ال و بنش یه و رکه و 
ճար‏ و اول աա «ւա:‏ و 40195854 ظهوره يطلغ չն‏ لک Հա 268 աա 114 շաՀ Ա «յր Ճա‏ 
մվ‏ اروج یب վ «ի աան լիար‏ الام یه علق لک صاحب نذا քն‏ الاس و بوه و 
عك ای ند زک جيشاً աա մլ‏ 0888 الله عر و رل Այ‏ و رب بت من տոնա:‏ ين շան‏ عليه 
السلام ւյլ‏ مكة فَيلْحَقُونَ بص اجب րԱ մք‏ و یل ص اجب كَرِدًا لمر تو الْعِرَاقٍ و بیع Լթ-‏ الم ينه կնի ն‏ 
يَرْجِعُونَ الا 

نى» [الغيبه] للنعمانى ابن عقده عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين بن عبد الملكك و محمد بن 


|[ ترجمه ]كافى: يعقوب سراج می گوید: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «كى موقع فرج شيعيان شما می رسد؟» 
فرمود: «هنگامی كه اولاد عباس با هم كشمكش كردندء پایه سلطنت آنها سست گردید و مردم چشم به آن دوختند؛ عرب 
لگام هاى خود را بيرون آورند؛ شوكت هر صاحب شوكتى از ميان برداشته شد؛ شخص شامى و يمنى و سفيانى ظاهر گشت؛ 
سيد حسنى از جا حركت كرد و صاحب الامر» با ميراث رسول خدا از مدينه به مكه رفت.» 


عرض كردم: «ميراث رسول خدا صلی الله عليه و آله چیست؟» فرمود: «شمشیر زره» عمامه عباء عصاء يرجم و زین و ب رک 


اسب پیغمبر است. چون وارد مكه می شود شمشير از غلاف بيرون می آورد» زره را می پوشد» يرجم می افرازد عبا و عمامه 
را می پوشد» عصا را به دست می كيرد و از خداوند اجازه می طلبد كه رسما ظهور كند. یکی از دوستانش از اين موضوع 
اطلاع يبدا می كند و نزد سيد حسنی می آيد و به او خبر می دهد. حسنى هم پیشدستی می كند و قبل از آن حضرت خروج 
مى نمايد. اهل مكه بر او هجوم مى آورندء او را مى كشند و سرش را به شام مى فرستند. در آن موقع صاحب الامر قيام مى 


كند» مردم با وى بيعت می کنند و فرمانش را كردن می نهند. 


آنگاه مرد شامى (سفيانى) لشكرى به مدينه می فرستد و پیش از رسيدن به مدینہ خداوند آنها را هلاک می گرداند. در آن 


لشكرى به مدينه می فرستد. يس اهل مدينه تأمين بيدا می کنند و به آن شهر برمى گردند» - . کافی: ۷۷۸ - 
اين حديث در كتاب غيبت نعمانى نيز ذ كر شده است. - . غيبت نعمانی: ۲۶۷ - 

٭| ترجمه ] 

«PV» 

که [الکافی] لقع أيه عَنْ صَفْوَانَ بن 5524 عیص (۳) بن الاسم 


ան ص:‎ 


.١ -١‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل المطبوع» راجع روضه الكافى ص ۲۰۹ و قد مر تحت الرقم ۲۵ ص ۲۸۸ عن غيبه الشيخ 
و إرشاد المفيد فراجع. 

؟- ؟. راجع روضه الكافى ص ۲۲۵ غيبه النعمانق ص ۱۴۲ و قد مر تحت الرقم ۱۱۲ فى الباب السابق ص ۲۴۲ الى قوله:« و 
سرجه). 

۳- ۳. هذا هو الصحيح كما فى المصدر- روضه الكافى ص ۲۶۴- و الرجل هو أبو القاسم. عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد 
بن مهران البجلی کوفی عربى ثقه عين له کتاب روى عنه صفوان بن يحيى و فى الأصل المطبوع:« عيسى بن القاسم» و هو 


ՒՆ. 


ال م مغث մ‏ عود الله عليه السلام 66:28 یتقو اله وخ لا شریکک له 55803837 قو له درل يكو له 
و تر سے ամ‏ وفع رب ر لک ےیکت 
و الله ز کانث بأد کم تفسان-(۱) ال աա‏ رب بها م کانب ال باه تعمل لی ما قد نان تھا و لکن له ف 
واد و رت[ سین بیو 
Ան‏ حرج زد د այծն‏ كانَ عَالِماً وَ کان صَدُوقاً و ا لم بعکم ای تفیه تما دحام ِلَى الژضّی من آل 2 مد و لو 43:18 
با اگم اه 


` ۰ و 


الما حرج քյան մամ «ՅԿ Տան լյ‏ ما اليؤم այ‏ 2 شَئ ۽ یذ نف کم 23121 من آل تع تعن انبذك آنا لسا 


ՅԻՑ 834222‏ و ی ای 
مع فو ամ ճամ‏ اج جْتَمَعُوا (ՕՀ586 ալան‏ 
فایلا علی اشم الله عر و ل و չե. ՀՅ‏ 15117215 251722 5 تَصُومُوا فى չա‏ فلعل ذَلِك أَنْ 


:231528 کم و کفاکم بالشفیانی ճա‏ 


**| ترجمه | کافی: عيسى بن قاسم گفت: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «پرهیز کاری از خداوند يكانه ای 
را كه شريكك ندارد پیشه سازيد و در خود بنگرید! به خدا قسم اكر شخصى كله ای داشته باشد كه در آن كله شبانى گماشته 


«Լեն‏ هر وقت شان بهتری پیدا کته اولی را جواب كردة دومی را که به فن شبانی آشناتر است. به جای اوعی گمارد. 


سور ا ها و ہی 
ای كه آموخته.درباره آن جان دیگر هم معمول می دارد. ولى حرف در این است که آدمى یک جان էջ‏ بيشتر ندارد. اگر آن از 
دست رفت» توبه هم می رود. پس پس اگر مردى از ما (سادات) آمد و شما را دعوت به قيام كرد» شما سزاوارتر به حفظ جان هاى 
خود هستيد (يعنى فورا دور او Ս‏ نگیرید.) درست نگاه كنيد وببينيد كه برای جه می خواهيد قيام كنيد. نگویید زيد (بن على 
بن الحسين) هم قيام کرد زيرا زيد مردى عالم و راستگو بود. او شما را به خاطر خود نمی خواندہ بلكه شما را به خشنودى و 
دوستى آل محمد صلی الله عليه و آله دعوت می كرد. او اگر قيام کرد به آنچه كه شما را به آن می خواند وفا نمود. او عليه 
سلطانی كه همه گونە شرايط بی دينى در وى جمع شدہ بود قيام كرد تا اركان سلطنت او را بشكند . 


ولى آن سيدى كه امروز می خواهد خروج کند» شما را به جه جيزى می خواند؟ اگر به خاطر رضايت و خشنودى آل محمد 
صلی الله عليه و آله باشد» من صريحا می كويم كه ما از قيام وی خشنود نيستيم! او امروز نافرمانى ما را می كند و کسی از ما 
هم با او نيستء و شايسته است كه او لشک رکشی و قيام و انقلاب را از ما نشنود» مگر کسی كه تمام اولاد فاطمه عليها السلام با 
وى همراهى دارند.به خدا قسم صاحب شما کسی است كه اولاد فاطمه دور او را گرفته باشند.هر گاه ماه رجب فرا رسید. به 
نام خدا بياييد و اگر تا ماه شعبان به تأخير انداختید» اشكالى ندارد. و اگر دوست داريد كه روزه را نزد كسان خود بگیرید 


* | ترجمه ] 


«ջի» 

كاء [الکافی] عَلِیٌ عَنْ أبيه عَنْ 3Ա-‏ بن عیسی عَنْ ری ո‏ علی 

۳٣۲٣ ص:‎ 

.١ -١‏ الظاهر أن« لو؛ هاهنا للتمنى أى ليتها كانت لاحد کم نفسان. و مثله قوله تعالى: « لو أَنَّهُمْ بادُونَ فى الأغراب؛. 


۲- ۲. ظاهره ان خروج القائم عليه السلام فى رجب و يحتمل أن يكون المراد 48 مبدأ ظهور علامات خروجه فأقبلوا الى مكه فى 
ذلكك الشهر لتكرنوا شاهدين 512« عند خروجه. « منه رحمه الله فى الم رآه». 


ن այ‏ ين عليهما السلام قال: و الله لا يَخرْجٌ وا ա‏ 8 خزوج Սլ յնի‏ کان مله مکل فوخ طاز من وکره قَبلَ أن Ժա‏ 
8 2150 الان «ԵՑ‏ 


الس իո: 2 a‏ ل د 
آنها شود.» - . كافى: ۷۹۶- 


یں [ترجمه] 
«ջՖ»‏ 


كاء [الكافى] ان خی بن مد عَنِ ان عبتری عَنْ بكر بن مکو عَنْ سرد قال قال أبُو َو الله 22« ն ՀԱ:‏ دِیژ 
ارم بتک و كن جِلساً مِنْ أَحْلَاسِهِ و اشکن ما سکن الیل و ار الک أَنَّ السّفْيَانِيَ قَدْ خرج فازعل إلا و َو علی رجلک 
N)‏ 


٭ | ترجمه | کافی: سدير صيرفى از حضرت صادق عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: «اى سدير! در خانه ات بنشين و 
همچون كليم پارہ خانه باش و مادام كه شب و روز آرام است» تو نيز آرام كير و وقتى شنيدى كه سفيانى خروج کرده به 
سوى ما بياء هر چند پیادہ بیایی.» -. همان - 


اد | ترجمه ] 
«Մ.»‏ 


یف [الطرائف]: رَوَى نداء الْمَتَادى من السَّمَاءِ باشم )5-42 عليه السلام و جوب طاعته أَحْمَد 2 الْمُنَادِى فى كتاب الملاحم و 
أبو نعيم الحافظ فى كتاب أخبار المهدى و ابن شيرويه الديلمى فى كتاب الفردوس و أبو العلاء الحافظ فى كتاب الفتن. 


ترجمه ]طرایف: موضوع گویندہ ای که از آسمان نام مهدى را می برد و وجوب پیروی از وى را احمد بن منادى در كتاب 
املادحم,؛ وحافظ ابو نعيم در کتاب «اخبار المهدی» و ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» و حافظ ابوالعلاء در کتاب 
«الفتن» روايت كرده اند. -. طرائف :١‏ ۱۸۶- 


* | ترجمه | 
»¥1« 


كاه [لکافی] اة عن هي عناق عق له ع لیا عن أبى عبد الله علیہ السلام؛ فی قول الله تعالى هم آیاتا 
فی الفاق و فى յյ 21 չք ՀԱՅ 22 պատ‏ )قال خشث Է)‏ و قَذف قال ա Հն‏ 827 22 لَهُمْ قال دع ذَا ذاک قيا 


2 


**[ترجمه ]كافى: طيار روایت می کند که حضرت صادق عليه السلام در تفسير آيه «ستُریهم آياتنا فی الآفاقي و فی Կան‏ 
حٌى یی لَهُم 2:48« (به زودی نشانه های خود را در افقها [ى گوناگون] و در دلهايشان بديشان خواهيم نمودہ تا برايشان 
وا ابح ԵՍ‏ سو يرب اه وو سی تی 
است.) عرض كردم: 1 ՉԷ‏ تن نیت 7 اک ورک حرف بود؟) فرمود: «به آن كار نداشته باش! آن قيام قائم 
است.» - . کافی: ۷۵۴ - 


] ترجمه‎ | E 
«ՄԾ 


نصء [كفايه 1-3 4457 այյ‏ عن الکلییی عَنْ աա‏ العطار 52 ترلعه بْن الخطاب 52 مُحمّدِ الطیالیتی عن ان آبی 


عميرة و Ն‏ عُمَبَهَ جمیعا عَنْ 
ص: ۳۰۳ 


۱-۱. تراه فى روضه الکافی ص ۲۶۵ و الذی قبله فى ص ۲۶۴. 

٢‏ ۲. فضلت: ۵۳. و الحدیث فى روضه الکافی ص ۱۶۶ و ظاهر الاسناد هكذا: على بن إبراهيم» عن آبیه؛ و عده من أصحابناء 
عن سهل بن زياد إلخ فراجم. و روی الکلینی فی الروضه ص ۳۸۱ مثله و لم یخرجه المصْف قال: آبو علی الأشعرىٌ عن محمد 
جج الحسن ین علق» عن على بن ամ‏ ےج نا عید اه علیهالسلام قال: ՎԵ‏ عن قول الله 
عر و جل« ակ չիք‏ فی الآفاق و فی نفد هم 55802 ن لهم أنه الْححق» قال: : یربهم فى في آنفسهم المسسخ و بریهم في الاقاق 
انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدره الله عرٌ و جل فى أنفسهم و فى الآفاق» قلت له:٠‏ حتّی ین لمآ ջա‏ قال: خروج القائم 
هو الحق من عند الله عز و جل يراه الخلق لا بد منه. 


- - 


Եա չան‏ الحضریی عَنِ 3311 820155 28 عليهم السلام ՄԿ մն‏ زشول الله صلی الله عليه و آله: الق լ‏ انا 


` - و Ք‏ 
عر - 


إذا خرچ ՀՅ‏ الہ باه و 6 ٦‏ ولا 5 رجا չն‏ 60 :43555 روج ՏՏ‏ 4 یِف مَفْمُود ادا لیف قم Մ‏ 
ول الله اقل أَعْدَاءَ له 


#*[تر جمه ]کفایه الاثر: حضرت صادق از پدران بز رگوارش» از على علیهم السلام و آن حضرت از پیغمبر صلی الله عليه و آله 
روایت می کند که فرمود: Լ‏ علی! موقعی که قائم ظهور کند. سیصد و سیزده نفر به تعداد مردان جنگ بدر به گرد وی 
اجتماع کنند و چون وقت آمدنش نزدیک شود شمشیر غلاف شده ای دارد که همان شمشیر به وى می گوید: «ای ولی خدا؛ 
برخیز و دشمنان را بکش!) -. کفایه الاثر: ۲۶۲ - 


* | تر جمه | 
«ՄԼ»‏ 


ختص» [الإختصاص] | »1 մառան եշ) Վա:‏ عَنْ مدب ام عَنْ عَلی بن տայ‏ عَنْ Բա մնա‏ 
ջն‏ الگراج عَنْ 3112 ժի‏ 58 21.28 124( ڪن ارق بن կթ‏ عَنْ یه ال مرغت رَسُولَ اللو صلی الله عليه و آله 
ՄԵ.‏ ا كان عند وج انیم չո ջը սմ‏ الما اھ الاس فع علکم فده ارين 273 51 - 125 و 
پمک م فخ 186388 بن շա‏ یال ین الا و عصایب یراق تق 517 Ա‏ یوت յգ.‏ ر أن لوبهم 23 .4 Հն‏ 
E 5‏ ےہ تر N‏ ین که مِنْ رجال 


شتو 1(5( عليه عَبَاءَتَانِ ժար:‏ اش عه اشمی 511124« تفرخ الطيورٌ فى أَوکارِما ‏ الان فی بِعَارِما "ան ան‏ 3 تفيض 
30455872 ضفت أکلها تم سیر مدع جترئِيلُ و ساقته إشرافيل تیا 2250 عَدْنَا CE Մա:‏ 


**[ترجمه ]اختصاص: حذيفه يمانى گفت: از پیغمبر صلی الله عليه و آله شنيدم كه می فرمود:«به هنكام آمدن قائم» گویندہ ای 
از آسمان بانگ می زند: «ای مردم! زمان حكومت جباران به يايان رسید» ول امر بهترين امت محمد صلی الله عليه و آله قيام 
كرده است؛ در مكه به وى ملحق شوید!؛ آنگاه نجبا از مصر و ابدال از شام و دستجات عراق كه شب ها را به عبادت مشغول و 
روزها همجون شير می باشند و دل هاشان مانند پاره هاى آهن است. بيايند و در بين ركن و مقام با وى بيعت كنند.» در اين 
موق عمران بن الحصين عرض كرد: «يا رسول الله این مرد را برای ما توصيف մշտ‏ فرمود: «او مردى از اولاد حسين است. 
گویی كه او از مردم «شنسوه» است و قطوانى بر تن دارد. نامش نام من است و در موقع ظهور اوہ پرند گان جوجه هاى خود را 
در آشيانه هاشان و ماهيان در درياهاى خودشان ն)‏ كمال آزادی و دور از هر گونه ترس و مزاحمت دشمن) توليد نسل می 
كنند؛ نهرها كشيده می شود؛ جشمه ها می جوشد و زمين دو برابر محصول خود را می روياند. و جبرئیل و اسرافيل پیشاپیش او 
راه می روند. او زمين را پر از عدل و داد می کند ء جنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.» - . اختصاص: ۲۰۸ - 


* | ترجمه | 


«ԳԾ 


كاء [الکافی] من یھی عَنِ ان عبتی عَن عَلِی بن التحكم عن أبى وب راز کن ۶ չա‏ نله ال سَمِعْتٌ با عبد الله 
عليه السلام մա‏ فش աա‏ 15 قرام القائم )2.2 و տայ‏ دالوا الْفُس 57« 712311 Հեչ Հժ‏ 
اک إن وج أعد من أل بتك قبل هذ ات جع قال ا كا من المد աոա‏ لابه إن تا رل աաա‏ 


ع ی ا 


الشماء ايه فلت 221 لھا حاضمین ՀԱ )٢(‏ 4 | هى السَیِحه մայա‏ کانث Համար:‏ 
ص: ۳۰۴ 


۱- ۱. لعله مصحف شنوءه. 


۲- ۲. الشعراء: ۴» و الحدیث فى الروضه ص ۳۱۰ و هکذا ما بعده. 


أَعْدَاءِ الله 


##[ ترجمه ]| 5 է‏ عمر بن حنظله می گوید: از امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: (پیش از قيام قائم ينج علامت 
ظاهر می شود: صداى آسمانی» خروج سفیانی» فرو رفتن بیابان «بيداء»» كشته شدن مردى ياكدل (نفس زكيه) و آمدن مرد 
یمنی.»عرض کردم: «قربانت گردم! اگر پیش از وقوع این علا-مت ها یکی از سادات اهل بيت شما قيام كرد من هم با او قيام 


کنر فرمود نه! 


فرداى آن روز من آيه ծր‏ نما رل علیهم من السماءِ يه فظلث 28021 կ)‏ خاضدعی» )57 بخواهيم معجزه ای از آسمان بر 
آنان فرود می آوریم» تا در برابر آن» گردنھایشان خاضع گردد) را خواندم و عرض کردم: «آيا صداى آسمانی اين است که 
این آیه می گوید؟» فرمود: «آ كاه باش که اگر «ք|‏ باشده (باید امروز) كردن های دشمنان در پیش آن شکسته شود.» -. 


کافی: ۸۱۹ - 
* | تر جمه | 
«Մէ»‏ 


کا جو بر سو تو تو دہ 


ԷՒ 


است. نداى آسمانی و خروج قائم نیز حتمى است.» يرسيدم: «اين ندا چگونه است؟» فرمود: «منادى اول روز از آسمان ندا می 
دهد: «] گاه باشید که على عليه السلام و شیعیانش رستگارانند!» و یک منادى آخر روز ندا مى دهد: «آ گاه باشيد كه عثمان و 
ՄՏՍ)»‏ رستگارانند!» -. كافى: ۸۹ - 

* | ترجمه | 


اقول 


هذا الباب و باب شير عليه السلام مشترکان فى كين من الأخبار و سیأتی فيه كير من آخبار هذا الاب و قد مر کثیر منها فى 
الباب այ‏ 


* | ترجمه ]این باب و باب سيرت آن حضرت. در سيارى از اخبار با هم مشت رک است. چنان كه بسيارى از روايات این باب 


در آنجا نقل می شود و بسيارى از آنهانيز در باب سابق گذشت. 


| ترجمه | 


«Մչ» 


ا ہے و շթ‏ 


و رَوی ید ՀԹ‏ بن ابید پاشناده ց‏ أَحْمَدَ بن Աա‏ الا 52227 41.2 بر تن عجلان قال: دنا روج الْقائم ամա‏ 


22 


عبد له عليه السلام Հա‏ کیف 8 تغلم ذَلِك قال Հայ‏ کم و تخت 3 سی سض :4 կչն‏ مَكتّوتٌ طاعه مَعْرُوفَة. 


ام 


Յու‏ ترجمه ]سید على بن عبدالحميد در كتاب «انوار مضيئه)» به سند خود از عبدالله بن عجلان روايت كرده است كه گفت: در 
خدمت حضرت صادق عليه السلام درباره قيام قائم سخن به ميان آورديم. من عرض کردم: «ما چگونه می توانيم از آمدن او 
اطلاع حاصل کنیم؟» فرمود: «صبح كه یکی از شما از خواب برمى خیزد» كاغذى را در زیر سر خود می նն‏ که در آن نوشته 


است «طاعه معروفه)» یعنی ييروى از قائم» کار معروف وخوبى Սնող‏ -. سرور اهل ايمان: ۶ 
թու‏ ترجمه | 


«Մ» 


- 
ی و Հավան,‏ .في Լ.‏ 


Ման 


իո:‏ ترجمه [همچنین در آن کتاب. با اسناد خود از فضل بن شاذان نقل می كند كه بر يرجم مهدى عليه السلام نوشته شده 
اسر (سخنان مهدى را بشنويد و از آن اطاعت کنید!» - . سرور اهل ايمان: ۳۷- 


0 تاد عن الق عن ان تخثروب وفع ی أبى عقر عليه السلام ال : إِذا خسف بجیش 21241 إِلَى أذ : 
مر يا ع 3 ول ال Կա‏ جس یہ ک7 


مد 


۰ մշ سر‎ 


2 2 توا و 


تعفد کن 8-0 فى ای ان وی اقاس մամ կառ‏ ۷ سو 
آل إثراهيم و آل ران عَلَى امین 225 بغضها من بغض و اله سمیغ لیم նն )١(‏ :42 ا ۳ 


- 


صَفْوَهُ مُححمّدِ ամ‏ حَاجَنِى فی کتاب الله نا اوی الاس بكتاب اللہ لا وم 24222260 سول الله Նե‏ أؤلى 


آل ان ۳۳ 


2 شول الله و تيرته ՆԵՅ‏ الله ن مرجع մե ԱԱ‏ الا الاب Ն 411 աթ‏ ناه و ال عشو 

գազն‏ ال على خی يخا زع تع خن قا ذه له ین تکوئرا بات يكم الج ۱د يوت ین ار 
Հայրա,‏ وغول ل صلی له عله وق 212 عَليه عَليه باه فان آشکل علیهم من دک شین ن 2 فان Հոն‏ 
الشماء ‏ کل عَلَيھم ادا وی باشمه و اشم أبيه. 


**[ترجمه ]نیز در آن کتاب» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: «وقتی لشکر سفیانی در بیابان فرو 
رفت...» تا آنجا که فرمود:قائم آن روز در مکه است و در حالی که جنب کعبه ایستاده است.می گوید: «من ولی خدا هستم؛ 
من از هر كس به خدا و محمد صلی الله عليه و آله نزدیک ترم. هر كس که می خواهددرباره آدم با من گفتگو کنده من 
نزدیک ترين مردم به آدم هستم؛هر كس که می خواهد درباره نوح با من گفتگو کند» من نزديكك ترین مردم به نوح هستم؛ 
هر کس كه می خواهد درباره ابراهیم با من گفتگو «ՆՏ‏ من نزديكك ترين مردم به ابراهیم هستم؛ هر كس که می خواهد 
درباره محمد صلی الله عليه و آله با من گفتگو کند» من نزدیک ترين مردم به محمد صلی الله عليه و آله هستم؛ هر كس که 
می خواهد درباره انبيا با من گفتگو کند» من نزديكك ترين مردم به انبيا هستم. خداوند تعالى می فرمايد: (إِنَّ اله اض طفى دم 
و نُوحاً و آل إثرامیع و آل عِمْرانَ չն‏ الْعالَمينَ 433 بلق ها مس 28 و ال ميغ ԿՔ‏ به يقين» خداوند آدم و نوح و 
خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است. فرزندانى كه بعضى از آنان از [نسل] بعضى دیگرند و 
خداوند شنواى داناست ) - . آل عمران / ۳۳ ۱[۳۴] - 


من وارث آدم» منتخب نوح» بركزيده ابراهيم و مختار محمد صلی الله عليه و آله هستم. آگاہ باشيد که هر كس درباره كتاب 
خدا با من گفتگو کند. من نزديكك ترين مردم به كتاب خدا هستم؛ هر كس درباره سنت رسول خدا با من گفتگو کندہ من 
نزديكك ترين مردم به سنت رسول خدا و سيره او هستم. هر كس را كه كلام مرا شنید به خدا سو گند می دهم كه شاهد به 
غايب برساند! 


پس خدا اصحابش را كه سيصد و سيزده نفر مرد «ԱՀա»‏ بدون وعده قبلى جمع می کند. مانند جمع شدن ابرهاى ياييزى. 
سپس اين آبه را می خواند: ի‏ ما تکولُوا بت بكم اللُ جمیعا» (هر كجا که باشید» خداوند همگی شما را [به سوى خود 


آنان مشتبه نمی شود.) ےچ سرور اهل ايمان: ۰۸ - 
* | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


و بالْإث‌نّاد الْمَذْ كور :128 علی : بن الْحسين عليهما السلام: فی ذكر աԱ‏ عليه السلام فی بر طویل ն‏ "ص89 ան‏ 
رو يجيه աթ‏ فى وزہ وجل ن کلب یو ول մ թա‏ بلك انا یول Ան ւթ‏ مظن չա շն‏ 


ա» 


121 213 أذ ند رع فى هذا ال قال قبضحک ذا ضحک :414 جبرئیل کال ա-ն‏ و 92212 


ہے 


e 


يلم علیہ و ول لَه قم و یچیه برس ն 1578 15:14 ՍԱ‏ تی إلى جتیل 0323 50 مُحمَد و عَلِيْ 45154 عدا 


Շու 
` 


روہ رر تہ ر۱ 3 8712Թ‏ .22144 اھا الاس 112 یتم 1 جاء کم دعوم մլ‏ 
ا اکم له ھت ل و مو سو کم 
أذ :214522 ا درا کم 41 تہ الله يمومو یه 62347151 تاه و یف على الائ :46 فينعو مه حَصْمُونَ իջ‏ 


الکوقه و مرمع ین أَقَاٍ الاس ا يعرف بَعْضُهُمْ աաա‏ علی عير ջեշ‏ 


٭| ترجمه ]نیز در كتاب ياد شده» از امام زين العابدين عليه السلام روايت مى كند كه در روايت مفصلى از قائم عليه السلام نام 
برد و فرمود: «در زیر درخت تناورى می نشیند. در آنجا جبرئيل به صورت مردى از قبيله کلب می آيد و می گوید: «ای بنده 
بروم.» در این موقع جبرئيل می خندد و آن حضرت از خنده او متوجه می شود كه جبرئيل است.آنگاہ جبرئیل دست او را می 
كيرد و با وی دست می دهده به او سلام می کند و می گوید: (برخیزا؛ سپس اسبی به نام «براق» را برای او می آورد» او را 
سوار می کند و به كوه رضوى می آورد. سپس محمد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام می آیند و عهدنامه ای برای او 


մատ‏ گا ان ایا دم لخو անի‏ قائم از | تا به مكه د در حال كه م دم در آنحااحتما ده اند۔ 
می لو را برای مردم حو ՀՈԾ‏ جا می: رود در مردم دز اجا ھججے 


در اد بن هنكام مردى می ايستد و می گوید: «ای مردم!این است مطلوب شما كه به نزد شما آمده است و شما را به آنچه پیغمبر 
صلی الله عليه و آله دعوت می کرد می خواند!» مردم از جا بلند می شوند. مردی از طرف قائم می ایستد و می گوید: «ای 
مردم! مطلوب شما اين است! اکنون به سوی شما آمده و شما را به آن احکام و قوانین و دستورهایی دعوت می کند که پیغمبر 


مردم به طرف وی می روند که او را به قتل رسانند. ولی سیصد و چند نفر از جا برمی خیزند و آنها را از گرداگرد او عقب می 
رانند. پنجاه نفر آنها از مردم کوفه هستند و ساير آنها مردم ناشناسی هستند که اغلب یکدیگر را نمی شناسند. آنها بدون قرار 


قبلی در مكه جمع می شوند.» - . سرور اهل ايمان: -Գ'‏ 


ےا ےو و ا 
48 عند رجلا عل د 211124 482128 ՎՆԱ‏ 102 عَلی Հա չի ք‏ ذَلِكك لِأبى 


۳٣۶ ص:‎ 


. ١68 البقره:‎ .۱ -۱ 


۲- ۲. فى الأصل المطبوع:« الرايه المعلقه». و هو تصحيف. 


***| ترجمه ]و نيز در آن كتاب از ابو بصیر» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «قائم با سیصد و 
سیزدہ مرد از يارانش» در «ذى طوی» منتظر قيام است. تا موقعى كه به حجرالا-سود «Տ‏ زند و يرجم آويخته را به اهتزاز 


درآورد) 


على بن ابی حمزه می كويد: اين را برای امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل كردم و فرمود: «و فرمان سر گشادہ ای هم در 


دست دارد.») -. سرور اهل ايمان: ۹۰ - 


* | ترجمه | 

«ՔԵ 

و بالاشناد بر بر إلى ایی بصت بر عن أبى 2 عليه السلام فى ححدِیبِ طَويلٍ إلى أن ՀԱ 1728 Սեծ‏ عليه السلام «ԵՀԱ‏ يا قَوْم 
۳ 2 2 اد د ۶ 


هل مک ریدوتنی و لکنی مزل ایهم ախ աչքն‏ 77۶7 وس 
سو جو میھت یی 


32 وق تم الى بوذا لكا أ أ قبعو ی نم وی شس 

ա. 2117 عذبه وی فی قابا‎ ԱԱ ԱԱ ال خبرنکم أل مک ی‎ աշն 
աա ی جر ال و‎ ԱՆ աա Հար) Հոլ زر نان الوم تیت لی فيه ند تام‎ ել 
يَضْرِبُ عَلَى‎ ֆ: لاس تیکون رل‎ 5 ՆՎ م بكلام لم یکلم‎ Սա ی عليه و ذ کر لبق صلی الله عليه و آله و يُصَلَى‎ 
إل کاب یبدا و على موب شیب انم‎ սամ رول اله و از مین‎ աո: دہ و يُبايعُهُ جترئیل و م میکائیل‎ 


92 


رطب فَيَقُولُونَ له ال بكرا فيه و با ԿՄ «ատ 8٦2‏ 62 یکون فی یل اه لت وم 
الق قال عَشَّرَهُ آلماف رَجُل Ց‏ عن تست و ميكائيا عن ՎԱ»‏ تم 211158 اجه -(۱) و بَْشُرْمَا و هی 547 ول الله 
صلی اه علیه و آله ال و دج ول له صلی له عله و آله الاب 3189 و ن مرول الله صلی انه عليه و آل 


Ն 


իու‏ ترجمه آهمچنین در كتاب مزبورء از ابو بصير روايت كرده است كه امام محمد باقر عليه السلام در ضمن حديثى طولانى 
فرمود: «قائم به ياران خود می گوید: «ای مرد م! اهل مكه مرا نمی خواهند» ولى من برای هدايت فرستاده شدم تا آنچه را كه 
شایسته است شخصی مثل من به آنها بگوید ؟ گفته كفته و با آنها اتمام حجت کنم.» آنگاه مردى از ياران خود را می طلبد و به وى 
می گوید: «نزد اهل مکه برو و بگو ای اهل مکه! من فرستاده فلانی هستم. او به شما می كويد که ما خانواده رحمت و معدن 


رسالت و خلافت می باشیم؛ ما ذریه محمد و سلاله پیغمبرانيم. مردم به ما ستم نمودند و ما را دربه در و مقهور کردند و از 


هنكام رحلت بيغمبر تاكنون» حق ما غصب شده است.اكنون ما از شما چشم يارى داريم؛ از ما يارى کنید.» 


وقتى آن مرد اين سخنان را می گوید» مردم به وى هجوم می آورند و او را در بین ركن و مقام می کشند واو همان مرد 
ما را نمی خواهند؟» اهل مكه او را به مكه دعوت نمی كنند و او هم با سيصد و سيزده مرد که به تعداد جنگجویان بدر هستند 
از كوه ذى طوى فرود می آید. داخل مسجدالحرام می شود و در جنب مقام ابراهیم» جهار ركعت نماز می خواند و به 
حجرالاسود تكيه می دهد. يس حمد و ثناى الهى می کند» بر حضرت رسالت يناهى صلی الله عليه و آله درود می فرستد و به 


عوجر من کزید که خیم کی يدان کہ سر ման Տ‏ 


او نخستین کسی است که جر تل و میکائیل دست در دست او گذارده و ն‏ وی بیعت می کنند. سپس پیغمبر و امیرالممنین 
علیهما السلام همراه آنها برخاسته و کتاب جدید مهرشده ای را که هنوز مهرش خشكك نشده و بر عرب دشوار است» به وی 


می دهند و به وی می گویند: «بر طبق آنچه در این کتاب نوشته است عمل کن!» سپس آن سیصد نفر و عده قلیلی از اهل مکه 


با وی بيعت می کنند. چون از مکه خارج شود مثل اين است که در حلقه باشد.» 


ابو بصير می گوید: پرسیدم: «حلقه چیست؟» فرمود: «ده هزار مرد است که جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او 
قرار دارند و در آن هنكام يرجم او را به اهتزاز درآورده همه جا می گرداند» و اين همان يرجم و زره سابق پیغمبر صلی الله 


عليه و آله است و شمشیر پیغمبر به نام «ذوالفقار» را نيز حمائل می کند.» -. سرور اهل ایمان: ٩۳‏ - 


و در روایت دیگر حضرت فرمود: «از هر شهری جمعی به يارى قائم قيام می كنند, مگر مردم «بصره» که یک نفر از آنها به 
کمک او نمی رود.» -. همان: ۹۵ - 


| جمه‎ թու 
«AY» 
Թ و باقع یلاع اَی عبد له عليه السلام َالَ: له‎ 


ص: ۳۰۷ 


۱- ۱. سیجی ء تحت الرقم ۲ تھا الرایه المغلبه. 


اسان ما ہُو پذعب و ا فض و راغ تلو ملد طویث و رجال 68 بهم زر այնմ պա‏ مک فى աԱ ան‏ 
«ՀԱ‏ لَوْ Թ»‏ علی الْجبالٍ لاوما մ‏ یفص دون برانانهم ա»: վ «մ‏ كأنَّ علی شبولهم ազ Տամ‏ مسحو بترزج الْإِمَام عليه 
السلام یربک ارحة و بود به یه هخ 42 و بوت کا بر մայա‏ ل يامو الیل یم کی فى 
صلانهم մշտ‏ اقل بون ناما على أَطْرافِهم و مط يحوت علی غیولهم ران بالل يوت باھار مم 831 له ین الم لعب 
۸۲پ 9ٰ۷ و باشقا وَ یمن ԱՅՑ‏ فی سبل الله شَعَارُهُمْ با 
ارات (թայ աժ‏ یز الب Էին‏ مسيرَة شهر مشود ای )224 اسان بهم 224 41 ոյ բել‏ 


#*[ترجمه ]هم در آن كتاب از فضيل بن یسار» از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه به وى فرمود: «گنجی 
در طالقان هست كه از طلا و نقره نیست. و پرچمی است كه از روزی که آن را بيجيده اند» برافراشته نشده است و مردانى 
هستند كه دل هاى آنھا مانند ياره هاى آهن است» شكى در ايمان به خدا در آن راہ نيافته و در طريق ايمان» از سنكك محكم 
تر است. اگر آنها را وادارند که كوه ها را از جای بکنند» از جای کنده و از مان برعی دارند. لشکر انها قصد هر شهری زا که 
کنند» آن را خراب می نمایند. اسب های آنها زین های زرین دارند و خود آنها برای تب رک بدن خود را به زين اسب امام می 
سایند. آنها در جنگ ها امام را در ميان می گیرند» با جان خود از وی دفاع می کنند و هر کاری که داشته باشد» برایش انجام 


مى دهنك. 


مردانى در ميان آنهاست كه شب ها نمی خوابند و زمزمه آنها در حال عبادت» همجون زمزمه زنبور عسل است. آنها تمام شب 
را به عبادت مشغولند و روزها سواره به دشمن حمله می کنند. آنها در وقت شب راهب و هنگام روز شيرند. آنها در 
فرمانبرداری از امام بيش از كنيز نسبت به آقایش پافشاری دارند. آنها مانند چراغ های درخشنده اند دل هاشان همچون 
قندیل هاست و از خوف خدا خشنود هستند. آنها ادعای شهادت دارند و تمنا می کنند که در راه خداوند کشته گردند. شعار 
آنان اين است: «ای خون خواهان حسین!» از هر جا می گذرند» رعب آنها անա‏ آنان به فاصله یکماه راہ در دل ها جای 
می كيرد و بدین گونه رو به پیش می روند. خداوند هم پیشرو به سوی حق و حقيقت را پیروز می گرداند. - . سرور اهل 
ایمان: ۹۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«Af» 


و ամն‏ شاد ی الک الق عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: ճրա մա‏ عّی كتاب اللہ و شه رشوله و ب تعمل علی مکه تم 
227 تخو Հա)‏ یلاله یل زج إليهم فيفل Ֆար‏ و لا یزید علی دا ک تم գեն‏ يذو «Այ‏ 55 الْمَسْجِدَيْنِ այ‏ 
7 9۹ 0090۶" و اويه لعلی بن أبى طالب و البراعه من عَدُوٌهِ ّى بهل ایدم كحرج 4 جيش الشفیانی یخی الله 


o 


و فی بر :یج إِلَى ال دیو (ած‏ بها تا شاه یر ای الکوئه و يش تعمل علا رجا من أ حاب فا رل اسف 
շաշ‏ 212.555 إن :280198 չճա‏ و لسن ذراریکم 6124 ն‏ عرامله يوت «Ա‏ يرج այ‏ 


تلهم و بقل فرشا حنّى لا بی գե‏ إلا أكلهُ كبش تم یر إلى الكوفه ԱԵԱ»‏ رجلا مِنْ آضحابه بل و یرل النَجفَ. 


**[ترجمه ]و نيز در آن كتاب از ابو خالد كابلى» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «قائم ما 
در مکه از مردم بر اساس كتاب خدا (قرآن) و سنت پیغمبرش بيعت می كيرد و حاکمی بر آنها تعيين می كند. سپس به مدينه 
می رود. در ميان راه به وى خبر می دهند که حاكم او را كشته اند. او هم برمى گردد و قاتلا-ن را می کشد و بيش از اين 
كارى نمی کند. آنگاه حركت می كند و در بین دو مسجد (مکه و مدینه» مردم را به عمل به كتاب خداء سنت پیغمبرش» 
دوستى اميرالمؤمنين عليه السلام و بيزارى از دشمنش دعوت مى كندء تا آنكه به بيابان «بيداء» مى رسد. در آنجا لشكر سفيانى 


برای جنگ با وی» به جانب او حركت می کند و خدا آنها را در زمين فرو می برد.» 


و در روایت دیگر فرمود: «به سمت مدينه آمده و مدتى که بخواهد» در آن اقامت می کند. سيس به كوفه مى رود و مردى از 
اصحابش را بر آنجا می گمارد و وقتی در «شفره» فرود می آید. نامه سفیانی به اهل مدینه می رسد که نوشته است: «اگر او 
اين خبر به قائم می رسد. به مدینه برمی گرددہ با آنها جنگ می کند و طوری قريش را نابود می گرداند كه جز خورنده قوج؛ 
باقی نمی ماند. سپس از آنجا به کوفه من رود و مردی از اران خود را به حکومت آنجا منصوب می دارد. آنگاه در نجف 


فرود می آيد.) بے سرور اهل ایمان: ۸ - 
| ترجمه | 


«ՓԵ 


- 


أقول ری ԵՏՄ‏ آخعد بنْ هد فى ԿՀ)‏ و 3322 غیره بأسَانِيدهمْ عَن المع ن حنم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قا قَالَ: 
زم روز الوم الى یر فيه قايشا آهل ای و :843 وف له մատյան մա‏ کناسه الکو ան‏ 


وم نیژوز إلا ՓԱՅ‏ 833 فيد َرَج 41 من Հ. ամ‏ او و موه 


** | ترجمه أشيخ احمد بن فهد حلى در كتاب «مهذب» و دیگران در تأليفات خود از معلى بن خنيس واواز حضرت صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «نوروز» روزى است که قائم ما اهل بيت و صاحب امر خلافت در آن روز قيام می 
كند و خداوند او را بر دجال پیروز می گرداند. او دجال را در مزبله كوفه به دار می آويزد. هيج روز نوروزى نمی گذرد مگر 
اينكه ما در آن روز انتظار فرج داريم. زيرا نوروز از روزهاى ماست. ايرانيان آن روز را حفظ کردند» ولى شما عرب ها آن را 
ضايع كرديد! 


** | ترجمه ] 

باب ۲۷ سيره و أخلاقه و عدد أصحابه و خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات الله عليه و على آبائه 

روايات 

«Ֆ 

ب» [قرب الإسناد] Յե‏ عن ابن زِيَادٍ عَنْ 25 عَنْ أبيه علیهما السلام :Սն‏ إِذا չն‏ قافا الت الْقَطائْعٌ فلا قطانع (۱). 
**[ترجمه ]قرب الاسناد: امام باقر عليه السلام فرمود: «هر وقت قائم ما قيام کردہ قطايع (مالكيت هاى يادشاهان بزركك) از بين 
می رود به طورى كه دیگر قطايعى در ميان نخواهد بود.» - . قرب الاسناد: ۸۰ - 

| ترجمه‎ իու 


«Ծ 


ար عن علق‎ շամ بن علق‎ աա عود اللہ بن راق عن‎ աա عن حفر بن الام عَنْ‎ ատ [الخصال] ابن‎ «Ս 
ՀՅ 21 بها‎ Համ ամ کم‎ ամյա: ره عن :14134212« عليهما السلام قال‎ 
«ՎՆԱ 33.1 չն ա از كلوق‎ Հն քե) Շի 


իու‏ ترجمه ]خصال: حضرت امام جعفر صادق و امام موسى كاظم عليهما السلام فرمودند: (موقعی كه قائم قیام کند براى سه 
جيز حكم صادر می كند كه هيج كس پیش از وی حكم نكرده است. (آن سه حكم اين است که:) پیرمرد زنا کار را اعدام می 
برادرى داشتند» ارث می برد.» -. خصال: ۱۶۹ - 


:5 1 تر جمه | 
«Է»‏ 


ےر ہے ے ےت 


عليه السلام فى خمْمّی و Ա-7 ոթ)‏ من تشعه اخيَاءِ من خی رَجَل و من خی رَجلان و من حى ثلاثه و من حى 3485 من حى 


ی 5 و 5 ر و ہو کر او 8 اا سک ہے 82 ل ۱+ 


##[ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «قائم با چهل و ينج مرد كه از نه قبیله اند خواهد آمد؛ از یک «ԼՅ‏ یک 
مرد؛ از یک قبیله دو مرد؛ از یک قبیله سه مرد؛ از یک قبیله چهار مرد؛ از یك قبیله ينج مرد؛ از یک قبیله شش مرد؛ از یک 
قبيله هفت مرد؛ از یک قبیله هشت مرد؛ از یک قبیله نه مرد و به همین ترتیب تا زمانی که تعداد ԵՍՆ‏ تکمیل شود.» -. 
خصال: ۴۲۴ - 


| جمه‎ թու 
«f» 
ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] أَحْمَدٌ ین ثابت 2251 () عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِىٌّ ن عَبدِ المد‎ 


ص: ۳۹ 


اد اق المصدو صن 188 ա‏ كي سعلد بن اف ج ھی أيه آن رسول الا ضلی الله عله و اله اس اوا 
على أهل الذمّه ثلا-ثه أيام» و قال: إذا قام Լան‏ اضمحلت القطائع فلا قطائع»» و القطائع جمع قطيعه و هى ما يقطع من أرض 
الخراج لواحد يسكنها و يعمرها. 

۲- ۲. يعنى عالم الاشباح و الأرواح قبل هذا العالم. 

۳- ۳. فى المصدر ج ۱ ص 85 أبو الحسن علی بن Հան‏ الدوالیبی[ الدوالینی] خ و قال المصحح: هکذا فى آکثر Հայ‏ الخطیه 
التی بأيدينا و النسخه الجدیده المطبوعه. من العيون» و فى البحار: آحمد بن على بن ثابت و کذا فى بعض النسخ الخطیه من 
العیون و اللسخه المطبوعه القدیمه و لا بد من التتبم. الرجل هو آبو الحسن أحمد بن 122 بن على بن ثابت الازجی الدنابی 
بالضم. على ما فى القاموس و كان محدثا سمع عنه الصدوق بمدینه السلام سنه ۳۵۲ هذا الحدیث رواه فی العیون ج ۱ ص ۵۹- 
۴ بتمامه و نقل عنه المصّف ما یناسب هذا الباب من آخر الحدیث. و رواه فى كمال الدین ج ۱ ص ۳۸۰- ۳۸۴ من طبعه 
الاسلامیه و فیه: حدّثنا آبو الحسن آحمد بن ثابت الدولانی بمدینه السلام قال: حدّثنا محمّد بن الفضل النحوی قال حدّثنا محمد 
بن على بن عبد الصمد إلخ. فالدوالیبی و الدوالینی» و الدولانی كلها مصحف عن الدنابی. 


2 .2« .2 عو سے 


عن علی بن عراصم عَنْ آبی 22 اَی عَنْ 7 :1« عليهم السلام قال: ال اب صلی الله عليه و آله لِأبَيَ ք‏ کقب فی Հայ‏ 
الام عليه السلام ِد الله լցա‏ رکب فی سب الْحَسَيٍ عليه السلام (۱) 


մլ 34 کل ما ےد‎ կ. 284413 1۳ یہ ی بها کل 1 مِمَنْ قد أ الله ماه فى ا‎ չգա: مار که 457 225 طاهرة‎ ար 
حین تطهر‎ ակ به لق ال ول 21229( 43.134 624 من‎ ան سار موضدی مار ى بشکم بالعذل و‎ 2128 
(Օա و رجال‎ ագե: حول‎ Ա وَالَْلَامَاتٌ و له و لا دب و لا فِضَّه‎ քմ الدَّلَا‎ 


۱-۱. يعنى الحسن بن على العسکری عليهما السلام و فى الأصل المطبوع:« فى صلب الحسین» و هو تصحيف و الحديث فى 
النص على 8:31« الا-ثنى عشر عليهم السلام فاقتطع المؤلّض رحمه الله ما يتعلق بالحجه ابن الحسن العسكرىٌ عليه الصلاه و 
السلام. 

۲- ۲. يقال: جواد مطهم أى تام الحسن» و هو من أوصاف الخيلء و المسوم: المعلم بعلامه يعرف بهاء و كان ذلكك من دأب 
الشجعان عند الحرب يعلمون ՄԽ.»‏ ش طائر أو سومه صوف أو عمامه» و قد نزلت الملائكه يوم بدر و كانت سيماهم عمائم بيضا 
قد أرسلوها على ظهورهم الا جبريل فكانت عمامته صفراء و منه قول سحيم بن وثيل الرياحى: أنا ابن جلا و طلاع الْنایا٭٭ متتى 


أضع العمامه تعرفونى 


ا չքա. 007 Արարա‏ و بُلْدَانهمْ و طبانعهم و حُلَاهُمْ و كنَاهُمْ اون 


ف اه قیال 1 و ما لاهلة و տն‏ با وشول الله ۾ ال 4 չն‏ دا حَانَ 483 مُروجہ ار دلک الْعَلَمُ من نَفْسِهِ و 


`: "8 
Տ" 
یا‎ 
4 


ر و حل 221252 اند وخ بَا ول الله յ8ն‏ أَعْدَاءَ الله ۾ و هما آیتان وَ عَلامتان-(۱) 


aT ھت‎ ւջ 


ول توت معد 88216962 ذلك المت من ده وله الله زو جل ողը աան‏ 


َه ره 


թյ‏ تک آن تقد عن اله رخ و بقل Համա‏ هم و تیم ومو الله و يكم کم الا لو زج و جتریل 
عن ينه و مکایل عن بريه و سوت تون م ول لکم و فد جين و وض آقری ی الله عر و جل با ابی طُوتى لِمَنْ 
ԱԱ իսա‏ ل پوت و ور ا ع 
فی الْأَرْض کمئل المشک ای بَسطع Համա‏ :2« بدا و مهم فى չա‏ كمل لمر امیر ال کا فا ثور մնա:‏ با 

ա ضرف اشم کل‎ ն اث‎ յի اثر‎ յա لد الله‎ աաա. 


- 
2 


| 


خائمه و 4:12 فى صَحيفته. 


رھ ہے 


*٭[ترجمہ]عیون اخبار الرضا: امام محمد تقی عليه السلام از پدران بزركوارش روايت كرده است كه پیغمبر صلی اللہ عليه و 
آله ء قائم را برای ابی ابن کعب بدين گونه توصيف فرمود: «خداوند نطفه با بركت و پاک و پاکیزہ را در صلب حسين به 
وجود آورد كه هر مؤمنى كه خداوند از وی در خصوص دوستی اهل بيت پیمان گرفته است. از آن نطفه خشنود است وهر 
منكرى از آن دورى می جوید.او امام پرھی زکار ستوده خصال» يسنديده و هادى و مهدى است كه حكم به عدل می کند و 


دستور بدان می دهد و در گفتارش خدا را تصديق می کند خداوند هم او را تصديق می نمايد. 


و چون دلائل و علائم آن آشکار شود از سرزمين «تهامه» بيرون می آيد. او گنج هايى دارد كه نه طلا و نه نقره استء بلكه 
اسب هاى نیرومند و مردان نامورى است به عدد اصحاب بدرء يعنى سيصد و سيزده نفر كه از اقطار جهان به دوروى گرد آيند. 
صحيفه مهر كرده ای با اوست كه تعداد يارانش به همراه اسامى و شهرها و طبايع و اوصاف و كينه هاى آنها در آن نوشته شده 


است و آنها همه سعى در فرمانبرداری او (مهدى) دارند.) 


ابی بن كعب عرض كرد: ہیا رسول الله! دلائل و علائم آمدن او چیست؟» فرمود: «پرچمی است كه چون وقت قيام وى شود 
آن يرجم خود به خود برافراشته می شود و همان يرجم به قائم می گوید: «اى ولى خدا! برخيز و دشمنان خدا را بکش! و آنها 
دو يرجم و علالمت هستند. وى شمشیری در غلالف دارد كه چون وقت ظهورش نزديكك شود. آن را از غلالف می كشد و 
خداوند آن شمشير را به زبان آورده و آن نیز به وى می گوید: «اى ولى خداء برخيز! جا ندارد كه بنشينى و دشمنان خدا را به 
حال خودشان بگذاری!» او از پس پرده غيبت بيرون می آيد و هر جا دشمنان خدا را ببیند» آنها را به قتل می رساند و احكام 
خدا را جارى می سازد و طبق دستور الهى حكم می كندء, در حالى كه جبرئيل درسمت راست و میکائیل در جانب چپ او 
قرار گرفته اند. به زودى آنچه كه اكنون من به شما می گویم» مردم به زبان می آورند هر چند بعد از زمان هاى طولانى 


اى ابى! خوش به حال كسى كه او را ملاقات مى كند! خوش به حال كسى كه او را دوست مى دارد! خوش به حال كسى كه 
به وجود و ظهور او اعتقاد دارد! او آنها را از مهالكك دنيوى نجات می دهد و با اعتقاد به خدا و پیغمبر و تمام ائمه طاهرين 


عليهم السلام خداوند درهاى بهشت را برای آنها می گشاید. مثل آنها در دنیاء همجون مشكى است كه هميشه بويش استشمام 


می شود و هيج كاه تغيير نمی يابد. و مثل آنها در آسمان, مانند ماه تابان است كه هيج وقت نورش خاموش نمی شود.» 

ابى بن كعب عرض كرد: (يا ամար‏ بیان حال ائمه از جانب خداوند عزوجل چگونه است؟» حضرت فرمود: «خداوند متعال 
دوازدہ صحيفه بر من نازل فرمود كه نام هر امامى بر مهر آن نگاشته و وصفش در آن نوشته شده بود.» -. عيون اخبار الرضا ١‏ 
PY:‏ 


| تر جمه | 


بیان 


تمام الخبر فى باب النص على الائنی عشر عليهم السلام Ը)‏ و المطهم کمعظم السمین الفاحش السمن و التام من کل شی ء و 
قال الجزری فيه انه قال یوم بدر سوموا فان الملائکه قد سومت آی اعملوا لکم علامه یعرف بها بعضکم بعضا و السومه و السمه 
العلامه. 


ص۸2۰ 


.١ -١‏ فی الأصل المطبوع و هكذا المصدر: رايتان و علامتان. و هو تصحيف فان المراد: آيتان و علامتان: أحدهما انتشار العلم 
من نفسه و الثانی نداؤہ. 


.٢ -۲‏ راجع ج ۳۶ ص ۲۰۴ من الطبعه الحديثه. 


թո:‏ ترجمه ]متن كامل حديث در باب «نص بر امامان دوازده كانه عليهم السلام ا كذكيت. کلمه «مطهّم) بر وزن معظم» شخص 
فربهى را Թարմ"‏ است و همجنين كامل هر جيزى را گویند. جزرى در مورد اين حديث می گوید: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله روز جنگ بدر فرمود: «عمامه بر سر نهيد كه ملائكه عمامه نهاده اند.»یعنی علامتى برای خود قرار دهيد كه 
يكديكر را بشناسيد» و «سومه» و (سمہ) به معناى علامت است . 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


ع؛ [علل الشرائع] ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام (յլ‏ 


ا وی تیش عن فرات عن محمد بن անի ամ‏ من لاس بن عود الله ՄԵԱ‏ عن مح بن Բ: ԼՅ‏ 
67242 18122122 ائه عليهم السلام ال 6 شول الله صلی الله عليه و آله: ما مرج بی الی السَّمَاءِ ապ ն Հտ‏ 


7 
ՀԱ.‏ 8 و و وم 


իչ‏ فیک ری و شیک 2572 و تعالیت 54 با مکد الك دی آنا رک 201 Նմ‏ یی 


ركه و 


فى ویادی و شولی ای لی و کی على بَريّى لک و ام تینک تج امن مالک > لت نَارى و لوم یاک 
کو رہ ہے ہس ری ای ہے ہے 


/ 


وص يَائّى اوم على بن أبى الب ո‏ ى تیف بات نز آوییانی نب توبث امعم իր‏ 
ا : 


2753 و جا۔الی لطهرن بهم دينى و لین بهم كلمتى و لأطهُرن الم 

7 2 و 9225 1 
կյա‏ وحن 4 لاح و نله السَحَات الصّعَابَ و ار 4-5 
7365( و «ՀՅ‏ ےم گار على توحبیی մար Նշան) Հն մայն մ‏ 


22 


٭ [ترجمہ |علل الشرائع و عيون اخبار الرضا: ابو صلت هروی از امام رضا عليه السلام و آن حضرت از پدرانش» از پیغمبر اكرم 
صلی الله عليه و آله روايت می کند كه فرمود: «وقتى مرا به معراج بردند صدایی شنيدم كه گفت: ١یا‏ محمد!اعرض كردم: 
«بلى ای خداى بزرگ!» باز شنيدم كه گفته شد: նչ‏ محمد! تو بنده من و من خداى تو هستم. مرا عبادت كن و توكل بر من 
بنماء زيرا تو در ميان بند كان من نور من هستى و فرستاده به جانب بند كان من و حجت من بر بند گان من می باشى. من بهشت 
خود را برای تو و پیروان تو خلق کردم» و آتش دوزخ را برای مخالفين تو آفریدم و كرامت خود را به جانشينان تو و ثواب 


خود را به شيعيان آنها دادم.) 
من عرض كردم: «خداوندا! جانشینان من 0+ ندا آمد كه:ديا محمداجانشینان تو کسانی هستند که اسامی آنها بر ساق 


عرش نوشته شده است.» در همان جا به ساق عرش نگاه كردم؛ دوازده نور ديدم كه در هر نورى سطر سبزی بود كه نام هر 
یک از جانشینان من در آن نوشته شده بود. اول آنها على بن ابی طالب و آخر آنها مهدى امت من عليهم السلام بود. 


من عرض کردم: «پرورد كارا اينها بعد از من جانشینان منهستند؟» ندا آمد كه:«اى محمد! آرى اينان دوستان و بركزيد گان و 
حجت هاى من بعد از تو بر بندكان من مى باشند و جانشينان و خلفا و بهترين بندكانم بعد از تو هستند.به عزت و جلال خودم 
قسم» دين خود را به وسيله آنها بر اوهام بشر غالب و كلمه خود را به وسيله آنها بلند می كنم و به وسيله آخرين آنهاء زمين 
خود را (از وجود بی دینان و اهل معصيت) پاک می كنم؛ سلطنت شرق و غرب را به او می دھم؛ بادها را در اختیار او می 
گذارم؛ ابرهای سخت را برای او رام می گردانم و در راہ آسمان بالا می برم؛ با لشكر خود به او نصرت می دهم و به وسيله 
فرشتكانم كمكك می كنم تا آنكه دعوت مرا اعلان كنند و بندكان را بر عقيده به توحيد من كرد آورند. آنگاہ سلطنت او را 
طولا-نى می گردانم و روزكار دولتش را در ميان دوستانم تا روز قيامت دراز می نمايم.» - . علل الشرلئع ۱ وعيون اخبار 


الرضا :١‏ ۲۳۷ - 
| ترجمه ] 


بيان 


تمام الخبر فى باب فضلهم على الملانکه و المراد بالأسباب طرق السماوات كما فى قوله تعالی حكايه عن فرعون Հ‏ 
անան‏ أشبات السّماوات (۲) أو الوسائل التى يتوصل بها إلى مقاصده كما فى قوله تعالى 


ص: ۳۲ 


۱-۱ تراه فى علل الشرائع ج ۱ ص ۷-۵ و فى عیون آخبار الرضا ج ۱ ص ۲۶۲- ۲۶۴ و الحدیث مختصر ذکر المصتف- 
رضوان الله علیه- ذیل الخبر» و قد رواه الصدوق فى كمال الدین ج ۱ص ۳۶۶- ۳۶۹ فکان ینبغی أن یذ کر رمزک أيضا. 


۳۷ الو و‎ ٣۷ 


ثم أنبع سَبَباً(١)‏ و الأول أظهر كما سيأتى فى الخبر. 


قال الطبرسی فى تفسير الأولى المعنى لعلى أبلغ الطرق من سماء إلى سماء و قیل أبلغ أبواب طرق السماوات و قيل منازل 
السماوات و قيل أتسبب و أتوصل به إلى مرادى و إلى علم ما غاب عنى. 


##[ ترجمه اح رر ےس رر ےج کس روج تب شرن 
است همان طور كه در قرآن به نقل از قول فرعون آمده که ոտ‏ لعلى َب ակ‏ اش باب المُماوات. ) و شاید من به آن 
راهها برسم: راههاى [دستیابی به] آسمانها] و يا منظور از اسباب وسائلى است كه انسان با آن به مقاصدش می رسد همان طور 


كه در آیه« ثم أتبع سبباً. ) ( سپس راهى [دیگر] را دنبال کرد.) و معناى اول ظاهر تر است چنانچه در خبر خواهد آمد. 


طبرسى در تفسير آيه اول گفته: معناى آيه اين است كه شايد من به راه هاءاز آسمانی به آسمانی ديكر برسم و گفته شده: به 
درهاى راہ هاى آسمان برسم» و گفته شده: به منازل آسمان برسم» و گفته شده: به سبب و واسطه آن» به مراد خود و علم 


* | ترجمه | 
»$« 


عء [علل ՀԵՑ‏ ]ده [عيون أخبار الرضا عليه السلام| ագի‏ عن عَلی عَنْ أيه عَنِ ارو الق قُلْتٌ بیان الرّضًا عليه 
السلام يا ای شول الله ما مول فی ححدِيثٍ رو عن الاق عليه السلام 44 ال ذا زج թայ‏ 8 رارق 48 2:29 ن عليه 
السلام վմ յալ‏ ال عليه السلام مو لک لت و كول الله عر و جل و لا رز وارة ژر տտաստ աք‏ دق الل 
فى مجع الہ و لکن ذَرَارِئٌ 48 الین عليه السلام يَْضَوْنَ بفعالآبانهم و یرون بها و من رضی 640 کمن 95 
0 9 0 ل 
5 حرج «ԲՆ»,‏ بفغل آبَائِهِمْ قال յՀ.‏ له بای ی ۽ էլ չճե ամյա,‏ ام 11 یبدا نى یه شطع ամն մում‏ سراق بيت 
ա‏ 


٭ترجمہ]علل الشرائع و عيون اخبار الرضا: هروى می كويد: به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم: نيا ابن رسول الله! جه 
می فرماييددرباره اين حديث كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: «هر كاه قائم قيام كرد بازماندكان کشتگان امام حسين 
عليه السلام به كيفر اعمال يدرانشان كشته می شوند؟) فرمود: «همين طور است.اعرض كردم: «پس اينكه خداوند در قرآن می 
کک لا زوا 621337« [وهیچ باربردارى بار [گناہ] دیگری را بر نمی دارد») - . انعام / ۱۶۴ - يعنى چه؟» فرمود: 
«آنچه خدا فرموده صحيح است» ولى بازماند گان کشتگان امام حسين از اعمال پدرانشان راضى هستند و به آن افتخار می 
کید وهر کس از صر راضی باقت مكل این اسے که آن را انجام داده است.اگر مردى در مشرق كشته شود و مرد ديكرى 
در مغرب راضى به كشته شدن او باشد در نزد خدا شريكك جرم قاتل است! علت اينكه قائم هنكام ظهورش اولاد قاتلان امام 


حسين عليه السلام را به قتل می رساند» اين است كه آنها از عمل يدرانشان خشنود هستند.»عرض كردم: «قائم شما از جه طايفه 


ای شروع می كند؟» فرمود: «از بنى شيبه» و دست هاى آنها را قطع می کندہ زيرا آنان دزدان خانه خدا در مكه معظمه هستند.) 


- . علل الشرائع ۱: ۲۲۴ و عيون اخبار الرضا :١‏ ۲۴۷ - 
** | ترجمه | 
«Մ»‏ 


بر [بصائر الدرجات] ցն մտա‏ عَنْ 15 بن տ.‏ 227.2 19322 موی ان همر قَالَ: فلت 21 «մութ‏ 

السلام لت ա‏ یا ابن شول الله ی 801 بره لب أبى طَالِبٍ فی յմ‏ الشواد ամմա‏ 3 ال( ِن ابی الب 

ری یتہر وہ رو یہت وچ 
خر قال اء مر إیعة عَلَى Ստ աե‏ عکذا بغیی دحتم ال با رف اد لكل Հտ‏ بيت تَجیاً مامداً علیهع աա‏ الم 


**| ترجمه |بصائر الدرجات: رفيد غلام ابن هبيره كفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: Ն)‏ ابن رسول الله! قربانت 
طالب عليه السلام مطابق آنچه در جفر سفيد بود» عمل می 5,5 ولى قائم طبق آنچه در جفر سرخ است.در ميان عرب عمل 


می کند.اعرض کردم: «قربانت گردم! جفر سرخ 


چیست؟» حضرت انگشت مبارک را به دهان شارك غود کشید؛ : يعنى با خونریزی و کشتن دشمنان دين خداء حکومت 


خواهد کرد. سپس فرمود: «ای رفید! هر خانواده ای» نجیبی دارد كه شاهد بر آنهاست و برای امثال آنها شفاعت می کند.» -. 
بصاثر الدرجات ۳: ۱۵۳ - 


(ա Միթ: 

بیان 

المراد بالنجیب کل الأئمه علیهم السلام أو القائم عليه السلام و الأول آظهر. 

#*[تر جمه ]منظور از «نجیب» تمام امامان يا شخص قائم علیهم السلام است. ولی اولی مناسب تر است. 


* | تر جمه | 


«փ» 


؛ [علل الشرائع] أبى و ای الوّلید معا عَنْ سَعْدٍ عن البزقی عَنْ أبى 282 شبيب بن آنس 


ص: ۳۳ 


.۹۰ الکهف:‎ .١ - ١ 
.۲۱۹ ص‎ ١ ص ۲۷۳ و علل الشرائع ج‎ ١ الأنعام ۱۶۴ و الحديث فی العيون ج‎ .۲ -۲ 


ւշ‏ مع اعد خر 


عَنْ بَغض Եղի‏ أبى عَبْد الله عليه السلام ամ‏ :145 علیہ اپو ية فَقَالَ 714 عبد الله علیه 1181 آخبزنی عَنْ ول الله عر و 


سیژوا فیها لبالی و یام آمِنِينَ-١١‏ 


أبن دک من الأزض قال յան Հա‏ مکه 48051217« عدن الله عليه السلام الی أضخابه յա‏ أ تون آن 7 


- 
بو ه ‏ هن عم ےہ ےے 


«ա ա ԱՀ‏ و مكة 8 ք‏ آنشیتهم و تون մմ բա Ան‏ فسکت أبو մա մե»‏ با با تیه 


آخبونی :17324192 و من Հի:‏ کان آم( أ بن ینک ين لض کال كخم ال ա‏ أن اجاج بن پیت 


جي وضع 654 علی ابن ار فی 42.89 ان آمناً یا قَالَ فتكت فلا رج قا قال أ و بكر այդմ.‏ میت ذ 5115« 
۲ ےنا قوله و که کان Հան‏ 


و دخل այա‏ علی بده و عل فى عفد ԵՀՀ‏ كان آي 2( 


ոչ‏ ترجمه اعلل الشرائع: چون ابو حنيفه به خدمت حضرت صادق عليه السلام رسید» حضرت از وی پرسید: «معنی آيه 
شریفه«قل متیژوا فيها لبالی «մայ ՆՄ)‏ (در اين [راه] هاء شبان و روزان آسوده خاطر بگردید) -. سبأ /۱۸ - چیست و این 
زمين کجاست؟» ابو حنیفه گفت: «گمان می كنم مقصود مابین مکه و مدینه باشد.» حضرت صادق عليه السلام رو به اصحاب 
خود كرد و فرمود: «اطلاع دارید که در راه مکه و مدینه؛ جلوی مردم را می گیرند و اموال آنها را به غارت می برند و آنها هم 
از جان خود ايمن نیستند و کشته می شوند؟» عرض کردند آری و با اين گفتگو ابو حنیفه ساکت شد.آنگاه فرمود: «ای ابو 
حنيفه! بگو بدانم معنى اين ايه چیست؟۱مَنْ دل ՅԼ‏ آمنا»(هر كه در آن درآید در امان انيت 1 ی ال عمران / ۹۷ - اين 
محل کدام قسمت از زمین است؟) گفت: «خانه خداست.» فرمود: «البته می دانى كه حجاج بن يوسف منجنيق به خانه خدا 
سك مار چس وا كناد افا ردو رود دقل رسای 7آ درآ ارف ود ارو سال ور انا فير سکرت 


کرد. 


وقتی ابو حنیفه از خدمت حضرت خارج شد. ابوبکر حضرمی به حضرت عرض کرد: «قربانت گردم! جواب اين دو سوال که 
از ابو حنيفه فرمودی چیست؟» فرمود: «مقصود از آیه اول که می Նե‏ (شب ها و روزهایی در كمال امن در روی زمین راه 
بروید)» یعنی با قائم ما اهل بيت عليهم السلام در روی زمين با كمال امن راه بروید و در آيه دوم که می فرماید: [هر كس 
داخل آن شود آسوده است)» یعنی هر كس با قائم بيعت کند و در سلک پیروان وی داخل شود و دست او را بفشارد در 
كمال امن خواهد بود.» تا پایان حدیث. - . علل الشرائع ۱: ٩۱‏ - 


چا ماد | تر جمه վ‏ 
«Ն»‏ 


ع» [علل الشرائع | جیوه عن عَم ڪن 31 عَنْ աի‏ عَنْ ԱԵԱ‏ بن ծամ‏ عَنْ 1334 بن սայ‏ عَنْ աթ‏ الؤجیم لیر աէ‏ 
196 أَبُو جغفر عليه السلام أا لو تام قابا قد رَد إِليه լայ‏ عد کی այա‏ الكو و عتّى بقع 80 محمد անմ‏ عليها 
السلام مِنْهَا 


ص: ۳۴ 


.18 السبأ‎ .١-١ 

؟- 7. آل عمران ۹۷. 

۳- ۳. تراه فى العلل ج ١‏ ص ۸۳- ۸۶ و الحديث مختصر و قد روى الكلينى فى الروضه ص ۳۱۱ مثل ذلكك فى قتاده بن دعامه. 
و فى بعض الروايات أنه دخل على أبى جعفر عليه السلام قاض من قضاہ الكوفه و لم يسمه و فی بعضها أنه الحسن البصرى 
راجع تفسیر البرهان ج ۳ ص ۲۱۲- ۲۱۶. و قال المصّف فى شرح الحديث؛ اعلم أن المشهور بين المفسرين أن الآيه لبيان حال 
تل القرى فى زمان قوم سبأء و لکن يظهر من كثير من آخبارنا أن الامر متوجه الى هذه الأمه أو الخطاب عام يشملهم. 


Հն‏ جعلت فداک و لِم يَجْلِدُهَا الْحَدّ قال لِفژیَتھا علی 11 راهيم ص ى .1 ՀՔ «ն‏ فکیت ره الله لِْمّائم عليه السلام ال لَه 
إن الله تبازک و ն‏ بت مُحَمّداً صلی الله عليه و آله رَحْمَهٌ و بَعَتَ ԹԱ)‏ عليه .24:35( 


| ترجمه |علل الشرائع: عبدالرحيم قصير گفت:حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «وقتى قائم ما قیام کند خداوند 
حميراء (عايشه) را از قبر د رآورد تا او را با تازيانه حد بزند» و نيز انتقام فاطمه دختر بيغمبر صلی الله عليه و آله را از او بگیرد.» 


من عرض كردم: «قربانت كردم! برای جه به او حد می زنند؟» فرمود: «به خاطر افترايى كه به مادر ابراهيم فرزند پیغمبر صلی 
الله عليه و آله بست.»عرض كردم: «چرا خداوند حد او را تا روز گار قائم به تأخير می اندازد؟» فرمود: «خداوند محمد صلی الله 
۱ - 


* | ترجمه | 

أقول 

قد مرت قصه فريتها فى كتاب أحوال نبينا صلی الله عليه وآله (۲) 

و كتاب الفتن. 

##[تر جمه ]داستان افتراء بستن عايشه در احوال پیغمبر و «کتاب فتن» گذشت. 
* | تر جمه | 

«ն» 


فس [تفسیر القمی ] أبى عن ان آبی غعیر عَنْ ջան‏ بن بوتس عَنْ أبى اتب الك ائلِيٌ قال قال بو جففر عليه السلام: و الله 
183258 لیم عليه السلام աա‏ یار Թ‏ نش ال عق تم ول با با الاس من بحایینی فى الله أن 
وی بالل یه الاس Թ եֆ‏ ان ی باقع ها الاس من 264 فى ُوح նն‏ وی وج ابا لاس تن نی 
فى إِبْرَاهِيم թիմն‏ یائزاہیم عليه السلام ابا لس مَنْ نی فى نموت ی 5ا ամանի‏ ا تع يحاض فى فش 
فا گے سے ی اھا الاس عن نی فى مش صلی لله عليه و آله մինն‏ مد أيه ԷՄ‏ من ببحاجنى فى كتاب اللہ 


ցե‏ وی بکتاب اللہ تم ين :8 մոտ աժ յլ‏ ر کی ن و ید الله مه 


ص: ۳۵ 


2 ۱. رواه الصدوق فی نوادر کتابه علل الشرائع ج ۲ ص ۲۶۷. 
۷-فا ھرےے الس کی رف اذ الله عليه- فى باب عدد آولاد النبی و أحوالهم ج ۲۲ من الطبعه الحديثه ما هذا لفظه: ل: 


فيما احتج به أمير المؤمنين على أهل الشورى قال: نشدتكم «ԱՆ‏ هل علمتم أن عائشه قالت لرسول الله صلى الله عليه و آله: ان 
إبراهيم ليس منک و انه ابن فلان القبطی!؟ قال: يا على اذهب فاقتله» فقلت يا رسول الله إذا بعثتنی أكون كالمسمار المحماه فى 
الوبر؟ أو أتثبت؟ قال: لا بل تثبت! فذهبت. فلما نظر الى استند الى الحائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسى على أثره فصعد على 
موا :و ՆՋԱ ամմա»‏ قن كات رس نا مها الف کی նոս‏ نكو اک ապման‏ 
الله عليه و آله فقال: الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت؟ فقالوا: له لاء فقال: الهم اشهد. 


تم ال بو جغفر عليه السلام هو الله ال عر فی کاب اللہ فی قله أن يجيب یُجیبٍ եայ‏ إذا عا و یِکشف الشوء و ՀՏ‏ 
նսա‏ )6 فيكو رل مَنْ ամ‏ جبریل تم اللائماه و الا عشر :54 كان یی բաք‏ ای من لم يكل թակ‏ 
فق عَنْ فراشه و و قول յա‏ میتی ضرلواث الله یه الْمَفقُودُونَ عن دهم و دک 19 الله ا 1 ե ՅՑ Յա‏ 
کر ات ب لَه بیرق وت اه و ال فى مؤضع خر ون اکنا عم قوب الیو ,۳ و ُو 
الله اكات ام عليه السلام تفن وال له فی س اه و ادو فإذا չն»‏ ای الب داء ՀՀԿ‏ ج یه جیش الشفیانی ام الله 
թակ 126 250‏ و ُو له و ز کری توا لد وت و جوا ین مکان ریب و الا اه نی թ.‏ ین آل مد 
صلی الل علیہ و آل و ای هم انش ین کان بھی و جیل یم وین ما شود մ ա‏ وا كما فل باشیاعهم من بل 
առ‏ کان قم علکوا هم ԹԱՅ‏ شک ریب (۴. 


խթ:‏ ترجمه ]تفسیر قمی: ابو خالد کابلی روایت می کند که حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم گویا قائم 
عليه السلام را می نگرم که «ՏՅ‏ داده است به حجرالاسود و مردم را به حق خودش سوگند می دهد و می فرماید: «ای مرده! 
هر كس درباره خدا گفتگویی دارد از من بپرسد که من از هر كس به خدا نزدیک ترم. ای مردم! هر كس که می 
خواهد.درباره آدم با من گفتگو کند که من نزديكك ترين مردم به آدم هستم. ای مردم! هر كس كه می خواھد:دربارہ نوح با 
من گفتگو کند كه من نزدیک ترين مردم به نوح هستم. ای مردم! ! هر كس که می خواهد.درباره ابراهيم با من گفتگو کند 
که من نزديكك ترین مردم به ابراهیم هستم. ای مردم! هر كس که می خواهد.درباره موسی با من گفتگو کند که من نزدیک 
ترين مردم به موسی هستم. ای مردم! هر كس که می خواهد.درباره عیسیبا من گفتگو کند که من نزديكك ترين مردم به عیسی 
هستم. ای مردم! هر كس که می خواهد درباره محمد صلی الله عليه و آله با من گفتگو کند که من نزديكك ترین مردم به 
محمد صلی الله عليه و آله هستم. ای مردم! هر کس که می خواهد» با من در مورد کتاب خدا گفتگو کند که من از همه 
نسبت به کتاب خدا سزاوارترم.» آنگاه به طرف مقام ابراهیم می رود و دو ركعت نماز می گزارد. سپس مجددا مردم را به حق 


خودش به خدا سو گند می دهد.» 


آنگاہ حضرت ԹԻՆ‏ رمو واا قمم ی در آیهاَمنْ یُجیبٍ շե:‏ إذا دَعاءٌ و 
کف الشوء کم ۾ خلفاء «ՅԱ‏ ڑ یا [کیست] آن کس كه درماندہ را- چون وى را بخواند- اجابت می کندہ و 


کر e աաա‏ سس سد 


نخستين کسی كه با او بيعت می کند جبرئيل است. آنگاه سيصد و سيزده نفر با وی بيعت می کنند. هر كس به راہ افتاد به 
زودى به او می رسد و هر كس به راه نیفتاد در رختخوابش نايديد می شود يعنى از همان جا كه خوابیده» ناگھان حركت 
ԽԱՅ Ա»‏ وو لي رکب و کہا رہ ل 
می فرماید: «فاش 2 الخيرات 2 ما تكولا ան‏ کا الله «եո‏ [ پس در کارهای نیک ؛ بر یکدیگر پیشی گیرید. هر كنا 
ا բ ԱԱ‏ آورد.)اين خیرات که بايد به سوی آن شتافت. ولایت و دوستی اهل 
بيت و شخص امام زمان است. 


خداوند در جاى ديكر می فرمايد: لن ԱՀ-ի‏ عَنْهُمُ الْذَابَ إلى أمّه مَعْدُودَهِء [ واكر عذاب را تا چند گاهی از آنان به تأخير 


افکنیم) - . هود /۸ - به خدا قسم اين جمعيت كم اصحاب قائم عليه السلام هستند كه در یک ساعت» در پیرامونش اجتماع 
کر و ԱԱ ԱԱ ԱԿԱ‏ انی اعد لھا سای عيرق اون رات خدا هم به زمين امر مى كند كه آنها را فرو 
گیرد» چنان كه خدا می فرمايد: 12 تری Ա‏ رما لا نموت و أذُوا ین مكان قرب و الوا آم [و ای کاش می دیدی 
هنگامی را كه [كافران] وحشت زده اند [آنجا که راه] ادگ فان السك و تساي تیگ մար‏ اده اند رن مت و 
نهم و ժբ‏ ما یَشتَهونَ»» [و ծե»‏ آنان و مان آنچه [به آرزو] می خواستند حابلى قرار عن گیرد). که عذاب نشوند:ه كما فعل 
أشیاعهم من 8« ) همان گونه كه از دیرباز با امثال ծա)‏ چنین رفت) یعنی پیشینبانشان هلاک شدند.: 41 كانُوا فى سک 


مریب.» [ زيرا آنها [: نیز] در دودلی سختی بودند). - . تفسیر قمی ۲: ۱۸۰ - 


] ترجمه‎ | * 
«1» 
تہ‎ ԱՐՈՐ տա յմ այա الله‎ 222 ճան մը եյնշ لء [الخصال] ال 4655 22101 الْمُؤْمِنِينَ‎ 


TT‏ موہ سس ہد یہس 


نات ت ارقي یا كع میا على شبات سے س ھت 


تمی 


٭ | تر جمه اخحصال: از «اصول اربعمائه). از امیرالمومنین علبه السلام 


روايت كرده است كه فرمود: «خداوند دين را به وسيله ما گشود وهم به وسيله ما ختم می کند؛ به وسيله ما خدا آنجه را 
بخواهد» محو می كند و هر جه خواهد. باقى می گذارد؛و به «Լայ‏ ما سختى زمانه را برطرف می سازد و باران فرو می فرستد. 
پس غره مشويد و از خدا دور نگردید.اگر قائم ما قیام کند» آسمان باران خود را فرو می ریزد» زمين نباتات خود را بيرون می 
دهد. كينه ها از دل بند گان خدا زايل می شود و درندكان و حيوانات با هم می سازند و از یکدیگر رم نمی کنند تا جايى كه 
زنى كه می خواهد راہ عراق تا شام را ببيمايد» همه جا قدم بر روى سبزه و گیاهان می گذارد و Հայ‏ هاى خود را بر سردارد 
- و کسی طمع به آن نمی كند - نه درنده ای به او حمله می آورد و نه او از درند گان وحشت دارد.» -. خصال: ۶۲۶ - 


| ترجمه‎ | * 
«Ծ 


ص: ۳۱۶ 


.۶۲ النمل:‎ 3-١ 
.۱۴۸ البقره:‎ .۲ -۲ 
.۸ هود:‎ .۲ ٣ 

۴ ۴. السبأ: ۵۱- ۵۴. 


یت أب اله ول عن و رہم e‏ 
չա‏ اض و سَنَامَهَ. 


իճ:‏ ترجمه ]خصال: امام زين العابدين عليه السلام فرمود: «هنكامى كه قائم ما قيام کند» خداوند بيمارى را از شيعيان ما برطرف 
می سازد» دل هاى آنان را همجون پاره هاى آهن می كند و به هر مردى از آنها نيروى چهل مرد را می دهد و آنها حكام 
زمين و رؤساى اجتماع خواهند بود.» - . همان: ۵۴۱ - 


> [ترجمه] 
۱۳ 


ص» [قصص الأنبياء عليهم السلام] با شاد ناد عن الصَّدُوقٍ عَنْ مُحمّد بن علی بْن լու‏ عَنْ ա‏ بن مُحمّدِ بن عمار عَنْ أبيه 
عن ڪن ڌا աաա ա աան‏ 8 عن مزیم بن Վա‏ عن أبى بع بر عن أبى بد الله աշ‏ الله عليه أله ال : ا تا 
ری رس ہی و ا اتوہ 


7 ؤم و یر و ماک أو إلى هذا الموج يذو له بب مد میت الوب بتکم 


ع ہے 
- 


212.212 إلا 2.5 1 չե‏ م اما ام 411 لرَسُولِه 092-0200( 
:* | ترجمه أقصص الانبياء: ابو بصير می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: «ای ابا محمد! كويا من فرود آمدن قائم عليه 


السلام با اهل و عيالش را در مسجد سهله می بینم.» يرسيدم: «منزل او در مسجد سهله است؟» فرمود: «بله و آنجا منزل ادریس 
عليه السلام است. خدا هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر اينكه در اين مسجد نماز خواند و کسی که در آن اقامت کند. مانند 
کسی است كه در خيمه رسول خدا صلی الله عليه و آله اقامت گزیدہہ و هيج مرد و زن مؤمنى نيستند» مگر اينكه نسبت به آن 
محبت دارند و هیچ روز و شبى نیست. مگر اينكه ملائكه برای عبادت خدا به اين مسجد يناه می آورند. ای ابا محمد! اگر من 
نزديكك شما بودم» تمام نمازهايم را در آن می خواندم. وقتى قائم ما قيام کند. خدا برای رسول خود و همه ما انتقام می گیرد.» 
-. قصص الانبياء: ۸۰ - 


| ترجمه‎ | 
«ԾԵԾ 


Արմա»‏ جس کپ پت تہ գաի»‏ تد وت عن علق بن وب 
Նոան այան մանյ‏ آم 


*٭ [ترجمہ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: «آ كاه باشيد كه قائم ما اگر قيام کند» بنى شيبه را می گیرد» دستانشان 


را می بُرد و آنان را دور می گرداند و می گوید: ծան‏ سارقان از خدایند!» تا آخر حديث. -. علل الشرائع ۲ 
| تر جمه ] 


«14» 


28 ատ աե 


**| ترجمه |امالی طوسی: امام باقر عليه السلام فرمود: «كسى كه قائم ما را درک كند و در ركابش شهيد شود اجر دو شهيد را 
دارد و کسی كه در ركابش دشمنی از دشمنان ما را بکشد» اجر بيست شهيد را دارد.» تا آخر حديث. - . امالى طوسى: ١‏ - 


* | ترجمه | 
»1« 
ده [العدد القو یه ] و ال و جغفر عليه السلام: (եյ‏ ہکتاب الله َر و جل و سن لئ صلی الله عليه و آله. 


ص: ۳۷ 


.١-١‏ تراه ف فى العلل ج ۲ ص ۹۶ و ما ذ کره اش رت «ԱԱ»‏ - ذیل حديث لا صدره. 


ی فی قب مھ دیا كما به یت الع علی أخسن تایه فمن بقی ملکم 25 براه َيِل جين زا الم عَلَيِكُمْ Մ‏ أل بيت 
الأخمه و اوه و مغ բե)‏ و مزضع الرّسَالَهِ العلَامٌ عا لک با بتك الله 253« 


| ترجمه |العدد القويه: امام باقر عليه السلام فرمود: «علم به كتاب خداى عزوجل و سنت پیامبر صلی الله عليه و آله در دل 
مهدى ما می روید همان طور كه کشت. بر بهترين گیاهانش می روید. يس هر كس از شما طول عمر يافت و او را دید بايد 
هنكام ديدنش بگوید: «سلام بر شما ای اهل بيت رحمت و نبوت و مركز علم و جایگاہ رسالت! سلام بر تو ای بقيه خدا در 
زمینش!) - . العدد القويه: ۶۵ - 

* | ترجمه ] 

«144» 

ا 1 


دب զեա‏ :5 بن مُحَمَدٍ الکوفی عن الْحَسَن بن حاو 211 عَنْ աոաշ‏ جَعفر عليه 


- 
5 - 


یرہ [بصائر الدرجات] 
السلام Մեա ւյն‏ ْب յ Աաաա‏ تمه ملك مرب աո)‏ فوسل աի յի‏ فتن أؤ مديئة حصِيئة اد و 
ا و کات ال .5 աար‏ 075 من یت و آنضی ین ان մն:‏ 141 442 و لک عند رول رخعه 
الله و فرجه علی الْحبَادِ. 


**[ترجمه ]بصاتر الدرجات: امام باقر عليه السلام فرمود: «حدیث ما بسیار دشوار است و آن را جز فرشته مقرب يا نبی مرسل یا 
ՅԱԿԱՆ:‏ یپ0 
یك نفر شيعه ما از شیر يرجرأت تر و از نیزه ران تر می شود؛ دشمن ما را زیر پای خود می گذارد و با دو کف دستش به او 


صدمه وارد می سازد و اد ين امر هنگام نزول رحمت خدا و گشایش او بر بندكان اتفاق می افتد.» - . بصائر الدرجات :١‏ ۴۰ 


* | ترجمه | 

۸۰ 

یرہ [بصاتر الدرجات] احم بن :28124 լ‏ بان عن رید لی أبى مر عَنْ أبى عد له عليه السلام 8 قال: قَالَ لی با رید 
کیت آنت 4 ریت աա‏ انم قذ ضَرَبُوا اطع فى Բ Ցա‏ أخرج تال պամ‏ على ارب شد تہ 


ա ՉԱԼ 277 


تا աան‏ جج م پا از لی بن ی الب له ےت ہے 


| ترجمه أبصائر الدرجات: رفيد می گوید: امام صادق عليه السلام به من فرمود: «اى رفيد! چگونه اى وقتى كه اصحاب قائم 
عليه السلام را ببينى كه خيمه هاى خود را در مسجد كوفه بر پا كرده اند؟ سپس حضرت مثال جديدى را كه بر عرب سخت 


اتتت: بیرون می آورد.) 


رفيد می كويد: گفتم: «فدايت شوم! اين مثال جديد جيست؟ فرمود: «کشتن.» عرض كردم: «آيا به سيره على بن ابی طالب 
عليه السلام در خصوص اهل عراق عمل می کند؟» فرمود: «نه ای رفيد! على عليه السلام سيره اش بر جفر سفيد بود كه 
خوددارى از كشتن بود» زيرا می دانست كه پس از او»دشمنان بر شيعه اش جيره می شوندہ ولی قائم عليه السلام به سيره جفر 
سرخ كه كشتار است عمل می کندہ زيرا می داند كه کسی بر شيعه او جيره نخواهد شد.» - . همان ٣‏ ۱۵۵ - 


| ترجمه | 
»1« 


տամ‏ بن َل عليهما السلام قال 0000 ی یه اسلا اد ت إلى شعب مم شارت إلى خرس ب 
عِمْرَانَ 422 السَلَامُ و انا ԱԼ‏ 3 عفردی يها فا و چی خضراة կատ‏ جین 228« ین 23 خر ما ها տետ Ալչ‏ اذا Հեմ ա‏ 


عِدَّتْ Հմ այա‏ کما كان սամ‏ بط ت بها و կյ‏ روع و تلف ما کون و كط تم > ԱՅ՛‏ كما و و عي فلت աան‏ 
فکون تفت لها شفتان 1( 


إِخْدَاهُمَا فی الأرْض و الْأَخْرَى فی Հանա‏ 


ص: ۳۸ 


.١ -١‏ لها شعبتان» خ ل» و هكذا فى روايه الكافى ج 24 ۱ و لم يخرجه المصنّف. راجع كمال الدين ج ١‏ ص 0١‏ و فيه 
سقط. 


وا أذكرة ذواعا ۶ Հեննես‏ پلسانها. 
کت [إكمال الدين] أبى عن محمد بن يحيى عن سلمه: مثله. 


| ترجمه أبصائر الدرجات: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «عصای موسی عليه السلام نخست مال حضرت آدم بود. سپس 
به شعيب و از او به موسى بن عمران رسيد و فعلا۔ آن عصا در نزد ماست. من در همین نزدیکی آن را دیدم» آن عصا مثل 
روزی که آن را از درخت بریدند سبز بود و هر گاه با آن سخن بگویند» صحبت می کند. اين عصا برای قائم ما به امانت 
گذارده شده» تا همان طور که موسی از آن استفاده می کرد او نيز آن را به کار برده عصای مزبور مردم بی دين را می 
ترساند. سحر ساحران را می بلعد و هر طور به آن دستور داده شود عمل می کند. چون دو لب او گشوده شود یکی در زمين 
و دیگری در سقف خواهد بود و فاصله ميان دو لب او چهل ذرع است و ساخته و پرداخته جاد و گران را با زبانش فرو می برد.» 
- . بصاثر الد رجات ۴: ۱۸۶ - 


اين روایت در كمال الدین هم اه ارس کمال الدین: ۳۴۵ - 
* | ترجمه ] 
«ՆԻ»‏ 


افا ارجات اا اشم نابرق عن ابر و غیره عَنْ آبی یوب الْحَدَاءِ عَنْ أبى 58 عَنْ أبى عَثِدِ الله عليه السلام 


قال Հն:‏ له جولث واک لے اہی أذ اس ےترک اننال ل کوٹ ضةرهو عتاکبه نكال رھب با ضر اك ان 
اک نی مت اک و هو ولد աԱ‏ وا Սաթե‏ العنکیین عریض قاتا Սա‏ ىا با աա‏ لد այ‏ 
ք»‏ رَسُولٍ اللو صلی الله عليه و آله و کانث ս Հա‏ ب علی اض و ای لبستها فکانث و کانث ث و لا کون ین انم كما کان 


مھ 2 يو 


مِنْ رَشولِ الله صلی الله عليه و آله مُشَمَرَةَ 2228 յան ա‏ و لیس صاحب յնա‏ مَنْ այե‏ 


۳۹ 


یج [الخرانج و الجرائح] 
و آله. 


ամյա‏ : مله و فيه و هی عَلَى صاحب Էա ոնն‏ گرڈ كما كانت علی رَشول الله صلی الله علیه 


**[ترجمه ]بصائر الدرجات: ابو بصير گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: «قربانت كردم! من مى خواهم دستى 
روى سينه شما بكشم.) فرمود: «مانعى ندارد.» من دست به سينه و دوش هاى مباركك حضرت كشيدم. حضرت فرمود: «اى ابو 
بصير! جرا چنین می کنی؟»عرض كردم: «قربانت گردم! من از يدرت شنيدم كه می فرمود: «قائم ما سينه ای گشادہ و دوش 


هايى باز و عريض دارد.» 


حضرت فرمود: «اى ابو بصير! پدرم زره پیغمبر صلی الله عليه و آله را كه يوشيدء برايش بلند بود به طورى که روى زمين 
كشيده می شد. . من هم وقتى آن زرہ را يوشيدم به زمین می رسیدء ولى چون قائم بپوشد. مثل ) ين است كه پیغمبر صلی اللہ 
علیه و آله آن را پوشیده است و دامن آن به زميق كشيده نمی شود. گویی اطراف آن را گره زده اند. کسی که عمرش | 


چھل سال تجاوز كرده اسن صاحب الامر نيسث.) -. بصائر الدرجات ۴ ۱۸۸ - 


در كتاب الخرائج و الجرائح نیز مثل این حدیث نقل شدہ و این اضافه را دارد كه بر دوش صاحب الامر لباس كوتاهى مانند 
لباس کوتاہ رسول خدا صلی الله عليه و آله است. - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۹۱ - 


> | ترجمه ] 
ایضاح 


قوله عليه السلام فکانت و كانت أى كانت قریبه من الاستواء و التقدیر و كانت مستویه و كانت زائده قوله عليه السلام مشمره 
أى مرتفعه آذیالها عن الأرض و المراد بنطاقها ما يرسل قدامها و المعنی آنها كانت قصيره عليه بحيث يظن الرائی أنه رفع نطاقها 
و شدها علی وسطه بحلقتین. 


و فى بعض النسخ كانت و لعل المعنی أنه صلی الله عليه و آله كان يشدها لسهوله الحرکات لا لطولها و یحتمل أن یکون المراد 
بالنطاق المنطقه التی تشد فوق الدرع. 


قوله عليه السلام من جاز آربعین أى فى الصوره أى صاحب هذا الأمر یری دائما أنه فى سن آربعین و لا یؤثر فيه الشیب و لا 


بغيره. 


իո‏ ترجمه ]در عبارت «فكانت و کانت» يعنى نزديكك استواء و تقدير بود و مستوى و زائد بود. كلمه «مشمره» يعنى يايين آناز 
روى زمين بلند است و منظور از «نطاق»» يايين لباس است كه در جلوى لباس رها می شود و منظور كوتاهى لباس بر حضرت 
است. به گونه ای كه بيننده گمان می كند كه يايين آن بالا برده شده و با دو حلقه به وسطش بسته شده است. 


بست.نه به خاطر بلندى آن و ممکن است منظور از نطاق» کمربندی باشد كه بالاى زره می بستند. 


عبارت «من جاز اربعين» يعنى در جهره صاحب اين امر دائما ديده می شود كه جهل سال دارد و پیری در او تأثيرى نداشته او 


را تغيير نمی دھد. 

բաշի»: 

«1» 

یں [بصائر الدرجات | عد اله بن قرع محمد بن عبتیی 20438 عَنْ ریز մն‏ ترمفث մ‏ عد له عليه السلام ولآ 


لب Ա‏ عقّی يَخْرْج 85 «ամ լա‏ بشکم بعکم 526 111 525 ն: մ‏ الاس 245( 


- 


ص: ۳۹ 


.١ -١‏ و رواه و الذی بعده الکلینی فى الکافی ج ۱ ص ۳۹۷ فراجم. 


۶ |ترجمه]بصائر الدرجات: حریز می گوید: شنیدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود: «دنيا تمام نمى شود تا اينكه مردى از 


ما اهل بيت خروج می کند و به حکم داود و آل داود حکم كرده و از مردم بينه نمی طلبد.» - . بصائر الدرجات ۵: ۲۴۸ - 
۷| ترجمه | 
ՑԵ‏ 


رہ [بصائر الدرجات] 18մ‏ بن 184 عن این بان ن عن մեմ‏ ترجغث Մ‏ عود الله عليه ԱՆԱ«21:Մ:) րան‏ عتّی 
ն Թ‏ يكم بشکوته آل َو մեմ‏ عَنْ بیو بقطی کل تفس حكمهًا. 
**|ترجمه ]بصائر الدرجات: ابان می گوید: شنيدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود: «دنيا تمام نمى شود تا اينكه مردى از 


نسل من خروج می ՎՏ‏ و به حكم داود و آل داود حكم كرده و از مردم بينه نمی طلبد و به هر کس حكمش را می دهد.» -. 


بصائر الدرجات ۵: ۲۴۸ - 
թու‏ ترجمه | 


«ԺԷ» 


یره [بصائر الدرجات] مب տամ‏ عَنْ 512812 ئن :3 عَنْ أبى Նայ ան:‏ عَنْ حقرَانَ بن ین قال: فلت չն‏ عَبدِ الله 


عليه السلام انیا شم قان تا قت 21218 من ل نهم آلک فلت نکم یه قال من هو ابو الخطاب فال لك تعم فال كنت 


إذاً فجر 51« دا Սալա‏ فلت ամ‏ تخکنمون Սն‏ نكم بحکم آل 835 


#*[ترجمه ]بصاثر الدرجات: حمران بن اعين می گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: «شما انبیا هستید؟» فرمود نه. 
گفتم: «شخص موثقی برای من حديث كفت که شما فرموده ايد كه شما انبیا هستیدا» فرمود: «چه کسی گفت؟ ابوالخطاب 
بود؟» حمران می گوید: گفتم بله! فرمود: «بنابراين هذیان گوتر شده ای؟» ( که قول ابوالخطاب را باور کردی.) گفتم: (پس به 
جه چیز حکم می کنید؟» فرمود: «مانند حکم آل داود حکم می کنیم.» - . بصاثر الدرجات ۵: ۲۴۸ - 


| تر جمه‎ թու 


بيان 


قوله عليه السلام كنت إذا أهجر على صيغه الخطاب و 2 على آفعل التفضيل من الهجر بمعنى الهذيان أى الآن حيث ظهر 
آنک اعتمدت على قول أبى الخطاب الكذاب ظهر كثره هذيانكك أو على صيغه التكلم و کذا أَمْجْژ أيضا على التكلم و يكون 
على الاستفهام التوبیخی أى على قولک حيث تصدق أبا الخطاب فى ذلكك فأنا عند هذا القول كنت هاذيا إذ لا يصدر من 
العاقل مثل ذلك فى حال العقل. 


**[ترجمه ]عبارت: کنت اذا اهجره به صيغه مخاطب و «اهجر بنا بر صبغه افعل تفضيل از هجرء به معنای هذيان است. معنا اين 
می شود: «اكنون كه بر كفته ابوالخطاب دروغگو اعتماد کردی» هذيان گویی ات آشکار شده.» و ممكن است استفهام 
توبیخی باشدء يعنى بنا بر قول تو كه ابوالخطاب را در اين امر تصديق کردی» كثرت هذيان گوپی ات آشکار شد. چرا كه 
پنداشتی من به هنكام اين قول» ياوه می گفتم. زيرا كه از هيج عاقلى در حال عاقل بودنء مثل اين قول صادر می شود؟ 


** | ترجمه ] 
»¥« 


یر [بصائر الدرجات] տ ՎԱԿ‏ عیتی عَنْ ա‏ بن إش مَاعِيل عَنْ مَنْصور بْن پُونس عَنْ فض هل 3811 عَنْ أبى «Աա»‏ 
السلام 10 թն Տն 66 5լ:‏ آل աշա‏ عکم بخکم او و Տայ:‏ لا مال الاس ب 


թ:‏ ترجمه ]بصائر الدرجات: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم آل محمد صلى الله عليه و آله قيام کند» به مانند حكم 
آل داود و سليمان حكم می كند و از مردم بينه نمی طلبد.» - . بصائر الدرجات ۵: ۲۴۸ - 
٭| ترجمه ] 


«1» 


دَعَوَاتُ ریق عَنِ الْحَسَنٍ بن طریف قَالَ: تبث աաա ամալ‏ اتکی عليه السلام أله عن նեյ | բնի‏ ہم տառն‏ 
الاس و أَرَدْتٌ أَنْ سا عَنْ شی ء حى الرئع Հն‏ وکر ای اء لجاب مالك عَنِ (նտր ս‏ يَقْضِى , بین لاس 
بعلمه کمضاء اود عليه السلام | أا بمال չատ‏ 


**[ترجمه آدعوات راوندی: حسن بن طریف می گوید: به امام عسکری عليه السلام نامه نوشتم و از ایشان درباره قائم عليه 
السلام پرسیدم که وقتی قيام کند. به جه چیزی بين مردم حکم می کند. و خواستم چیزی درباره «تب ربع» (تبی که امروز می 
آید و فردا ويس فردا نمی آید و در روز چهارم دو مرتبه می آید) بپرسم» ولی از ذكر تب غفلت کردم. جواب نامه چنین 
آمد: داز امام پرسیدی؛ وقتی وی خروج كندء بين مردم به علم خود قضاوت می كندء مانند قضاوت داود عليه السلام که طلب 


بينه نمی کند.» تا آخر خبر. -. دعوات راوندی: ۲۳۹ - 
թու‏ تر جمه | 
»$¥« 


یره [بصائر الدرجات] ختص [الإختصاص] ابراهيم 2 اشم عَنْ «ՀՆ Յան‏ عَنْ այա‏ 2211 عَنْ أبى عَدِدٍ الله عليه 
السلام: فی قول الله 218 غرف 8852 بت ماهم 12-34 2236 و ادام (۱) فقال يا ն ճյա‏ يَقُولُونَ فى 15 Հն‏ 


ص: ۳۳۰ 


1-4 ارصم ۴۱ 


را دک قال ե)‏ انم أغطاة الله 


لل یا رک و تعالی غرف المجرمین ճեոչ‏ فى القیامه یم بهم 1138 پتوایدیهم و آفدایهم رن فی الا قال لی و كيف 
5 عات ہا ےب ےنے ہمہ ہت 


«նիլ‏ مر بالکافر بح بتوَاصبهغ آفدابهم ثم Հ‏ يخبط ւան‏ خبط 
[ترجمه ]بصاثر الدرجات و اختصاص :معاويه دهنى می گوید: امام صادق عليه السلام درباره ايه «يُعْرّف المُجْرمُون بسیماهم 


38 بالتواصى و الأقدامه» )21644 از سیمایشان شناخته می شوند و از پیشانی و پایشان بگیرند) -. الرحمن / ۳۱- فرمود 
«ای معاویه! درباره اين آيه جه می گویند؟» گفتم: «می پندارند که خدای تعالی در قيامت» مجرمين را از سیمایشان می شناسد 
پس امر می کند که با پیشانی و ծնան‏ گرفته شوند و در آتش افکنده شوندا» حضرت به من فرمود: «چگونه خدای جبار 
احتیاج دارد به شناختن مخلوقی که آن را ایجاد فرموده و او مخلوق خداست؟» عرضه داشتم: «فدایت شوم! يس جریان معنای 
آیه از جه قرار است؟» فرمود: «اگر قائم ما قیام کند» خدا او را طوری قرار می دهد که خلایق را از سیما می شناسد و امر می 


ե ت؟) و : «اکگ‎ Է 
۳۳۲ ۷ گرفته شود و سپس با شمشیر» ضربه بسیار شدیدی به او می زند.» - بصائر الدرجات‎ յան و‎ տնա کند که کافر از‎ 


الخبط الضرب الشد بد. 


| تر جمه | 


[ ترجمه ]«خبط» به معنای زدن شدید است 


364 
اورپ و سو رجا մամ‏ محمد عن ان ان أبى حَالِدِوَ 2 لام عَنْ سره عَنْ أبى جففر عليه 
السلام قال: ما ان دا سس یر الم ابن انار الول و دعر إصاجبكم 6700 نف الفا 76ز 
سکاب فيه Լք‏ ۳ و بو فص اسیکم 111255 »55« اع ات و وی فی الاب اشاب ագայ‏ و 


الأَرَضِينَ الب ատա‏ 
[بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن على بن سنان عن عبد الرحيم عن أبى جعفر عليه السلام: مثله- ختص» [الإختصاص] 


ابن عيسى عن ابن سنان عمن حدثه عن عبد الر 
[ترجمه |بصائر الدرجات و اختصاص امام باقر عليه السلام فرمود: ١آ‏ گاه باشيد كه ذوالقرنين درباره دو يارجه ابر( کندرو و 
او ابر كندرو را انتخاب كرد و برای صاحب شما ابر تندرو 


تندرو) مخير گردیدہ که هر كدام را كه بخواهد, انتخاب كند 


را ذخيره کرد.) 


راوی می گوید: پرسیدم: «ابر صعب و تندرو کدام است؟» فرمود: «هر ابری که در آن رعد و صاعقه يا برق باشد امام شما آن 
را سوار می شود. آ كاه باشید که او سوار بر ابرها می شود و به راہ های آسمان های هفتگانه بالا می رود و به راه های هفتگانه 


زمين مى رسد؛ ينج طبقه از آن زمين ها آبادند و دو طبقه دیگر خراب.» - . بصاثر الدرجات ۸ ۳۷۹ و اختصاص: ۱۹۹ - 

در بصائر الدرجات و اختصاص به سند دیگری نیز این حدیث مذ کور است. -. بصائر الدرجات ۸ ۳۷۹ و اختصاص: ۱۹۹ - 
իո‏ تر جمه ]| 

«A» 


بر [بصائر الدرجات] ختص, [الإختصاص ] مُحَمَدٌ ن هَارُونَ عَنْ سل بن زيا دابى ب 
الله ڪر دا لین )11112252 و القت قاتا الذلول و هو ما آیش قدي یو وتو 
21150 اد ره لام عليه السلام. 


իո:‏ ترجمه |بصاثر الدرجات و اختصاص: امام صادق عليه السلام فرمود: «خدا ذوالقرنین راد بين دو ابر صعب و ذلول مخیر کرد و 
او ابر ذلول را بررگزید که رعد و برق در آن نبود اگر ابر تندرو را انتخاب می کرد نصیب وی نمی شد. زیرا خداوند آن را 


برای قائم عليه السلام ذخيره فرموده است.» - . بصاثر الدرجات ۸ ۳۷۹ و اختصاص: ۱۹۹ - 
٭| تر جمه | 
۲۹ 


کک [ کسال الدین] ال دان عَنْ 28 عن أببه عَنْ علق بن 221482 السترین 2 اي قال قال عَلِی بن مُومرى الضا عليه 
السلام: Ա‏ دی لِمَنْ لا وَرَعَ 4 و لا ծնայ‏ لِمَنْ لا :42 َيه لَه إن رکم ء 924112 آغعلکم بِالتَفيِهِ قعل حُرُوج ամ‏ فَمَنْ 
خُرُوج قانمنا տա յան‏ له یا ان تقول الله و من الما م 184285« ամ‏ من Զա‏ ع .2122 «գե: չե‏ الله به 


2 ك و و 


231 مِنْ کل կրա յթ‏ كل ظلم 


۳۱ 


11257« یشک الا ہے وس اه وٹ ںات و وضع یٹک 
لاس فا مد د دا مو اذى تطوى له Մն‏ یون ا ظل :4134 Ա‏ ماد ین الشماء بان جه بش جميع 
أل 51 بِالدُعَاءِ «յյ‏ قول գիտ 1222 6լմ1‏ عند بی :50472041 مَعه و فيه و هو كَولَ الله َر و جل ان شا 


عرس ° کی سم سے 


نتزل عَليِهِمْ من السّما ,21 18« չքա‏ لھا خاضِعِينَ .)١(‏ 
عم | إعلام الوری | عن علی: مثله. 


թու‏ ترجمه ]كمال الدين: حضرت میں فرمود: 0" ندارد» دين ندارد ہو تہ تا ندارد. 


ل وت تحت 


يرسيده شد: «يابن رسول الله! جه کسی از شما اهل بيت قائم می باشد؟) فرمود: جهارمين از فرزندان من كه پسر سيده كنيزان 
است و خدا به سبب او زمين را از هر ظلمى تطهير و از هر ستمى ياكك می كند. و او کسی است که در ولادتش شكك می شود 
و قبل از قيامش غیبت می کند و وقتی خروج کرد« شرفت الأزض بثور رَبّه)» [زمین به نور پرورد كارش روشن می شود] -. 


زمر /۳[۶۹] -ء ترازوی عدالت بين مردم گذاشته می شود و احدی به دیگری ظلم نمی کند. 


او کسی است که زمين زیر پایش پیچیده می شود و سایه ندارد.و او کسی است که منادی از آسمان نام او را صدا می زند که 
تمام اهل زمين» دعوت به سوى او را می شنوند. منادى مى كويد: تارب وسو كذ رد ՐԱ Ր‏ تنس يمار 
از تحت ՄԱ ՄԵԱ ՅՆՏ‏ وس ادوابن شمر ابی ابه بر امت كه فربود: ածր‏ رن علیهم ین 814122 
մայ‏ لها خاضه مین»» )57 بخواهیم معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم» تا در برابر آن» گردنهایشان خاضع 
گردد.). -. کمال الدین: ۳۴۶ - 


مثل اين حديث در «اعلام الورى» نيز مذ كور است. - اعلام الورى: -ֆԱ‏ 


] ترجمه‎ թու 
«Էշ» 
մատ 71 ա عليه السلام أَنْتَ صَاحِبٌ‎ 221 Հն :յմ [إکمال الدين] الْهَمَدَانِقُ عَنْ علی عَنْ أبيه 90218 ِن الصّلْتِ‎ «5 


6 ք 


صَاحِبٌ هذا 51 و لکنی لش بالزی ՄԽ ան‏ كما مُت 1 E հատ‏ 
مرو اَی ա‏ توج كان فى سی الشوخ Քո:‏ الشاب 01 وی فى یدنه ی ز աին: աԱ Ո‏ وجه 22501 
لاوز ص اح بین մմ‏ ند کث ضُخوژها یکون مه عضا مُوتری و ححا ها Յա‏ ذاک الرَابعٌ من ولمدی Հա‏ الله فى 


64 م 


ԱԱ»‏ همه هلا տիա‏ قشطاً و عَلا كما غلقث جزراً و ظلما. 


- 
مه 


عم [ٍعلام الوری] عَلِيٌ عَنْ ա‏ :52145134 کآنی پھغ آیش ما کاوا نُودُوا اء Հա‏ من 18 մայն:‏ من قرب 


422555 لِلمُؤِْنينَ و عذابا للكافِرينَ. 


* | ترجمه ]كمال الدين: ريان بن صلت می گوید: به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم:«آيا صاحب الامر شما هستید؟» 
فرمود: «من صاحب الا-مر هستم» ولى نه آن صاحب الا-مرى كه زمين را پر از عدل و داد می کند. چنان كه از ظلم ير شده 
باشد. چگونه من می توانم جنين کسی باشم با اين ضعف بدن كه در من می بينى؟! قائم کسی است كه وقتى ظهور می کند 
به سن پیرمردان و به صورت جوانان است» و بدنى نیرومند دارد» به طورى که اگر دست به طرف بز رگ ترين درخت روى 
زمين دراز کندہ می تواند آن را از بيخ بكند. و چنانچه در ميان كوه ها نعره کشد. سنكك هاى سخت از هيبت صدايش خرد 
شودا عصای موسی و انگشتر سلیمان با اوست.او چهارمین از فرزندان من است. خدا تا زمانی که مصلحت می داند او را از 
نظرها غایب می گرداند. آنگاه او را آشکار می کند و به وسیله اوه زمين را پر از عدل و داد کندہ چنان که پر از ظلم و ستم 
«մն‏ اشم تی كمال الدب :3ب 


در اعلام الوری مثل اين حديث نقل شده و در آخر آن آمده است: «گویا من اهل زمانش را می بینم كه نومیدند و ندایی که 
شخص دور می شنود. همان طور که شخص نزدیک می شنود. بر آنها زده می شود و او برای مؤمنان رحمت و برای کافران؛ 
مايه عذاب است.» - . اعلام الوری: ۴۴۲ - 


*[ترجمه] 
«ԷՖ»‏ 
کت [إكمال الدین] | 28 لوی عن ابن շտամ‏ عَنْ أب عَنْ չո տանա‏ عن տար տար‏ ماد ن عیی (۳) 


ص: ۳۳۲ 


۲- ۲. الشباب- بالفتح- جمع شاب. و فى المصدر ج ۲ ص ۴۸ الشبان- کرمان و هو أيضا جمع شاب. 
۳- ۳. ما بين العلامتین ساقط عن الأصل المطبوع راجع المصدر Ը‏ ص ۶۴. و قد روى بهذا السند فى علله ج اص ۴۹و ۵۰ 


فراجع. 


كال سيق رول اه ان աաա‏ آله ول إنَّ 2321Թ‏ کان ա‏ 


- 
3 | 


کو رهق وت تع عن عل قل ت أ 
رجع ای قزمه فص رَبُوه عَلَى قَونہ ألا و ذ يكم مَنْ هُوَ عَلَى سنه و ان الله عََّ و جل مکن لَه 25112 تاه من كل شی ۽ سیب و 


րԱ ՏԵ ՆՆ ՆՆ «Ե ا"‎ 


لا مَوْ ضع թշ»‏ و لا جَبَلٍ Յեվ 28815 8531 Մ»)‏ 258384 و معادكها و بن ره لغب يغلا այն‏ 


2 


**| ترجمه ]كمال الدین: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «ذوالقرنین نده صالحی بود که خدا او را حجت بر بندگان 
خود قرار داد و او قومش را به سوی خدای عزوجل دعوت نمود و آنان را امر به تقوای خدا کرد. آنان به شاخ او ضربتی زدند 
و او مدتی از آنان پنهان شد تا جایی که گفتند او مرده يا هلاک شده؟ به کدام وادی پای نهاده؟ سپس ظهور کرد و به نزد 


قومش رجوع کرد و او را دوباره بر شاخ سرش زدند. 


بدانید كه در شما نیز کسی هست که بر سنت ذوالقرنین است و خدای عزوجل ذوالقرنین را در زمين تمکین داد و اسباب همه 
چیز را به او اعطا کرد و به شرق و غرب رسید. خدای تعالی سنت او را در قائم از فرزندان من جاری می سازد و او را نیز به 
شرق و غرب عالم می رساند تا زمين هموار و جایی از زمين هموار و ناهمواری نمی ماند که ذوالقرنین در آن پای نهاد. الا 
اينكه قائم نیز در آن پای می نهد و خدا گنج ها و معادن زمين را برای او خارج می کند و او را با ترس یاری می کند و زمين 
را بعد از آن که از ظلم و جور پر باشد» آ کنده از قسط و عدل می سازد.» -. كمال الدین: ۳۶۴ - 


| جمه‎ թո 
«Y>» 

[الغيه] للشیخ الطوسی 58:82 آبی هاشم الْجَعْمَرِىٌ قَالَ: րմ‏ تو سرت اقام թայ‏ مر ԼՔ‏ 
Կա ամ‏ ور روہ ری هَذَا մ 22: կմ‏ ينها تب و لا 


:| ترجمه آغییت طوسی: ابو هاشم جعفری گفت: روزی در خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام بودم. حضرت 
فرمود: «هنگامی که قائم قيام کند» دستور می دهد مناره ها و اتاق هایی را که در مساجد می سازند. خراب کنند.» من پیش 


خود گفتم که چرا قائم چنین کاری می کند؟ ناگاه امام حسن عسکری عليه السلام رو کرد به جانب من و فرمود: «معنی اين 


كارا ین است که اینها چیز تازه و بدعتی است که پیغمبر و امامی آنها را نساخته است.» -. غیبت طوسی: ۲۰۶ - 


٭| ترجمه | 


«ԷԷ» 


աակ رو‎ արտը ار با عرد أو لي سم كم بر م‎ մեն 


Ք مر‎ 


ثلائيائة و لات عر رجلا فال ա dd 2.9. (ն‏ 


کنند؟ چرا که مردم می گویند به تعداد سربازانى که در جنگ بدر شر کت 5 6135 լ չես‏ سیصد و سیزدہ نفر می باشند.» 
حضرت فرمود: : «او قیام نمی کند» مگر با افراد نيرومند و اد بن افراد هم از ده هزار نفر كمتر نیستند.» - . كمال الدين: ۵۹۳ - 
թու‏ ترجمه ] 

بيان 


المعنى أنه عليه السلام لا تنحصر أصحابه فى الثلاثمائه و ثلاثه عشر بل هذا العدد هم المجتمعون عنده فى بدو خروجه. 


**[ترجمه ]مقصود حضرت اين است که ياران قائم در هنگام ظهور» منحصر به سيصد و سيزده نفر نیست. بلكه این عده 
كسانى هستند كه در ابتداى ظهورش به كرد وى اجتماع مى كنند. 


| ترجمه‎ թու 
«Է» 


كن[ كمان الدين] 27ا٢‏ أبيه عن ابن أ 5 մեշի‏ عَنْ مُحَمّدِ بن ծե‏ عَنْ أبى ال ֆամ‏ عَنْ 72 عَنْ أبى خالد 
الْكائْليٌ عَنْ سید العابدین عَلِيَ 9878 չն իչն Այ 22014611 աո աճա‏ 


ص: ۳۲۳ 


۱-۱. المصدر ص ۱۳۱. 


۲- ۲. تراه فى المصدر ج ۲ص ۳۶۸. 


َيِصْبِحُونَ بمكة و هو ول الله 22 و جل շի‏ ما تکوئوا ե‏ بكم 411 جمیعا(۱) و هُمْ أَصْحَابُ الْقَائِم عليه السلام. 


٭ | ترجمه | كمال الدين: امام سجاد عليه السلام فرمود: «سيصد و سيزده مردہ به تعداد اهل بدر از رختخوابشان مفقود و ناياب 
می شوند و در مكه صبح می كنند و اين معناى سخن خداى عزوجل است كه فرمود:'أَيْنَ ما 1253 ան‏ بكم 411 جمیعا» 5 
كجا كه باشید. خداوند همگی شما را [به سوى خود باز] می آورد)» كه آنان اصحاب قائم عليه السلام هستند.» -. كمال 
الدين: ۵۹۳ - 


վ تر جمه‎ 1 > 
«Էմ» 


کک» [ كمال الدین] ا 52.117 ميك աա‏ العطار عن ان کہہے ա Մայն ա ազ‏ 
عد الله تن ՅԱՅ‏ قَالَ: کت روج արա‏ عود الله عليه السلام لت ت له کیت لا بعلم ذلك قَفَالَ بش بخ أ دكم و 
تخت را ملا علیها ճն‏ طاعة رات 


و رُوىَ: :أنه کون فى «ման‏ افع لله عر و حجر (۳). 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين: عبدالله بن عجلان می گوید: نزد حضرت صادق عليه السلام از خروج قائم عليه السلام سخن كفتيم. 
من عرض کردم: «ما چگونه اززمان خروج حضرت آكاه شویم؟» فرمود: «در روز خروجش هر یک از شما صبح می کندہ در 
حالی که زیر سرش نوشته ای است که در آن مكتوب اآسنٹ: «طاعة مَعْرُوفَه)ء [اطاعتى نيكو!] - . نور /۳[۵۳] - 


و نیز روایت شده که بر پرچم مهدی عليه السلام نوشته شده «رفعت و بلندی برای خدای عزوجل است.» -. كمال الدین: ۵۹۳ 


վ تر جمه‎ | > 
«Էչ» 


کک [! کمال الدين] լան չր‏ عن السَْدآبَادِىٌ عن البق عَنْ بيه عن ابن թյա:‏ أبى عرۃ عن أبى بصِير ال 
ال َو عدد اللہ عليه السلام: فى له عر ول هُوَ 1 رل 27وی ն E‏ الدّين > کله و لو كرة 
الو کون ٹا 


ما رل ایا ڈو تا Անյէ Սմ‏ 22 :22 8111 عليه السلام دا :22 Ս ոմ‏ , یق كاف بالل اعظیم ولا 
CE Cs E‏ 


**[ترجمه ]كمال الدین: امام باقر عليه السلام در مورد آيه «هُوَ 631 رل رَسُولَهُ بالْمُدى و دین ای ْظهره عَلَى الڈین کله و 


لكر ےک او سی اس ےک ياس كر راجا انکر دون فوسك ساد آھ را ےر حا دن امے سڈ 
گرداند» هر چند مشركان خوش نداشته باشند.] - . توبه / 7" - فرمود: «به خدا قسم هنوز تأويل اين آيه بروز يبدا نگرده و تا 
خروج قائم عليه السلام تأويلش آشکار نمی شود. وقتى قائم عليه السلام خروج کند كافرى نسبت به خداى بز رگ باقى نمی 
ماند و مشركى نسبت به مقام امام نمی «նն‏ مگر اينكه از قيام او كراهت داردہ تا جايى كه اگر كافر يا مشركى در دل صخره 


ای «մեն‏ صخره می گوید: «ای مؤمن! در دل من کافری است» يس مرا بشکن و او را بکش!) - . كمال الدین: ۶۰۷ - 


۷| ترجمه ] 


«Է» 


- 


که. [إكمال الدين] | مَاجیلَیّه 58 :122 العطار عَن ان عیتی و ابن أبى الخطاب նռ‏ عَنْ مُحمّدِ بن متا 58 آبی )57762 قال 
ال أَبُو جغفر عليه السلام: ذا رخ Հն‏ عليه السلام من مکه يُنَادِى منادیه ألا Հ.Հ մ‏ أَحَدٌ ՆԱՏ‏ و մ‏ شراب و حمل շաշ մա‏ 
موی بن عِمْرَانَ عليهما السلام و هُوَ 47 5 فلا رل մե‏ إلا الْمَجَرَتْ Հե‏ عون من كان جانعاً شبع و من كانَ ظفانا [طَفْآنَ] 


وی و ՀՀ‏ دَوَابَهُمْ ختى يَنْزلوا 


ص: ۳۳۴ 


.١ -١‏ البقره: ۱۴۸ و الحدیث فى كمال الدین ج ۲ ص ۳۶۸ و فى سنده:« عن محمّد بن سنانء عن ضريس» عن آبی الجارود 
خالد القماط» و الصحیح ما فی الصلب. 

۲- ۲. النور: ۵۳. 

۳-۳ فى المصدر ج ۲ ص ۳۶۹ البیعه لله» ع و جل. 

۴- ۴. براءه: ۳۴. و الحدیث فی باب النوادر ج ۲ ص ۳۸۶ من كمال الدين و هکذا الأحاديث الاتیه. 


سماعه عن أبى الجارود: مثله 


ական ախն 


و فيه «Հէ կ)‏ عَيْنٌ مه و فيه وَ مَنْ كان (Զան‏ 


رَوِىَ فهو زَادُهُمْ حتی 522122 
|[ ترجمه ]كمال الدین: امام باقر عليه السلام فرمود: هنگامی كه قائم در مكه ظهور می كندء منادی او بانگ می زند: առ‏ 
كس خوردنی و نوشيدنى با خود (Թա,‏ و سنگی كه حضرت موسى از آن آب بيرون آوردہ بار شترى كند و با خود برمی 


յի‏ هر لی Տ‏ رس حشمه آئ նե աալ‏ كين մատ‏ باشو سير عى شود وهر كين تفن باقن آب 


مى نوشد و جهاريايان خود را نيز آب مى دهند تا در نجف واقع در بيابان كوفه فرود مى آيند.» - . همان - 


اين حديث در غيبت نعمانى -. غيبت نعمانی: ۲۳۸ - هم نقل شده و در بصائر الدرجات هم با مختصر تفاوتى آمده است. در 
بضائر մաման‏ «جشمه ای از آن س گنا می جوشد وهر كين تشه باش سیر اب فى شوذاو این سنگ 50 توه راه 


آنھاست تا پیادہ شوند...» تا انتهاى خبر. - . بصائر الدرجات ۴: ۱۸۸ - 
թու‏ ترجمه | 
«FA»‏ 


ككء [إكمال الدین] ا للع الصا عن ان زیت عن اب أبى غُعیر عن بانب عانعن بان تن تفلت قال قال 1 عن 


اله عليه السلام: բայա‏ الام لم َم هن :12141 ույ չի‏ ال »228 
առան‏ و هی الشبیل (ճան‏ 


٭ | ترجمه ]| كمال الدین: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «هر گاه قائم قيام کرد هیچ كس از مخلوقات خدا در پیش روی 
او نمی Հա‏ جز اينكه او را می شناسد که بد کار يا تيك و کار است. آگاہ باشيد كه در قائم علامتى براى هشياران هست و آن 


راه راست است.) -. كمال الدين: الل - 
* | ترجمه | 


«ԷՖ 


- 


ոո Իմանա‏ بيع مرآ قي تید نايدغ الع 500 يد 
الات ման‏ یه 22 4 و مانغ ال كاه يَضْرِبُ رب 


موی 2 


«5 


فيه 


խոչ‏ ترجمه |كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: دو خون در اسلام هست كه ريختن آنها از طرف خداوند حلال 
است و کسی حکم خدا را در آن جارى نمی سازد تا موقعى كه خداوند» قائم خاندان پیغمبر را برانگیزد و او حكم خدا را در 
آن مورد جارى سازد و شاهد طلب نکند؛ یکی اينكه كسانى را كه زناى محصنه می کنند سنگسار می كند و دیگر اينكه هر 
کس را كه مانع زكات دادن باشد» كردن می زند.» -. همان - 


| ترجمه‎ թո 


مگ 


که [إكمال الدين] بهذا ال رَد عن ابن تَغْلِبَ قال قال بو عبد الله عليه السلام : کی نر ی انم դին‏ تج النجف] 


0 شتوى علی هر 38332541 ԹՅԱ:‏ ض به فرسَه لا قی չե: 15218 բ‏ 


آنه 


ص: ۳۲۵ 


۱-۱. و رواه الكلينى أيضا عن أبى سعيد الخراسانی بلفظ البصائر: ج ١‏ ص ۲۳۱ و تراه فى كمال الدين ج ۲ ص ۳۸۷ غيبه 
اللعمانیی ص ۱۲۵. 

٢‏ ؟. فی الأصل المطبوع: ظمآنا و هو تصحیف. 

۳- ۳. فى الأصل المطبوع:« السبیل المستقیم» و هو تصحیف. و فى المصدر باب النوادر ج ۲ ص ۱۳۸۸ و هی بسبیل مقیم» اشاره 
الى قوله تعالی فى سوره الحجر: ۷۵ إِنَّ فی ذلك لیات տարտամ‏ * و إِنَّها «աք լեա‏ 

۴- ۴. ساقط من الأصل المطبوع. 


َعَم فى بیجع فا نو 27 َشولِ الله صلی الله عليه و آله الط علیہ انعر لت مل و 2211 չատ‏ ملكا كلهم یرون 
թա‏ السام و لین کاُوا تم توح عليه السلام فى ամա‏ کنو مع !: رجیم ամ‏ عليه السلام 2214թ‏ 
ار و كانُوا աշա‏ ی عليه السلام > ین رع 82515 آلَّافٍ مسبین و مُوْدفِينَ و 4Ն7‏ وَ الہ عكر ملکا يوم بذر و أربعهُ اب 
ملک الَّذِينَ عبطوا بردو )1 مع տա‏ بن «թ‏ عليهما السلام 11 553 هم ص یلوا فى ایاشیلذان و عبطوا و مذ فل 
մա‏ عليه السلام فَهُع «մ‏ عبر بنكو عند قير 4 ی ؤم 321 ما بين كبر الحسين յ‏ الشماء :8 «Շամ‏ 


**[ترجمه ]كمال الدين: حضرت صادق عليه السلام فرمود: (گویا من قائم Ս‏ در بيرون نجف می بينم كه بر اسبى تيره رنكك و 
ابلق كه ميان پیشانی تا گلویش سفيد است» سوار شده است. سپس اسبش او را به حركت درآورد به طورى كه مردم هر 
شهرى خيال مى كنند كه قائم در ميان شهرهاى آنهاست.وقتى كه او يرجم بيغمبر صلى الله عليه و آله را برمى افرازد» سيزده 
هزار و سیزدہ فرشته از آسمان فرود می آیند و همه منتظر قائم می باشندہ اين فرشتگان آنها بودند كه با نوح عليه السلام در 
كشتى بودند و هنگامی که ابراهيم خليل عليه السلام را در آتش افکندند. با او بودند و موقعى كه عيسى عليه السلام را به 
آسمان بالا بردندء با او بودند! و چهار هزار فرشته صف می کشند و علامت مخصوصی دارند» و سيصد و سيزده فرشته جنگ 
بدر هستند.و چهار هزار فرشته كه آمدند حسين عليه السلام را در كربلا يارى کنند. ولى اجازه نيافتند. آنها بالا رفتند كه اجازه 
بگیرند و چون مجددا از آسمان فرود آمدند حسين عليه السلام شهيد شده بود. از این رو آنها تا روز قیامت هميشه پژمرده و 
غبار آلود در كنار قبر امام حسين عليه السلام به سر می برند و ما بين قبر حسين عليه السلام تا آسمان» محل آمد و رفت 
فرشتگان است» -. كمال الدین: ۶۰۹ - 


** | ترجمه ]| 

بيان 

قال الجوهرى الشمراخ غره الفرس إذا دقت و سالت و جللت الخيشوم و لم تبلغ الجحفله. 

تر جمه آجوهری می گوید: «شمراخ» پیشانی اسب است. زمانى كه نازكك و جارى و بزركك باشد و به لب حيوان نرسد. 


* | تر جمه | 


ՓԵ 


Ք. 2. پر‎ 


تب ارہ هذهو ل الح تقر اي وشو اله سل عه و آل وفك د عض الہ دج ےت 


0 اللو رل :21 մ‏ يقري ۶)۶ ٤ٹ տրան‏ بها قال بل կանա տա‏ 


٭ | ترجمه | كمال الدين: ثمالى مى كويد: امام باقر عليه السلام فرمود: « گویا من قائم را كه در نجف كوفه ظاهرشده مى بينم 


است و بقيه آن از نصرت خداى جل جلاله است» و با آن روى به سوى احدى گذاشته نمی شودءمكر اينكه خداى عزوجل او 
را هلاءک می کند.»پرسیدم: «آيا آن يرجم با اوست یا برايش آورده می شود؟» فرمود: «برايش آورده می شود و جبرئيل عليه 


السلام برایش می آورد.) , همان - 
۷| ترجمه | 


«fF» 


Մատա‏ الدين] مراچیلوئہ عن عَمّهِ تون الکوفی 154« عَنْ مُحمّد بن بئان عَن 1441 بن عُمَرَ قال قَالَ سدق عليه 
السلام ای إلى لیم على بر الکو وغول اتخات զոն աչյա«մյ ՀՆԱ‏ بذر و هُم 7125« 
مع كام الو یآ Հարցին‏ خرج من قبائہ նտ‏ وم بخائم من دعب عه مود ین سول الله صلی الله عليه 
و آله فيفلو عله اجفال الم فا يبَِى ۱ 


Տատ անչա տեւա الْأَدْض‎ 


րվ քե‏ و دعر نیا کنا وا مع ُوشی بن يمان عليه السلام یوون فی 
۳ و الله نی 51 اكلام ۳1 قول هم فِكفْرُونَ به. 


## ترجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه السلام فرمود: (گویا قائم را می بينم که روی منبر کوفه نشسته و یارانش که به 
تعداد سربازان جنگ بدر سیصد و سیزده مرد هستند» دور او را گرفته اند؛ آنها پرچمداران او و حکمران های الهی در زمين بر 
بند گان او می باشند.سپس حضرت نامه ای که مهر طلایی دارد و همان عهدنامه پیغمبر صلی الله عليه و آله برای اوست. از 
قبای خود بیرون می آورد. چون مردم عهدنامه پیغمبر را می ան «Վա‏ گوسفند وحشت زده از دور او متفرق می شوند. مگر 
وزیر او و بازده نقیب و سرکرده آنهاء کسی از آنها نمی ماند؛ به همان تعداد که در ميان اصحاب موسی بن عمران عليه السلام 


نزد وی ماندند. 


پس آنها همه جا را می گردند و جز او چاره سازی بيدا نمی کنندہ به همین جهت به سوی او باز می گردند. به خدا قسم من 


می دانم که قائم جه به مردم می كويد 
كه آنها آن را انکار كرده و كافر می شوند.» - . كمال الدين: ۶۰۹ - 


| ترجمه‎ թու 


توضيح 


أجفل القوم أى هربوا مسرعين. 


ص: ۳۳۶ 


իո‏ ترجمه اعبارت (اجفل القوم» بعنی قوم به سرعت گريختند. 
| تر جمه | 


«ՓԻ» 


Ա 


کہ [إکمال الدين] آبی عَنْ թ աշ‏ آخمد بن այ‏ ين عَنْ محمد بن مور عَنْ أخمد بن أبى قراته عن إبراهيم بن إشحاق 
ատ‏ ٿن ڪاڊ عن عفرو بن تخر عن ابر عن أبى جر عليه السلامقَاَ: 10 بض حاب Թամարա‏ 
ե 13015454 յար‏ غ هم 26 سباع 1230 و Հն: չեյ քե‏ رِضَاهُمْ فى کل شین ء ۽ عى تفَْرَالَوْضُ عَلَى 
الَْرْض و تَقُولَ مر بى اليم رجل مِنْ أضيحاب الْقَائِم. 
*: | ترجمه ]كمال الدین: امام باقر عليه السلام فرمود: « گویا اصحاب قائم عليه السلام را می بينم كه بين مشرق و مغرب را احاطه 
كرده و مسلط شده اندءو جيزى نيست مگر اينكه مطيع آنهاست» حتى حيوانات درنده و يرندكان درنده و همه جيز رضاجوبی 
آنها را می کند» حتى زمينى بر زمين دیگر فخر می كند و می گوید: «امروز مردى از اصحاب قائم عليه السلام بر من گذشت!» 
-. كمال الدين: ۶۰۹ - 


| ترجمه‎ | * 
ԺԵ 


اله عليه السلام: աա աան Ծն‏ و 
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2 - 
3 شد أ 


تما له الم عليه السلام و ذكر إلا شد «Ն»‏ 83158 هم շեմ‏ قو أربي رجا ون ف لد ین زر Ամ‏ 
و و مروا Սայ‏ الد ید այնմ‏ يكفُوٌ ար‏ عتّی بوضی الله عر و جل. 


3 
- 
- 


**[ترجمه ]كمال الدین: امام صادق عليه السلام فرمود: «لوط عليه السلام كه می گفت: 07 َه أو آوى إلى رُكن 
شدید». کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم يا به تكيه گاهی استوار يناه می جستم.] - . هود / ۸۰ - فقط آرزوی قوت و 
قدرتمندی قائم عليه السلام را داشت و فقط قدرتمندی اصحاب قائم عليه السلام را به ياد آورد. زیرا یک نفر از اصحاب او 
قدرت چهل مرد را دارد و دل او از پاره های آهن سخت تر است و اگر از كنار كوه های آهن بگذرند» آن را قطع می کنند و 
شمشیر های خود را از کشتن باز نمی دارند تا اینکه خدای عزوجل راضی شود.» -. كمال الدین: ۶۱۰ - 


* | تر جمه | 


«F۵» 


کک [إکمال الدين] مَاجلَوَبْه عن محمد 1 մ‏ عَنْ مق بن الححسه : ين عَنْ ՎԵՀ‏ بن إسْحَاعِيلَ عن أبى ! Յա վտա»‏ عَنْ 
جغفر ա‏ عن մոա‏ بن ۶ ُو عن յմա ա տատա ւմ‏ تو جف ول تج աա‏ 
السلام قال لت ال إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لَما رمث لها :72 այ‏ یٹیل عليه السلام ադ‏ و ՆԱ գեո‏ 
مع حو و برد قا حص وه لاه لَه فى ميمه و عله علی إِشِحاق عليه السلام و له ժել‏ على այգ‏ عليه السلام ا 
ولد ջ‏ کت و کے لو ےی ا25 من أَمْرهِ مرا كان فما أَخْرَجَهُ Լանչ‏ عليه السلام اللميعَه ود يَعْقُوبُ 


2272 ۹ 


ربحة و هو قَوْلهُ عر و جل 511 ربح بوشف لو لا أن تون (0) 
չք‏ لک ամ)‏ الَّذِى مِنَ ՀՀ)‏ 

ص: ۳۲۷ 

۱-۱. هود: ۸۰و الحدیث فی المصدر ج ۲ ص ۳۹۰. 


۲- ۲. یوسف: ۹۴. و الحدیث فى المصدر ج ۲ ص ۳۹۱ و قد رواه ذ فى العلل آیضا ج ۱ ص ۵۰. و رواه الکلینی فى الکافی ج ۱ 
ص ۲۳۲ و لم يخرجه ا لمض'ف عنهما. 


- و 


اك سا ناک نال ا ا قال إلى ١‏ هله و هو ամա‏ إِذَا شرع تم قال کل 21 այ‏ عِلْماً Թայ‏ 
هی إِلَى مُحَمّدٍ صلی الله عليه و آله. 


» [الخرائج و الجرائح] عن المفضل: مثله. 


#*[تر جمه ]كمال الدين: مفضل بن عمر كفت: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: «مى دانى بيراهن يوسف 
عليه السلام جه بود؟» من گفتم نه! فرمود: «وقتى برای سوزاندن ابراهيم عليه السلام آتش افروختند» جبرئيل عليه السلام آمد و 
آن پیراهن را آورد و بر او پوشانید و تا آن را پوشیده بود گرما و سرما در وی اثر نمی کرک چون وفات او سررسید» آن را در 
جلد نظربندی پیچیده به اسحاق عليه السلام آویخت و اسحاق هم به یعقوب عليه السلام آویخت. چون بوسف متولد شد 


یعقوب آن را به پوسف آویخت.وقتی آن بلاها به يوسف رسید» آن نظربند در بازوی او بود. 


است معنای سخن خداوند عزوجل: «ای لَأجدٌ ریچ پوت لو لا آن 318« زاكر مرا به كم خردی نسبت ندهید» بوی یوسف 


لهل مشر بن ی Աաաա NOs EOS‏ 
قائم ما ظهور می کندہبا او خواهد بود.» آنگاه فرمود: «هر پیغمبری كه علم يا چیزی غير از علم را به ارث برده بالاخره به 
محمد صلى الله عليه و آله رسيده است.» - . كمال الدين: ١١‏ 


اين حديث در خرايج راوندى هم آمده است. - الخرائج و الجرائح ۲: ۶۹۳ - 


* | ترجمه ] 
«Փջ»‏ 
کكہ [إكمال الدين] بدا اناد عن վո)‏ بن عَمرَ عَنْ أبى : بص یر قال قال Ւ‏ عبد اله عليه السلام: թյ Հլ:‏ نات ام ալ‏ 


- 


مایب ار وق له اک و على لد کل تحرص س من ال ض و خفض ا له کل رفع 16 تکون Հաք ԱՆ‏ 
0 رَاحته د شَّعْرَةٌ لَمْ առը‏ 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى امور به صاحب اين امر منتهى شد» خداى تعالى هر فرورونده در 


زمينى را برايش رفيع كرده و هر رفيعى را برايش يايين می آورد. تا جایی كه دنيا برايش به منزله کف دستش می شود. كدام 
یک از شما اگر در كف دستش موبى باشدء آن را نمی بیند؟» - . كمال الدين: ۶۱۱ - 


| ترجمه | 


رود 


22 


کہ [إكمال الدين] ابن مَشرژور عن ابن ن ار عن ա‏ عن الْوَشَّاءِ عَنْ 2 نی Նայ‏ عَنْ قت ԹԱ‏ عَن ابن أبى بَقفور عَنْ 
موی لینی یبال عن اَی յմ ճու‏ عليه السلام قالَ: ذا Համա‏ 2212 وس العباد ՀՅ‏ بها Հե: 7 չմ‏ بها 


كاء [الكافى] الحسين بن محمد عن المعلى: مثله. 


]| ترجمه ]كمال الدين: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «هنگامی كه قائم ظهور می کند دست خود را روى سر مردم مى 
گذارد و بدان وسيله عقول آنها جمع و افكارشان كامل می گردد.» -. كمال الدين: ۱ - 


مثل اين روايت در كافى هم آمده است. - . كافى ۱: ۱۲ - 
* | ترجمه | 
«FA»‏ 


مل؛ [كامل الزيارات] تِن ب ջա ՎԵ:‏ عن أَحمد بن Մեա‏ عن سَعَْانَ بن ԱԿ:‏ عَنْ عُمر ن 9290 آبانبي ՀԱ‏ 

عَنْ أبى ութ‏ عليه السلام قَالَ: 207 աայ‏ عليه السلام عَلَى تج الکوقه و قد آبس »12411756 الله عليه و آله 

մագ به اص لا‎ ԱՅ سراح‎ տա աաա 2255: 8515» ہُو ھا َي عليه ها يداو م‎ աճի 

յայն‏ أنه مَعَهُم فی بل دهع فش راب ر شول الله صلی الله عليه و آله ոնա‏ عَشود العزش و سا ترا من نضر الله 

َا يَهُوى Կ‏ إِلَى شب ۲ بآ و مهن مین صا ره کر ամյա‏ امین َو آزتین وجلاو وا 
Ն Հտ‏ 

Հն لال عشر‎ տամ յ«Հելակշ 


ہے 


عیث 25532 قبورجم و սաա Տա‏ نحط علیہ 
48 کل وء ایک ال անա‏ كانُوا مع وح فی السَفيهِ و 


ص: ۳۳۸ 


۱-۱. تراه فى الکافی ج ١‏ ص ۲۵ و فيه« وضع الله يده؛ و المصدر ج ۲ ص ۳۹۲ 


ین آلفیفی اثار و الذِين عانوا عع ա‏ جين فلى ابعر یی Տ‏ رَائِيلَوَ ամ‏ کاُوا ع عبت ى جين رف عه | 
آلَافٍ ملک مع ای صلی الله عليه و آله مموّمین و 81« مُووفین 463187 و تلا عشره ملاک وَدْ ۰ 

هببطوا یرون Սա‏ 2 تم աա‏ بن աե‏ عليهما السلام فَلمْ فى اقل تع تشد و کت 
ات «Տն‏ يتان 1 չեն‏ دفلا وله اله * الا الوم وَلَايَُدٌعُهُ دما :22803128 مَريض إلا عَادُ ի‏ 
րալ ո‏ ری سر سن 


7 


نى» [الغيبه ] للنعمانى عبد الواحد عن محمد بن جعفر عن أبى جعفر الهمدانى عن موسی بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن 
عمرو بن أبان: مثله- و عن ابن عقدہ عن على بن الحسن عن الحسن و محمد ابنى على بن يوسف عن سعدان بن مسلم عن ابن 


իո‏ ترجمه ] کامل الزيارات: ابان بن تغلب می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: « گویا قائم عليه السلام را در نجف كوفه می 
بینم كه زره رسول خدا صلی الله عليه و آله را يوشيده و آن را تكان می دهد.به نوعى كه در قامت مباركش راست می شودءو 
بر روى آن زره» لباسى از ابريشم درشت بافت است و سوار بر اسب سياهى كه ب بين دو جشمش سفيد است مى شود. . پس 
اسب» حضرت را جنان به حركت درمى آورد که اهل همه بلاد او را با خود در شهرهايشان می بينند. پسس يرجم رسول خدا 
رف ہی ՐԳԱ ՈՒՆ‏ ا ات 0 
اينكه دلش مانند پاره هاى آهن قرص می شود و به هر مؤمن» قدرت جهل مرد داده می شود و مؤمن مرده ای نیست. مگر 
اینکه شادى ظهور حضرت در قبرش داخل می شود.و این در وقتى است كه مؤمنان در قبرهايشان به այն)‏ همديكر می روند 
و یکدیگر را به قيام قائم عليه السلام بشارت می دهند. يس سيزده هزار و سيصد و سيزده فرشته به سمت او يايين می آیند.» 
ابان می كويد: يرسيدم: «تمام آنها فرشته اند؟» فرمود: «بله» فرشتگانی كه با نوح عليه السلام در كشتى بودند و زمانی كه 
ابراهيم عليه السلام در آتش افكنده شد با او بودند و هنگامی كه موسى عليه السلام دريا را برای بنى اسرائيل شکافت. با او 
بودند و هنگامی كه خدا عيسى عليه السلام را به سوى خود بالا برد» با او بودند» و چهار هزار فرشته با بيامبر صلی الله عليه و 
آله كه همگی نشانه دارند و هزار فرشته صف كشيده و سيصد و سيزده فرشته جنگ بدر و چهار هزار فرشته ای که برای 
جنگ به يارى حسين بن على عليهما السلام هبوط كردند و به آنها اذن جنگ داده نشد و آنان پریشان حال و غبا رآلود نزد قبر 
او هستند و تا روز قيامت برايش كريه می كنند.و رئيس آنان فرشته ای است كه به او «منصور» گفته می شود. هيج زائرى امام 
حسين عليه السلام را زیارت نمی کند» مگر اينكه به استقبالش می آیند و هيج زائرى با حضرتش وداع نمی کند» مگر اينكه او 
را مشایعت می کنند» و مریضی յնա‏ نمی شود مكر اینکه او را عیادت می کنند و میتی نمی میرد» مگر ابنکھ بر جنازه اش نماز 
می خوانند و بعد از مر گشبرایش استغفار می کنند و تمام اين فرشتگان در زمين بوده و منتظر قیام قائم عليه السلام تا زمان 


شون شد بد ին‏ آ2 بارائتہ ۷۷۷ 
در کتاب غيبت نعمانی نيز به دو سند اين روایت مذ کور است. -. غیبت نعمانی: ۳۰۹ - 


* | تر جمه | 


بيان 


الخداجه لم أر لها معنى مناسبا و فى نی الخداعه و هى أيضا کذلک ولا يبعد أن يكون من الخدع و الستر أى الثوب يستر 
الدرع أو يخدع الناس لكون الدرع مستورا تحته و يمكن أن يكون الأول مصحف الخلاجه و الخلاج ككتان نوع من البرود لها 
خطط و كونه من إستبرق لا يخلو من إشكال و لعله محمول على ما كان مخلوطا بالقطن. 

| ترجمه ]برای واژه «خداجه» معناى مناسبى نديدم ودر غیبت نعمانى كلمه «خداعه» دارد و برای این واژه هم معناى مناسبى 
ندیدم» بعید نیست خداعه از خدع باشد. و «ستر» به معنای لباسی است که روی زره پوشیده می شود و آن را می پوشاند یا 
مردم را می فریبد» زيرا زیر آن زره پوشیده شده و دیده نمی شود. وممکن است خداجه شکل غلط واژه «خماجه» باشد و 
«خلاج» بر وزن کتان نوعی بُرد راہ راہ است و اينكه از ابریشم باشد» خالی از اشکال نیست و شاید بر صورتی حمل شود که 
ابریشم خالص نبوده و با پنبه مخلوط باشد. 


| جمه‎ թու 


«ՓՓ 


ہے خر ھی جح کے 


«Ատե տաւն مو دو دا و رت ثقیم‎ Սել 


ի:‏ ترجمه |غيبت طوسى: امام صادق عليه السلام فرمود: «خدا این امر را به کسی كه بهره ای از اسلام ندارد يارى می کند و 
51 فرج ما برسد» كسانى كه امروز در مقام پرستش بتان هستند» از دين بيرون می روند.» -. غيبت طوسی: ۵۰ - 

| ترجمه | 

بيان 


لعل المراد أن أكثر أعوان الحق و أنصار التشيع فى هذا اليوم جماعه لا نصيب لهم فى الدين و لو ظهر الأمر و خرج القائم يخرج 
من هذا الدین 


ص: ۳۳۹ 


.1۶۶ راجع غیبه النعمانق ص‎ .۱ -١ 
راجع المصدر ص ۲۸۸ و هکذا الحدیث الاتی.‎ .۲ -1 


من يعلم الناس أنه كان مقيما على عباده الأوثان حقيقه أو مجازا و كان الناس يحسبونه مؤمنا أو أنه عند ظهور القائم يشتغل 
بعباده الأوثان و سيأتى ما يؤيده و لا يبعد أن يكون فى الأصل لقد خرج معه فتأمل. 


| ترجمه آشاید منظور حضرت اين باشد که اكثر ياوران حق و شيعيان در اين روزهاء جماعتی هستند که نصيبى از دين 
ندارند و اگر امر حضرت ظاهر شود و قائم عليه السلام خروج كند» كسانى كه مردم می دانند كه مصر بر پرستش بتان هستند 
یا حقیقتا ويا مجازاء از این دين خارج می شوند, در حالى كه مردم آنها را مؤمن می پنداشتند يا اينكه جنين شخصى هنگام 
ظهور قائم عليه السلام به عبادت بتان اشتغال دارد و وجه مؤيدى برای اب بن معنا خواهد آمد و بعيد نيست كه در اصل عبارت 


«لقد حرج معه) وارد شده باشد» پس تأمل نما. 
#* | ترجمه | 
<۵> 


غطء [الغيبه] | للشيخ الطوسى ال عن շա)‏ عَنْ محمد بن բ-ն‏ عن الح عن عبد الله : بن الْهُذَّيْلٍ قال: لا قوم Հայ‏ 


«Տն ար كل‎ աա ծ 


**[ترجمه آغیبت طوسی: عبدالله بن هذيل می گوید: «قيامت بر پا نمی شود تا وقتى كه همه مؤمنان در كوفه اجتماع كنند.) -. 


غیبت طوسى: ۴۳۰ - 
թո‏ جمه | 
«ծ»‏ 


سو و ید ամանում‏ مين ناد مو بها ا بجی * ատ մայա‏ 
«ն‏ السَلَامُ و يَقُولُ لأَصْحَابهِ سیژوا با إِلَى هَذِءِ الطاغیهفیبیر یه (۱) 


*#[ترجمه آغیبت طوسی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «هنگامی که قائم وارد کوفه شود تمام مؤمنين» در کوفه هستند و 
يا به کوفه می آیند» چنان که امیرالممنین عليه السلام فرموده: «قائم در کوفه به مؤمنين می گوید: «با ما بياييد تا به جنگ این 


متجاوز برویم!» و به سوی او مى رود.» -. همان: ۴۵۵ - 
թո‏ جمه | 
ایضاح 


و هو قول أمير المؤمنین من كلام آبی جعفر عليه السلام و بحتمل الرواه و فاعل يقول القائم عليه السلام و لعل المراد بالطاغیه 


السفيانى. 


##[ ترجمه اعبارت «و هو قول امیرالممنین عليه السلام »كلام امام باقر علبه السلام است و ممکن است كلام روات باشد و فاعل 
(یقول)ء قائم عليه السلام است و شاید منظور از (متجاوزاء سفیانی باشد. 


> [ترجمه] 
«AY»‏ 


غطء |الغیبه | للشيخ الطوسى Հաշ‏ 252112 عَنْ 28 بْن حبش عن تفر بن عفد بن مالک عن أخحمد بن أبى یمن 
թյ‏ بن 212 عَنْ յ աթ‏ مفضل بن ۶ سوہ جک ول: دقن دا أضرَقَتِ 
ը 50‏ 7+ 582183 حتّی ولد 3:14 «ԵՒ‏ ےو سی نی 
هر الكوقه ‏ مش جدا ا Հմմ‏ اب و صل 4452 Աք ք‏ بالحیزه تی ա Ա.‏ ا 
տ»)‏ بذ رکھا(٢).‏ 


*٭[ترجمہ]غیبت طوسى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «چون قائم قیام کند» زمين با نور خداوند روشن گردد و مردم از 
نور خورشيد بی نياز گردند وهر مردى در ایام دولت اوه چنان عمر كند که داراى هزار پسر شود و یک دختر در ميان آنها 
برای او متولد نمی شود. مسجدی در بيرون كوفه می سازد كه هزار درب داشته باشدء و خانه هاى كوفه به نهر كربلا و حیرہ 
متصل می شود. به طورى كه مردى در روز جمعه سوار استر تندرو می شود تا خود را به نماز برساند» ولى به نماز نمی رسد.» 


-. غيبت طوسى: ۴۶۷ - 

* | ترجمه | 

إيضاح 

بغله سفواء خفيفه سريعه. 

խոչ‏ ترجمه ]١بغله‏ سفواء» به معناى استر تندرو است. 
* | ترجمه ] 

«Af» 


غط [الغيبه] للشيخ الطوسى بو مُحَمّدٍ الْمُحَمَدِیٌ عَنْ مُحمّد بْن 28 الْمَضْلي عَنْ أبيه عَنْ 12 بن ابراهيم بن مالک عَنْ 


إِبْرَاهِيم ن بان اْحَنْعَمِىَ عَنْ 15 بن یی 25817 عَنْ عمرو بن ثابت عَنْ أبيه عَنْ أبى جففر عليه السلام فی حدیث 


ص: ۳۳۰ 


.۰ راجع غيبه الشيخ ص‎ .١ -١ 
-۳۰۰ -۲۹۵ ؟- ؟. ترى هذه الروايات فی كتاب الغيبه آخر فصل منه ص‎ 


طويل قَالَ: یَدخّل الْمَْدِىٌ الكوفة و بها ثلاث رَايَاتِ 13 اضطریث կա‏ قط فو له فیذخل حَتَّى շեմ յն‏ وََخْطب و لا Ժա‏ 
اس ها ينول مم اكاب و هر ول وقول الله صلی الل عله و 25411 بالعتنی و الخت یع و قذ կաճ ածն‏ الى Համի‏ 
24,525 فاذا کات الْكْمُعَة 42831 قال الاس با 3 شول الله الصَّلَاهُ لک تُضَاهِى الصَّلَاة خلت رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله 
و մ Ճաշ)‏ يَسَعْنَا 188 


- 
1 


ا مراد تکم-(۱) فرع إلى ری فبخط مَشْجداً 34« باب بَمَمْ لاس علیه أَصِيصٌ و մաւր Հա‏ 
مِنْ خلف قبر الخترین عليه السلام لَهُمْ Ն8‏ 622 244.2 22 لبذ فى այ‏ و يعمل عَلى فرَهته قناطر و أَرْحَاءَ فی المبیل 
و كأنى بالعجوز و علی رَأْسِهَا م مکتل فيه بُڑ حَتٌی د نطحته يكزبلاء. 


عم» [إعلام الورى] شاء [الإرشاد] فى روایه عمرو بن شمر عن أبى جعفر عليه السلام: مثله 0( 


*؛* | ترجمه |غيبت طوسی: حضرت باقر عليه السلام ضمن یک حديث طولانى فرمود: «مهدى وارد كوفه می شود» در حالى كه 
سه گروه با سه يرجم در كوفه با هم کشمکش دارند» ولى در برابر او تسليم می گردند. مهدى وارد مسجد می شود و به منبر 
می رود و برای مردم خطبه می خواند. مردم از دیدن واستماع سخنان وى به قدرى كريه می کنند كه نمی دانند جه می 
گوید.این است فرمايش بيغمبر صلی الله عليه و آله كه فرمود: «گویا دو نفر حسنى و حسينى را می بينم كه يرجم را برافراشته 
اند و حسنى يرجم خود را به حسينى تسليم می کندا و مردم هم با وى بيعت می کنند. 

چون جمعه بعد فرا می رسد مردم به مهدی می گویند: «یابن رسول ال نماز گزاردن يشت سر شماء مانند نماز گزاردن يشت 
سر پیغمبر است. مسجد گنجایش جمعیت ما را ندارد.»مهدی می گوید: «فکری برای شما خواهم کرد.» سپس به سرزمین 
نجف می رود و نقشه مسجدی که دارای هزار درب و گنجایش همه مردم را داشته باشد» می ریزد و ساختمان محکمی روی 
آن مى كند. 

آنگاه دستور می دهد که از يشت قبر حسين عليه السلام نهرى بكشند كه آب آن به اراضى نجف و كوفه رسيده و در نجف 
بريزد؛ و روی آن نهر در راہ هاء يل ها و آسياها می سازد. زنى از اهل كوفه را می بینم كه زنبيل گندمی روى سر نهاده و می 
رود كه آن را در كربلا آرد کند.» -. غیبت طوسى: ۴۶۷ - 


این روایت در اعلام الورى و ارشاد القلوب مفيد هم آمده است. 


٭| ترجمه | 


بيان 


قال الفيروزآباذئ أهن الشی ء برق و الأصیص كام الرعده و الذعر و البناء المحكم و الأصيصه البيوت المتقاربه و هم أصيصه 


واحده أى مجتمعه و تأصصوا اجتمعوا. 


٭[ترجمہ]فیروز آبادی می كويد: عبارت ՒԶ,‏ الشیء» يعنى برق زد و «أصيص» بر وزن امير» رعد آسمان و ترس و بنای 
محکم است و «أصیصه» به معناى خانه هاى 


نزديكك است و عبارت اهم أصيصه واحده» يعنى خانه هاى مجتمع و «تأصصوا» یعنی اجتماع کردند. 


| ترجمه‎ | * 
«ծ» 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى الْفَضْلْ عَنْ مان بن عیمی عَنْ صالح بن أبى الود 58 أبى عبد الله 45« اسلا قَالَ: د كر Նա:‏ 
له فقال մ‏ له عثرل ضاحبنا ًا یم (Օն‏ 


:| ترجمه أغيبت طوسى: امام جعفر صادق عليه السلام از مسجد سهله سخن به ميان آورد و فرمود: «آ گاه باشید که هنگامی 
که صاحب ما با كسان خود می آید. آنجا جایگاه اوست.» - Հաջ.‏ طوسی: ۴۶۷ - 


اين روایت در کافی هم آمده است. -. کافی ۳: ۴۹۴ - 
թո‏ جمه | 
«ծմ»‏ 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی الفضل عن ابن مخبوب عَنْ عفرو بن شمر عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: مَنْ درک منکن 
ման‏ فلیقل حین برا الكلَامُ علیکم یا هل بيت Տատա‏ الم و مَوْضِعَ ال سَاله. 


ص: ۳۳۱ 
.١ -١‏ ارتاد الشی ء ارتیادا: طلبه فهو եյ»‏ أى أنا أطلب لكم مسجدا يسعكم. 


۲- ۲. تراه فى الارشاد ص ۳۴۱ و اللفظ مختلف. 
۳- ۳. و رواه الإرشاد ص ۳۴۱ و لم يخرجه المصنّف. و الكلينى رواه فى كتاب الفروع ج ۳ ص ۴۹۵. 


٭ | ترجمه |غيبت طوسى: امام باقر عليه السلام فرمود: «هر كس از شما كه قائم ما عليه السلام را درک کند. بايد وقتی او را 


ديد بگوید: «سلام بر شما ای اهل خانه نبوت و مركز علم و جایگاہ رسالت!» . غيبت طوسی: ۴۷۱ - 


| ترجمه‎ | * 
«A$» 


غطء [الغيبه] للشيخ الطوسى الفضل عَنْ عَوْدِ Հույ‏ ن أبى عاشم عَنْ علق արատ‏ بصت یر عَنْ أبى عَبدِ الله عليه 
لسلام قال: ان أَصْححا شاب տք‏ ایا هر و ہُو كول ل عر و جل ամե‏ هر -() 


5 


۱ 


آضحاب الْقَاء ئم یلبم «ՅԱ‏ 


ٹی [الغیبه ] للنعمانی على بن الحسین عن محمد العطار عن محمد بن الحسن الرازی عن محمد بن علی الكوفى عن ابن آبی 


هاشم: مثله 


فرمود: (إِنَّ الله 651 «յ‏ [خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمود) -. بقره / ۲۴۹ - اصحاب թն‏ هم چنین 
امتحان خواهند داشت.» -. غيبت طوسی: ۴۷۱ - 


این روایت در غیبت نعمانی هم ذكر شده است. - . غیبت نعمانی: ۳۱۶ - 
* | تر جمه | 
«AY»‏ 


(«Հվ «122‏ ] للشيخ الطوسى للع بد امن عن 33 أبى حقرّة عن آبی عدي 7152 الله عليه السلام ծնի Սմ‏ 
Էգ‏ 828 لی یره ای أَسَاسِهِ و جد մշ)‏ صلی الله عليه و آله ی اه و بر الت ای موضعه و 20 علی 
տ 043 յա‏ 321454 و عَلْقَهَا علی «ՀՅ‏ 


٭ | ترجمه |غيبت طوسى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «قائم مسجدالحرام و مسجد النبى راخراب كرده و بر اساس اول 


می سازد» خانه خدا را در جاى خود بنا می كند و در جاى خود برپا می دارد و دست دزدان بنی شيبه را بريده و بر خانه كعبه 


می آویزد.) -. غيبت طوسی: ۸۱ - 
| تر جمه | 


«AA» 


غطء [الغيبه] | للشیخ الطوسى 41 عن علق بن (ՏՎ‏ عن شفیان البق عَنْ أبى صَادِقٍ عَنْ ամ‏ جفقر عليه السلام ն‏ قَالَ: ول 
211221 18285131 > یب لَه وله لا ملکوا 08 ա‏ ولو ارام 2 یا ا ملكا مت وتا յե‏ .0452« و هو فول الله 


عَرَّ و جل 1 շոռ‏ (۲). 


٭خ 


իու‏ ترجمه |غيبت طوسى: حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «دولت ما آخرین دولت هاست. هر خاندانى كه لياقت 
سلطنت دارند پیش از ما به سلطنت می رسند. تا هنگامی كه ما بر سر كار آمديم و روش دولت ما را աաա»‏ نگویند كه اگر 
ما به سلطنت می رسیدیم, مانند اينان (آل محمد صلی الله عليه و آله ) عمل می كرديم. و اد ین است معٹی آنه شریفه«و العاقبة 


6202 - . اعراف / ۱۲۸ -۰ [و فرجام [نيكك] برای يرهي زكاران است). -. غيبت طوسى: ۴۷۲ - 
٭٭| ترجمه | 
۵۹ 


اسر 7 չե- ժն)‏ اکر( یر الى کال 


**| ترجمه |غيبت طوسى: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام قیام کند» امرى غير از آنچه موجود بود می 


آورد.» -. همان - 


2.2 عر ي 


.۱۷۱ البقره: ۲۴۹ و الحديث فى غيبه الشيخ ص ۲۹۷ و النعمانی ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. الأعراف: ۱۲۷ القصص: ۸۳ 

*- ۳۔ فى الأصل المطبوع جاءنا من غير الذى کان؛ و هو تصحيف. 

۴- ۴. قال فى الألقرب:: الدن بالفتح: الراقود العظيم, لا بقعد الا-ان يحفر له و الجمع دنان» و المراد بناء حيطانه من الخزف و 
كسرات الدنان بدلا من الاجر المطبوخ. 


دمک و وبل لِمَنْ سل دمک ک و ول لبانيك بِالْمطبوخ 84 48 Ը)‏ طوبی لِمَنْ شهد عذمک مع թն‏ بیتی ولیک 


**[ترجمه ]غيبت طوسى: امیرالمؤمنین عليه السلام به مسجد كوفه كه در آن موقع با سفال و كل يخته بنا شده بود رسيد و 
پخته ساخت و قبله نوح را تغییر داد! خوشا به حال کسی كه موقع خراب كردنت توسط قائم از خاندان من حاضر است! آنها 


بركزيك كان امت پیغمبر می باشند که همراه نیکان عترت من هستند.» -. غیبت طوسی: ۴۷۳ - 
թու‏ جمه | 


«Ե 


» [الغيبه] للشیخ الطوسى الفضا عن թա ԱՐԹ‏ كن كلق ا ویک تج و ՍԱ‏ 
قال: نز رن سب ی کی یلع امیا و يُصَيوَا ريشا ککریش مُوسى و کون الا 
մուշ կտ‏ شرف ها کما كان عَلَى عه شول اله صلی اله عليه و آله و بسع ریق للم یی ین ن ذراعا و يَهْدمُ کل 

کے 1 رت کل جناج و کتیب و یب ای ե‏ نر اله الک فى ذاه ین فی 


- 


2534 کون الوم فى ամ‏ کعش و ڳام و هر كعشَرَهِ هر وله کعشر տա‏ من نيكم أ «ամք‏ إا قلي كی Հ‏ 
«ն‏ ارق الْمَوَالِى Ճա մա‏ عَشَّرَهُ آلَافِ عق :ان لا ر وی من شر طلا بي رع له 
ամոթ‏ منم اد تم یتوه ای کال شاه و هی رديه لم կաա 2 Աչ տան‏ تم بتو تو 488112 


فينْزِلَهَا و کون دَارَه و هر Ը)‏ 
سَبِعِینَ قَبيلهُ من قبائل ارب نَمَامَ الخبر و فی خبر آخر أنه یت القَمطلْطيعِ و Հայ)‏ و بلا առ)‏ 


*٭[ترجمہ]غیبت طوسی: ابی بصير در حدیثی که ما مختصرش کرده ایممی گوید: «چون قائم قیام کند. وارد کوفه شده و 
دستور می دهد کهمساجد چهارگانه آن را ويران سازند تا به اصل آن برسند و آن را مانند عريش موسی عليه السلام با ليف 
خرما مسقف می سازد و دیوار تمام مساجد» بدون کنگره ساخته می شوده‌همان طور كه در عصر پیامبر صلی الله عليه و آله 
چنین بود و راہ بز رگ را وسعت می دهد تا به شصت دراع می رسد و هر مسجدی که سر راہ باشد ويران می کند و هر 
روزنه و پنجره و چاه و ناودانی را که مشرف بر راہ باشد می بندد. و خداوند به آسمان امر می کند که در زمان حضرت. در 
حرکتش کند باشد تا جایی که یک روز در ایام دولت او برابر با ده روز است و یک ماه مانند ده ماه است و یک سال؛ 
مانند ده سال از سال هايشماست. 


سپس فقط مدت كمى می گذرد تا اينكه عده ای از غلامان خارجى در «رميله دسکره» ہر او خروج می كنند و شعارشان ١یا‏ 
عكسان با عثمان!» است. پس حضرت مردی از دوستانش را می خواند و شمشیر خود را به گردنش حمایل می کند و او به 


سمت آنان رفته و آنان را می کشد تا احدی از آنان باقی نمی ماند. سپس متوجه شهر «کابل شاه»می شود و آن شهری است 


كه هركز احدى جز حضرت آنجا را فتح نكرده است. يس آنجا را مى گشاید و به سمت كوفه متوجه می شود و در آن نزول 
اجلال می كند و آنجا خانه اوست و هفتاد قبيله از قبائل عرب را می کوچاند...» تا آخر حديث. 


و در روايت دیگر دارد كه قسطنطنيه و روم و شهرهای جين را فتح می كند. - . غيبت طوسى: ۴۷۳ - 
** | ترجمه | 
«PY»‏ 


**| ترجمه |غيبت طوسى: امام صادق عليه السلام فرمود: «از عرب برحذر باش كه خبر بدى دارند! آگاہ باش که یک نفر از 


آنان همراه با قائم خروج نمی کند!» - . همان: ۴۷۶ - 
* | ترجمه | 
«Է»‏ 


ص: ۳۳۳ 


-١‏ ۱. بهرج الدماء: أهدرها و أبطلهاء و فى الأصل المطبوع يهرج» و معنى الهرج: الفتنه و الاختلاط و القتل. 
۲- ۲. الأبار صانع الابره و بائعها. 


هی մ անչ‏ كهُولَ فیهم մեմ‏ كخل این و لمح فى اراد َكَل Հեա‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانى على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الرازى عن محمد بن على الكوفى عن عبد 
الرحمن بن أبى هاشم: مثله (۱). 


* | تر جمه |غيبت طوسی: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «اصحاب مهدی جوانند و پیر در آنان نيست مگر اند کی مثل کمی 


سرمه در چشم و نمكك در زاد و توشه» و كمترين ميزان زاد و توشه» نمكك است.» - . همان - 
در غيبت نعمانى مثل اين حديث نقل شده است. 

#ع[تر جمه] 

«PF» 


(0,6 عَنْ مد بن عُمَرَ ن مُشلم عَن الْحَسَن بن 48122 عَنْ أبى إشحاق‎ լաք [الغيبه] للشيخ الطوسى‎ ւն» 


عَنْ ابر Յա»‏ قال قال یو جَغفر عليه السلام: تا տնի‏ 1 یی اکن و الم 412 و աճ‏ عله هل :1 فیهم Հունա‏ 


Բ. 


աան ատա: 488 352 و ار من‎ այ من اَل‎ ւ մանո այ 


**| ترجمه |غيبت طوسی: امام باقر عليه السلام فرمود: «سيصد و خرده ای نفر به تعداد اهل بدر» بين ركن و مقام با قائم بيعت 
حكومت می کند.» -. غيبت طوسی: ۴۷۶ - 


٭| ترجمه ] 
«FA»‏ 


؛ [الغيبه] للشيخ الطوسى են‏ عَنْ «ԵԱ‏ بن ար‏ عَنْ ویب بْن عفص عَنْ أبى مدير մեչ» մն‏ الله عليه السلام 
մանը‏ سي ع لي 
يعت اله ؤم من آطرافتا و يجيد مزع كفرع الْحَرِيفٍ و الله نیم و رف نما و الم و اشم أمبرهم وَمُم 
سو رن و ہر س سو سو کل 
یر ر و ول «մ‏ ما كوثوا بت يكم الله بجعا إن الل على كل طن ی و قَدِيژ-(٣)‏ ی ان الیل آیشتبی لا թյա‏ کو ته 
حتی بل 242 اللهُ :53« 


:| ترجمه أغيبت طوسى: ابوبصير مى كويد شنيدم كه امام صادق عليه السلام فرمود: (امیر مؤمنان عليه السلام مى فرمود: (مردم 


روز به روز دين را ناقص می كنندء تا حدى كه دیگر نام خدا مذكور نمی شود. چون جنين شدء بزركك دين جدا می شود و 


خدا گروهی را از اطراف او برمى انگیزد و مانند ياره هاى ابر Ժան‏ آیند و جمع می شوند. به خدا قسم من آنان را می 
شناسم و نام هايشان را و نام قبايل و نام اميرشان را مى دانم و آنان قومى هستند كه خدا هر كونه كه بخواهدء آنان را برمى 
انگیزد. از هر قبيله یک مرد يا دو مرد ... تا نه مرد می آیند» تا اينكه از آفاق سيصد و سيزده مرد به تعداد اهل بدر می رسند و 
این سخن خداست كه فرمود:ہ Թր‏ ما تکوئوا ան‏ بكم الله جمیعا إن ال ն‏ کل سی ء 4-,« (هر کجا كه باشنيده خداوند 
همگی شما را [به سری خود باز] ہی آورد درحقیقت خدا بر همه چیز Վան‏ تا جایی که حتی اگر مردی از ایشان با 
ماه اش كبر وناك Ան Ման, անտակ ին‏ کے աղն‏ کف կի‏ کو مدلل մակեր‏ دش سے 


۷ - 
:5 | ترجمه ] 


بيان 


قال الجزرى اليعسوب السيد و الرئيس و المقدم أصله فحل النحل و منه حديث على عليه السلام إنه ذكر فتنه فقال إذا كان ذلكك 
ضرب يعسوب الدين بذنبه أى فارق թ‏ الفتنه و ضرب فى الأرض ذاهبا فى أهل دينه و أتباعه الذين يتبعونه على رأيه و هم 
الأذنات. 


و قال الزمخشرى الضرب بالذنب هاهنا مثل للاقامه و الثبات يعنى أنه يثبت هو و من تبعه على الدين. 
ص: ۳۳۴ 
۱- ۱. الحدیث فى غيبه الشيخ ص ۲۹۸. و فى غيبه النعمانی ص ۱۷۰. 


۲-۲. كذا فى المصدر ص ۲۹۹ و فى الأصل المطبوع: الثنا. فتحرر. 
ոյի ۳‏ ۱۴۸ و الحدث فی المصدر ص ۲۹۹ 


**[ترجمه |جزرى می گوید: «یعسوب» به معناى آقا و رئيس و جلودار است و در اصل زنبور نر است. و از قبيل همین روايت 
است حديث على عليه السلام كه آشوبى را ذكر کرد و گفت: «وقتى جنين شود رئيس دين بر دين ثابت می ماند و از اهل 
فتنه جدا می شود و با اهل دين و پیروانش کہ او را در نظرش تبعيت می کنند و اذناب و پیروان اویند در زمين حركت می 
کند.) 


و ջրա)‏ گوید: اضرت به دنب درا ين جا مثالى براى يايمردى و ثبات قدم است. يعنى حضرت و تابعانش بر دين ثابت 


* | ترجمه ] 


522 


س ص ے ہے هس 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] 2727 20122 عليهم السلام لے ہہت 
قال տայ չան չ‏ شالك عن بق աջ‏ ی الرّضًا عليهما السلام 522 قَائلنَا فى آخر مان قال 
ՀՀ ինֆ‏ عیتی ان مَرْ مَوْيَم و ہُو الْمَهْدِىٌّ. 


1 


Ա)‏ َكأنّمَا قاتا 2 عم الدَّجَالٍ قا 


**[ترجمه ]صحيفه الرضا: حضرت امير عليه السلام فرمود: «هر كس در آخرالزمان با ما بجنگد انگار همراه دجال با ما جنگیدہ 


است!) 


ابوالقاسم طائی می گوید: از امام رضا عليه السلام دربارہ کسی كه در آخرالزمان با ما بجنگد يرسيدم. فرمود: «كسى كه با 
همراه و رفيق عيسى بن مریم که همان مهدى عليه السلام است بجنگد.» -. صحيفه الرضا: ۲۷۳ - 


| ترجمه | 


«$V» 


کت ] وق عَنْ أبى ատ‏ الخراسانی عَنْ جغقر بن :180 عَنْ أبيه عليه السلام ել ան‏ ام الام بمكة و را 
أن توک َه إِلَى الکوقه اقی منادبه اا َا بخمل اد ملکم طعاما وا مراب و تحمل حبر مومی الى աշն աաա‏ 


e‏ إلا 4.22 فَانْبِجمَتْ بجعت ین الیو من کان جازعا شع و من کا نان رو یکو زام عقی رو اف من 
ظاهر الكوقه فاد توا ظاهرها اعت مه չայ‏ و ان َائماً فَمَنْ کان جائعا شع و مَنْ کان յշ նան»‏ 


**| ترجمه |خرائج و جرائح: امام باقر عليه السلام فرمود: «وقتی قائم در مکه قیام کند و اراده کند که متوجه کوفه شود منادی 
او ندا می دهد: «هيج كس از شما غذا و نوشيدنى برنداردا؛ و سنكك موسى را كه از آن دوازده جشمه شكافت را بر می دارد و 


هر كس تشنه باشد» سيراب می شود و همین زاد و توشه آنان است تا در نجف و جايكاه آشکار كوفه فرود آيند. وقتى در 


جایگاه آشکار آن فرود آمدند» آب و شیر دائما از آنجاعی جوشد و هر کس گرسنه باشد. سیر می شود و هر كس تشنه 


باشد» سيراب می شود.» - . الخرائج و الجرائح ۲: ۶۹۲ - 
թու‏ جمه | 


«FA» 


بج» [الخرائج و الجرائح] وق عَنْ د محمد بن այա‏ عَنْ أبى جبله عَنْ أبى بكر الْحَضرَمِيَ عَنْ أبى جَغفَر عليه السلام قَالَ: 


3 


2 عاهه برا و و مِنْ ذی ضَعْفٍ قوی. 


**| ترجمه آخرانج و جرائح : امام باقر عليه السلام فرمود: «هر آفت زده ای که قائم از اهل بيت مرا درک کند» شفا می یابد و هر 


ضعیفی که او را د رک کند. قوی می شود.» -. همان ۲: ۸۳۹ - 
* | تر جمه | 


«ջՖ» 


տոն 


» [الخرائج و الجرائح ] عَنْ أبى بكر الحض رین عَنْ عَبدِ الک بن ԷԼ‏ قال: قَمْتٌ من ند آبی جغفر عليه السلام Փեն‏ 
على دی قبکیث و لك تل أزجو أن آذرک هرذ لامر و ہی ԱՅՔ‏ :3-5 غرذاء کم يفل بش هم بغضاً و ام 
ا ل و جل قلوبكم كرُبر الْحَدِيِدٍ لو قَذَفتُمْ بها الجبال կտն‏ 
ԷՋ 48) ք‏ لض و خزّانها(۱) 


أن أ 


5 


كاء [الكافى] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن الأهوازى عن فضاله عن ابن عميره عن الحضرمى: مثله 


**| ترجمه خرائج و جرائح: عبدالملكك بن اعين می گوید: از نزد امام باقر عليه السلام برخاستم» به دستم تكيه داده و گریستم 
و گفتم: «اميد داشتم این امر را در حال قوت و توانم درک کنم!» حضرت فرمود: «آيا از این خشنود نيستيد كه برخى 
می يابد و دل هاى شما ՎԵՆ‏ ياره هاى آهن قرار داده می شود كه اگر دل هايتان را بر كوه ها پرتاب کنید» آنها را می شکافد 


و شما در آن زمان حکام روى زمين و خزانه داران آن خواهيد بود.» -. همان - 
در كافى نيز مثل اين حديث روايت شده است. - . كافى ۸ : ©4354 


| ترجمه | 


قوله عليه السلام لو قذفتم بها الجبال إما ترشيح للتشبيه السابق أو المراد أنها تكون فى قوه العزم بحيث لو عزمت على فلق الجبال 
لتهيأ لكم و فى الکافی لقلعتها(۲). 


ص: ۳۳۵ 
-١‏ ١۔‏ قوام الأرض ای القائمين بأمور الخلق فی الأرض و حكامهم فيهاء و الخزان أى يجعل الإمام عليه السلام ضبط أموال 


المسلمین اليهم. منه رحمه الله. 


7- ۲. راجع روضه الكافى ص ۲۹۴. 


| ترجمه |عبارت «لو قذفتم بها الجبال» يا تقویت تشبیه يه قبلی است يا منظور اين است که آنان در قدرت عزم» به گونه اى 


هستند که اگر تصمیم بر شکافتن كوه ها داشته باشند» برای شما امکانش مهيا می شود.و در نسخه کافی عبارت «قلعتها» دارد. 
** | تر جمه | 


«Մ.» 


աայ‏ ف 


یک رک լթ‏ باب #2 6م 
برمُحه 3 يَضربه بسیفه و یدوشه بقدمه. 


| ترجمه آخرائج و جرائح: حضرت صادق عليه السلام فرمود:«خداوند ترس را از دل های شیعیان ما بیرون برد و آن را در دل 
دشسان:ها شا کم كرف یی يكن از شیعیان بر نله تر از کرو و یر سر آت 7 از شین ժո Հա‏ زا با Նա ոմա‏ 


شمشیرش ضربه وارد می کند و با يايش او را له می کند.» -. الخرائج و الجرائح ۲: ۴۰" 


| جمه‎ թո 


«ՄԵ 


- 


يج» [الخرائج و الجرائح و ےرہ اہ ا ےپ پت 
قَاءَ Են բ‏ وضع 31 علی زغوس العباد فجمع յ:‏ و أكمل به أَخْلَاقَهُمْ. 


#*[تر جمه |خرائج و جرائح: امام باقر عليه السلام فرمود: «هر كاه قائم قيام کرد دست خود را روى سر مردم می گذارد و بدان 
وسيله عقل هاى آنان جمع و اخلاقشان كامل می گردد؛ -. همان - 


] ترجمه‎ թու 
«VY» 


بيع الخرانج و انجرائح ] أبُوبُ بن 22602827 ڪام عن الربيع 352212 أبى աան այ‏ قال Հք‏ أب عبد الله 
عليه السلام بَ :دام دا (ն‏ مد اله աաա‏ فی քան‏ و نارهم ی لا یود بهم و بین الا رید (۱ 


ԱՅՑ‏ فيِسْمَعُونَ و ակ Յեն‏ و هُوَ فى مکانه. 
كاء [الكافى] أبو على الأشعرى عن الحسن بن على الكوفى عن العباس بن عامر: مثله. 


**| ترجمه آخرانج و جرائح : ابوربيع شامی روایت کرده است که از حضرت صادق عليه السلام شنیدم کهمی فرمود: «هنگامی 


كه قائم ما قيام کرد خداوند جندان نیرو به كوش ها و ديد كان آنها می دهد كه ميان آنها و թն‏ به اندازه یک روز راه 
خواهد بود. قائم با آنها صحبت می كند و آنها هم صداى او را همان جا كه هست» می شنوند و به وى نگاه می كنند.) -. 
همان - 


اين روايت در كافى نيز روايت شده است. -. کافی ۰۸ ۲۴۰ - 
* | ترجمه ] 
«ՄԷ»‏ 


» [الخرائج و الجرائح ] مُوتدى 122722 عحبوب عَنْ ՄԹ‏ 2 حغرّة عَنْ աԱ‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام Հայան‏ 
سَبِعَةٌ و عِشْرُونَ حرفا فَجَمِيٌ ما جَاءَتْ به الؤشل حوفان لم غرف الا ی الیم թ‏ الحزفین առի 222 եան չն Թ‏ 
العشرین حرفا կԹ‏ فى الاس و ص կլ‏ اْحزفین ی ها مبعه و عشرین حوفا. 


** | ترجمه آخرانج و جرائح: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «علم بيست و هفت حرف است. آنچه پیغمبران آورده اند دو 
حرف است و مردم هم تا کنون بيش از آن دو حرف را ندانسته اند. يس موقعی که قائم ما قیام می کند. بيست و ينج حرف 
دیگر را بیرون می آورد و آن را در ميان مردم منتشر می سازد و آن دو حرف را هم به آنها ضمیمه می کند تا آنکه بيست و 


هفت حرف خواهد شد.» --. الخرائج و الجرائح ۲ : ۸۴۱ - 
թո‏ جمه | 
«Մէ»‏ 


ہے و ےد اٹ رک بس 
յա 76 ան‏ 41 فوق الجر 028 ՀԻՏ:‏ بین الاس بتكم آلِ داو د و شلیمان 2820 մ‏ 


#*[ترجمه ]خرائج و جرائح: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «(گویی يرنده ای سفيد را می بينم كه بالاى حجرالاسود نشسته 
و در زیر آن مردى كه بين مردم مانند آل داود و سليمان حكم می كند هست كه از مردم بينه نمی طلبد.» - . همان ۲ : م - 


* | تر جمه | 
«Մէ»‏ 
شا [الإرشاد] ՄՀ‏ عَنْ «Ա‏ عَنْ أبى بكر աթ‏ عَنْ أبى جغفر 


ص: ۳۳۶ 


۱- ۱. البرید: الفیج و الرسول و ما يسمى بالفارسیه« پیک» و« پست» و الحدیث فى روضه الکافی ص ۳۱ 


ے پوٹے سے سے ہت بے ہیں العلا ےت 


عن وین و يکال عن աննե յմա‏ ديه و و یروق جرد فى ճեմ‏ 


իո:‏ ترجمه ]ارشاد القلوب: امام باقر عليه السلام فرمود: (گویا قائم را در بلندی كوفه (شهر نجف) می بينم كه با ينج هزار فرشته 
در حالى كه جبرئیل از سمت راست و ميكائيل از جاب جب و مؤمنين پیش روى او قرار دارند به آنجا آمده است و لشكرهاى 


خود را در شهر يراكنده می سازد.» - . ارشاد القلوب: ۳۷۹ - 
* | ترجمه | 


«Մչ» 


առ" 


شا [الإرشاد] ف فی այչ‏ قال Հաջ‏ ا عدٍد الله عليه السلام 5 
الكوقه مَشجداً ا Հայ‏ باب و انصَلت بو الکوقه ք‏ که 


٭ |ترجمہ]ارشاد القلوب: مفضل می گوبد: شنيدم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم آل محمد عليه السلام قيام 
کند. در يشت كوفه مسجدی می سازد که هزار در دارد و بيوت كوفه به رودخانه كربلا متصل می شود.» - . ارشاد القلوب: 
۹ - 


۷| ترجمه | 


«Մ» 


ہہ وه 


شاه [الارشاد] رَوَى عَبْدُ الکر ی یم الم قَال: فلت ك أبى عبد الله عليه السلام كم غلك الام عليه մայթ‏ سبح ین يطول 
աչքն‏ كی كود الم ِن نيه از عَشْرِ نین من سنہ :644 մ‏ تلك աոա‏ کین بذك هذه و لذا آنَ 
«ա‏ یراس տաշ‏ الآخزة و արմա‏ زجب مطرا لم تر التاق մ‏ :4 يك الله به کر ازس و ادا فى قبورهم 
ան ակ 783‏ مِنْ قبل مجهیته 628 شُعُورَهُْ ین այք‏ 


Լորան‏ لخن قال ուտ‏ مِعْتٌ Վրա մ‏ عليه السلام به تقول: إ 
750152 و ذَعَبِتٍ ա‏ 249 اَل فی ملکه 22 ود لَه لف کر لا ود فهم اتی »08 անտ‏ 2 
ամաշ‏ علی وجهها و لے او حل مک من 14նչվամնա‏ من زاو آ برج أذ լխ‏ مه ذلك ادرف անի‏ 


رهم ال من فضله. 


5 قَائِمَنا ծն 8յ‏ 328« 8230 ها و اشتفتى ابا عَنْ 
ի‏ 


իո‏ ترجمه |ارشاد القلوب: عبدالكريم خثعمى گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم:«قائم چند سال سلطنت می 
کند؟» فرمود:«روزها و شب ها آنقدر طولانی می شود كه هر سال زمان اوء به قدر ده سال شماست. لذا مدت سلطنت او به 


حساب سال شماء هفتاد سال خواهد بود. موقعی که آمدن او نزديكك شد» در ماه حمادی الاخر و ده روز از ماه رجب چنان 


باران می بارد كه مردم مثل آن را نديده باشند. با آن باران خداوند كوشت و بدن مردكان مؤمنین را در قبرهاشان می رویاند. 


و مفضل بن عمر می گوید: شنيدم كه امام صادق عليه السلام می فرمود: «قائم ما وقتى قيام می کند» زمين به نور پرورد كارش 
روشن مى شود و مردم از نور شمس بى نياز مى شوند و ظلمت مى رود؛ مردم در حكومت او جنان عمر مى كند كه هزار 
فرزند پسر برایش متولد می شود و یک دختر برايش متولد نمی شود؛ و زمين گنج هايش را ظاهر می سازدہ تا جایی كه مردم 
آنها را بر روی زمين می بینند و مردی از شما دنبال کسی می كردد تا با مالش نیاز او را برطرف كند و زکات او را 585 
ولی احدی را نمی یابد كه چنین چیزی را از او قبول کند. مردم به آنچه خدا از فضلش روزی آنان 65,5 بی نیاز می شوند.؛ 
անկա‏ وتاب 


* | تر جمه | 
«VA»‏ 


մեմ աան մական րեաւ‏ و فيهم 


Վառ‏ قيتعت 41 جل لاله جبرئیل عليه السلام > 3 کی այան‏ اليم ճն‏ ل إلى أي شین ء تَدْعُو فیخره الْقَائِمُ عليه 
السلام يفول جبرنيل اند հոյ ՏԵՄ մ‏ یدک فيمتدخ علی رده و قذ وَافَاه ماه و «շխ‏ کٹ وه و بين 
ص: ۳۳۷ 


۱-۱. تری هذه الأحاديث المرویه عن الارشاد فی ص ۳۴۱- ۳۴۵. 


26 تیم أصْحَابهُ ره 88521 2218 կն:‏ ای «եայ‏ 


بدهد» او بالاى منبر می رود» مردم را به سوى خويش دعوت می كندء آنان را به خدا سو گند می دهد و آنان را به حق خويش 
دعوت می کند» و اينكه بين آنها به سيره رسول خدا صلی الله عليه و آله عمل می كند و به عمل او عامل می شود. پس خداى 
جل جلاله جبرئيل عليه السلام را می فرستد تا به نزد او بيايد. يس جبرئيل در حطيم به نزد او می رود و به او می كويد: «به جه 
بيعت می كنم؛دست خود را بگشا!» يس دست او را مسح می كند. آنگاه سيصد و اندى مرد به نزد او آمده و با او بيعت می 
کنند و در مكه اقامت می گزیند ն‏ اينکه اصحابش به دہ هزار تن می رسند و سپس با آنهاءاز مكه به سمت مدینه حرکت می 
کند.» -. همان - 


> | ترجمه ] 
»¥4« 


شاه [الارشاد] رَوّی عَيْد الله : تن ال و عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ ՍԱ բն ել:‏ ين آل محر عليهم السلام آقاع َ2 
من فرش فص رب չքնեք‏ تم :քա այա մեա: բ չե‏ تم تحفسماته آخری-(۱) 22 122 لک .4 այր‏ قُلْت و یل 


- 


--5 هَوْلاءِ هذا قال 02 مِنْهُمْ و من مَوَالِيهِمْ. 


խո:‏ ترجمه |ارشاد القلوب: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «هر كاه قائم آل محمد صلی الله عليه و آله ظهور کرد يانصد نفر 
از قريش را می آورد و كردن می زند. آنگاہ بانصد نفر 555 ره و تا شش بار اين كار را تکرار می کند.» من عرض كردم: 
«آيا دسته های بعدی هم پانصد نفرند؟» فرمود: «آرى» و همه آنها از قريش و دوستان آنها هستند.» - . ارشاد القلوب: ۳۶۴ - 


:565 | ترجمه ] 
۸> 


شاء [الارشاد] وی 71 չո‏ ال ال 4 մուտ‏ عليه السلام: اقا բն ԹԱ)‏ الم جد الْحَرَامَ ԱՇ‏ یره 4 ی آسابه و ول 
لام ی المزضع الى کا ن فيه و قطع دی 404255 علی باب الکقبه و գրում կն ՀՅ‏ 


| ترجمه |ارشاد القلوب: حضرت صادق عليه السلام فرمود: (هر كاه قائم آل محمد صلى الله عليه و آله ظهور کند 
می برد و دستان بنی شيبه را می برد و به درب کعبه می آویزد و بر آن می نویسد: «اینان دزدان کعبه اندا» - . ارشاد القلوب: 
٣۴‏ - 


#* | ترجمه | 


«ՔԵ 


شاء [الإرشاد] ری الْجارودِ عَنْ 8-11 عليه السلام فى Հաա»‏ طویل أنه قال لَ: ذا كام Յա‏ عليه السلام ջա‏ الکوثه 
یر لها بضعه عقر آلاف [ألْت] ننس 04216511( لبهم الاح անխնա‏ ین عیث جفت قلا اج آنا فی نی 
անմ‏ فيصم فیهم «այ‏ عت թշն ջն‏ نم ردیل الكوقة یل بها کل ماق موتاب و يم فضووعا و یل կեա:‏ 


سی يَرضّی الله َر و عَلا. 

**[ترجمه ]ارشاد القلوب: حضرت امام محمد باقر عليه السلام در ضمن يكك حديث طولانى فرمود: «چون قائم قيام كند به 
كوفه مى رود. در آنجا دو هزار نفر مسلح و مخالف از طايفه «بتریه» (از طوائف زيديه) نزد وى آمدہ و می گویند: «از هر جا 
آمده ای بركرد! ما احتياجى به اولاد فاطمه نداریم!» او هم شمشير ميان آنها می گذارد و تا آخرين نفر را مى کشد. سپس وارد 
كوفه می شود و در آنجا تمام منافقين را كه به اويقين ندارند» به قتل می رساند. قصرهاى كوفه را ويران می سازد و با 
کیان آتھا ترد هن 31481915 آنها می كقد که «Ապե‏ عروعلا خشتود کر ودک همان 


| جمه‎ թու 


«ՔԵ 


- 


شاء |الارشاد | روی ա)‏ بي هد الله عليه السلام د قال: 


ےر مە 


دا قَامَ | թա‏ عليه السلام جاء بأثر جدید كما دَعَا رَسُول الله 


فی بَدُو الْإِسْلَام ای أثر جدید. 


| ترجمه |ارشاد القلوت: حضرت صادق علبه السلام فر مود: «هنگامی كه قائم قیام می کند با امر جديدى مى آید» چنان كه 


رسول خدا صلی الله عليه و آله در آغاز اسلام» مردم را به امر جديدى دعوت کرد.» - . ارشاد القلوب: ۳۶۴ - 
* | تر جمه | 
«Af»‏ 


ار وهام ]وی 2228 e Մանան‏ 
89022238 عق إلى آلو մյ‏ 


.۳۴۳ ما بين العلامتين ساقط من الأصل المطبوع» راجع الارشاد ص‎ .١ -١ 


1-7 البتريه- بالضم- من طوائف الزيديه تنسب الى المغيره بن سعد كان يلقب بالابتر كذا فى القاموس. 
٣٣‏ ال ان ۳ و الحدث فى Սրա մամ‏ 


رو ہر سو ہوک ی ی دی بَرَكاتِهَا و մ‏ جد الوجل 
5 1355 721121 613 838 بيت لَهُم 255 ال 
Աաաա րն. Անու:‏ .134192 و الْعاقبه 2221 .)١(‏ 


*٭[ترجمہ]ارشاد القلوب: على بن عقبه از يدرش نقل كرده كه گفت: «موقعى كه قائم قیام کرد؛ به عدالت حكم می كند و در 
روزكار او ظلم و ستم از ميان می رود» راہ ها امن می شود؛ زمين بركت هاى خود را بيرون می دهد و هر حقی به صاحب 
حق داده می شود. و پیروان هيج دينى نمی ماند مگر اينكه اظهار مسلمانى می کنند و با ايمان شناخته می شوند. نشنيده ای که 
خداوند می فرماید:ه و 2154 مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْض طَؤْعاً و كزهاً و إِلَيِهِ يُوْجَعُونَ»» (هر كه در آسمانها و زمين است 


خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده استء و به سوى او باز گردانیده می شوند.1 -. آل عمران / ۸۳ - 


وبين مرد م مانند حکم داود عليه السلام و حكم محمد صلی الله عليه و آله حكومت می کند. و زمين كنج هايش را آشکار 
می كند و برکاتش را اظهار می كند و کسی از شما در آن روز محلی برای صدقات و مبرات خود نمی «ՆՆ‏ زيرا د بى نيازى 


تمام مؤمنان را شامل می شود.) 


سپس فرمود: «دولت ما آخرین دولت هاست و هیچ اهل بيتى كه ادعاى دولت دارند باقى نمی «Սն‏ مگر اينكه قبل از ما به 
حكومت می رسند تا وقتى سيره ما را «մա»‏ نگویند كه اگر ما به حكومت می رسیدیم؛ مانند سيره اينان عمل می كرديم و 
اين تفسير قول خداست كه فرمود: «و العاقبه للمتقين»» [وفرجام خوش از آن پرهیز کاران است.) - . ارشاد القلوب: ۳۶۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«Af» 


լան‏ 0" عا إلى الکو هدم به ا 


7000-70 کر ھا 7 Հենա 2213 չակ:‏ تیه و شین زجب ال 

فینکث علی لک تربع ین بنا گت علژ بیغ ون م լաթ‏ الله ا شاه قال فب له 4 Հ‏ 511« کیت 

արագա ՀԱ قال‎ 5211 Հայտ նամա յանա յամ յաման 

إا 283 1.4 ال دک قول աաա‏ يو ی ای ی 5241 
է‏ 


الم من قیله لیوشع ِن ون و 


۴| تر جمه آارشاد القلوت : حضرت صادق عليه السلام در حدیثی طولانی فرمود: «هنگامی که قائم ما قيام کرد چهار مسجد را 
اراكزنة نيلم ني ص 0 تی" "مھ 
بدون اشراف می گذارد؛ شاهراه ها را توسعه می دهد؛ هر گوشه ای از خانه ها كه واقع در راہ عمومی است خرابمى کند؛ 


ناودان هايى را كه مشرف به راہ مردم است برمى دارد؛ هر بدعتی را برطرف می سازد وهر سنتی را باقى می گذارد؛ و 


قسطنطنيه و جين و كوه هاى گیلان (ديلم) را فتح می كند. به اين امر هفت سال ادامه می دهد كه هر سالی از آن» به اندازه ده 


عرض كردم: «فدايت شوم! چگونه سال ها طولانى می شود؟» فرمود: «خداى تعالى به آسمان امر به مكث كردن و کم حركتى 
می کند» در نتيجه ايام و سال ها طول می کشد.» گفتم: «می گویند فلكك وقتى تغيير کندہ فاسد و خراب می شودا؛ فرمود: این 
سخن زنادقه است. اما مسلمانان جنين حرفى را قبول ندارند و خداء ماه را برای پیامبرش صلى الله عليه و آله دو نیمه فرمود و 
خورشيد را پیش از او» برای بوشع بن نون به عقب بر گرداند و به درازى روز قيامت خبر داد که E‏ 
65 -. حج / ۱[۴۷] -» [مانند هزار سال از سال هايى است كه شما برمى شمرید.) -. ارشاد القلوب: ۳۶۵ - 


* | تر جمه ] 

«հէ» 

شاء الارشاد] ززی جاب ن أب جَغفرٍ عليه السلام َه قال ծն չն թլ‏ ال مین لبهم السلام ضرت فشاطبط لعن بعلم الاس 
ا علی ما اقول القع المع غك ما بکوق على من عفظه لزع 1 با «յե‏ 43 ال يتك 


| ترجمه |ارشاد القلوب: حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «هر گاه قائم آل محمد صلى الله عليه و آله قيام کند» 
خيمه هاييرا برای كسانى نصب می كند كه قرآن را همان طور که نازل شده به مردم تعليم دهند. در آن روز اين مشكل ترين 
کارهاست. زيرا آن قرآن به عكس قرآن فعلى جمع آورى شده است.» - . ارشاد القلوب: ۳۶۴ - 


* | ترجمه | 
«փչ»‏ 
شاء [الإرشاد] رَوَى 12 ն‏ ان قر أبى Էշ‏ د որի:‏ کر قال: اذا թն չն թյ‏ آل مُحَمّدٍ عليهم السلام 7-2 65 لاس 


بكم 524 ا شتا ای 45 له له تعالی 24 «նլ‏ :2213 كل անտա այտ‏ يعرف وله ین عدو موم յմ‏ 


ص: ۳۳۹ 


۸۳ الأعراف: ۱۲۷ القصص:‎ .١ -١ 


(2 مُقیم‎ քայ لِلْمْتَوَسّمِينَ و إِنّها‎ անմ فی ذلك‎ | Անան 


| ترجمه |ارشاد القلوب: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم آل محمد صلى الله عليه و آله قيام کند» بين مردم به 
مانند حکم داود حكم می كند و احتياج به بينه احتياج ندارد. خداى تعالى به او الهام می كند و او به علم خويش حكم می 
كند و به هر قومى استنباطشان را خبر مى دهد و دوستش رااز دشمنش با هوشيارى باز مى شناسد. خداى سبحان مى فرمايد: 
(إنَّ فى ذلك նն‏ لِلْمُتَوَسّمِينَ و إِنّھا لَِسَبيل مُقِيم) -. حجر /۷۵-ء ژبه يقين» در اين [کیفر] برای هوشياران عبرت هاست. و 
[آثار] آن [شهرهنوز] برسرراهی [دایر] برجاست؛! - . ارشاد القلوب: ۳۶۵ - 


| جمه‎ թո 
«Մ» 


նալ. Հիշե Մանկ: ՍԱՑ زاكر ان‎ ծէ: 
و إِْ کانت الروَايَُ بذ کر‎ ոն جل اشرجمة لیا تقطع علی أحد‎ այան من الْمَصَالِح‎ ւ անր تغالی بِشَزطِ‎ 


6 


Ն 42» այյ‏ تفعله 
سب سین أظهر ور 


| ترجمه |ارشاد القلوب: روایت شده است که مدت دولت قائم عليه السلام نوزده سال است و روزها و ماه هایش» طبق آنچه 
كه گفتيم طول می کشد و این ن امری است که بر ما پوشیده است و فقط به ما گفته شده. و از آن امر به ما نرسیده است»مگر 
مدق کا ےتا آن را او ساح լան‏ کت دانسته است: یس ا به يكن از این دو آمر ع یی ترزدد سال با ے سال رشن 


نداریم» هر چند روایات فراوان و ظاهرتری به ذكر هفت سال وارد شده است. -. همان - 
٭| تر جمه | 


«AA» 


س مه 


دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِىٌ قَالَ աե‏ بْنّ ԱՅ‏ 148 عبد اله عليه السلام մ‏ کان Հկ ն:‏ كم 34 معکم 96 و الله لو ان 
ھی 2 لخن و قَالَ عليه السلام مق بْن مر لو کان هذا لر այլ‏ ما كان Սլ‏ عيش 


سول الله صلى الله عليه و آله و سيره ք‏ ارح علیه السلام. 


##[ترجمه ]دعوات راوندى:معلى بن خنيس می كويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم :ا گر اد ين امر به سمت شما 
بیاید ما با شما زند گی می کنیم. ) فرمود: «به خدا قسم اگر ای بن امر به سمت ما بيايد» زندگی جز با خوردن غذای سفت و 
پوشیدن لباس زبر و خشن نخواهد بود.» حضرت صادق عليه السلام به مفضل بن عمر فرمود: «هر وقت թն‏ ما ظهور کند. مانند 
پیغمبر زند گی می کند و به روش اميرالمؤمنين عليه السلام رفتار می نماید.» - . دعوات راوندی: ۳۵۲ - 


| تر جمه | 


شی [تفسیر العياشى] عَنْ رفاعة ن مُوسَى قَالَ سَمِعْتٌ Մ‏ عَِدِ الله عليه السلام َة تقول: 8143 2 مَنْ فى الشماواتِ 25017 طعا 
و كوهاً-(1) قال ذا قَامَ الْمَائمُ մ‏ 25148 لا ودی فیا سَهَادَهُ أن մ‏ له إلا الله و أن مُحَمّداً رَ كول الل 


لر جمه]تفسیر عیاشی: رفاعه بن موسی گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر این آیه:و لَه املع كن فی 
الشماواتِ 25017 طوعاً و սայտ‏ (هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است»)) می فرمود: 
«هنگامی که قائم ما قيام کرد جایی در روی زمین باقی نمی ماندہ مگر اينكه در آنجا صدای «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان 
90 8 س راان ۱۳4۷/19 


شی» الفسير الھاکتی ] عن ابن بکیرقمال: میت نا امن عليه السلام عَنْ وله و له ألم مَنْ فى السّماواتٍ 517 طوعا و 
مان رت فى մ‏ عليه السلام إا حرج یود و شا لنَصَارَى و الصَّايثِينَ و لاه 811 .08413542 فی موق الَْْضٍ و 
կյ‏ 254 علیهم اسلا من الم طوعاً مر بالصّلَءِ و رکه و عبر մայ‏ و ա‏ 2« و مَن | կա‏ ضرب 22 
5 کا يی فی չանչ գյա‏ اعد ամ‏ له لت له جلت فتاک لح 81 من دک فَقَالَ إنَّ الله إا آراة را 


کی و کر اقل 
ص: ۳۴۰ 


.۳۴۵ الحجر: ۷۵ و الحديث فى المصدر ص‎ .۱ -١ 
آل عمران: ۸۳ و الحديث فى تفسير العيّاشيّ ج ۱ ص ۱۸۳ و هكذا الحدیث الاتی.‎ .۲ -۲ 


**[ترجمه ]تفسیر عياشى: عبدالله بن بكير گفت: از حضرت صادق عليه السلام تفسیر آیه«و 1514( مَنْ فى السّماواتِ و 


- 
Ա 


الأْرض» յ»)‏ كه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است]را پرسیدم. حضرت فرمود: «اين آيه 
درباره قائم عليه السلام نازل شده هنگامی که عليه بهود و نصارا و صابئین و مادی ها و بر گشتگان از اسلام و کفار در شرق و 
غرب کره زمین» قيام می کند و اسلام را ييشنهاد می نماید هر كس که از روی ميل يذيرفت» دستور می دهد که نماز بخواند 
و زکات بدهد و آنچه هر مسلمانی مأمور به انجام آن است» بر وی نيز واجب می کند. و هر كس که مسلمان «Վա‏ گردنش را 


می زند تا آنکه در شرق و غرب عالم» یک نفر خدانشناس باقی نماند.» 


عرض کردم: «قربانت گردم! در روی زمین مردم بسیار هستند. چطور قائم عليه السلام می تواند همه آنها را مسلمان کند و يا 


كردن بزند؟» حضرت فرمود: «هنگامی که خداوند چیزی را اراده کندہ چیز اند ک را زياد و زياد را کم می گرداند.» -. تفسیر 


عیاشی ۱: ۲۰۷ - 
[ ترجمه ] 
»4 
شی [تفسير العياشى] عن ԵԱ թ‏ الب ال ال 1 յ‏ عليه السلام: يکود إصاجب 2018 عة فى بغض չա‏ الاب 


մա: ե)‏ 3-0 435 :25 إا کان 08 :92« 6801 هی العولی 610 يكون بين 44 :185 بغض اض اب 
یول کم آم قاتا ونون تخو من Ատ տամ‏ ون کیت آقذ یم مجح تون ولآ وی با մ‏ 
ւյն‏ عه ٿم չան‏ من Նայ‏ يفول لهم أ یروا إلى ذوی آتتانکم و یار کج 1:42 اغا فیشیزون له ات ی 
ئی َو ضایبهم ‏ بقع نی الى ليها کم ال ման ամ 834111 10 ոմ‏ ابر ثم 
له فقو ول ایا لش من یی N‏ اوی الاس بل با ھا الاس e‏ 
Հաաա ٤ ۳٣‏ 


نا وی الاس رح تا با الاس من աա‏ 255 فا وی الاس یں ٹپ 


- 
یوس 8 2 


ح كايا 
تا أُوْلَى الاس իմն աար 20204 Արվին Յե‏ لی الاس بِعِيسَى մյ վք մ‏ 


Շ 
| 


الاس مَنْ يحَاجَنِى فى موتری فان 


مَنْ بای فی محمد صلی الله 2« و آله وَ > ّم فا وی الاس مد با انها لاس 2( 
من بك نی فی كتاب الله نا وی الاس بکتاب اللہ كم Հ‏ هی إلى (ԱՅ‏ ی لی Հե‏ ه رَكْعتين Բ‏ ینش الله مه Ւ:‏ 


جنر عليه السلام و و الله ضعو فى كتاب الله و ہُو ول الله ա‏ يُجيبُ չե‏ إذا دعا ويكيث աի‏ لک ՀԱՐ‏ 
250 ت4 


کا ام շշ.‏ 


:»13 عَلَى المیزاب فی 252 طَائر 241 05554 ی 41 باه جترئیل و بای امه و ابض َة 22 Ա-7‏ قال մմ‏ 
չէ‏ جَعْمَر عليه السلام فمن الى فى الْمَسِير وَاقَاهُ فى تلك السَاعَهِ 7 مَنْ لَمْ بل بالعسیر 18 58 فراشه 


ض۳۴ 


.۵۶ ما بين العلامتين ساقط من الأصل المطبوع راجع تفسير العیاشیی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۶۲ النمل:‎ .۲ -۲ 


بكم الله մ տատման‏ لیہو اة عقر وجلا ال م و الهأ المذوةة 24324442 
عَنْهُمُ այ‏ إلى مه مَعْدُودَو-۔(٢)‏ 


قال աա‏ 26 ساعد وا فو ՆՑ‏ قرع الخریف تبط يخ بعکه قوذو الاس լ‏ کناب اوسن َي صلی الله عليه و آله 
այ «1 46‏ وک مل علی مکه تم بیدیر له أنْ قَدْ فل մանս‏ ع لبهم 9 و و 
اع : تمیق رذع الاس ای کناب الله و سمه یه عليه و آله الم 42147 بن أبى طالب عليه السلام راهن 
ՒՐ. ՀԱ:‏ ينتهى إلى یداه قبخرج «կ‏ جیش الشفیاین 20 اله الوص ՀԱ‏ تخت آفدامهم و و ول 
له و َو ری إِذْ روا قلا وت 1217 من مَكانٍ قریب و قالوا من به (۳) ب نی Նամ թա‏ کفژوا به يَغْنى بقائم آل 
محمد ای آجر الور ավ քե ա‏ ال لها ور و وه ین مراد وُجْومُهُما فی ԺԱ արա‏ الْمَهْمَرَى بُخْبرَانِ 
الاس بعا فعل اہ حابهما ամ մէն մ‏ غيب չգա‏ عند یک ریش و هو ول علی بن أبى طالب عليه Այ‏ م و الله ՆՏ)‏ 
ریش أن لھا مرا وايددا جز ےزور 14 ما لکت و کل ماع عله الق մամ ք)‏ دنا اذا هو فعل 
30« 652 انر جوا بنا շկ‏ هَذِهِ الطَاغِيه فو اللہ آن َو کان منیا ما فعل و لو کان عَلوباً ما فعل و لو كان անն‏ ما فَعلَ Հա‏ 
له اهم یل العقابله و بسی 2311 ثم տեն‏ كى يَنْزِلَ الشُفْر یله هم قذ كوا عَایله تیدج غ չգո Հայ‏ له لیس 


ص: FY‏ 
۱- ۱. البقره: ۸۔ 


.۸ هود:‎ .۲ -۲ 
.۵١ السباً:‎ Ի 


ա 2- و‎ 


إلا ہج ےس յյ‏ کاب الله و سن َيه یه Ցան «մյ:‏ أبى طالب յշ‏ اله یه وراه من شوه 
ی اذا ب إلى յ Աե‏ 184 من صلب أيه و مو من دالاس یه و آشجیهم له ما کنا اجب هذا ال يمول يا 


َا ما تَضتع َو الله نك جيل الس إجفال اّما هد من 9727 الّه صلی الله عليه و آله ամ‏ ذَا ول الموْلّی لی ول 


2 


մամ‏ 12828« اضر الذى فيه عبناک فقول له له ایم اشكث بَا نان إى و اللہ إن می عَهداً ین رَشولِ الله مات لی با 
այ յ 2258‏ ف أيه بها كبرو الد من 44112 Յա‏ أَعْطنى رنہ ک 251 قبغطيه Հան‏ 


بل بين تيه َم ول جعلیی الله تاک بذ نجل هم یه قال 1 ոչ‏ عليه السلام 81281 էթ‏ مضہ + حلي 
مِنْ աա‏ الکرق 430 و بضعه عشر رظ كاذ رت وو ամ‏ جبوئیل عن بمینه و م میکائیل عن ارو بيغي ر الوّعْبٌ Ճել‏ 
مو ا ا را مه 41 աան‏ آلاف من الْملائكه مُمَوْمِينَ عى լ‏ ص مد «աար‏ قال յմա ան‏ کم عذه يشون 


- 


՝ 


- 
2 


ہیں 


ص: ۳۴۳ 


۱-۱. الحره: هى کل آرض ذات حجارہ نخره سود و أطراف المدينه حرات منسوبه و غير منسوبه» و أشهرها حره و اقم فى 
شرقی المدينه مدينه الرسول صلی الله عليه و آله و بها سميت وقعه مسلم بن عقبه المری. و كان سبب تلك الوقعه أن أهل 
المدینه بایعوا عبد الله ؛ بن حنظله- غسيل الملائكه- بن عامر بعد مقتل الحسين السبط الشهيد Թ‏ أخرجوا عامل يزيد بن معاويه و 
خلعوه من الخلافه فبعث يزيد مسلم بن عقبه فى اثنى عشر آلفا من آهل الشام فنزل حره و اقم» و خرج إليه آهل المدینه فکسرهم 
و قتلهم قتلا ذریعا و فعل و فعل» و القصه مشهوره. 

۲- ۲. فى المصدر المطبوع:« هات يا فلان العیبه أو الطیبه أو الزنفیلجه» و آخرجه فى البرهان بلفظ" العیبه أو الطبقه أو الزنفیلجه» 
و الظاهر أن الطیبه و هکذا الطبقه فیهما مصحفه القفه» و الکلمات الثلاث متقارب المعنی. 


وم کرو 


راكع و ساچ بق وعو ی الله تی إا մն ժաշ‏ دوا با طریق یله و علی الکوفه دق ملق Հն‏ دق مدق 
նմ)‏ إى و الله نی کت յ‏ ای مَشْجِلٍ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام بالنخیله 125 فيه ر کعتین فیخرخ յլ‏ مَنْ كان الکوقه من مُزجنها 
و يرهم ین جیش )12148 فيضول لاض ابه استطردُوا هم ثم ول ՆԲ‏ عَلِهِمْ قال 11 جغفر عليه السلام و لا روز و الله 


و 
وتچ مه 


لمل ااا ل 


یژوا إِلَى َنِه الطاغیه فَيدْعُو ای کتاب الله وه نبّه صلى الله عليه و آله 2123թ:‏ من Ա. մ‏ يفول له 


ն 

3 
9-9-0 
وت د ١‏ 


سا تر 


ور ام نت و اله ما ايك عَلَى ին Տանն‏ دمع 628 Բ «Յա Հաա‏ قول له لقان 


- 
أن أ ْله 


ا 
3 
7 
5 
Շ:‏ 
کا 


۱ نی أدبت «Տ:‏ و آنا «Հեա:‏ قبط بخ فان Հաա‏ الله هم وا الشفيانى 

73100807 07ھ۲۶0" ԲՀԱ նտայ‏ ا Է.‏ مهف ذا انه ْنَا ّى الژوم قالو خر نوا Ե)‏ آل مك 

عندکم ابوت و ون و الله لا تفیل 4283 ره و اللہ َو مرا لاک 152536 ضاجبهم قیفرضون دک علیہ 

يفول الوا جوا 80 ضحم إن .8125 نوا قطان عَظِيم و مز Սամ մտ‏ جوا լ ան‏ قم یلها کون لا 

رکشوا و زوا إلى ما آرم فیہ و ساکیکم لک لوق تال یی 180 ایی کم تکیژون قاو այա մկ այկ‏ 
فما زالث تلك 28135 չ2-‏ نامع 


م 
3 
` 
Է‏ 


ص: ۳۴۴ 


١-١‏ . قال فى هامش المصدر ج ٢‏ ص ۵۹: اختلفت النسخ هاهناء ففى نسخه:« خندق مخندق» و فی أخرى[ جند مجند] و فی 
الثه« جند مجنہ؛ و իմ‏ الظاهر ما اخترناه و هوه جند مجند» أى مجموع. قلت: بل الظاهر ما اختاره المؤلّف- رضوان الله عليه لما 
يأتى بعد ذلكك: ولا يجوز و الله الخندق منهم مخبره مع 41 لو كان على الكوفه جند مجند. كيف يجوزها الى مسجد إبراهيم 
بلا قتال و مزاحمه؟. 


حصیداً خامدین )١(‏ لا بی Աե‏ مُخبژ Մ‏ 2 40121 يبعت اللا ائه و արան‏ 
861 وَعَلَى ص دوجم 1203:2ածյայմ‏ ازص إل ودی فبا طباه أن إل إا اله وَخِدَهُ ا شریک لَه و 
11121182 12:23 شم من فی الشماوات و ال ض طَوعا و كزهاً و դ‏ 2 ون Es‏ 
22 کت با زشول الله صلی اللہ عليه و آله و مو قول اله այս:‏ 2 244424044:5115209:55259 
جَققَر عليه السلام یاو و الله حقی աջ‏ الله و لا یشک به شین ۶ و عَتّى يحرج جوز الضَِّيفَه من الْمغْرِقٍ 17 այն‏ 
تاه 12 و يرج الله من 250 برعا و رل من الشعاء قطهاوَ رخ ام جع علی رأابهم یامد ویو 
الله على یت و ا کیا رذ ر کُم من ԱՀ թմ տամ‏ اجب كردا չն‏ َدْ عکم ագ‏ الأخكام و تكلم بتغض ال إذ 
توبث ա յաւ‏ اتود رو اوج علیہ يفول գեն‏ الا لحم فى յա‏ تاه بهم أشرى مر بهم 
83526 21 خارجه يَخْرْجُ علی ائم آل مد صلی الله عليه و آله. 


CS 


ار مدای اٿن աո‏ عَنْ ڪڍ بن علي ڪن این بَِيع و ننى غیز واجد عَنْ علضور بن پونس عن Ծարի‏ بن اير 
عَنْ 5-2 عليه السلام: ՀԵ‏ إلى աայ‏ م خلفاءَ الأْض (۴)۔ 


** | ترجمه ]تفسير عياشى: امام باقر عليه السلام فرمود: «صاحب اين امر در بعضى از اين دره ها غيبتى دارد.(سپس با دستش به 
տան‏ تح անան ԱՆԱՍ‏ ا 
حضرت می رسد و می پرسد: (شما اینجا جند نفرید؟» يس می گویند: «حدود جهل نفرا؛ آن غلام می گوید: «اگر صاحبتان را 
ببینید جه می کنید؟» می گویند: «به خدا قسم هر آينه اگر اين كوه ها در ميان خودشان به ما منزل بدهند» با آن حضرت در 
آنجا منزل می کنیم!» همان غلام شب بعد نزدشان می آيد و می گوید: «ده نفر از پیران و خوبانتان را به من نشان دهید.» پس 


آنها را به او نشان می دهند و او آنها را خدمت حضرت می برد و حضرت آنها را به شب آينده وعده می دهد.) 


سيس امام باقر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم كويا او را می بینم كه ب: يشتش را به حجرالاسود تكيه داده و حق خويش را از 
0+ 00 
ای مردم! هر کس با من درباره آدم گفتگو کند» من سزاوارترين مردم به آدم هستم. ای مردم! هر كس با من دربارہ نوح 
گفتگو کند. من سزاوارترين مردم به نوح هستم. ای مردم! هر كس با من درباره ابراهيم گفتگو کند ջե‏ الاس بابراهیم»» 
من سزاوارترين مردم به ابراهيم هستم.] -. آل عمران / ۱[۶۸] - ای مردم! هر كس با من درباره موسى گفتگو کندہ من 
سزاوارترين مردم به موسى هستم. ای مردم! هر كس با من درباره عيسى گفتگو کند» من سزاوارترين مردم به عيسى هستم. ای 
مردم! هر كس با من درباره محمد صلی الله عليه و آله گفتگو کندء من سزاوارترين مردم به محمد صلی الله عليه و آله هستم. 
ای مردم! هر كس با من درباره كتاب خداوند گفتگو کند» من سزاوارترین مردم به كتاب خداوند هستم.» سپس به مقام می 


رود و در آنجا نماز می گزارد و حق خويش را از خدا می طلبد.» 


مس بی یبس یہ دای մամ‏ لك وت «مضطر» در كتاب خداست كه فرمود: Յեն‏ يُجِيبٌ 
յո 14‏ إذا كعاة و ك الشرء و بعکم خلفاء 250« اکسا آن کس که درمانده -Ս‏ چون وی را بخواند- 


E oo 


سفيديروى ناودان ظاهر می شود و اولين مخلوقات خدا که با او بيعت می کند» جبرئیل است و سپس سيصد و خرده ای نفر با 


او سيعت می کنند.) 


آنگاه امام باقر عليه السلام فرمود: «هر كس كه در مسير رسيدن به حضرت كرفتار شده بود» همان ساعت به حضرت می رسد 


و هر کس كه هنوز به راه نيفتاده» در رختخوابش مفقود و نيست می شود.) 


سپس فرمود: «به خدا قسم اوست معناى سخن على بن ابی طالب عليه السلام كه فرمود: «آنان از بستر هاى خود گم می 
و ون معنای سخن خدا «قاشیبقوا یکا تکونوا بات رك الله خییماه: (پس در کارهای نیک بر یکدیگر 
پیشی گیرید. هر کنجا که «ծկ‏ خداوند همگلی شما را [به سوی کرت باز] می آورد.) آنان اصحاب قائم աե‏ السلام هستند 
که سيصد و اندی نفرند.» حضرت فرمود: այ‏ خدا قسم آنان امت معدوده ای هستند که خدا درباره ایشان در کتابش فرمود: «و 
34 621 عنم ալ ատի‏ 5 مَغدُوده»» )77 عذاب را تا چند گاهی از آنان به تأخير افکنیم]. فرمود: «آنها در ساعت 
واحدی» مانند ابرهاى ياييزى اجتماع می کنند و حضرت شب را در مكه صبح می کند. وى مردم را به كتاب خدا و سنت 
پیامبرش صلی الله عليه و آله دعوت می كند و جماعت اند کی او را اجابت می کنند. آنگاه عاملی را در مکه نصب می كند و 
تعاس Ց: աա‏ امه ای عم رس که عاو ا وده تی يموق աոան‏ کنیا سای کاو 


يكن آز اسر 40515 كان د كر تسن کین 


سپس راہ می افتد و مردم را به كتاب خدا و سنت ييامبرش صلی الله عليه و آله و ولایت على بن ابی طالب عليه السلام و تبرى 
از دشمن او دعوت می كند و عاملی را تعيين نمی كند تا به بيداء می رسد. يس سياه سفيانى به سمت حضرت خروج كرده و 
خداوند زمين را امر می كند و زمين ايشان را از زیر ياهايشان می كيرد و این معناى قول خداست كه فرمود: «و لو تری اذ 
روا لا وت و اکر من کان روف آم -. سار ۵۱ - ۵۳-.» (واى کاش می ديدى هنگامی را كه [کافران] 
وحشت زدہ اند ا كه جار رشن مامت ان سان نزديكك گرفتار آمده اند. و می گویند: «به او ایمان آوردیم.] 
يعنى به قائم آل محمد صلی الله عليه و آله ء «وَ قد ՈՏ‏ به» մեա‏ ادكه يقن մամա Տատա‏ اک کال کہ ران 


يعنى به قائم آل محمد صلی الله عليه و آله كفر ورزيده بودند» تا آخر سوره. 


پس فقط دو نفر كه به آنان «وتر» و «وتيره» گفته می شود و از قبيله «مراد» هستند» از آن سياه باقى می مانند كه صورت هايشان 


در يشت سر آنهاست و عقب عقب راہ می روند تا به مردم خبر دهند كه جه به روز اصحابشان آمده است. 


بعد از آن حضرت داخل مدينه می شود. طايفه قريش از حضرت پنهان می شوند و اين معناى سخن على بن ابی طالب عليه 
السلام است كه فرمود: «به خدا قسم قريش دوست دارند در وقت ظهور قائم عليه السلام همه اموالشان و همه آنجه را خورشيد 
بر آن طلوع و غروب می کند بدهند و جایگاہ پنهانی بخرند كه به قدر مدت سر بريدن شتر در آنجا پنهان شوند.» سپس 
حضرت در آنجا جيزى احداث می كند. وقتى جنين کرد» قريش می كويند: «ما را به سمت اين طغیانگر ببريد! به خداقسم اگر 
اين مرد از اولاد محمد بود» جنين نمی كرد و اگر علوى بود جنين نمی کرد و اگر فاطمی بود چنین نمی کردا؛ يس خدا او 
را بر ایشان غالب گرداند؛ پس حضرت جنگاورانشان را هی کشد و ذریه شان را اسر می 15 بعد از آنجا می رود تا در 


«شقه» فرود می آید. در آنجا خبر می رسد که عاملش را در مدینه کشته اند! يس به سوی آنها بر می گردد و به قدری از آنها 


را می كشد كه کشتگان واقعه حره در برابر آن جيزى نيست. سپس بر می گردد و مردم را به كتاب خدا و سنت پیامبرش صلی 
الله عليه و آله و ولايت على بن ابی طالب عليه السلام و تبرى از دشمن او دعوت می كند. وقتى به «ثعلبیه»می رسد» مردى كه 
از صلب يدر حضرت است و از حيث بدنی از همه مردم به جز صاحب الامر عليه السلام قوی تر و به حسب قلب دليرتر است؛ 
به سوى او بر می خيزد و می كويد: «چه می كنى؟ به خدا قسم تو مردم را مانند شتاب زد گی چارپایان به اضطراب و شتاب 
می اندازى! آيا از رسول خدا صلی الله عليه و آله در این خصوص اجازه دارى يا به جه سبب جنين می کنی؟» یکی از غلامان 
حضرت كه بيعت کرده به آن مرد می كويد: «به خدا قسم يا ساكت می شوى يا سرت را که چشمانت را دربر گرفته» می 


زنم!» 


پس قائم عليه السلام به دوست خود می فرماید: ١ای‏ فلانی! ساکت باش» و به آن مرد می گوید: «آری «նագ»‏ ای از رسول 
خدا دارم. فلان خورجین يا فلان زنبیل را به نزد من آورید.» يس آن را به نزد حضرت می آورند و او عهد رسول خدا را می 
خواند. در آن حال آن مرد عرض می کند: «خدا مرا فدایت گرداند! اجازه بده سرت را ببوسم.» حضرت اجازه می دهد و او 
بين دو چشم حضرت را می بوسد و سپس می گوید: «خدا مرا فدایت گرداند! بيعت ما را تجدید کن!؛ يس حضرت مجددا از 
ایشان بيعت می گیرد.» 


امام باقر عليه السلام می فرماید: «گویا من ایشان را می بينم که از نجف کوفه بالا می روند. سیصد و اندی مرد که دل هایشان 
مانند آهن پاره قرص است. جبرئيل در سمت راست حضرت و میکائیل در سمت چپ حضرت است و ترس و وحشت به 
اندازه مسير یک ماه از جلو و يشت حضرت حركت می كند و خدا او را با ينج هزار فرشته نشان دار يارى می كند تا وقتی از 
نجف بالا می رود به اصحابش می فرمايد: «امشب را با عبادت بگذرانیدا؛ يس آنان شب را در حال ركوع و سجود صبح مى 
کنند و به خدا تضرع می نمايند. وقتى صبح می شود حضرت می فرمايد: «با ما راہ نخيله را در پیش گیرید!» در آن وقت 
اطراف کوفه خندق کنده می شود.» راوی من گوید: پرسیدم: «اطراف آن خندق كنده می شود؟) فرمود: «آرى به خداء خندق 
کنده می شود تا به مسجد ابراهیم عليه السلام در «ԱԹ‏ پرسد! و دو ركعت نماز در آنجا می خواند. يس مرجثی های کوفه و 
غير آنان از سياه سفيانى» بر حضرت خروج می کنند. حضرت به اصحابش می فرماید: «ايشان را برانید!؛ و سپس می گوید: «بر 
ایشان حمله ببريد!! امام باقر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم احدی از ايشان از خندق به سمت کوفه عبور نمی کند تا خبر 
ببرد.» (بلکه همه کشته می شوند.) 


سپس حضرت وارد کوفه می شود. پس مؤمنى نمی ماند مگر اينكه در کوفه است يا به آنجا اشتیاق دارد و اين جمله اخبر از 
امير مؤمنان على عليه السلام است. سپس حضرت به اصحابش می فرماید: «به سمت اين طغیان گر- یعنی سفیانی - حرکت 
کنید!» و او را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله عليه و آله دعوت می کند. يس سفیانی از راہ تسلیم و صلح با حضرت 
بیعت می کند. در اين حال قبیله کلبیه که دایی هایسفیانی هستند» به او می گویند: «چه می کنی؟ به خدا قسم ما در اين مورد 
با تو بیعت نمی كنيم!) يس او می كويد: «چه کنیم؟» آنها می گویند: «با قائم عليه السلام «ԵԱ»‏ کن!» يس او به مقابله با 
حضرت می پردازد. سپس حضرت به او می فرماید: «بترس و برحذر باش که من آنچه را رساندنی »5 رساندم و با تو می 
جنگم!» پس حضرت به جنگ با ایشان مشغول می شود و خدا او را بر آنان مسلط کرده و حضرت: سفیانی را به اسارت می 


كيرد و او را می برد و با دست خود سر می برد . 


سپس پاره ای از لشكر خود را به سمت روم می فرستد تا باقى ماند گان از بنى اميه را خدمتش ش حاضر كنند. وقتى آن لشكر به 
روم می رسد. می گویند: թն‏ مذهب ما - يعنى بنی اميه - را نزد ما حاضر کنید!؛ ايشان از ا بق کان ابا می کتتد و می ատ‏ 
«به خدا چنین كارى نمی کنیم!؛ پس فرستاد گان حضرت می گویند: «به خدا اگر اذن قتال داشتيم» با شما می جنگیدیم.) بعد 
از آن به خدمت حضرت مراجعه كرده و جريان را به اطلاعش می رسانند. حضرت می فرماید: «برويد و با ایشان بجنگید و بنی 
اميه را از ايشان بكيريد ) ايشان می روند و چون اهل روم آنها راس دلوا درو «بنى اميه را به دستشان بسياريد كه اين 
دفعه با تسلط تام آمدہ اند و اين تفسير سخن خداوند است كه فرمود: لا حشوا աակ‏ إذا هُم կե‏ 82551 152571 
ازجغوا إلى ما رقم فيه و عساکتکم 44 տյա‏ قالُوا یا وین نا كنا ظالِمِينَ فما زالَتُ تلک دَعْواهُمْ ععّی կա» (ՀԱՀ‏ 
خایتدین» (پس چون عذاب ما را احساس کردند به ناكاه از آن می گریختند. [هان] مگریزید» و به سوى آنچه در آن متنقم 
بوديد و [به سوى] سراهايتان بازكرديد- يعنى كنج هایی كه ذخيره می کردیدے باشد كه شما مورد يرسش قرار كيريد. 
گفتند: «اى وای بر ماء كه ما واقعاً ستمگر بوديم.» سخنشان بيوسته همین بودء تا آنان را دروشده بی جان گردانیدیم.) - . انبياء 


- ۱۵ - و حضرت کسی از آنان را زندہ نمی گذارد تا خبر ببرد. 


سپس به كوفه بر می گردد و سیصد و اندى مرد را به دوردست ها می فرستد و بين كتف ها و سينه هايشان را مسح می کند. 
بسن دو سكم او ارت وی مہم فرظ سی کرت و لی بای سی مال اکر در ی تیادھ الوحيت 
كدان ےرت ہے REN‏ ين معناى سخن خداست كه فرمود: او له شم عن فى 
الشماواتِ 23117 طوعا و رعا و الو ُوجمون» (با آنکه هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده 
است» و به سوی او باز گردانیده می شوند) و صاحب اين امر Ն‏ رسول خدا صلی الله عليه و آله که جزیه قبول نمود جزیه 
نمی پذیرد و ابی معنای سخن خحداست که فرمود: ր‏ فار کی لا کول ف وبكرة ادن کا لد ( با آنان بجنگید تا 


دیگر فتنه ای نباشد» و دین» مخصوص خدا شود ] -. بقره / ۱۹۳ - 


امام باقر عليه السلام فرمود: «به خدا قسم می جنگند تا اينكه توحید خدا اقامه شود و به او ش رک ورزیده نشود و حتی پیرزن 
ضعیفی که می خواهد از شرق عالم به غرب عالم برود» احدی متعرض او نمی شود؛ خدا از زمين محصولاتش Ս‏ خارج می 
کند و از آسمان باران را نازل می کند؛ مردم خراجشان را بر يشت خود حمل کرده خدمت حضرت مهدی می آورند و خدا 
بر شیعیان ما توسعه می دهد و اگر سعادت ايشان را در «ԿԱ‏ هر آينه به سبب وسعت و نعمت طغیان می کنند. پس وقتی 
صاحب این امر به بعضی احکام حکم می کند و بعضی سنت ها را به خلایق می گوید. طايفه ای از مسجد بیرون می آیند و 
می خواهند بر حضرت خروج کنند. يس به یارانش می فرماید: «به مقابله با ایشان بروید!» اصحاب حضرت در «تمارین) به آنها 
می رسند و ایشان را گرفته و به اسارت به نزد حضرت می آورند . حضرت امر می کند که آنان را سر ببرند و این طایفه 
آخرین دسته ای هستند که بر قائم آل محمد صلی الله عليه و آله خروج می کنند.» -. تفسیر عیاشی ۲: ۶۱ - 


در غیبت نعمانى مثل اين حديث تا عبارت «و يجعلكم خلفاء الارض» وارد شده است. - . غيبت نعمانی: են‏ 
* | ترجمه ] 


بيان 


قوله جزر جزور أى تود قريش أن يعطوا كل ما ملكوا و كل ما 


ص: ۳۴۵ 


.٠١ الأنبياء:‎ .١ -١ 

۲- ۲. آل عمران: ۸۳. 

۳- ۳. البقره: ۱۹۳ و الأنفال: ۳۹. و الحديث فى العیاشیی ج ٢‏ ص ۶۱-۵۶ عند الآيه التى فى سوره الأنفال. 
۴- ۴. لم نجده فى المصدر و الظاهر وجود خلل و سقط فى السند فتحرر. 


طلعت عليه الشمس و يأخذوا موقفا يقفون فيه و يختفون منه عليه السلام قدر زمان ذبح بعير و يحتمل المكان أيضا و لعل المراد 
بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغيه. 


قوله فيمنحه الله أكتافهم أى يستولى عليهم كأنه يركب أكتافهم أو كنايه عن نهايه الاقتدار عليهم كأنه يستخرج أكتافهم. 
قوله عليه السلام لتجفل الناس أى تسوقهم بإسراع. 


و قال الجوهرى مطارده الأقران فى الحرب حمل بعضهم على بعض يقال هم فرسان الطراد و قد استطرد له و ذلكك ضرب من 
المكيده و قال يقال جريده من خيل لجماعه جردت من سائرها لوجه و التعايى من الإعياء و العجز و العى خلاف البيان. 


*؛* | ترجمه ] کلمه «جزر جزورايعنى قريش دوست دارند كه تمام مايملك خود را بدهند و تمام آنچه را كه خورشيد بر آن می 
تابد بدهند و جایگاهی برای ايستادن بيدا کنند و از حضرت عليه السلام به قدر مدت ذبح شترى پنهان شوندہ و ممکن است 
منظور اسم مكانى باشد و شايد مراد از احداث حدث, سوزاندن ابوبكر و عمر باشد و به همین خاطر حضرت عليه السلام را 
طغیانگر می نامند. 


عبارت «فيمنحه الله اکتافهم» يعنى بر آنان مسلط می شود گوبی سوار بر شانه هايشان شده یا كنايه از نهايت قدرت بر آنان 


است به گونه ای که شانه هایشان را بیرون می کشد. 
عبارت «لتجفل الناس» یعنی آنان را به سرعت سوق می دهد. 


جوهری گفته: «مطارده الالقران فی الحرب» یعنی در جنگ برخی را بر برخی دیگر سوار کردن. گفته می شود: «هم فرسان 
الطراد» یعنی آنان اسب هایجنگی اند و «قد استطرد له» نیز از همین باب است که به معنای نوعی نیرنگ است. و جوهری گفته: 
می گویند که«جریده من خیل» یعنی جماعتی که به علتی از بقیه جدا شده و کلمه «تعایی» از «اعیا؛ و عجز می آید.و ١عىّ)‏ به 
معنای متضاد بیان است. 


| جمه‎ թու 
«Վ» 


شی [تفسیر العياشى] عَن الْمُفَصَل بن عُمَرَ عَنْ أبى عَود الله عليه السلام قال: إِذَا قَامَ ծն‏ آل ՎԵՀ‏ اشتخرج من ظهر «ՏԱ‏ 
سَبِعَهَ 3 عشرین رَجُلا خمسه و عشرين [خمسه عشر] من قوم مُوسى الذِينَ يَقضونَ بالق و به يَعْدِلونَ (۱) و مَبْعَةً من اضخاب 


الکهّف و یوش وَصِّ مُوسَى و مُؤْمِنَ آل فوعون و سلمان الفارسی 7 آبا دنه الأنْصَارِىٌ و مالک 2501 
شاء [الارشاد] عن المفضل: مثله بتغییر و سیأتی فى الرجعه. 


فارسى و ابو دجانه انصارى و مالک اشتر را از يشت کعبه (خانه خدا) بيرون می آورد.» -. تفسير عياشى ۲: ۳۵ - 


این روایت در ارشاد القلوب مفید هم از مفضل بن عمر با جزیی تغییری نقل شده و در باب «رجعت» خواهد آمد . 
** | تر جمه | 
«ՎԻ»‏ 


شی [تفسیر العياشى] عَنْ أبى րամ‏ أبى جعفَرٍ عليه السلام: فى قَْلٍ الله هر یال کله و و كرة امش 245( 


ամ 5155:‏ 5 اعد صلی الله عليه و آلە.و قال فی ՍԱՀ յթ‏ لیظهره الله فى ال جعه. 


#* ترجمه ]تفسیر عياشى: حضرت امام محمد باقر عليه السلام در تأويل آيه هر շն‏ الین > کله و لو کرة امش رکوت» )6 
آن را بر هر جه دين است پیروز كرداند» هر چند مشر کان خوش نداشته باشند) فرمود: «هيج كس نمی «նն‏ جز اينكه اقرار به 
خاتميت محمد صلی الله عليه و آله می کند.» 


و در خبر دیگری حضرت فرمود: «تا خدا حضرت مهدی عليه السلام را در رجعت پیروز گرداند.» - . تفسیر عیاشی ۲ ٩۳‏ - 
* | تر جمه | 
«Վէ»‏ 


شی [تفسير العياشى] عَنْ 38.2 أبى حو اله عليه السلام: 6112 رل 4225 هی و دين ال یظهرة عَلَى մ‏ 
کله وَلَوْ كرة امش کون قَالَ إذَا رج գա ԹԱ‏ مُشْرك باللہ Թ‏ و لَا کافز ջո: Ս‏ 


ص: ۳۴۶ 
-١‏ ۱. إشاره الى قوله تعالی فى الأعراف: ۱۵۸« و مِنْ قُوْم مُوسى میدن بالق و په يَعْدِلُونَ» و الحديث فی العیاشی ج ۲ ص 


٢‏ فى ذيل الابه. 


۲- ۲. براءه: ۲۳. راجع تفسير العباشی ج ٢‏ ص ۸۷و هکذا الحديث الآتى. 


**[ترجمه ]تفسير عياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: 63115 ո)‏ 4727 دی و دين الق لِيظْهرَه عَلَى الدّين كله و 
لو كرة مش رکون» زاو کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پیروز كردائدة 
هر چند مش ر کان خوش نداشته باشند.] وقتی قائم عليه السلام خروج کند» مش رک و کافری نسبت به خدای عظیم باقی نمی 
«նն‏ مگر اينكه نسبت به خروج حضرت کراهت دارد.» - . همان - 


* | تر جمه | 


«Վե» 


1١ 


4 
o 


۳ شت الله , a‏ 


3 


իու‏ ترجمه آتفسیر عياشى: سعد بن عمر از قول جند 8 كه در محضر حضرت صادق عليه السلام بودند. در حالى كه مردى می 
گفت: خانه صالح و خانه عیسی بن على باقى هستند و هنوز خراب نشده اند و خانه هاى ب فى غباس زا فرط کته خدا آنها 
ا رتو ل رات یی ی 
ی پارانش گرداند؛ آبا این 1« را نشنیده ای که فرمود: դ‏ 2655 مساكن این طَلَمُوا 


اع -. ابراهيم / ۴۵ - )3 در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند سكونت گر یدید ادحا աան‏ عباشی ۲ ۲۵۲ - 
* | تر جمه | 
20 


جاء [المجالس] للمفید այ‏ عن ان 38:15 2322 عِيتدى بن نان عَنْ أبيه عن ԷԱ‏ ای ا تاس صر عسل ا 
وید الْأَشْعَرِئٌ قال: لت أا ր մ: 8 աջ‏ 15 بن فش عليهما السلام عرب إلا تعر فكاو جه وت 
۲ قال 1 له کی یت الى حَدَتنِى عن أبى الطفَيلٍ فى بل من թէ‏ لام و ابا ین أل الكوقه يجمغه الله لش یز 
یا عه نسم زيم لله بنا یا الیکا تم بكم و بنا بیدا لاه تم بكم زجم الله مَنْ عا ای الاس وم 


که ۰ وه 
լ -‏ - 5 
-շ‏ 


#*[تر جمه |مجالس مفید: محمد بن سويد اشعرى می گوید: من و فطر بن خليفه بر امام صادق عليه السلام وارد شديم. حضرت 


إن 


خبر دادى كه ابدال از شام و نجيبان از كوفه را خدا برای شر روز دشمنان ما جمع می كند چگونه است؟» يس حضرت فرمود: 
«خدا شما را رحمت كند! بليه اول به ما می رسد بعد به شماء و وسعت حال اول به ما وارد می شود بعد به شما. خدا رحمت 


كند کسی که ما را محبوب مردم می كند و ما را در نزد ايشان مورد كراهت قرار نمی دهد.» - . امالى مفيد: - 


| ترجمه | 


«Վ» 


E 


بی ہے بن جم عن ابن պիտ աա‏ عَنْ أبى بعد بصت ير قا 


سَمِعْتٌ أ جر باقر عله السلام يقول: فی ضاحب չնա‏ بة من آزکه لاه کا من موضری و مش بد ոնց աթ‏ 


يوقت قي و ای مل الل عليه و آله سا رتا ضيه ی قال كانت نك فلك رام مع فثال قل ف قافر 


- 
۶ ور 


فی عیتری قلث فا به يُوسُفَ قال Համ) Հայ‏ قلت و ما 18245 صلى الله عليه و آله قال րն Ել‏ ار بير زشول الله 


اک رکال 
ال 148 له فى 8« այ‏ 
ص: ۳۴۷ 


۲- ۲. عرضناه على المصدر ص ۸۵. 


پیامبران است: شباهتی به موسی» شباهتى به عیسی.شباهتی به يوسف و شباهتى به محمد صلی الله عليه و آله .» 


عرض كردم: «شباهت او به موسى چیست؟) فرمود: «ترسان و مراقب است.» يرسيدم: «شباهت او به عيسى چیست؟ فرمود: «در 
مورد او همان جيزى گفته می شود كه در مورد عيسى گفته شد.» يرسيدم: «شباهت او به يوسف چیست؟» فرمود: «زندان و 
غیبت.» پرسیدم:«شباهت او به محمد صلی الله عليه و آله چیست؟» فرمود: «وقتى قيام کند. به سيره رسول خدا صلی الله عليه و 
آله قيام می کند. جز اينكه آثار محمد صلی الله عليه و آله را تبيين كرده و شمشير را هشت ماه به فراوانى بر دشمنانش می 
كشد تا خدا راضى شود يرسيدم: «چگونه رضايت خدا را می فهمد؟» فرمود: «خدا در دلش رحمت می افکند.» -. غيبت 
نعمانى: ۱۶۴ - 


* | تر جمه | 
«Վո»‏ 
نیء [الغيبه] للنعمانى ابْنُ عُمَدَهَ عَنْ أَححمَد بن يُوسْفَ (۱) 


աի‏ ن «ԼՅ‏ عَنْ إشمَاعِیل بن مِهْرَانَ عَن ابن աշ‏ 28 عَنْ أبيه 


سم ریو و ہے قم 00 یز قال ا بد لاس مِنْ أن 
حضوا و يڙوا 513 و سیخرخج من ՅԵ: մետ)‏ کنیز. 


:| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «جمع قليلى از عرب با قائم عليه السلام می باشند.» پر سیدہ شد: (جمع 
كثيرى از اعراب اين امر را وصف می کنند!» فرمود: «مردم بايد امتحان شوند و از هم متمايز گردند و به غربال زده شوند و 


جمع بسيارى از غربال خارج شده و مردود می شوند.» -. غيبت نعمانى: ۴ 
* | ترجمه | 


«Վ» 

Ժա մոտա) سین يخبى بن ركبا قن ُوسف بن کیب عن ابن‎ ման գ: աա Հայ.» 
Տյան Տայ جج قائم آل مُحَمّدٍ عليهم السلام لَص رَه الله‎ E أا عقر محمد ب علی ول‎ Հարմա لای‎ 
ا‎ 4- Տյան و إشرَافِيلٌ 55 يس ار و لغب‎ «ատ جبرائیل 511 و میکائیل عَنْ‎ ծ ա Միրի 
աա عليه السلام‎ ր صلی الله عليه و آله و‎ ԵԱ 25 نت‎ 77 27 տ ՅԱՅ و غ شماله و‎ 


سے سے 


میت مُحْتَرَط 222 الله له الژومَ Տայ)‏ 55913« الیل و الد و اند و քմ‏ شاه و ال با با عفرّه ՀԱՆ:‏ عليه 
السلام الاعلى خرن كويد و زا وه وم ود 28 و او قبل دک و مريت اطع | 68 ارب و اتا شد 


ی الناس و تشتت فی دینهغ و تعر من الهم نَّى Թ‏ ی الْمَكَمَنى الْمَوْتَ ص احا ա աւ‏ عظم تا یری مِنْ کلب الاس 


ااا 


5 بض هم Լա‏ 2-21 إِذَا خرج عند الاس و لوط فا طوتی 355152 كاد من آنضاره و الول كل Մ‏ لِمَنْ 


خالفة 


ص: ۳۴۸ 


۱-۱. هو آحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی أبو الحسن كما فى المصدر ص ۱۰۸ و هکذا ساثر الاسناد كما فى ص ۲۳ و 
۲ و ۱۰۴ و ۱۰۶ و ۱۲۲ من المصدر و ما فی الأصل المطبوع:« عن أحمد بن سعيد» فهو تصحیف» و سیجی ء تحت الرقم 
ՌԵ‏ 

۲- ۲. هو أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقده الحافظ يروى كثيرا عن يحيى ابن 53 ն‏ شيبان كما فى المصدر ص 
۲ و هو واضح كما مر علیک كثيرا و فی الأصل المطبوع:ه أحمد بن عبید؛ و هو تصحيف. 


*٭ | ترجمه آغیبت نعمانى: ثمالى می گوید: شنيدم که امام باقر عليه السلام فرمود: «اگر قائم آل محمد صلی الله عليه و آله 
خروج کند. خدا با ملائکه نشان دار و صف كشيده و نازل شده و كروبيان» او را نصرت می كند؛ جبرئیل در مقابل او» 
ميكائيل از سمت راستش و اسرافيل از راستش و ترس و وحشت به اندازه طى مسافت یک ماه از مقابل و يشت سر و راست و 
جيش قرار می گیرند و ملائكه مقرب در كنار اويند. اول کسی كه تابع او می شود محمد صلی الله عليه و آله و نفر دوم على 
عليه السلام است و شمشيرى برهنه در دست دارد و خداء روم و جين و ترك و دیلم و سند و هند و كابل شاه و خزر را برايش 
فى کشا نت 


ای ابو حمزه! قائم عليه السلام تنها با خوف شدید قیام می کند و زلزله ها و فتنه و بلای شدیدی به مردم می رسد و قبل از 
قیامش طاعون است و بين عرب شمشیری بران كشيده می شود و بين مردم» اختلاف و تشتت در دين و تغير حال اتفاق می 
افتد» به نحوی که از بزرگی جنون مردم و خوردن بعضی توسط بعضىء مردم صبح و شام آرزوی مرگ می کنند و خروج 
حضرت. زمان نومیدی و يأس است.خوشا به حال کسی کہ او را درک کند و از یاورانش باشد و وای و حسرت فراوان بر 
کسی که با او و امر او مخالفت کند و از دشمنانش باشد!» سپس فرمود: «قیام به امر و سنت و حکم جدیدی می کند که بر 
عرب سخت است و کار او جز کشتن نیست و احدی را مأمور բե‏ کار هایبزرگ نمی کند و سرزنش سرزنش کنند گان در 


مورد امر خداء در او تأثير ندارد.» - . غیبت نعمانی: ۲۳۴ - 
* | تر جمه | 
بيان 


لا يستنيب أحدا أى يتولى الأمور العظام بنفسه و فى بعض النسخ بالتاء أى لا يقبل التوبه ممن علم أن باطنه منطو على الكفر و قد 
مر مثله و فيه لا يستبقى أحدا و هو آظهر(۱). 


իո»‏ ترجمه ]عبارت Ց)‏ بستنیب احدا» یعنی خود شخصا متولی امور زر کک می شوداو در بعضی نسخه ها با تاء است» يعنى الا 
سکیا يعن کول ետ‏ سی كنك از کسی که باطکش بر کفر անձն անձ աոա‏ ررارت ան‏ آن نز کشت و در آن 


عبارت الا بستبقی احدا» داشت که معنایش ظاهرتر است. 
| تر جمه | 


«ՆԽ» 


یس کہ تہ ا الخ ين عَنْ 1-88 بن ہشام ۶ عن ابن هن 28 տան ատ‏ 


34115 شریک عَنْ بشر پن عالب ال سدی قال: قا ճա յմ‏ ن علق عليهما السلام یا بش ما باه ریش նպ‏ 


2 2 - 5 رز‎ 7 o 


2821 5.2 ور رَجْل فضرب أَعَنَاقَهُمْ صَبرا 2 4( حم ماه فَض رب َعْنَاقَهُْ صیرا  یز‎ Մ 
رلک له لطر ا منم قال فقال لی شین‎ 4 Հեչ قال‎ 122 
(Ռա ست‎ ն بن 58 عد‎ շաա غالب أو بشْر ئن غالب أذ شه أن‎ 


#٭[ترجمه آغیبت نعمانى: بشر اسدى می گوید: امام حسين بن على عليهما السلام به من فرمود: «اى بشر! بقاى قريش به جيست 
وقتى قائم مهدى عليه السلام پانصد تن از آنان را بياورد و كردن بزند و سپس پانصد تن دیگر از آنان را بياورد و كردن بزند 


و و سپس پانصد تن دیگر از آنان را يباورد و به مرگ ضجر آور كردن بزند؟» 


بشر می گوید: پرسیدم: «خدا خیرتان دهد! آیا قريش آن رو زگار به اين تعداد می رسند؟» حضرت فرمود: «بزرگ قوم در آن 
روز از ایشان است.» راوی می گوید: بشیر بن غالب برادر بشر می گوید: «گواهی می دهم که حسین بن على علیهما السلام 


برای من کشتن فرش در گروههای այն Կան‏ را شش مر ته تکرار թ տ‏ -. غیت تعمانی: ۷۳۵ - 
٭| تر جمه | 
»1*1« 


نی [الغيبه] للنعمانى ա‏ 58:18 مُحَمّدِ بن ան‏ بْن ابراهیم (۵۳ 


عن محمد د ٿن ود الله ِن 283 21 لح ارب بن )125558 Ը‏ الْمَحارِييٌ 0436 91 «թ‏ عليه السلام: ما Հայ նա մ‏ 


մանք: ան մլ ارب‎ 


ոո‏ ترجمه |غيبت نعمانی: امام صادق عليه السلام فرمود: «بین ما و عرب چیزی باقی نمانده» مگر سر بریدن» و با دستش به حلق 
میا رکش اشارۃ فرموة. = همان: ۷۳۶> 


| تر جمه ] 
«ՆԾ‏ 


نى» [الغيبه] للنعمانى 2322 աա‏ عَنْ կաա‏ العطار عَنْ սաա‏ بن لسن )2 عَنْ ջղի չն աա‏ مد بن 
بتان عن مار فرع ال عن سدیرالشیرفی: عن وجل 5 ار کن د جل على تفه كرا فى տե‏ 


ص: ۳۴۹ 
.١ -١‏ مر مثله فى ص ۲۳۱ تحت الرقم ۹۶. 


۲- ۲. عرضناه على المصدر ص ۱۲۳۳ و زاد بعده:« أو ست عددات. على اختلاف الروایه». 
٣‏ فی الأصل المطبوع: عن محمد بن الفضل. عن |براهیم» وهو تصحيف. 


- 


و جاء بها ای مك قال فلقیث չբ մն աաա‏ بخبرها و եշ‏ لا اکر քե ա-ն‏ آفرها الا قال جتیی بها و قَد وی له دک 
یی بن دک Հայ‏ مَدِیة վո) «ՕՀ ՀԵԱ‏ ین آضیعابا ین ման թն‏ تخد عى ւՀ.‏ َعَم մա:‏ انظر 1871 
الى بلس عِنْدَ الجر الأ شود راغوك اکن و قو آبو տառա‏ علق فن Վա չան‏ اسم کاو աճն‏ بو قا ار 
ار ما يمول لک ոմ‏ به Համան‏ زجمک الله ی 87 من أهل الجزیره و չո‏ جَاريَة շք կ»‏ نَذْرا یت الله فی 
مین 132824 ایت با و ڈکوث 4481« 111481 ثم آعردا قال جلنی با وق وقی له رکه 


92 


نی ین کیک وه մարն‏ عبد ինլ‏ لب کل ز شرب Ա‏ جاریتک و اشتقص و انز ال رک من 
ع هذا یت فمن عبر نهم عَنْ անա‏ وی علی العزد ای باهم ՅԱՑ‏ م فك لا اَلقَی «ա ամ‏ 
إلا قا ال ما ՀԹ‏ پالجاریه تانجرهم باذ قال 21 جغفر عليه السام 42183 و ناب جامل մ‏ ذری ما ول Հ-ն‏ مَفَالَهُ 
ا ل عع تال قل ھم قال لكم بر جغقر کیت بكم زد աան‏ 


آزجلکم و ۶ Հազ տա‏ یال لَكم نَادُوا تن سراق الکفبه Հանա‏ وم قا نی لشت مت أا َفعل ذلك այչ‏ بعل 


**[ترجمه آغیبت نعمانی: سدير صیرفی از مردی از اهل جزیره که نذر کرده بود کنیزی را به مکه بیاورد» نقل می کند که 
گفت: خدام حرم را ديدم و خبر نذر آن كنيز را دادم و به هر كس که خبر نذرم را می دادم می گفت: «آن را نزد من Ջե‏ 


که خدا نذرت را قبول کرد!» 


از اد ین امر به شدت ترسيدم و جريان را به مردى از اصحابمان از اهل مكه گفتم. يس به من گفت: (آیا از من حرف شنوی 
داری؟» گفتم «Լ‏ گفت: «به مردى كه نزد حجرالاسود نشسته و مردم دور او هستند نظر كن كه امام باقر عليه السلام است. نزد 
او برو و او را از این امر مطلع كن و ببين هرجه به تو گفت. به آن عمل کن.» 


بس آمدم وبه حضرت گفتم: «خدا رحمتت كند! من مردى از اهل جزيره هستم و همراه من كنيزى است كه آن را بر ذمه 
خود نذر قرار دادم كه برای بيت اللہ باشد و آن را در ضمن قسمى كه بر كردن كرفتم قرار دادم و آن كنيز را آوردم و به خدام 
خبر دادم و به هر كس كه خبر نذرم را می دادم» می گفت: «آن را نزد من بياور كه خدا نذرت را قبول کرد!» از این امر به 
شدت ترسیدم!» حضرت فرمود: «اى بنده خدا! خانه خدا نمی خورد و نمی آشامد! كنيزت را بفروش و بررسى كن و به اهل 
بلاد خود از حجاج اين بيت بنگر. پس هر كس كه نفقه اش تمام شدء به او بده تا بتوانند به سرزمينشان «Ա»‏ من هم طبق 


فرمايش حضرت عمل كردم. 


سپس هر یک از خدام را كه می دیدمءاز من می پرسید: «جاريه را جه کردی؟» و من آنان را از دستور امام باقر عليه السلام با 
خبر ساختم. آنها گفتند: «او دروغگو و جاهل است و نمی داند جه می گویدا؛ من سخن آنان را برای امام باقر عليه السلام نقل 
كردم. حضرت فرمود: «سخن ايشان را به من رساندی» يس سخن من را نیز به آنان برسان.» عرض كردم: ابفرمایید!؛ فرمود: «به 
آنها بگو امام باقر عليه السلام به شما می كويد كه جه وضعى داريد اگر دست و پایتان بريده شود و به كعبه آويخته شود و 
سپس به شما گفته شود كه فرياد برآوريد: «ما دزدان کعبه ایما؛ وقتى خواستم بروم» فرمود: «من كننده اين كار نيستمء بلكه 


مردى از نسل من جنين خواهد کرد.» -. غيبت نعمانى: ۲۳۶ - 


وں [ترجمه] 
«ՆԷ»‏ 


ى» [الغيبه] للنعمانى بها չնայի‏ عَنْ محمد بن 11 عن ابن عحبوب 56 عفرو بن شمر عَنْ جَاہر قال: 5ل :18 عَلَى أبى 28 
ابقر علیھما السلام ال 4 Հլ նն‏ افبض 22 18« Քն‏ ودين کا այն‏ 75-28 عليه السلام ԱՆ:‏ 
վատ «8‏ جیرانک من ա‏ نام աայ‏ بخ اخوانک տանան‏ 8 


ص: ۳۵۰ 


۱-۱. ٹراہ فى المصدر ص ۱۲۳ و ۱۲۴. و هکذا الأحاديث 439 متوالیه و فى معنی هذا الحدیث أحاديث آخر كما فى الکافی 
ج ۴ ص ۲ و علل الشرائع ج ٢ص‏ ۵ 


قال ذا قَامَ ق ِم أهل Յի‏ کم الول الت 00 0ک աա‏ اله 5 نما شوم 


ےک بج اوه و ابر کلب اللو عو و جل ین عار بانط یه و 5 ین هل هام 
Աք‏ الْإنْجِيلٍ ամն‏ و յոթն շք‏ الور و ين մն իմ‏ باون و تفغ է այ‏ وا دين նչն‏ و َف 
يفول لاس 7 توا ہہت تھے :2417 وَ جل 24 մա ման‏ 
նա 7425: ամ‏ لو մա.‏ تققطا د روا كنا فقث ظلما ورا ود ار 


իո:‏ ترجمه |غيبت نعمانى: جابر می گوید: مردى بر امام باقر عليه السلام وارد شد و به حضرت عرض كرد: «خدا به شما سلامتى 
دهد! این پانصد درهم را از من بگیر كه زكات مالم است.» امام باقر عليه السلام به او فرمود: «آن پول را خودت بردار و در 
همسايكان مسلمان و برادران مسلمان فقیرت قرار »6 سپس فرمود: «وقتى قائم اهل بيت عليه السلام خروج کند اموال را 
مساوى تقسیم و در مورد مردم به عدالت رفتار می كند؛ هر کس مطیع او باشد. مطيع خدا و هر كس او را نافرمانی کند 


نافرمانی از خدا كرده است و حضرت را مهدی ناميده اندءچون به امرى پنهان هدايت می کند. 


و تورات و ساير کتب. خداوند عزوجل را از غاری در انطاكيه خارج می کند و بین اهل تورات به تورات و بين اهل انجيل به 
انجيل و بين اهل زبور به زبور و بين اهل قرآن به قرآن حكم می كند و اموال دنيا را از دل زمين و روى آن جمع می كند. 
يس به مردم می گوید: «بياييد به سمت آنجه که به خاطر آن قطع رحم می كرديد و در دستيابى به آنء خون هايحرام می 
ريختيد و حرام هاى خداى عزوجل را مرتكب می شدید!» يس آن قدر اموال اعطا می كند كه احدى قبل از او اعطا نكرده و 


زمين را پر از عدل و قسط و نور می کند» همان طور که از ظلم و جور و بدى پر شده باشد.» - . غيبت نعمانى: ۷ - 
* | ترجمه | 
»¥+« 


نی» [الغيبه] لنعمانی اب مه عَنْ مُحمّدِ بن افص (') و سَعْدَانَ بن إشحاق و մամ‏ بن الْحَسَينِ و վտա‏ القطوانی ی جمیعاً عن 
ی تخوب عَنْ تب الله بن ակամա ամմա մնան‏ کائث عضا موس قضیبَ آس Սանտա‏ 
լտ» Աչ‏ عليه السلام Ա‏ تک مجه تلقاء անո‏ و هی و եան‏ 851 فى بُحیره 45 و لَنْ ԱԽ‏ )51 يرا عتی يُخْرجَهَا եյ‏ دا 
չն‏ عليه السلام. 


:* | ترجمه |غيبت نعمانی: امام صادق عليه السلام فرمود: «عصای موسى شاخ درخت آس از درخت هاى بهشت بود كه جبرئیل 
عليه السلام زمانى كه متوجه «مدین» شدءآن را از بهشت برايش آورد. اين عصا و تابوت آدم در درياى طبريه هستند و يوسيده 


نمی شوند و تغيير نمی يابند تا قائم عليه السلام بعد از قيامش آن را خارج می سازد.» - . غيبت نعمانی: ۲۳۸ - 
* | ترجمه | 


«Նմ» 


8 الْتَارُودٍ 58 أبى جَثفَر عليه السلام قَالَ:‎ աի ماد‎ 541185: մակը ڪن‎ ԱՆԱ اه‎ անան 
Մ 25ԱՅ من 0 ول ال لیا له لام ان عبر شوعی ا ر ماده‎ 
رل ملکم طعاما و نا 0 شرا وا لا يول َضعابة إل ربد أن بشلا و شل ولاو لضع ا مور‎ 


ل 0 و علّت فا کون و يَفْرَبُونَ و وهم 22 4 ճն ան‏ 


الکوفه. 
ص: ۱ 
.١-١‏ ترى مثله فى العلل ج ١‏ ص ۱۵۵. 


النعمانیی فى ص ١‏ من غيبه بانه محمد بن المفضل ابن إبراهيم بن قيس بن رمانه الأشعرىٌ» كما عنونه أصحاب الرجال فراجع. 


**[ترجمه آغیبت نعمانی: امام باقر عليه السلام فرمود: «وقتى قائم خروج کندہ يرجم رسول خدا صلی الله عليه و آله ء انگشتر 
سليمان وسكه و عصای موسی را آاشکارعی گند سپس افر ھی کند که ادی اش تنا دهد ۶ا گاد باشید که کسی از شما 
خوراک و نوشیدنی و علوفه برای چارپایان برندارد!» اصحابش می گویند: «او می خواهد ما را بکشد و چارپایان ما را از 
گرسنگی و تشنگی بکشد!» پس می رود و آنان نیز می روند. اولین منزلی که نزول می کنندء به سنكك ضربه ای می زند.پس 
از آن غذا و نوشیدنی و علف می جوشد. يس خود و چارپایانشان می خورند و می نوشند تا در نجف» در يشت کوفه نزول 
اجلال می کنند.» - . همان - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Նջ» 


ا للنعمانی بهذا اة عدا 27512322( 


5 Ս. 
س‎ 


عن فان عن أبى جغفر عليه العام أله ال 26 سیًھ «ամ, ն: Ս‏ ثم لا 122527 م إلا رجل տիա‏ 
یت ميك فى րա ա‏ و رک فى 28 ی وتو فکمه فى اه عتّی 322161 لتقضدى فی կա‏ بکتاب 


* | ترجمه آغیبت نعمانى: امام باقر عليه السلام فرمود: «گویا دين شما (اسلام) را می بينم كه آغشته به خون می گردد (از بس 
دشمنان ն»‏ و دوستان են‏ به آن ضربت می زنند) نمی بینم کسی آن را به حال نخست بر گرداندہ مگر مردى از ما اهل بيت 
كه در هر سال دو عطا و در هر ماه دو روزى می دهد. در زمان وى چنان حكمت و علوم دين از طرف خداوند داده شود كه 
زن در خانه اش مطابق كتاب (قرآن) و دستور پیغمبر اكرم صلی الله عليه و آله حكم کند.» -. همان - 


* | ترجمه | 
بیان 
يفحص أى يسرع بدمه أى متلطخا به (۲) 


من كثره ما أوذى بين الناس و لا يبعد أن يكون فى الأصل بذنبه أى يضرب بذنبه الأرض سائرا تشبيها له بالحيه المسرعه. 


| ترجمه اعبارت «یفحص) د یعنی به سرعت خونش ريخته می شود و و در اثر كثرت آزارى که از مردم می بیند.خون آلود می 


شود.و بعید نیست که در اصل به جای «بدمه»» «بذنبه» «Լեն‏ یعنی با مش به زمين زده و سير می کند تا از باب تشبیه او به مار 
سریع السیر باشد . 


* | تر جمه | 


1*7 


كاء [الکافی | 1 ء 4257 عن ابن مخبوب عَنْ 22 12112427 մ‏ عليه السلام Միլ‏ ای القایم على بجر 
كوه هقی تبرج من «աշա‏ کب منم بحام من Ցա‏ یره على لاس جوت عن َال العم لم ی 
յ‏ باه یکلم كلام نا حون Էն‏ تی برجو له وا ی لغرف الکنام الِّی 285 به (۳. 


| ترجمه ]کافی: امام صادق عليه السلام فرمود: گویا من قائم را در حالى كه قبایی پوشیده بر منبر كوفه می بینم كه از زیر 
قبايش نامه ای ممهور به انگشتری از طلا در آورده و آن را می گشاید و بر مردم می خواند و مردم ԱՅՆ‏ فرار گوسفند از 
گرگ از او می گریزند و فقط نقبا باقی می مانند. و حضرت سخنانى می فرمايد و فراريان ملجأ و يناهى نمی ան‏ مگر اينكه 


به خدمت حضرتش برسند و من می دانم كه حضرت جه كلام و فرمایشی ايراد می ԿՎՏ‏ - . كافى ۸ ۱۶۷ - 
* | ترجمه | 
«Ն/»‏ 


۳ 0س" 


- 


ال بن أبَانٍ عن عبد الو: بن عطاء عَنْ شیخ من Կայ‏ ء يَعنِى أَبَا ید الله عليه السلام ՅՆ ան‏ عَنْ سيره الْمَهْدىٌّ کیف Հեր‏ 


قال Հ:‏ تاس شرل الله على ال علیه و آل ا 


ص: ۳۵۲ 


.١ -١‏ یعنی:« عن عبد الله بن حماد الأنصارئّء عن عبد الله بن بکیر» فلا تغفل. 

؟- ۲. و لذلكك جعل فى المصدر ص ۱۱۲۵ متخضخضا» خ ل عن« موليا بدمه» و المراد تشبيهه بالمقتول المضرج بالدم حين 
بجود ننفسه فیتحر نا و بفحص برجله و بده و չա‏ اعضائه الارض. 

۳-۳ تراه فى روضه الکافی ص ۱۶۷ و ما د بين العلامتین ساقط من الأصل المطبوع. 

۴- ۴. هذا هو الصحیح كما فى المصدر ص ۱ و هکذا ص ۱۱۵ و ٩۱‏ و ۷۶ و ۵۷ و غير ذلک من المصدر. 


ما کان قله کما هَدَمَ ول 1« صلی الله عليه و آله 28 الجاهله و Թեյ‏ الْإِسْلَامَ جدِيداً. 


| ترجمه أغيبت باق عا ظا کف մանկ‏ یت صادق عليه السلام يرسيدم كه مهدى با جه روشى در ميان مردم 
حكومت می کند؟فر مود:«مانند رسول خدا صلی الله عليه و آله عمل می كند؛ آنجه از آثار بدعت و گمراهی قبل از وى بوده 
است» منهدم می كندءجنان كه بيغمبر اساس جاهليت را منهدم كرد. آنگاه از نو اسلام را از سرمى گیرد.» - . غيبت نعمانی: 
٣٣‏ - 


۷| ترجمه | 
۰۹ء 


نى» [الغيبه] للنعمانی علي ین չա‏ عَنْ յամ աա‏ عَنْ مُحمّدِ بن الْحَسَن الژَازِیٌ عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِی الکوفی عن ابر عن 
ی کی عون یه عن رازه عن آبی جقفر عليه السلام تال 23124 من القالی (۱) مره لی أرية الاك علیه السلام 
ال انیم انج ف أ աա‏ بير مت صلی الله عليه و آله ال Հկտ ակա‏ با )80 ما بير بوه ՀԲ‏ مولت Մա‏ 
قال اد ر تس ای 2 «ան:‏ النّاسَ ՅԱ)‏ عليه السلام 257 8 , տալ:‏ 
الْكتَاب الَّذِى عه آن یز վակ‏ و لا بستتیب آعدا ول لِمَنْ کارا 


## ترجمه آغیبت نعمانى: زراره گفت: به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: «نام بنده ای از نيكان را برای من 
ذكر کن» و منظورم قائم عليه السلام بود. فرمود: «نام او نام من است.)پرسیدم: «آيا او هم به روش ملایم پیغمبر صلی الله عليه و 
آله سلوك می کند؟» فرمود: «نه! نه! ای زراره! به روش پیغمبر رفتار نمی کند.) عرض كردم: «فدايت شوم! چرا؟» 
فرمود:«پیغمبر صلی الله عليه و آله در ميان امت خود با ملا-يمت رفتار کرد و می خواست بدان وسیله دل های مردم را با هم 
پیوند دهد» ولی روش قائم جنگ است و در کتابی که با اوست نیز چنین مأمور شده که با جنگ کار را از پیش ببرد» و در آن 


روز توبه کسی را نمی پذیرد. وای بر کسی که با وی دشمنی کند!» -. غیبت نعمانی: ۲۳۴ - 
թո‏ جمه | 
»1« 


نی [الغييه] للنعمانى مد بل 8 الکوفن () عَنْ عبد لمن بن أبى هَاشِم عَنْ أبى Ցա‏ بد اللہ عليه السلام Յ‏ 
ا كن لی أذ أل ی و جوز على اجيج و كن قرف یک بلعو بن أضعابى إن جرخرا م 


خاطر كشتن عبدش بکشم و به كشتن مجروح شتاب کنم» ولى به خاطر عاقبت امر اصحابم جنين نكردم و آنان اگر مجروح 
شوند» كشته نمی شوندءولى قائم عليه السلام مولى را می كشد و مجروح را هم به قتل می رساند.» - . غيبت نعمانی: 1 ك 


| ترجمه‎ | *# 
«ԱԵՖ 


نى» [الغيبه] للنعمانی ابْنُ 586128 علی بن այ‏ عَنْ مُحمّد بن خالد عَنْ تغلب بن 0282 عن الْحَسَن بْن هَارُونَ قال: کنث عِنْدَ 


أبى ید الله عليه السلام جالسا ՄԵՅ‏ الثعلی بن ختیس يَسِيرٌ ԹԱՅ‏ عليه السلام إذا سَارَ بخلاف سبره عَلِىّ عليه السلام فقال نَعَمْ 


Ա 


- 


و ذاک أن علدا ار من و الکف .41 عزم բբի պեր մառ մ‏ من աւա‏ و أ յարն գ ԹԱ‏ فبهم :92823 


` 


یب [تهذيب الأحكام] الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبه: مثله (۳). 


ص: ۳۵۳ 


۱-۱. فی المصدر:« سماه لے فتحرر. 

۲-۲ فى المصدر ص ۱۲۱: على بق الحسین, بهذا الاسناد. عن م دين علی الکوفی, و الضف رحمه الله عول على 
الحدیث المتقدم. 

۳- ۳. تراه فى التهذیب ج ۲ ص١۵‏ غيبه اللعمانی ص ۱۲۱ و رواه الصدوق فى علل الشرائع ج ١‏ ص ٠٠١‏ و فى کتب الحدیث 
کتاب الجهاد باب قد ذكروا فيه ما يناسب هذا الباب. و يشرح هذا الحدیث و من ذلک ما رواه الکلینی فى الکافی ج ۵ ص ۳۳ 
ننقله لتوضیح المراد قال: على بن إبراهيم» عن آبیه» عن |سماعیل بن مراره عن يونس» عن آبی بكر الحضرمی قال: سمعت با 
عبد الله عليه السلام یقول: لسیره علي عليه السلام فى أهل البصره كانت خيرا لشیعته ա‏ طلعت عليه الشمسء انه علم أن للقوم 
175« فلو سباهم لسبيت شيعته قلت: فأخبرنى عن القائم عليه السلام يسير بسيرته؟ قال: لاء ان عليا صلوات الله عليه سار فيهم 
بالمن للعلم من دولتهم و ان القائم- عجل الله فرجه- يسير فيهم بخلاف تلك السيره؛ لانه لا دوله لهم. 


*٭ | ترجمه آغیبت نعمانی: حسن بن هارون گفت: من در خدمت حضرت صادق عليه السلام نشسته بودم. معلى بن خنیس از آن 
حضرت پرسید:«آیا هنگامی كه قائم عليه السلام ظهور کرد بر خلاف روش على عليه السلام حكومت می کند؟» فرمود: «آری 
و آن بدين گونه است كه على عليه السلام با منت گذاشتن بر اسيران و مردم و گذشت از آنها عمل می کرد زيرا می دانست 
كه بعد از 63« سلاطين جور بر شيعيانش تسلط بيدا می كنند. ولى قائم با مردم (بى دين) می جنگد و آنها را اسير می کند 
زيرا او می داند كه بعد از وی به هيج وجه شيعيان مورد غلبه دشمن قرار نمی گیرند (و خطرى متوجه آنها نیست).» - . غيبت 
نعمانى: 7177 - 


در تهذیب شيخ طوسی نیز اين روايت آمده است. -. تهذیب ©: ۱۵۴ - 
* | تر جمه | 
«ԱԾ‏ 


ف եմ‏ سو ہیں سی د ہے را جغفر ال اقر عليه 


ւնա‏ 7 جدیدا. 


مردم سير می کند؟» فرمود: «آنچه از آثار بدعت و كمراهى قبل از وى بوده است. منهدم می کند» چنان كه پیغمبر صلی الله 
عليه و آله اساس جاهليت را منهدم كرد. آنگاہ از نو اسلام را از سرمی گیرد.» - . غيبت نعمانى: ۲۲۳ - 


** | ترجمه | 
۰۱۱۳ 


کس ہے بے دنامن عن مكنإ 48 الکوفی عن این انا 
աճ ۳ 1‏ قال سي أي > حفر عليه السلام يَقول: لو Հեչ‏ اس ما ضع لام( وج لب աթո‏ أن ا َوه ما بل بن 
«մյ‏ آم ل 7 “ھ-1ت0( لیف و Համ մլ կամ‏ عّی بول کییڑ من الاس لیس ها من آل ա‏ 


لو کان من آل مُحَمّدٍ رحم. 
مردم) جه می کند. بیشتر آنها دوست داشتند که او را نمی دیدند که مردم را چگونه می کشد. او نخست به کار قريش می 
پردازد. جز شمشیر چیزی از آنها نمی كيرد و جز شمشیر چیزی به آنها نمی دهد تا جایی که بسیاری از مردم (بی دین) می 


گویند: «اين مرد از خاندان پیغمبر نیست. اگر او از آل محمد صلی الله عليه و آله بود بر مردم رحم می کرد.» - . غیبت 
نعمانى: 7177 - 


** | ترجمه | 


«ԱՎԾ 


نىء [الغيبه] للنعمانی 12 الا شاد 


աաա ա.‏ ہے دج یا ۳ بالمَیّف يس تتیتك 


շ"- 
2 


**| ترجمه آغیبت نعمانی: حضرت باقر عليه السلام فرمود: «قائم به امر جديد و كتاب جديد و حکم جديد که بر عرب دشوار 


دارد.» -. غيبت نعمانی: ۲۳۳ - 
թու‏ ترجمه | 


»١١4< 


نی [الغيبه] للنعمانى و «Մ Աք‏ اد عَنْ աաա‏ 28 28 عن ابن تخبوب عن الْطَائنيَ عَنْ آبی بصیر 2158 له عليه 
السلام أنه قا : تیا تلود ڑوج انم تو اله ما لياش إن ای و َعَم إن 


Հայ ظل‎ 


0 


المت و ما هو շա մլ‏ والیزٹ تحت 


ص: ۳۵۴ 


غطء [الغيبه] للشیخ الطوسی ال عَنْ عَبدِ امن بن أبى هَاشِم عَن البطائیی: له و فيه այլ‏ اجب (1). 


امت و մանն‏ قزر دوشت :و غليظ اك و آمر ست :مک مر كه խան‏ و مر كك زیر سارہ شش اوت همات 
در غیبت شيخ طوسی نیز این روايت امده و تنها واژه «شعیر جشب» يعنى جوى درشت را اضافه دارد. -. غيبت طوسى: ۹ ۔ 
* | ترجمه | 


«17» 


موس ہو نٹ ا لد ی عَنْ أبيه و وَهَيِب عَنْ 
أبى بعت ير عَنْ آبی عَود الله عليه السلام أله فَال: եյ‏ خرج ՅԱ‏ الو نکر ينه وين لغب و قرش إلا اليف ما Վ-ն‏ مِنْهَا Ս‏ 


المیف-(۲) 


:| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام خروج کند. بين او و عرب و قریش جز شمشیر 
جيزى نمی ماند و جز شمشیر از آن نمی كيرد وجرا برای خروج قائم عجله دارند؟ يس به خدا قسم طعامش درشت و غلیظ 


اس و ան)‏ 3خ او زیر است չա‏ اید هر کف եւն‏ وير کف زیر «Աճանան‏ غیت تعنانی «Աո‏ 
* | ترجمه ] 
«ԱՄ»‏ 


نی» [الغیبه] للنعمانی اب Բուն‏ علق بن لسن اللي عن 12222821 بن وش و مد بن դրա‏ 
بن مثلم عَنْ ببض رح اله عَنْ أبى عود الله عليه السلام أله ال տեսն Հայ‏ الام عليه السلام ն‏ سے 


اد 27.652 إِلی اه 20 بضوب 52042 (Օտա: ճան‏ 


نى» [الغیبه ] للنعمانى على بن آحمد البندییجی عن عبید الله بن موسی عن البرقی عن آبیه عن سعدان بن مسلم عن هشام بن سالم 
عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله 


:5 ترجمه |غيبت نعمانی: امام صادق عليه السلام فرمود: «درحالى كه مردى يشت يشت سر قائم عليه السلام می ایستد و به حضرت 
امر و نهى می کند حضرت دستور می دهد: «او را بگردانید و بياوريد!» پس او را مقابل حضرت می آورند. حضرت امر مى 


كند كه گردنش زده شود. پس در شرق و غرب عالم جيزى نمی ماند مگر اينكه از حضرت می ترسد. - . غيبت نعمانی: ۲۳۹ 


* | ترجمه | 
۸ء 


نے ہی جا یی بی و و و وہ 


تک ره تم اک رھ رہ له سل هآ 
علیہ یم ريت تايه و فيه رم ام كت الدُم و وغه على وجھی ا اه أَبُو عبد له عليه السلام 01859( 


*#*[ترجمه آغیبت نعمانی: یعقوب بن شعیب از حضرت صادق عليه السلام روایت می کند که به وی فرمود: «نمی خواهی 
پیراهن قائم را كه در آن قيام می کند به تو نشان دهم؟» عرض کردم: «جراءمى خواهمببینم.» حضرت دستور داد جعبه ای 
آوردند. 1 տաթ‏ آذ را ֆար‏ یک پیراهن كرباسى از ميان آن بیرون آورد و آن را باز كرد. . ديدم آستین چپ آن خون 
مد o‏ ات کس حم کال ھا گے رز کس تی ات نا عد مد 
ظهورش این را به تن می کند.» من آن خون خشکیدہ را بوسيدم و آن را به صورت خود ماليدم. سپس حضرت پیراهن را 


پیچید و برداشت. -. همان: ۲۳۳ - 

٭ | ترجمه] 

بیان 

القمطر ما يصان فيه الکتب. 

ص: ۳۵۵ 

.١ -١‏ تراه فى غیبه الشیخ ص ۲۹۲ و غيبه النعمانی ص ۱۲۲ و هکذا الأحاديث الاتیه. 
۲- ۲. راجع المصدر ص ۱۲۲ و فيه تقدیم و تأخير بعد ذلك فى الجملتین. 


۳ ۳. المصدر ص ۱۲۶. 


۴- ۴۔ راجع غیبه النعمانی ص ۱۲۸ و هکذا الأحاديث التاليه. 


**| ترجمه |«قمطرا جيزى است که نامه ها و كتب در آن نگھداری مى شود. 
| تر جمه | 
«ԱՖ‏ 


- 
أ 


ی تید لو علیہ سا فى ول اللہ մ‏ از اللہ لا دوه( فان کو که اج تی لا 
۳۹ و بالْملَائِكه و الْمؤْمِنِينَ و الب و زونه کخروج ول الله صلی الله عليه و آله و دک e‏ 
ریک مِنْ ՅՆ «Տա‏ و إِنَّ فَریقاً مِنَ الْمَؤْمِِينَ 05280( 


:5 ترجمه آغییت نعمانی: عبدالرحمن بن کی رقل می کند که حضرت صادق آیه نشريفهرأتى 21 الله ملا «Հե. Հա‏ إهان 
ՈՐՐ ՑՆ ՍԵՑ Ր‏ نونعي ل ی րԱ‏ 
كنيم. خداوند صاحب الالمر ما را با سه لشکر از فرشتگان و مؤمنين و رعبى (كه در دل پادشاهان و گردنکشان می اندازد) 
تأیید می کند. قیام وی مانند قیام پیغمبر صلی الل علیه و آله است که خداوند عى فرماید:ه کما ارچک ركه م مِنْ գայն «Տ‏ 
այլ)‏ مِنَ الْمَؤْمنِينَ لَكارِهُونَ» - . انفال / ۰-۵ (همان گونه که پرورد گارت تو را از خانه ات به حى بیرون آورد و حال 


آنكه دسته ای از مؤمنان سخت کراهت داشتند.) - . غيبت نعمانی: ۲۴۳ - 
** | ترجمه | 


«Ի» 


- 


۱ 
Շու 
Տ 


نی [الغيبه] للنعمانى 1 مَوذۃ عن մագ‏ إشححاق աաա: չատ‏ سوب إِذَا ճայ չն‏ 
عليه السلام 232 الْملْائِكةُ ائداه و تاه 285 اع رل شهب و غ خیول بلق و 5 ثلث على يول حو قلَ و ما 


«աէ قال‎ 22) 


| ترجمه أغيبت نعمانی: بطائنى از حضرت نقل می كند كه فرمود: «وقتی قائم قيام کند ملائكه با سیصد و سيزده نفر به 
خدمت حضرت نازل می شوند. یک ثلثشان سوار بر اسبان سفيد و یك ثلثشان سوار بر اسبان ابلق و یك ثلثشان سوار بر اسبان 
حوّه می باشند.) پرسیدم: «حوّه چیست؟) فرمود: «اسبان سرخ.» - . همان - 

* | تر جمه | 

بيان 


قوله عليه السلام بثلاثمائه أى مع ثلاثمائه و ثلاثه عشر من المؤمنين (۳) و قال »145 .22 لون يخالط الكمته թ‏ صدإ 
الحديد و قال الاصمعی الوه خمره تضرب إلى السواد(۴). 


իու‏ تر جمه |عبارت «بثلاثمائه» بعنی با سیصد و سیزده نفر از مؤمنين. و جوهری گفته: Թա‏ رنگی است که به قرمز مایل به 


سياه می زند» مثل زنک «յ»‏ و اصمعی می گر ید حوه رنگگ سرخی است که به سیاهی می زند. 


* | تر جمه | 
»11« 


نى» [الغيبه] للنعمانى و ,565111 8 البطاتیی عَنْ أبى قد الله عليه السلام قال: սմ չկ 5լ‏ عليه السلام 433 شیوف اقتال 
ն‏ كل یف ام الؤجُل و اشم أبيه. 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام قیام کند شمشيرهاى جنك از آسمان فرود می 


آيد و بر هر شمشير» اسم شخص |استفاده كننده از آن] و يدرش نوشته شده است.» - . همان: ۲۴۴ - 
٭| ترجمه | 

«(> 

ی [الغيبه] للنعمانى ابْنُ عُفْدَهَ عَنْ علی بن الْحَسَن الیل (۵) 

نالبس ین 


ص: ۳۵۶ 


۱-۱ النحل: ۱. 

۲- ۲. الأنفال: ۵. 

۳- ۳. فى المصدر المطبوع ص ۱۳۲۸ نزلت الملائکه ثلاث مائه إلخ بلا حرف جر و هو الصحیح. 

۴-۴. و لکن الحو» هو جمع آحوی كما أن الحمر جمع آحمر و بلق جمع أبلق و شهب جمع آشهب. و الا۔حوی: من به لون 
الحوه. و الفعل منه كأحمر و احمررء یقال: احووی الفرس بحووی احوواء. لکنه قد صحفت الکلمه فى المصدر بالحر. 

۵- ۵. نسخ الکتاب مختلفه بين« على بن الحسن» و« على بن الحسین» كما فى المصدر لکن الصحیح علی بن الحسن «ն‏ على 
بن الحسن بن علي بن فضال التیملی مولی تیم الله بن. ثعلبهہ قال النعمانق ص ۸ فى أول روایه رواها عنه فى کتاب الغيبه« آخبرنا 
به أحمد بن محمد بن سعید بن عقده الکوفی و هذا الرجل ممن لا يطعن عليه فى الثقه و لا فى العلم بالحدیث و الرجال الناقلین 
له قال: حدّثنا علي بن الحسن التیملی من تیم الله قال: حدّثنى آخوای أحمد و محقد ابنا الحسن بن على بن فضال» عن أبيهماء 
عن ثعلبه بن میمون إلخ) فمع أنه صرح لفظا «ն‏ يروى عن آخویه ابنی الحسن بن على بن فضال قد طبع فى الکتاب نفس هذا 
الحديث: على بن الحسين» و هكذا فى كثير من الأحاديث الأخرء فنقل كتاب البحار كذلكك مختلفا بين الحسن و الحسين. و فيه 
تصحيفات آخر كما أنه قد يقال بدل التيملى: التيمى لكنهما بمعنى و قد بصحف التيملى: بالسلمی» و يصحف التيمى: بالمیٹمی. 


راجع كتب الرجال» ترجمه على بن الحسن ابن فضال و أخويه أحمد و محمد. فما وقع فى طبعتنا هذه« ابن عقده» عن على بن 
الحسین» Առ չք‏ جرینا علی نسخه 28 و المصدر. غفله. 


ایر عَنْ ա տս‏ پیر تال ال و یی այա մայր մա‏ 222212 نُوح عَنْ وان 
عن بير و الفط մուն անյ‏ ما دم الْمَدِيئة Հա‏ ہے ےش ےت 
یئ رت 183 تخوی ال لی ممن الرجل 5228 0324թ‏ من Հնվ‏ 

من الکوقه ال من جک فى ն‏ الطریق قُلْتُ قوم ین المح له ال و ما ճամ‏ 4 فلت الموج فقال ՅՅ‏ هَذِهٍ اجه ای مَنْ 


յան دا إا قاع ات لت هم ون لو مذ كان دیک كنا تحن و م فی اذل مال ال قن ات ت ات الله‎ յն 


يك وز 


سر فاق فلا عد الله رَه و م مَنْ آظهر شا أ هرق الله دَمَهُ ثم قال يَذْبَحَهُمْ الذي 4« بیده Ա4‏ رذ النضات كانه و أزما ده 
լ‏ علقه 14128 6225 41 إا كان دک اتتقامث 4 امو فا هرق مخجمه دم فقال کنا و اذى فی پیدہ حمّى تمسح و 
نم العَرق و الْعلَقَ و وت 


ص: ۳۷ 


بیده إلى (թ‏ 


## ترجمه آغیبت نعمانى: بشیر نبال می كويد: به منزل امام باقر عليه السلام در مدينه آمدم و استرى زین شده را دم در يافتم! 
كنار در نشستم تا اینکه حضرت بيرون آمد. بر ايشان سلام كردم. ايشان از استر پیادہ شد به سمت من آمد و فرمود: «اين مرد 
از جه كسانى است؟» عرض كردم از اهل عراق! فرمود: «از كجاى عراق؟» گفتم از كوفه! فرمود: «رفيق راهت كه بود؟» عرض 
كردم: «كروهى از محدثه.» فرمود: «محدثه جه كسانى هستند؟» گفتم: «مرجئه!» فرمود: «واى بر این مرجئی ها! فردا که قائم ما 
قيام كند به كه يناهنده می شوند؟» گفتم:«آنها می كويند كه اگر جنين اتفاقى بيفتد» ما و شما در عدالت او برابر می شویم!؛ 
يس فرمود: «کسی كه توبه كند خدا می يذيرد و کسی که نفاقش را پنهان کند. خدا جز او را از د ركاهش دور نمی کند و 


کسی که جيزى را اظهار «ԱՏ‏ خدا خونش را می ریزد.» 


سپس فرمود: «قسم به خدايى كه جانم در دست اوست» آنان را مانند قصابى كه گوسفندش را ذبح می کند» با دست خود سر 
می برد.» و با دستش اشارہ به حلقش كرد. گفتم: «آنان می گویند که وقتى قائم خروج كندء امور برايش درست می شود و 
خون نمی ریزدا؛ فرمود: (ھر گزا قسم به خدایی كه جانم در دست اوست» کار درست نمی شود.ما و شما بايد شدايدى که 
موجب عرق ريختن و خونريزى ها می شود را ملاقات کنیم.» و با دستش به پیشانی اش اشاره فرمود. -- . غیبت نعمانى: -٣۳‏ 
* | ترجمه ] 

بيان 


العلق بالتحريكك الدم الغليظ و مسح العرق و العلق كنايه عن ملاقاه الشدائد التى توجب سيلان العرق و الجراحات المسيله للدم. 


**[ترجمه ]«علق» با فتح عين و لام خون غليظ را كويند و «مسح عرق و علق» كنايه از دیدن شدايدى است كه موجب ريزش 


عرق و جراحات خونبار مى شود. 
* | ترجمه | 
«ՄԷ»‏ 


ՄԹ موتی بي بكر عن پر‎ ման عن آخمد بن‎ վրջ ծե عَنْ محمد بن سَالِم عَنْ‎ աա [الغيبه] للنعمانى ابن‎ ւ 


2 


` ات 


- 
1 


1۳ 4 نت لت կ անա ալ‏ المي ل قم ատամ‏ له امو فو و لا ريق مخججمة دم 
فقال لا و الى کف ی ده لو اقا قث 27پ عفرا تام يك لرشول الله صلی 41 «ե‏ ولد يورق դման: Հազ‏ شع فى 
وجهه 11117 ն‏ بده علٌی ա‏ تحن و آنم العرق و العلق Հոնաց‏ 

٭ | ترجمه آغیبت نعمانی: بشیر نبال مثل اين حديث را نقل کرد جز اينكه می گوید: وقتی به حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام عرض کردم: «مخالفین ما می گویند که وقتی مهدی قیام می کند. بدون اينكه یک قطره خون بریزد امور سلطنت برای 


او فراهم می شود.» فرمود: «نه» اين طور نيست! به خدایی كه جان من در دست اوست. اگر بدون خونريزى امكان داشت» اين 
كار برای پیغمبر روى می داد و دیگر دندانش نمی شکست و روى مبارکش مجروح نمی گشت. به خدا قسم تا ماو شما 
شدايد و صدمات بسيار نبينيم و خون ها ريخته نشود» دولت او قوام نمی گیرد.» در این وقت حضرت با دست به پیشانی 


ركشاشاره فرمود. - . غيبت نعمانی: A۴‏ - 


* | ترجمه ] 


«ՄԷ» 
ن اٿن موب عَنْ عیتری بن مرلیمان عن‎ 
لاوجو أنْ 32521395 شهُوله فَقَالَ ا‎ 


نی [الخ ی لنعسانى علق بن حي عن ید اله ՀԱՎ ատոմ‏ 
ی انم مِعْتٌ أبَا ود الله عليه السلام 189 43 թմ‏ عليه السلام فلت Բն այ‏ 
85828 عى تفخو فقو ال 

[ترجمه ]غبت نعمانی: مفضل می گوید: هنكام بردن نام قائم عليه السلام به حضرت امام صادق عليه السلام عرض کرد 


امید دارم امر ایشان در آسانی صورت پذیردا؛ فرمود: «چنین نمی شودہتا اينكه در شداید عرق بریزید و خون شما بریزد.» - 


.همان - 


* | تر جمه | 


<۳ 
[الغيبه] للنعمانى عد الواحد بن «ԱՎ‏ عَنْ مُحَمّدِ بن جغفر عَن ابن أبى الخطاب عَنْ مُحَمّدِ بن ԺԱՀ‏ عَنْ աջ‏ بن ظبيان 


2 


هل الق لم یرال مُنْذّ كانُوا فى شِدّ نَّ ذلك ای مه «Աա‏ 


ده أمَا إ 


0 
ن سمث با 412 عليه السلام يَقُولُ: | 


قال سم 3 
[الغيبه] للنعمانى ابن عقده عن بعض رجاله عن على بن إسحاق بن عمار عن محمد بن سنان مثله 


نی» [الغيب 
نی سے بود.» - .همان - 


ناراحتى به سر می بردہ اند! آگا باشيد كه مدت ناراحتى اندک و زمان دولت قائم طولانى خواهد بود.؛ 


مثل اين حدیث به سند دیگر نيز در غيبت نعمانی ذكر شده است. - Հաջ.‏ نعمانی: ۲۸۴ - 


* | ترجمه ] 


«17» 


نىء [الغيبه] للنعمانی عَلِىُ ա տ‏ عَنْ مُحمّدِ ւտ‏ یخی عَنْ مُحمّدِ بن الحمن الرازی عَنْ مُحَمّدِ بن علق عَنْ مُعَمّرِ بن خلاد(۳) 
قال: كر ՀԱ‏ ند الا عليه السلام فَقَالَ 

ص: ۳۵۸ 

۱-۱. تراه فی المصدر ص ۱۵۲ و هكذا الأحاديث التاليه. 

۲- ۲. فى المصدر ص ۲ و ۱۵۳ فى كل من السندین:« عن يونس بن رباط» فتحرر. و ابن ظبيان ضعيف غال كذاب كان يضع 


الحديث Աջ‏ ابن رباط فهو ثقه. 


.۱۵۳ فى الأصل المطبوع: عمر بن خلاد» و هو تصحيف راجع المصدر ص‎ .۳ ٣ 


22505325 بالا منکم يَوْمَئِذٍ قال و کیت قال لو ذ رخ فاا عليه السلام لَمْ كن إلا եյ‏ 4293 92512883 
ما لباس الَقَایٔم عليه السلام إلا մյ)‏ و ما Հեն‏ إلا ռեր‏ 


իու‏ ترجمه آغییت نعمانی: عمر بن خلاد گفت: در محضر حضرت امام رضا عليه السلام از թն‏ آل محمد صلی الله عليه و آله 
سخن به ميان آمد. حضرت فرمود: «شما امروز راحتی بیشتری از آن روز داربد.» عرض شد چرا؟ فرمود: «برای اينكه وقتی قائم 
خروج می کند. شداید بسیار روی می دهد و خون زياد ريخته می شود و مردم دسته دسته سوار بر اسب هر سو در تاخت و 
تازند. لباس قائم علبه السلام زیر و غذایش صعب التناول است.» - .همان: ۲۸۵ - 


* | تر جمه | 
۷ 


نی [الغيبه] لنعمانی َو لاد Յա մաթ‏ بے عبد له حَمَادٍ عن յմա‏ قَالَ: کنث عِنْدَ أبى عَبدِ 
الل عليه السلام باب 18 յլ‏ وال لیب سل ما یی اراک مهو ما مر ون قَالَ فلت 1 جُعِلْتٌ فداک نظری الّی بی 
روہ یت رود ی ہت 
لک لم يكن Շամ‏ اليل و يياه اه و كل اجيب وم لخن شب أمير մեմ Հար‏ ر كَرُوىَ 523« فصونا 


o سر‎ 


ا 4528 լտ‏ رات Հն‏ جعلها الله تھا مثل 210/6 


**[ترجمه آغیبت نعمانی: : مفضل می گوید: هنكام طواف نزد امام صادق عليه السلام بودم. پس به من نگریست و فرمود: «ای 
مفضل! چرا تو را غمگین و رنگ پریدہ می بینم؟» گفتم: «فدايت شوم! من به بنی عباس و حكومت و سلطنت و جبروتى كه 
دارند می نگرم. اگر این حكومت و جبروت برای شما بود» ما نیز با شما در نعمت بودیم.» فرمود: «اى مفضل! اگر جنين می 
شد برای ما فقط پاسبانی رعیت در شب ها و گشتن در پی امور مردم در روزها و خوردن غذاى درشت و غلیظ و پوشیدن 
لباس زبر شبيه امير مؤمنان عليه السلام می ماند و اگر این گونه رفتار نمی كرديم» آتش جهنم نصيب ما می شد. يس اين 
شوكت به ما داده نشدء از این جهت هرجه می خواهيم می خوريم و می نوشيم. آيا هیچ ديده ای ظلمى مثل اين را خدا 


موجب نعمت قرار داده باشد؟) - . غيبت نعمانى: ۲۸۶ - 
* | ترجمه | 
بيان 


إلا سياسه الليل أى سياسه الناس و حراستهم عن الشر بالليل و رياضه النفس فيها بالاهتمام لأمور الناس و تدبير معاشهم و 
معادهم مضافا إلى العبادات البدنيه و فى النهايه السياسه القيام على الشی ء ہما يصلحه و سياحه النهار بالدعوه إلى الحق و الجهاد 
و السعى فى حوائج المؤمن و السير فى الأرض لجميع ذلك و السياسه بمعنى الصوم كما قيل غير مناسب هنا(۲). 


فزوی أى صرف و أبعد فھل رأيت تعجب منه عليه السلام فى صيروره الظلم عليهم نعمه لهم و كأن المراد بالظلامه هنا الظلم و 


فى القاموس المظلمه بكسر اللام و كثمامه ما تظلمه الرجل. 
ص: ۳۵۹ 
۱-۱. تری الحديث و الذى بعده فی المصدر ص ۴ و روى مثله الكلينى عن المعلی ابن خنیس- الکافی ج ۱ص ۴۱۰۔ 


۲- ۲. قال فى الأقرب: السائح أيضا الصائم الملازم للمساجد لانه یسیح فى النهار بلا زاد. قلت و يحتمل أن يكون اللفظ« سباحه 
النهار؛ كما فى قوله تعالی:« إِنَّ لک فی النّھارِ ԵՀ»‏ طَوِيلًاا ای تقلبا فى المھمات و اشتغالا بھاء و تصرفا فى المعاش. 


իո‏ ترجمه ]عبارت االا سياسه الليل» يعنى سياست مردم و حراست از ايشان از شرور در شب و رياضت نفس در اين امر به سبب 
همت گماشتن به امور مردم و تدبير معاش و معادشان علاوه بر عبادات بدنی. و در «կ:‏ «سياست» عبارت است از قيام بر 
جيزى برای انجام امری كه آن شىء را اصلاح می كند. و كلمه «سياحه النهار» به سبب دعوت به حق و جهاد و سعی در رفع 
حوائج مؤمنان و سير در زمين برای همه اين امور است» و سياحت به معناى روزه جنانجه گفته شده» مناسب با اين روايت 


سسث. 


عبارت «فزوی» يعنى رویگردان و دور شد و عبارت «هل رأیت تعجبی» از جانب حضرت است در اينكه ظلم بر آنان موجب 
نعمت بر آنان شده است و گویا منظور از «ظلامه» در اینجا ظلم است و در کتاب قاموس» ظلامه به معنای «مظلمه» به کسر لام 


و مانند «تمامه» كه نام گیاهی است. چیزی است كه مرد آن را ظلم مى داند. 
թո‏ جمه | 
«YA»‏ 


نی [الغيبه] للنعمانى մք‏ لِْسْتادِ(!) عَنْ عَبد الله ن حاو عَنْ عَمرو بن شمر و كَالَ: کنث عِنْدَ آبی عبد الله عليه السلام فى يته 
۽ إلا أجابَ «ՏՅ.‏ من تاحبه Հ‏ فَقَالَ ما تکیکک با عَمرُو ՀՔ‏ 
جوت فاك و کییت کا کی و ل فی Հն չա‏ شلک و اباب գա‏ علیک و այ‏ 858 148.0 لا تیک ها عرو تال 
عير اليب و تیش 11543521 موم يكن ال 


- 


عليه السلام و Հ:ա5 մլ‏ 12050 


| 


տատման չտ բնակ նա 433 


0 


کل الجشب و لبش الخشن مثل ճն աա»‏ بن أبى طالب 


* | ترجمه آغیبت نعمانی: عمرو بن شمر می گوید: نزد حضرت صادق عليه السلام در بيت ايشان بودیم و خانه پر از خلایق 
بود. مردم می آمدند و سوال می کردند و حضرت به همه مسائلشان پاسخ می داد. من در گوشه ای از خانه گریه می کردم! 
فرمود: «ای عمرو! سبب گریه تو چیست؟»عرض کردم: «فدایت شوم! چگونه نگریم در حالی که در این امت کسی مانند شما 
نيستء ولی درب بر روی شما بسته است و پرده انکار به رویت کشیده شده!» فرمود: «ای عمرو! گریه مکن که ما چیزهای 
لذیذ فراوان می خوریم و لباس نرم می پوشیم و اگر امر به گونه ای که تو می خواهی بود فقط بايد غذای درشت و لباس زبر 
استفاده می کردیم؛ مثل امي رالمؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام و اگر اين کار را نمی کردیم» در آتش بايد علاج غل 


هایآتشین را می کردیم.» -. غیبت نعمانی: ۲۸۷ - 
**| ترجمه | 

۹۰ 

نیء [الغيبه] للنعمانی գ,‏ الْإشنَاد(٢)‏ 


2 قَالَ: أبَى الله إلا ծէ‏ يَخْلِفَ 25281233 و هی 225( سول الله صلی الله عليه و آله ترّل بها جبرئیل يَوْمَ ն‏ سیر به-(۵) 


ثم قَالَ يا أبا 


ոյ 


مرا هی و الله مِنْ قطن و لا کنان و ا قر و لا عریر فلت مِنْ أَىّ شین ء هی قال من وَرّق 4521 ترا رَ شول الله صلی الّه علیه و 
آله یرم չխ‏ تم لَفَهَا و دَقَعَهَا ւ|‏ عَلِىّ عليه السلام չք‏ ترّل Հե‏ عَلِیٗ عليه السلام عَتٌی کان 3 البضره قَنَشَرَهَا أمِيرٌ աա)‏ عليه 


السلام 2:8 الله عََيه تم ها( 


ص: ۳۶۰ 


.١ -١‏ الاسناد مصرح به فى المصدر ص ۱۵۵ و المصنّف عول فيهما على الاسناد السابق. 

۲- ۲. الاسناد مصرح به فى المصدر ص ۱۵۵ و المصنّف عول فيهما على الاسناد السابق. 

۳ ۳. هذا هو الصحيح كما فى المصدر ص ۱۵۵ و عبد الله بن سنان انما روى عن الصادق(ع). 

۴- ۴. كذا فى الأصل المطبوع ص ۱۹۳ و هكذا المصدر ص ۱۵۵ و الظاهر أن فيه سقطا لعدم تناسب الجملتين» و فقدان مرجع 
الضميره هى) و سیجی ء بيانه. 

۵- ۵. فى الأصل المطبوع هناك 58 ւյ‏ اسقطناه بعد العرض على المصدر. 

۶-۶« أبو محمد» كنيه أبو بصیرہ و الخطاب معه كما ستعرف 

۷- ۷ هاهنا ينتهى الحديث فى المصدر و قد رواه اللعمانی فى باب ما جاء فى المنع عن التوقيت و التسميه لصاحب الامر عليه 
السلام ص ۱۵۵ بمناسبه صدره. ثم انه قد روى فى باب ما جاء فى ذكر رايه رسول الله و انه لا ينشرها بعد يوم الجمل الا. 
القائم عليه السلام ص ۱۶۵ ما هذا لفظه: أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدّثنا أبو عبد الله يحيى بن زكريا بن شيبان» عن يونس[ 
يوسف] بن کلیب» عن الحسن بن على بن أبى حمزه» عن أبيه» عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يخرج القائم 
عليه السلام حتّی يكون تكمله الحلقه» قلت: و كم تكمله الحلقه؟ قال: عشره آلاف» جبرئیل عن يمينه» و میکائیل عن یسارہ Ք‏ 
يهز الرايه المغلبه» و یسیر بهاء فلا یبقی أحد فى المشرق و لا فى المغرب الا لعنهاء و هی رايه رسول الله صلی الله عليه و آله نزل 
بها جبرئيل يوم بدرہ ثم قال: يا با محمد ما هى و اللّه- الى آخر ما نقله المصئّف- رضوان الله عليه- لکن سیجی ء تحت الرقم 
۳ صدر هذا الحديث بهذا السند مع زياده و لا يوجد مثله فى المصدر و الظاهر أن كتاب الغيبه كانت نسخه مختلفه هناكك 


سقيمه. فراجع و تحرر. 


و هی عندنا 58« Մ‏ يَنْشُرْهَا Վ-ի‏ -22 يَقُومَ ՅԱ‏ عليه السلام فاد ام աք‏ 28 64 فى الْمَشْرِقٍ 221.817 Սյ‏ لَعنَهَا-(١‏ 


ای ہو 


و سیر الرُعْبٌ قَدَّامَهَا هرا وَوَرَاءَهَا شَهْراً و عَنْ կար‏ 14 و عَنْ يَسَارِهَا شهرا تم قال ԱՍ‏ مد له خر եշ Ն‏ 
شب ال علی եհ Ատ‏ یه قبیض رشول الله صلی الله عليه و آله الى کان عليه 7141Թ:‏ تاه الاب و دز وَسُولٍ 
لله صلی الله عليه و آله الاب و Թթ‏ وشول الله صلی الل عليه و آله ذو չայ‏ یرد لیف علی ն‏ تمانیه آشهر :18 جا 


َو գաս‏ شه تيفل ١ էրան‏ لها فى الْكغبهِوَيُنَادِى مادیه لام شراق الله Թ‏ اول فا թայմ կեան‏ 
و ا ատա‏ ال لت و لا خُر الام عليه السلام عیبر کتابان كاب بالبضرہ و کناب بِالْكوقَه չր ֆոտոն‏ عليه السلام. 


:| ترجمه آغییت نعمانی: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «خداوند بر خلااف وقتی که յաթ‏ کنندگان وفت (ظهور امام 
زمان) معين كرده اند» عمل می كند! يرجم قائم همان يرجم رسول خداست كه جبرئيل در روز جنگ بدر از آسمان آورد و 


էշ --‏ ہے 
ان را در ميدان جن به اهتزاز 59175( 


آنگاه حضرت فرمود: «اى ابا محمد! به خدا قسم؛ اين يرجم از پنبه و كتان و ابریشم و حرير نیست.» عرض كردم: «پس از 
چیست؟» گفت: «بركك درخت بهشت است. پیغمبر صلی الله عليه و آله در جنگ بدر آن را برافراشت. سپس آن را پیچید و به 
دست على عليه السلام داد و بيوسته نزد آن حضرت بودہ تا اینکە در روز جنگ جمل حضرت آن را برافراشته كرد و خدا او 
راپیروز كردانيد. آنگاہ على عليه السلام آن را بيجيد و هميشه نزد ما بوده و هست و دیگر هیچ كس آن را نمی گشاید تا 
اينكه قائم ما قیام كند. وقتى قائم عليه السلام قيام کرد» آن را به اهتزاز در می آورد و هر كس در شرق و غرب عالم باشدء آن 
را می بيند. رعب و ترس وی» يكماه زودتر از پیش روى و جب و راست او رفته در دل ها جاى می گیرد.» آنگاه فرمود: دای 
محمد! او به خونخواهى پدرانش قیام می كند و سخت خشمگین است از اینکه خداوند بر اين خلق غضب کردہ متأسف می 
باشد.او پیراهن پیغمبر صلی الله عليه و آله را كه در جنگ احد يوشيده بود به تن دارد و عمامه و زره پیغمبر را که به قامت وی 
می برازد می پوشد و ذوالفقان شمشير بيغمبر را هم در دست دارد. سپس شمشير را هشت ماه بر دوش خود عريان می گذارد 


و از کشته بی دينان پشته ها می سازد. 


او نخست از بنی شیبه شروع می کند؛ دست آنها را می برد و به کعبه می آویزد و جارچی او اعلام می کند که اینان دزدان 
خانه خدایند. آنگاه به قريش حمله می آورد. شمشیر آنها را می كيرد و با ضرب شمشیر سیرابشان می گرداند. او قيام نمی 
کند. مگر بعد از آنکه دشمنانش دو فرمان» یکی در بصره و دیگری در کوفه» مبنی بر بیزاری از اميرالمؤمنين عليه السلام 


«ՓԱ سار‎ a 
**[ترجمه]‎ 

»|۳۰« 

نی [الغيبه] للنعمانی ք այյ ա‏ عبد الله عن 345 قفَر عن ابن أبى لطاب 


ص: ۳۶۱ 


۱- ۱. سیجی ء تحت الرقم ۴ و ۱۳۵ بیان وجه اللعن. و فی الأصل المطبوع:۱ لقيها» و هو تصحيف. 


عَنْ مُحمّدِ بن ستنان )١(‏ عَنْ حَمَّادِ د بن أبى له الال ամս‏ جغفر عليه السلام: نا ثابت کی بقانم أل بيتى قد 


- Ք 
3 - - - 5 


شرف علی تجفکم 12 անյ‏ تایه الکوقه 3211 وف عَلَى نکم تشر راي زشول الله ذا هو ՀԱՅԱՑ‏ 
اا ما رای رول الله صلی الله عليه و آله قَالَ عُودُمَا مِنْ Վա‏ عزش 0 2 
۱ أفلكة الله ճյու Հն‏ ھی عند کم کی یَفُومَ ՄԱ‏ بج دَهَا 73/1 بها قال لا بل 27 بھا فك مَنْ 
նր.‏ ےس 


** |[ ترجمه آغیبت نعمانی: ثمالى می گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: «اى ثابت! گویا من قائم از اهل بيتم را می بینم كه بر 
اين نجف شما مسلط شده.(و با دستش به گوشه كوفه اشاره كرد) وقتى بر نجف شما تسلط يافت» يرجم رسول خدا صلی الله 
عليه و آله را نشر می دهد و وقتى يرجم را نشر داد.ملائکه بدر بر او نازل می شوند.» پرسیدم: «پرچم رسول خدا صلی الله عليه 
و آله چیست؟» فرمود: «چوبش از ستون هايعرش خدا و رحمت اوست و باقى آن از نصرت خداست. و حضرت با آن قصد 
کسی نمی کندہ مگر اينكه خدا او را هلاک می کند!» يرسيدم: «اين يرجم نزد شما پنهان است تا թն‏ خروج كند و آن را بيابد 
با آن را برای حضرت می آورند؟) فرمود: (خیں آن پرچم برای حضرت آورده می شود.) پرسیدم: «چه کسی می آورد؟) 
فرمود: «جبرئيل عليه السلام .» - . غيبت نعمانی: ۳۰۸ - 


* | ترجمه | 


بيان 


يمكن أن يكون نفى كونها عندھم تقيه لثلا- يطلب منهم سلاطين الوقت أو بعد الغيبه رفع إلى السماء ثم տն‏ بها جبرئیل أو 


يكون رايه أخرى غير ما مر. 


**[ترجمه ]ممکن است نفى كردن حضرت اين را كه اين يرجم نزد ايشان باشد. تقيه باشد تا سلاطين جور وقت از آنان 


دیگری غير از آنجه گذشت را جبرئيل بياورد. 
٭٭| تر جمه | 
«ԷՖ»‏ 


ئی [الغييه] 7 Տա աՆ‏ بن վո‏ ا مد بن ود الله ِن رازه عَنْ :1222 بن »53 عَن افص یل قال 
سَمغث آہا عبد الله عليه السلام կա Կա արա Աա աղ ամ‏ و ۱۳ 
جَهالٍ Հա «անմ‏ و کیت ذَلِك قا د قول الله سی مال الى Յա Ա‏ الوكازة و افخ و نیاو 
ی الاس و كلهم اول علیہ کتاب الله و بت عليه به تم قا قال آما و الله لو دحل علیهم 


مو ہش 


2 
ارس -2 ع 


و الخشب اوه و ان قَائِمَمَا إِذَا قَامَ 


]| ترجمه |غيبت نعمانی: فضيل بن يسار از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «هنگامی كه قائم ما قيام 
می کند با مردم نادانى روبه رو می گردد كه در نفهمی از جهال جاهليت كه پیغمبر با آنها مواجه بود» بدترندا؛عرض كردم: 
«چطور؟» فرمود: «وقتی بيغمبر صلی الله عليه و آله مبعوث شدء مردم بت هايى از سنگ و صخرہ ها و جوب هاى تراشيده را 
پرستش می كردند و زمانی كه قائم قيام می کند» همه مردم كتاب خدا (قرآن) را به ميل خود تأويل كرده و به آن استدلال 
می کنند.» آنگاه فرمود: «آ گاه باشيد! به خدا قسم عدل قائم (جندان گسترش می يابد و نافذ است كه) مانند سرما و كرما به 


داخل خانه هاى مردم رسوخ می كند.) - . همان: ۲۹۷ - 
** | ترجمه | 
۱۳۳۲۲ 


نیء [الغيبه] للنعمانی عبد այյ‏ عَنْ مُحمّدِ بن جَغفَر تن ان أبى الخطاب عَنْ مد بن نان عَن աաա‏ بن مختار عن Չայ‏ 
قال سَمِعْتٌ أبَا جغفر عليه السلام يَقُولٌ: اد صاحب 51115 ).8 24.8 من الاس լե‏ ما 23 رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 
و اکر 


همان جيزى را كه پیغمبر صلی الله عليه و آله ديد و بيش از آن را خواهد دید.» -. غیبت نعمانی: ۲۹۷ - 
٭| ترجمه ] 

٣× 

نی» [الغيبه] للنعمانى مب مام عَنْ محمیدِ بن زیاد ڪن الْحسَنِ بن مد بن سماعه 

حون ۳۶۲ 

۱-۱. فى الأصل المطبوع« عن محمد بن الحسین» و هو تصحیف و سيأتى تحت الرقم ۱۳۲ و ۱۳۴ و ۱۳۵. 


۲- ۲. المصدر: ۱۶۶ و قد مر نظیره سابقا تحت الرقم ۱ ۴۸. 
۳- ۳. راجع المصدر ص ۱۵۹ و هکذا الأحاديث التاليه. 


حم د بن الْحَسَن المیّمی عَنْ مُحَمّدِ ي بن أبى عفزۃ عؿ بعض أض ڪاه ن أبى ند اله عليه السلام մԱ‏ جال شول: 3 
اس نے եա մա‏ ےرت تو شس تحت 
الحجاره الْمَنُْورَة 222217 المنخوته و |8 ԹԱ)‏ ير جود علیہ یرون علیه کتاب الله و باه «ն‏ 


- 


:| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «قائم عليه السلام در جنگش می Վա‏ آنچه را که رسول خدا صلی اللہ 
عليه و آله ندید زيرا رسول خدا به نزد مردم آمد در حالى كه سنكك هاى انتخاب شده و چوب هاى تراشيده شده را می 
پرستیدند. در حالى كه مردم بر قائم عليه السلام خروج مى كنند وكتاب خدارا بر او تأويل كرده و بر اساس تأويل باطلشان با 
չայի‏ کا غیت անա‏ ۷- 


؛ [الغيبه] للنعمانی ՀԹ‏ بن مد عَنْ աժ‏ 41 تن յնի արտ‏ عَنْ مُحَمّدِ د ئن الْحس: ين عن مد بن یسنان عَنْ 2:33 220 
ن أبَانِ بن تعیب قال مہ Հ.‏ ابا ود اله عليه السلام թն գըն‏ لها اَل سوق و لوب ا تذری لم دک 
قلت قلت کا قال ی پلگی اس «ամմա մա‏ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: ابان بن تغلب می گوید: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام مى فرمود: «وقتى يرجم حق آشكار 
شدء مردم شرق و غرب آن را لعنت می كنند. می دانى چرا؟» گفتم نه. فرمود: «براى ناراحتى هايى که مردم قبل از ظهور وی؛ 
«զանա աին)‏ ضاق- 


* | ترجمه | 


۱۳۵< 


52 و مه 


yy‏ کو سیگ 


0 


| ترجمه أغيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «وقتى يرجم حق آشکار شد اهل شرق و غرب آن را لعنت می 
كنند.) يرسيدم: «براى چە؟) فرمود: «به خاطر صدماتى كه از بنى هاشم می بینند.) - . همان: ۲۹۸ - 


* | ترجمه | 


«1Էչ» 


نی [الغيبه] للنعمانی աթ‏ ٿن اخم د عَنْ عبید الله ٿن مُوسَى و اخم بن على الأغلم عَنْ مُحَمَّدِ بن على ժեռ)‏ عَنْ ՅՅ‏ بن 
212 و ان 4351 العبدی و مد بْن سنان جمیعا عَنْ يَعْقَوبَ 721 قال سَمِعْتٌ أبا عبد الله عليه السلام يَقَول: «որ մ‏ 


دی و .441 بُحَارِبُ կն Սն‏ و يُحَارِبُوتَه مل مکه و أهْل الم دیته و أل الشام 872189 872722 دميسان و 


:| ترجمه آغییت نعمانى: يعقوب سراج روايت می کند که شنيدم حضرت صادق عليه السلام مى فرمود: «سيزده شهر و طايفه 
است كه مردم آن با قائم می جنگند و اوهم با آنها می جنگد كه عبارتند از: مردم مكه. مردم مدینه اهل شام بنى امیه اهل 


بصره» مردم دمیسانء كردهاء اعراب قبائل بنى ضبه و غنى و باهله و ازد و اهل ری.» -. غيبت نعمانى: ۲۹۹ - 
**[ترجمه] 

بیان 

لعل الدمیسان مصحف دیمان (۱) 


و هو بالکسر قریه بهراه ذكره الفیرو زآبادی و قال دومیس بالضم ناحیه بأرَّانَ. 


իժ‏ ترجمه ]شاید «دمیسان» غلط «دیسان» باشد و دیسان به کسر دال» روستایی است در هرات. این مطلب را فیروز آبادی ذ کر 


كرده و گفته: (دویمس) به ضم دال» ناحبه ای در اران است ւ‏ 


* | تر جمه | 
۷۵ 


نی [الغيه] للنعمانى ای مه عَنْ خمد ین باو( عن علق بن المجاح عن 071 մն‏ بن աա‏ الحط رین عن Ցու‏ 


ص: 177 
.١-١‏ فی المصدر: دست ميسان خ. 


۲- ۲. کی المصدر ص ۱۷۱: حمید ہی زیاد. و هو الاظهر بقرینه ساثر الاسناد. 


م6 


قال أ آخبرنی «ԱՆ ախ‏ عليه السلام يقول: إذا خرَج القائم عليه السلام خرّج مِنْ هَذا الائر مَنْ كان يَرَى أنه مِنْ أهله وَ 
دَخَلَ فى سه( عبده اس و الم 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام قيام کند» كسانى كه خود را اهل ولایت مى 


دانستند از اين امر خارج می شوند و در سنت و روش پرستند گان خورشيد و ماه قرار می گیرند.» - . غيبت نعمانى: ۳۱۷ - 


لوا ا م 


نی [الغيبه] للنعمانى سے رت رت جج مسر عن عریز 
84122 أبيه عَنْ علی بن )2222 عليهم السلام 21 մ‏ 


5 


قال: إِذَا աան ծայ չն‏ مین այտա)‏ ونه 


٭ | ترجمه |غيبت نعمانى: حضرت صادق از پدرش» از جد بزركوارش على بن الحسين عليهم السلام روايت كرده است که 
فرمود: «هنگامی که قائم ظهور می کند. خداوند هر كونه نقاهتى را از مؤمنين برطرف ساخته و قواى از دست رفته آنها را به 
آنان يس می دهد.» -. همان - 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


نیہ [الغیبه] للنعمانى این 8:48 علی بْن (۳ աա‏ عن ےج نی ہہ ےئ ہمد 
ل 221 ամ‏ عليه السلام աար այե ՅԾ:‏ 1142 
եան‏ اذا քն‏ کسرة و 455 4:25 


Ու 


ری تن ال ارث بن حصدیرة عَنْ هلر قال قا 


ضَرَبُوا Լեա‏ یعون اس الآ كما ամ‏ 1 


լե 


| ترجمه أغيبت نعمانی:امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود: «گویی شيعيانم Ս‏ می نگرم كه در مسجد كوفه خيمه ها زده اند و در 
آن» قرآن را آن طور که نازل شده استء می آموزند. وقتى قائم قيام کرد مسجد كوفه را تخريب کردہ و قبله آن را درست 
می کند.» - . غيبت نعمانى: ۳۱۷ - 

٭| ترجمه ] 


۱۴۰ 


نى» [الغيبه] للنعمانى Յա‏ ْنُ الْحْسَين عَنْ مُحمّد بن Թթ‏ عن مُحمّد ِن الْحَسَنِ الرازی عَنْ مح աա յաթ‏ 


12.55« بن مُحَمَّدٍ الحَمجَالٍ Հ Մա‏ 58225 أبى عد الله عليه السلام 21 قال: کآنی ր ա‏ فى տայ էրի‏ 
لی الاس «անաչ‏ 


گرفته و به مردم تعليم می دهند.» - همان: ۳۱۸ - 
* | ترجمه ] 


«ՓԵ 


نی» [الغيبه] للنعمانى أَحْمَدُ նատ ճանկը 225»: ը‏ حاو عَنْ صَبّاح 24 عن الْارثِ بن عصیزه عن ابن بان 
ریہ لاص سس یچو لکوت يوت الأ ران منت یا أب 


ص: ۳۶۴ 


گی Բայն‏ قوشو يده الفمس و الثمر, 

۲- ۲. فی المصدر:« و 1187 قوته». و هو تصحیف. تراه فی المصدر ص ۱۷۱ و مکتا Ն‏ بعده متتالیا. 

۳- ۳. ما بين المعقوفتین ساقط عن الأصل المطبوع ص ۱۹۴ و قد مر مرارا؛ و يجى ء تحت الرقم ۸۱۵۳ فراجع. 
۴ ۴. فى الأصل المطبوع:« محمد بن همام» و هو سهو ظاهر. 


7 ک ار ليب اال ا على وقول الله صلی تع الا عة 
**| ترجمه آغیبت نعمانی: ابن نباته می گوید: شنيدم كه على عليه السلام می فرمود: «كُويا من عجم ها را می بینم كه خيمه 
هايشان را در مسجد كوفه زده اند و قرآن را آن طور که نازل شده است. به مردم می آموزند.» عرض کردم: «اى اميرالمؤمنين! 


مگر قرآن فعلی همان طور که نازل شده نیست؟ فرمود: «نه» هفتاد نفر از قريش به نام خود و پدرانشان از آن حذف شده اند و 
نام ابولهب باقی նն‏ فقط برای عيب جویی از پیامبر صلی الله عليه و آله زيرا او عموی حضرت بود.» - . غیبت نعمانی: ۳۱۸ - 


| جمه‎ թու 


3 


«ԺԵ 
جغفر بن‎ 


ی [الغيه] لتعمانی علق 3 ՉԱ նամ‏ ونی 221232 يمر بن Թա‏ أب عن بی عود اللہ 
68 ز ضرّب أضرحاب ՄԱՅ‏ عليه السلام նջա)‏ فى مد تجو الكرلاة ՀԵԼ 222 ք‏ 


و ل 


ُحَمّد علیهما السلام اه قال: کیت أ 


տի եւի 5‏ جدید علی ارب دید 
٭ | ترجمه |غيبت نعمانى: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «جه حالى خواهيد داشت شت هنگامی كه ياران قائم خيمه هايى در 
مسجد كوفه بر سر پا کنند آنكاه فرمان وی برای آنها بيرون آورد كه بر عرب دشوار باشد؟» - . همان: ۳۱۹ - 
[ترجمه] 
«Ժէ»‏ 
25262312 طَاهِرٍ ای 52 عُثْمَانَ بن عبتی عَنْ أبى الصاح اكان نی قال: كنت 


نی [الغيبه] للنعمانى محمد بن مَعام ءَ 
عند ای عبد اللہ عليه السام َل عي یځ ال نی ولد و աաա‏ له یوعد الله عليه السلام أ و ما ՀԵՅ‏ 


մեա) 155‏ َوه کلاهما دل فى .435 صاحبه 524 25121 2133 ԽԱ‏ 251 مه فى 221255 


**| ترجمه |غيبت نعمانی ابو صالح كنانى گفت: من نزد حضرت صادق عليه السلام بودم كه پیرمردی وارد شد و عرض كرد 
«فرزندم به من ظلم و ستم می کند.» حضرت فرمود: «نمى دانى كه حق و باطل هر كدام دولتى دارند و ييروان هر یک در 
دولت دیگری خوار است. هر كس در زمان دولت باطل به کسی آزارى وارد سازد»در دولت حق تلافى آن را از او خواهند 


. غيبت نعمانى: ۳۱۹ - 


گرفت.» - 


| جمه‎ թու 


.۱۴۴ 
النهَاوَنْدِىٌ عَنْ عَبدِ الله بْن حماد الْأنصَارِىٌ عَنْ ՎԿ‏ بن جففر عَنْ أبيه عليه السلام قا 


» [الغيبه] للنعمانى ն Հաւ‏ هَوْدْهَ عن 


قَالَ: 


ԱԵ‏ فى آقالیم 2.50 كل Արլ‏ ول ع دک فی كفك فد ورد علیک ما لا Մա‏ تغرف الْقَضَاءَ 

»1:21 کفک و اغمل پم فيها قال Հայ‏ یعث جنها ی ال یلیه إا با إلى اليج با على متام չո չել‏ | 

14: «511 11 ք «ագ شون على الماءم(۱)‎ ՀԵ. ՀԱՑ Ա 
Յջն չա قیعکمون فیها‎ կեմ այւ 


| ترجمه أغيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام قيام كنك در تمام مناطق زمين به هر اقليمى 
مردى را می فرستد و می فرمايد: «وظيفه تو کف دست توست؛ وقتى امرى بر تو وارد شد كه آن را نمی فهمی و قضاوت در 
مورد آن را نمی دانی» به كف دستت ت نگاه كن و به آنچه در آن است عمل մետ‏ 


و فرمود: الشكرى به قسطنطنيه می فرستد. وقتى به خليج می رسندء بر ياهاى خود جيزى نوشته و بر روى آب راہ می روند. 
وقتى روميان می نگرند كه آنها بر آب راہ می روند» می گویند: «اينان اصحاب حضرتند؛ چگونه بر آب راہ می روند؟ در 
اين هنكام در شهر را به رويشان می كشايند و اصحاب حضرت داخل می شوند و به آنچه می خواهند حكم می کنند.» -. 
همان - 


#* | ترجمه | 


«Ժէ» 


րե,‏ ا یشت عفر الي عن بن أبى الطاب عن մամ‏ تاد عن ڪریر عن بان 
جو یسیع حم 555 ری با هل մ Անա Հրա աան ամ‏ 
يَدُخُلُوا فی 14,025 و الله و دك قول 


ص: ۳۶۵ 


.١ -١‏ ما بين العلامتین ساقط من الأصل المطبوع راجع ص ۱۷۲ من المصدر. 


**[ترجمه آغیبت نعمانى: ابان بن تغلب نقل كرده كه شنيدم حضرت صادق عليه السلام می فرمود: «عمر ԱՅ‏ تمام نمی شود 
مگر اينكه كوينده از آسمان صدا زند: «اى پیروان حق» جمع شویدا؛ همه پیروان حق در یک قسمتی از زمين كرد آیند. آنگاه 
بار دوم گوبندہ ای صدا می زند: «اى اهل باطل» جمع شوید!» يس همه پیروان باطل در یک سرزمين اجتماع کنند.» من عرض 
کردم: اهل باطل می توانند داخل جبهه حق شوند و بالعکس؟؛ فرمود: «نه ید خدا! چنان که خدا فرموددهما 56՛‏ الله ودر 
ատ‏ على ما اشع م عله 42 يَمِيرٌ ابیت من الیّب» - آل ضرات7 14ت اقا بر آن تست گنه وان راہ ان 
[حالی] که شما بر آن هستید. وا گذارد تا آنکه پلید را از پاک جدا ՆԱՏ‏ -. غیبت نعمانی: ۳۷۲ - 


* | تر جمه | 
«1Էչ»‏ 

«այղ.‏ به] للنعمانى ابن عفد عَنْ خم بن «ռո‏ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن هران عن ابن այ‏ عَنْ أببه و وكيب عن أبى بصي قال 
ا عبد الله عليه السلام: يعدن کم روج الْقَائم و لوس فضا ان الله ۱3 علع لک من 48 وغوت أن بلیعی فی غفره 


եո آغوانه و‎ RS 
ترجمه |غيبت نعمانى: امام صادق عليه السلام فرمود: «بايد هر یک از شما برای قيام قائم عليه السلام آماده شود» ولو به مهيا‎ | * 
- از ياوران و انصار حضرت باشد.» -. همان‎ 
| ترجمه‎ | * 


۴۴ 


یت لفسا على إن کر قر و أت ابي العسنِ عن یهت ա‏ تخبه وعن جمیع 
Հան‏ عَنْ آبی بعدیر عَنْ کایتل عَنْ آبی :25 السلام أنه نه قَالَ: إن قَائِمَمَا إِذَا قَامَ Ատ‏ لاس إِلَى آثر ա‏ كما عا له 
ول اله صلی الله عليه و آله و اسلا بَا ریا و سیفوة չան աման‏ 
թո‏ ترجمه أغيبت نعمانی: حضرت امام باقر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «وقتى قائم ما قيام می کند مردم را به امر 
تازه ای دعوت می کند. چنان كه پیغمبر صلی الله عليه و آله مردم را بدين گونه دعوت نمود. اسلام در حال غربت ظاهر شد و 


به زودى مانند روز اول غریب می شود. يس خوش به حال غربا!؛ -. همان - 
* | ترجمه | 


م۱۴۸ 


62 همم 


نى» [الغيبه] للنعمانى عَبِدُالْوَاحِدِ عَنْ սաա‏ جغفر զոք)‏ : ڪن ان أبى անյ‏ عَنْ مُحمّدِ بن مان عن ابن مُشْكانّ ատ:‏ 
նազ անկանչ այնք ելայ: Է‏ شرخ لی «Վան‏ 
«նա Սե 4‏ 511 غ جدیداً کما 65 سول الله لى اف علیه و آله. 


- 
. 


عَنْ أبى عید الله عليه السلام أ 1 


- 


| 


کن 


١ 
۱ $ 
ի 
00 
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عن الحسين بن مختار عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله 


ارج کرت سای رة եկա նեն աաա‏ با طروت ոն‏ لالدو يه وودی تر غ ب یه و جاک 
بود. پس خوش به حال غربا!» من عرض کردم: «آقا اين را برای من شرح دهید!» فرمود: «دعوت کننده ماء دعوت خود را ՀԵՆ‏ 


دعوت پیغمبر صلی الله عليه و آله از سر می گیرد.» - . غيبت نعمانی: ۳۲۱ - 
و مثل این حدیث به سند دیگری نیز نقل شده است. -. همان - 

#[ ترجمه | 

۹۰ 


ال لا 2 الله ها کون ذلك ادا کے بکون هر الذي تج علیکم «ԱՆ‏ 


۱-۱. آل عمران: ۰۱۷۹ و الحدیث فی غيبه النعمانی ص ۱۷۲. و هکذا ما بعده. 
۲- ۲. فی المصدر ص 0)۳ وعن ابن سنان). و کلاهما يرويان عنه. 
۳- ۳. کذا فى المصدر ص: ۱۷۳ و «ՏԱ‏ ساقط من نسخه المصّف: و لذلكك احتاج الى البيان و التوجیه. 


ساير مردم نيست وصف می کنیم!) فرمود: «نه به خدا قسم جنين نیست. تا اينكه خود حضرت بر شما احتجاج كرده و شما را به 


آن بخواند. -. همان - 
թու‏ ترجمه | 


بيان 


قوله بالصفه التى ليس بها أحد أى نصف دوله القائم و خروجه على وجه لا يشبه شيئا من الدول فقال عليه السلام لا يمكنكم 
معرفته كما هى حتى تروه و يحتمل أن يكون مراد السائل كمال معرفه أمر التشيع و حالات الأئمه عليهم السلام. 


## ترجمه ]عبارت «بالصفه التى ليس بها احد» يعنى ما دولت قائم و خروج او را به گونه ای كه هيج شباهتى با ساير دول ندارد 
وصف می کنیم. . حضرت فرمود: : معرفت آن دولت به حقيقت آن براى شما ممكن : نيست تا آن را ببينيد» و ممكن است منظور 
سائلء كمال معرفت امر تشيع و حالات امامان عليهم السلام باشد. 


] ترجمه‎ | 5: 
١۱۵۰ 


نیہ [الغيبه] للنعمانى ال عَنْ خد بن مد بن اح عن معشد بن لاس بن Այ աթո‏ شعیب 
585152 أبى بصي قال: نت ی عبد اللہ عليه السلام اُخہونی عَنْ كَل ایر չարն‏ عليه السلام արար եյ‏ عیب و یود 

كما :1 قطوبی للَعربَاءِ قَقَالَ با با ա:‏ دا ՅԱ չմ‏ عليه السلام անա‏ دُعَاء جدیداً كما دَعَا 410727 صلی الله عليه و آله 
قال «ԱՅ ակ Հան‏ راس و فلت أَهْهَدُ لک 2 فى الدَّنا و الاخزہ أَوَالى ولیک و أعادى 63512 و آلکک )36412 
تيفك الله 


#*[ترجمه آغیبت نعمانى: ابوبصير می گوید: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: «مرا از معناى سخن امير مؤمنان عليه 
السلام كه فرمود: «اسلام در غربت آغاز شد و به زودى نيز دجار غربت می شود. يس خوشا به حال غریبان!» آگاہ کنید.» 
حضرت فرمود: «اى ابا محمد! وقتى قائم عليه السلام قيام کند. دعوت جديدى مانند دعوت پیامبر صلی الله عليه و آله آغاز می 
کند.» ابوبصير می گوید: به سوی حضرت رفتم» سرش را بوسيدم و گفتم: «كواهى می دهم كه تو امام من در ԱՅ‏ و آخرت 
هستى و من با دوست تو دوست و با دشمن تو دشمنم و توولى خدا هستی!» حضرت فرمود: «خدا رحمتت کند.» - . غيبت 
نعمانى: ۳۲۲ - 


٭٭| ترجمه ] 


«ծԵ 


نی [الغيبه] للنعمانى مُحَحمدُ بل ՑԱՆ ամրա:‏ حك بن یل عن ان آبی بر عم أى ارعن أبى بعد 
قال كان | թամաշ‏ ا ای չան ա‏ عليه السلام و أغل 8 47717 رَايَهَ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله 
4135 أَفَامهُغ ما اضفرّت السَّمْسٌ عَم قَالوا ما ا ابن ن آبی طایب(۱) 


ند یک قال کا وراه و ھڑوا علی جریج و لا توا ول و 6 یا نهو ار ی ی աԱ‏ 


بر تفر اه ی تہج կյա ամ‏ جج إن 81 مده 
7025( عذو راه لاب : نْفُرمَا بغبی إل الَْائِمُ صَلَوَاتٌ الله عَليهِ 0۱ 


** | ترجمه آغیبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «وقتى اميرالمؤمنين عليه السلام با اهل بصره روبرو شد. يرجم 
رسول خدا صلی الله عليه و آله را به اهتزاز درآورد. يس ياهايشان لرزيد و هنوز خورشيد به وقت عصر نرسيده بود كه گفتند: 
«اى پسر ابی طالب. مارا کشتی!؛ پس حضرت در اين هنگام فرمود: «اسيران را نکشید مجروحان را به قتل نرسانید 
كريختكان را تعقيب نكنيد و هر كس سلاحش را بيفكند و درب خانه اش را ببندد» ايمن است.؛ 


وقتی روز صفين شد. از حضرت خواستند كه يرجم پیامبر صلی الله عليه و آله را بلند کند» ولى حضرت قبول نفرمود و به 


آورد.) -. غيبت نعمانى: ۳۱۲ 
թու‏ جمه | 
۵۳٢‏ 


نی» [الغيبه] للنعمانی ابْنُ عُفْدََ عَنْ تی بن رَكريًا : بن تیان عن پوس 2838 ابن اطا عَنْ بی بصیر قال قال ا 
اه عليه السلام: ا خوج այա‏ که عى تکمل ال لت و كم الق ال թմրա‏ 


ص: ۳۶۷ 


۱-۱. فی المصدر: آمنا يا بن آبی طالب. 
۲- ۲. رواه النعمانی فی باب ما جاء فى ذکر «Ս‏ رسول الله صلی الله علیه و آله ص ۱۶۴. 


جبرئیل عَنْ یمینه و میکائیل عَنْ يَسَارِه نع 412158 .4 2543 بها فا یی أَحدٌ فى الْمَشْرِقٍ و لا فى ارب Ըյվամլ‏ ثم 


يَجْتَمِعُونَ قرعا كقرّع سس یه الات ين و الاه «Այ‏ و «այ‏ و الگ و اله و ماه و التق عه 


*؛* | ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «قائم عليه السلام از مكه خارج نمی شود تا اينكه تعداد حلقه 
تكميل شود.» گفتم: «حلقه چند نفرند؟» فرمود: «ده هزار تن؛ جبرئيل از راست و ميكائيل از چپ می آیند» سپس بیرق غلبه 
سنہ را ھی عباند و ان را بس رك در می اورت پس اجدی وو شرق و غر كفن Տա անն‏ انگ آن حرق را لعن مي 
كند.سيس مانند ياره هاى ابر پاییزه از قبايل جمع می شوند؛از هر قبيله یک نفر يا دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و 


هشت و نه وده نفرا» -. غيبت نعمانی: ۳۱۲ - 

**[ترجمه] 

بیان 

الحلقه الخیل و الجماعه من الناس مستدبرون. 

**[ترجمه ]«حلقه؛ به معنای جمعیت و جماعتی از مردم است که گردا گرد هم نشسته اند . 
**[ترجمه] 


۳ 


نى» [الغيبه] للنعمانى این 38618 28 بن الْحَسَن لیم ء ن لسن و )12824284 بُوشف عن تانب یلم عن 


رل 146122 تن شق قال قال بو Սագոն‏ 7000 امه ای فأتيحث 4 صَعَاب 2ՆՅԱ3‏ و 


سرت مدر ب مز روو ف شي նկուն‏ ی نی هم 


٦ 
و‎ 
۱) 
«Էչ 
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3 

۳3 


ՆՔ‏ يُعْرَف باش مه و اش 


الْمَفْقَودُونَ و فیهم رت ذه هن 
شىء [تفسير العياشى] عن المفضل<مللہ 


| ترجمه |غيبت نعمانی: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام در ظهور مأذون شدء خدا رايا نام عبرانى 
خدا می خواند. پس دعايش مستجاب شده و اصحابش که سیصد و سیزده نفرند ՎԵՆ‏ پاره ابرهای پاییزی گرد او اجتماع می 
کنند و آنان صاحبان بیرق هستند. بعضی از آنان شب از بستر خود ناپدید شده و در مکه صبح می کنند و برخی دیده می شود 
E Աա ԱԱ ۴‏ 
شوم! ايمان كدام یک եջ‏ بيشدراسث؟1 فرمود: 01 كين که ووی ابرفا در روز حر گت می ند و آثان تابد يدشوتد گان اند و این 


آيه درباره آنان نازل شده است: أَبْنَ ما 12253 ան‏ بكم 401 جمیعا»» յո)‏ كجا كه باشيدء خداوند همگی شما را [به سوى 


خود باز] می آورد]. -. غيبت نعمانی: ۳۱۲- 

در تفسير عياشن مثل ابن حديث تقل شده است. -. تفسير عیاشی ۱: ۶۷ - 
٭ | تر جمه ]| 

۴۰ء 


کال ای عن علق بن ال -  -‏ ل0" ھ۸( 
قول 


ص: ۳۶۸ 


.١ -١‏ فی المصدر ص ۱۶۵ بعدها:« و هی «Ս‏ رسول الله صلى الله عليه و آله نزل بها جبرئيل يوم بدر» الحديث الذى مر تحت 
الرقم ۱۲۹ و ذكرنا أن نسخه المصّف رضوان الله عليه تختلف مع هذه النسخه المطبوعه. ԱԼ,‏ ما ذكره المصنّف بعده٠‏ ثم 
يجتمعون» الخ لا يوجد فى المصدر و انما يوجد بعد حدیث مر ذكره فى ص ۲۴۸ تحت الرقم ۱۲۹ فراجع. 
۲- ۲. البقره: ۱۴۸ و الحدیث فى المصدر ص ۱۶۸ و هکذا ما بعده» و تراه فى تفسیر ծայ‏ ج ۱ص ۶۷. 


الله عر و جل أَئْنَ ما تکوئوا ան‏ بك 411 تجمیعاً وَهُمْ أَصْحَابٌ الْقَائٔم عليه السلام. 


٭| ترجمه |غيبت نعمانی: امام سجاد و امام باقر عليهما السلام فرمودند: «فقداء كسانى هستند كه در بسترهايشان مفقود شده و 
در مكه صبح می کنند.و اين سخن خدای عزوجل است:«أَيْنَ ما تَكونُوا يَأتِ بكم 401 جمیعاه» هر کجا كه باشیدء خداوند 
همگی شما را [به سوی خود باز] می آورد.) و آنان یاران قائم عليه السلام هستند. - .غیبت نعمانی: ۳۱۲ - 


] ترجمه‎ | 5:56 
ԶԻՐ» 


نى» [الغيبه] للنعمانى մակի: Ց տամ‏ عَنْ عبد الله ٿن حاو عن ابن بُكير عَنْ أَبانِ 25 تَغِْبَ قَالَ: کلت مع غقر بن 
معاد میم السلام فى تعد مک و ر آذ وی وق هن سب له و هعرج ی մարդա‏ 
هل مكة انه لم بُعْلَیْ بارهم و لا دادم 1ա‏ علیوم یرف ն այտն‏ کل سیف 1" شم لبیل و اشم أبيه و جه و تممه 
աա‏ مہ وہ 
*٭ | ترجمه [غيبت نعمانى: ابان بن تغلب با امام صادق عليه السلام در مسجد مكه بودیم كه حضرت دست مرا گرفته و فرمود: 
«اى ابان! خدا سيصد و سیزدہ نفر را در اين مسجد شما كرد هم می آورد و اهل مكه می دانند كه يدران و اجدادشان هنوز 
متولد نشده اند» شمشيرهايشان را به كردن هاى خود حمايل می كنند و روى هر شمشیری» اسم شخص و نام يدرش و وصف 


و نسبش نگاشته شده است. سپس حضرت به یک منادی افر می کند که تدا دهد: این مهدی است كه به قضای داود و 


سلیمان حکم می کند و بر حکم خود بینه نمی طلبد.» - . غیبت نعمانی: ۳۱۲ - 

| رجمه‎ իո: 

بیان 

قوله عليه السلام یعلم آهل مکه لعله کنایه عن آنهم لا یعرفونهم بوجه (۱). 

իտ‏ رجمه |عبارت «يعلم اهل مکه» تا آخرء شاید کنایه از اين باشد که آنان هر گز اصحاب حضرت را نمی شناسند. 
٭٭| تر جمہ] 


۳ 


نی» [الغيبه] للنعمانى عَلِيٌ بن աա‏ عَنْ աա‏ الله موس عَنْ ارو بن րմա:‏ عَنْ معد پن صَدَقَه عَنْ عبد العمیدالطوبل 
1 


عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى قَوْلِهِ أمّنْ يُجيبٌ الْمُصْطَرٌ إذا 2465( قال بل فى թայ‏ عليه السلام و جبرئیل չն‏ الْميرّاب فی 
صُورَه طبر 241 071824 ե‏ یه و بايغ لاس الاک و 543240 كاد اى بالعییر وَاقَى تلك المَاعَة و من մ‏ 
մա‏ بالمیتیر هقد عَنْ فِرَاشِهِ و َو 03 أمير տա:‏ عليه السلام 385880 فرشدهع و هو ول الله عر و جل فَاسِمبقُوا الکیراتِ 
ان ما ككوثوا ամ‏ بکم الله Թ-Ն ա»‏ قال «մի աար‏ گا أهل Հ‏ 

**[ترجمه آغیبت نعمانى: امام باقر عليه السلام در تفسیر آيه«أمّنْ շե.) շմ‏ إذا «ԵՏ‏ یا [کیست] آن كس كه درمانده 
را- چون وى را بخواند- اجابت می کند)» فرمود: «اين آيه درباره قائم عليه السلام نازل شده» و جبرئيل بر ناودان مانند پرنده 
سفيدء اولين خلقى است كه با او بيعت مى كند و اصحاب سيصد و سيزده كانه اش با او بيعت مى كنند. هر كس كه كرفتار 
سر باشتته دز همان سافے می մայ‏ وهر كس كه 5 شاز سے ات کر سعرقى ایدید می کرد وان متا سخ 
اميرالمؤمنين عليه السلام است كه فرمود: «آنان در بسترهايشان نايديد می شونداو اين معناى سخن خداوند است كه فاقوا 
خیرات մ‏ ما تکوئوا ն‏ بکم الله جميعاا» پس در كارهاى نیک بر یکدیگر پیشی كيريد. هر كجا که باشید. خداوند 


هنک شمارا |« سوی خود باز] می آورد.] فرمود: «خیرات ولابت ما اهل بيت است.» - . غیبت نعمانی: ۳۱۴ - 
تر جمہ] 

«ՅԾ 

نی [الغيبه] للنعمانی أَحْمَدُ بْنّ :»244 մակ‏ عَنْ عَبدِ له بن اد عل 


ص: ۳۶۹ 


۱-۱ . و قد مر ص ۲۸۶ تحت الرقم ۹ عن كمال الدین و فيه« بعلم أهل مکه أنه لم يلدهم آباژهم و لا أجدادهم» و هكذا 
تحت الرقم ۲۰ عن غيبه النعمانی و այ‏ يعلم أهل مکه آنهم لم یولدوا من آبائهم و لا آجدادهم» فيظهر من ذلک أن کلم لم 
یخلق) مصحفه. 

۲-۲. فى المصدر ص ۱۶۹: عن عبد الحمید الطویل[ الطائى] عن محمد بن مسلم. 

Մ‏ کی 

۴- ۴. البقره: ۱۴۸ و ما جعلناه بین العلا-متين ساقط عن الأصل المطبوع و هکذا عن المصدر كما فى ص 194 و قد أضفناه 


بقرينه الحديث الذى مر عن العیاشق تحت الرقم ۱ 


توت پاش و اش أيه و مه و سفت تشم ایم 0ي صس--- مم 


٭| ترجمه |غيبت نعمانی: امام باقر عليه السلام فرمود: «اصحاب قائم سی صد و سیزده نفرند که اولاد عجم هستند! برخی در 
روز بر روى ابرها برده می شوند و نام خود و يدر و نسب و صفتشان شناخته می شود و بعضى از آنان در بسترشان خفته ودر 


غير موسم» در مکه ديده می شوند.» -. همان: ۳۱۵ - 
#* | ترجمه | 
۵۸ء 


نی [الغيبه] للنعمانى ժԲ‏ بن لت عن مه بن յ‏ عن محمد ناشن الرازق عَنْ Զարա‏ 
کم عن 6304 بصدیر عَنْ آبی جقفر عليه السلام: د اقام بط م աշն‏ ہہ ھا 
عر رجا ی شد هره ای العجر 42154:3 لاه قال 8.22 آبی عفر فد کزث دک ան‏ الْحَسَن موی بن جغفر 
عليهما السلام յա:‏ كات مَنْشُورٌ. 


Է 3 


* | ترجمه |غيبت نعمانی: امام باقر عليه السلام فرمود: «قائم از بلندی «ثنیه» در ذى طوی. به همراه سیصد و سیزده تن به تعداد 
اصحاب بدر فرود می آید» پشتش را به حجرالاسود «ՏՅ‏ می زند و يرجم غلبه كننده را به اهتزاز در می آورد.» على بن ابی 


حمزه می گوید: اين مطلب را به حضرت كاظم عليه السلام گفتم» فرمود: «اين كتاب منشور است.» - . غيبت نعمانی: ۳۱۵ - 
իո:‏ ترجمه | 

بیان 

أى هذا مثبت فى الکتاب المنشور أو معه الکتاب أو الرایه کتاب منشور. 

##[ ترجمه ]یعنی اين در کتاب منشور ثبت است يا همراه او کتابی است يا يرجم کتاب منشور است. 

| ترجمه‎ իո: 


۹ء 


نى» [الغيبه] للنعمانى ք Վա‏ :8 عن ن النّهَاوَنْدِىٌ عَنْ աւա‏ بن ڪاو عن աա)‏ 9196 عود اللہ ք ճա‏ محمد 
علیهما السلام: بَا باب «ա‏ علی ظهُور شطوحهم نیام إذَا 313 ای صاحبهم 41.4 وَاحِدَهٍ عَلَى غیر չաշ‏ رة هك 


٭ | ترجمه |غيبت نعمانی: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «در حالی که جوانان شيعه بر يشت بام منازل خود خوابند» در 


یک شب در غير موسم حج» به سمت صاحب خود می روند و در مكه صبح می کنند.» -. همان: ۳۱۶ - 


* | ترجمه ] 

«1.» 

رپ Մարա‏ یہ a ԱԱ‏ 
هَارُونٌ թա‏ )0066 ال ի‏ عَبدِ اللہ عَليه الَلَامُ: اد صَاحِبَ 2015 فا ՆՀ 21126314 Ֆու‏ 21 41411 بأضحابه و 


2 الّذِينَ 2206 ا կ, E‏ لام ԱՅ‏ با تقوم ԿՄ‏ ظا 


سوا ع 


223 الَّذِينَ قال له يهم 23 ياتى الله بقزم هم و یه اَل علی իրի‏ »2 الکافرین (۴). 


٭ |ترجمەه أغيبت نعمانی: امام صادق عليه السلام فرمود: (کار برای صاحب امر محفوظ است؛ اگر تمام مردم از بين برونك» خدا 
اصحابش را برای او می آورد و آنان همان کسانی هستند که خدا در مورد ایشان فرموده: «فسوّفت اتی اقم یم 2 


بر أله տաքի չն‏ ین أعِزَ عَلَى الکافرین» - هی ریت شتا کرو تک رای աա‏ که نان زا 


دوست می دارد و آنان | نیز | او را دوست دارند. [اینان ] با مومنان» فروتن [و] بر کافران سرفرازند.) -. غیبت نعمانی: ۳۱۶ - 
* | تر جمه | 


«(չԵ 


75 
- 3 - 


کشف. [كشف الغمه] عَنْ جابر 58 آبی عبد اله عليه السلام قَالَ: إن الله عر و جل 


ص: ۳۷۰ 


ات تی ՍԱՆ ԱՐԻՆ‏ 
؟- ؟. فى الأصل المطبوع: البجلیی و هو تصحيف. 
۳ ۳. الأنعام: ۸٩‏ 

۴- ۴ المائده: ۸۵۷ و الحدیث في المصدر ص ۱۷۱. 


- 


يُلْقَى فى قلوب աա‏ لغب ب فاذا قام նան‏ و طهر ապո‏ 61560 أجرى من 111 من سنان. 


٭ | ترجمه | كشف الغمه: امام صادق عليه السلام فرمود: «خداى عزوجل در دل هاى شيعيان ما رعب و وحشت می افکند. پس 
وقتى قائم ما قيام می كند و مهدى ما ظاهر می شود مرد از شير يرجرأت تر و بُرنده تر از نيزه می شود.» - . كشف الغمه ۳: 
۳٣۳‏ - 


| ترجمه ] 


۴۶۴۳ 


ہے اس 22 


كاء [الكافى] الْحَدَّهُ ن مهل ան տաքն աա‏ مالي بر بن عطي عَن ابن ن ՀԱՀ‏ قال ԱՆՄԱՆ‏ السام 
تیان فی ԼՆ մար‏ می اله րամ աա 212 աա յան մ‏ ایت بَا بعك بعت ال َر و جل Հա նամ‏ 
حكم պո‏ بشکم الله պն Վ մ‏ 29148 امن :22 و ծն‏ الڑُکاہِ յռ‏ 288( 


و تا خدا قائم ما اهل بيت را مبعوث نکند» احدی درباره اين دو حكم نمی كند. وقتى خداى عزوجل قائم ما اهل بيت را 
برانگیخت» در این دو مورد به حكم خدا حكم كرده و بر این دو بينه نمی طلبد: زانى محصن را سنگسار می کند و امتناع 
کنندہ از پرداخت زكات را كردن می زند.» - . كافى ۳: ۲۶۲ - 


> | تر جمه | 
»4« 


کا [الكافى] محمد դի ը‏ عد الله و مُحَمَُ بن الحَصنٍ 4255 بن زاو و مُحَمَدُ بن Թա‏ عَنْ 1ա‏ بن مُحَمدٍ جمیعاً عن 
ان ہہ تن ریش (1) عَنْ أبى جر 701 عليه ԹԷ‏ قال قال ے الوه العلا ا وس 


- 
27 
- Ք 


խարան թշ‏ 5 كفل له (Դշ. մար չն‏ أَذْحَله إلى دار عجلب 312 سل )2 فكنًا ՀԱ‏ فقال موعبا ն‏ 331 سول 


| 


الله صلی ال علیه و آله ا م وضع 07225117 بازک ال فیک Ա Ատեն տա N a E‏ 


3 9 فكت خبونکک و إِنْ شنت Է:‏ 


اها 
a.‏ 
Ն:‏ 
3 


.۸۷ ص و رواه البرقی فى المحاسن ص‎ ١ تراه فى الكافى ج ۳ ص ۳ و رواه الصدوق فی الفقيه ج‎ .۱ -١ 
عنونه النجاشی و قال: أبو 28« روى عن أبى جعفر الثانى عليه السلام ضعيف جدا له كتاب انا أنزلناه فى ليله القدر و هو‎ .۲ -۲ 
كتاب ردى الحديث مضطرب الألفاظ» و عنونه الغضائرى و قال: أبو محمد ضعيف جدا روى عن الجواد عليه السلام فضل انا‎ 


انزلناه فى ليله القدر كتابا مصنفا فاسد الألفاظ تشهد مخايله على أنه موضوع و هذا الرجل لا يلتفت إليه و لا يكتب حديثه. 

۳- ۳. يقال: قبض الله فلانا لفلان: جاءه به و أتاحه له. و الاشبه بقرينه المقام أنه بمعنى الارصادہ فكأن الرجل رصده و کمن له 
حى إذا وصل عليه السلام إليه جاءه بغته و أخذ بيده فقطع عليه طوافه و مشيه و ذهب به حتّى أدخله الى دار جنب الصفا. الخ. 
۴- ۴۔ يعنى أنه بعد ما فعل ذلك التفت إلى أبى جعفر عليه السلام فقال يا با جعفر!. 


շշ‏ 222 مھ ہہ وف 


نت سالک و إِنْ شفت 0310 و إِنْ էե‏ شنک دشک فال کل دیک ما ےد تہ 
աճանյան չր: Հանեք‏ 53511255 ین الممَاءِ و اض د روا کنر ویر الات ۲ حق بهم أرْوَاحَ 
آشباجهع بی Բան‏ 9 ا نهل 8 َ9 7 ل فد الو جل 


سو 
اغت ار و قال آنا «ԱԼ ան‏ آثرک و لی بدشهالة عند الى آ یت | کون Հաաա «Աաաա»‏ 
«աՀ‏ بطوله إِلَى أن قال ثم قَامَ թյ‏ و دعب لم أرَهُ (0۱. 


**| ترجمه ]کافی: امام جواد عليه السلام فرمود: «پدرم مشغول طواف کعبه بود که مردی که روپوش داشت» متعرض پدرم شد 
و هفت دور طوافش را قطع کرد و ايشان را داخل خانه ای كنار كوه صفا نمود! حضرت کسی را به دنبال من فرستاد و من هم 
رفتم و سه نفر شديم؛ يس گفت: «يابن رسول الله! خوش آمدی» و سپس دستش را بر سر من گذاشت و گفت: «خدا خیرت 
دهد ای امین خدا بعد از پدرانش! ای ابا جعفرا اگر می خواهی مرا خبر ده و اگر می خواهی من خبرت دهم؛ اگر می خواهی 
از من بپرس و اگر می خواهی من از تو بپرسم؛ و اگر می خواهی مرا راستگو بدان و اگر می خواهی من تو را تصدیق کنم.» 


حضرت فرمود: «من تمام اين ها را می خواهم!» 


وحدیث را ادامه داد تا آنجا كه گفت: «دوست دارم چشمانت با مهدی ای ین امت باشد» در حالی که ملائکه با شمشیر های آل 
داود ر ل یٰٰ E‏ آنها نيز به آنها ملحق می شود.» 


میس مکی در 251 کی را 5 شمشیر از آن شمشيرهاست.) 


پدرم فرمود: «بلی» به خدایی كه محمد صلی الله عليه و آله را بر بشر ب رگزید.» فرمود: (پس مرد روپوش خود را برداشت و 
گفت: «من الياس نبى هستم. من در حالت جهل به جواب» اين سؤال آن را از شما نپرسیدم» ولى دوست داشتم این حديث مايه 
دلگرمی اصحاب شما شود» و حديث را با تمام بلندى آن ادامه داد تا اينكه گفت: «سپس آن مرد رفت و من او را ندیدم.» -. 


کافی :١‏ ۱۳۸ - 
**[ترجمه] 
«ՄԵԾ‏ 
ختصء [الإختصاص] قا ال أب کو عي لمق کون شيعا فى ده الام عليه السام եռ‏ اض و حکامها بُغطی کل 
127 مهم لو ازن خلاو قال بو جغفر عليه السلام ی لغب فی قلوب աաա‏ من 0217 0 وع ման‏ و رج մեջ:‏ 


2 մյան են յն ین‎ 2211 «աԱ من‎ շմ 215: 


و باشناده عَنْ ربعي عَنْ برد العجلی قَالَ: قیل ն‏ جغقر عليه السلام կեչի լ‏ بالکوقه Մա‏ 85138828 34211 
یوک 118 یجی :2121 ալ‏ کیم :128 մաշ‏ لا ال هم ایهم بل ثم قال ار 
اعم و راهم 241 علبهم 512 و دی أُمَانَاتهمْ حٌى إِذ قاع ամ)‏ جاعت الْمرَامَلَهُ و տն‏ 183.602 إِلَى كيس پ5 


ووك 


Հռ Մ کل عاجته‎ 


VY ص:‎ 


.۲۴۷ -۲۴۲ تراه فى الکافی ج ۱ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. یعنی الرفاقه و الصداقه الخالصه. مأخوذ من قولهم: زامله: ی صار «ՆՎ»‏ على البعیر و المحمل فکان هو فى جانب و 
صاحبه فى الجانب الآخر فهما سيان عدلان لا يستقيم و لا يثبت آحدهما الا بوجود الاخره و لا یستقر المحمل الا بتوازنهما و 
تساویهما فی الاثقال و الازواد و غير ذلك و فى المصدر ص ۲۴ المزایله» و هو تصحیف. 


| ترجمه |اختصاص: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «شيعيان در دولت «ն‏ رؤساى روى زمين و حكمرانان آن مى باشند. 


به هر مردی از آنها قوت جهل مرد داده می شود.) 


سپس فرمود: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: «پیش از قيام قائی وحشت دشمنان در دل شیعیان ما جای می گیرد. وقتی قائم 
ما ظاهر گشت و مهدی ما خروج کرد. هر یک از آنها از شیر دلیرتر و از نیزه چابکک ترند» به طوری که دشمن ما را زیر پاهای 
خود له می کنند و با کف دست به قتل می رسانند.» 


میس Աա աաա‏ را 
و از شما تبعيت می کنند.» حضرت پرسید: «کسی از شما به سراغ كيسه يول برادر خود می رود كه به قدر حاجتش پول 
بردارد؟» راوى كفت نه! فرمود: «پس آنان به خون هاى خود بخيل ترند!» سپس فرمود: «مردم در حالت صلح هستند و ما با 
آنان نکاح می کنیم و توارث داریم» بر آنان حدود جاری می سازیم و امانات آنها را ادا می کنیم» تا տե)‏ که قائم قيام کرد 
صداقت خالص حکمفرما می شود و مرد به سراغ «ՀՏ‏ يول برادرش می رود و به قدر حاجتش بر می دارد و برادرش مانع او 


نمی شود.) -. اختصاص: ۴ - 
#* | ترجمه ] 
»124« 


فر» [تفسیر فرات بن إبراهيم] جغفر ین յա աա‏ مُعثْعناً عَنْ عفران بن 5اهر մն ՍԹ‏ جل لجقفر بن مُحمدٍ عليهما السلام 


84 على ام نو مین قال ا لک اسم سا الله աան ամ‏ ُسكى بد اد کل و بده մլ‏ 56 كَالَ کیت تلم 
له قال تَقُولٌ السّلَامُ علیک Մ‏ :1145« 5 


66۶۱ ւ 


- 


لہ ال մաշ 13 մ‏ عليه السلام 287 اللہ ر كم ان كتمع տաի‏ 2( 


٭ | ترجمه |تفسير فرات كوفى: مردى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: «آیا بايد به قائم با تعبير امي رالمؤمنين سلام كنيم؟) 
فرمود: «نه» اين اسمى است که خدا با آن اميرالمؤمنين را نام نهاده و احدی بعد و قبل از اوه به اين نام خوانده نمی شود.مكر 
اينكه کافر است!» گفت: (پس چگونه به او سلام كنيم؟) فرمود: (می كويى: «سلام بر تو ای بقيه ال 


راوى گفت: سپس امام باقر عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود: «Յո‏ الله حير لكم إِنْ 05 مُؤْمِنِينَ» -. هود / 88 -۰ (اگر 


مؤمن باشيدء باقيمانده خدا برای شما بهتر است.) - . تفسير فرات کوفی ۱: ۱٩۳‏ - 
* | ترجمه | 


«172» 


المتكر و لله عاقية الَمُور(۲). 


իու‏ ترجمه |تفسير فرات کوفی: ويد زع غلى سے کربت س بیو اد ور سر رت ایفردم إن کسی 


سے جس سے بح پت ررم ումր‏ نکنام فى الْأَرْض 261 اللا و توًا الرّكاة و وا 
յայն‏ و ք‏ عن نکر وله ճն‏ اور -. حج ۰-۴۱7 [همان کسائی که چون در زمين به آنان توانايى دهیم» نماز 


بريا می دارند و زكات می دهند و به كارهاى يسنديده وامى دارند» و از كارهاى نايسند باز می دارند» و فرجام همه كارها از 


آن خداست.) -. تفسير فرات كوفى ۱: ۲۷۴ - 
* | تر جمه | 


۴ 


2 ` 


سو 


فرء [تفسیر فرات بن إبراهيم] لاس ی աաա Հ‏ عبد الله عليه السلام: فَوْله ամ ա‏ شوت 251.8 عون ی 


تح ع ف اما لات եր‏ ابه قال هم մաշի‏ فشر نَ علی اَْدْض (Ծ-նջ:‏ 


- 


Ե 057 كما‎ ատն «մն չ 13182 ضریث‎ Սլ و‎ (Այ) هی‎ 3 Առան 31 إن‎ 


* | ترجمه |تفسير فرات كوفى: امام صادق عليه السلام درباره آیات: «الذية + 1۳ شون علی الَوْض 05(« ( روی زمين به نرمى 
گام برمى دارند] - . فرقان / ۶۳ تا ۷۶- تا آيه «حشرئت مُستقاً و ՄՄՈԼ սենք‏ ا فرهوة: وآثان اوصيا 
اسلام كه همان ولايت است اقرار كرد كه هیچ» و الا گردنش زده می شودہ مگر اينكه اقرار به جزيه كند و آن را مانند تأديه 
كفار اهل ذمه ատն‏ کند.» -. تفسير աթ‏ کوفی ۱: ۲۹۲ - 


| ترجمه | 
۴۸ 
کاء [الكافى] الْعَدَّهُ عَنْ աա մայ‏ عَنْ عَلی بن لسن 28 


عن وه مو و مد عن على إن یوب تین عن ان إن یلم عن سب د عيك այա‏ وج թ»‏ ضر 
عَنْ جغفر بن «ՀՀ:‏ عليهما السلام قال: Boy‏ ب یس و 
سراق الله 


ص: ۳۷/۳ 


.۶۴ هود: ۸۵ و الحديث فی المصدر ص‎ .١ -١ 
من تفسير فرات الکوفی.‎ ٠٠١ الحج: ۴۱ء و الحديث فى ص‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. الفرقان: ۶۳ راجع المصدر ص ۱۰۷. 

۴- ۴. هو على بن الحسن بن فضال التيملى و قد مر بیان ذلك. ترى الحديث فى الکافی ج ۴ ص ۲۴۳ و فیه:« عن على بن 
الحسن الميثمى» و هو مصحف. و رواه الشيخ فى التهذيب ج ٢‏ ص ۲۹۳ و قد مر مثله عن علل الشرائع ص ۳۱۷ تحت الرقم ۱۴ 


|[ ترجمه]كافى: امام صادق عليه السلام فرمود: «آ گاه باشيد كه اگر قائم ما قيام 5 بنى شيبه را می كيرد و دست و 


ياهايشان را ة كند و آنان راد گر داند گوبد: «اینان سارقان از خدا هستند!» -. كاف ۴: ۴۲۰ - 
ٹم ر می و را دور مى ومى 9 3 2 9 فى 
۷| ترجمه | 

۴۹ء 


کاء [الكافى] مُحَمَدُ ր‏ یی و 5812 آخمد بن هلال 38 أحمَد بن مُحَمّدٍ 58 رَجُل عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: رل ե‏ 
Համ գե:‏ مِنَ الْعَدْلِ أن ե‏ مُنَادِيهِ أن չնա‏ صَاحِبٌ الَافله لصاجب الفریضه العجر الأَسْوَدَ و الطواف 2( 


**[ترجمه ]كافى: امام صادق عليه السلام فرمود: «اول جيزى كه قائم از عدالت آشكار می كندء اين است كه حاجى حج 


مستحبى» حجرالاسود و مسير طواف را برای کسی که طواف واجب داردہ خالى می کند.» -. همان ۴: ۵۱۲ - 
* | ترجمه | 
».17« 


كاء [الكافى] عَلِيٌ عَنْ أبيه عن ابن أبى 84 عَنْ ماد عن الْحلبی ան‏ شتل أَبُو عید له عليه السلام عَن աշա:ի‏ 21164 
الصا فبھا ال عم و لکن نا يَضْدْكُمْ այգի‏ ال الْعذل رم کیت بض فی ذلیک. 
#[ ترجمه ]کافی: از حضرت صادق عليه السلام درباره مساجد مسقف سؤال شد که آيا نماز در آنها مکروه است؟ فرمود: «بله! 


ولی در این رو زگار ضرری برای شما ندارد و اگر روز گار عدل «Լայ‏ خواهید دید که در اين خصوص جه می شود.» -. 
همان ۳ ۱٩۱‏ - 


* | تر جمه | 
«ՄԵ‏ 


كاء [الکافی] աՀ»‏ لی ال عن سمل بن չվե‏ عَنْ عبد العظیم بن عبد الله 6289 عن 224 نات هن »12221 
عفرو بن جَُیع قال: ՅԵ‏ با عفر عليه السلام غن اسلا فی աա‏ الْمُصَوَر وال ره ڈینک و لکن لا یق وک الوم و َو 
َد تام اذل ربنم کیف մր‏ فی :0482( 


| تر جمه ]كاء [الکافی ] اسب الَو عن ملي بن مجههُور عن عَبٍِالْعَظيم بن عبد الله ال عن لسن ناسین 
222 عَنْ هرو بن جعیع قَالَ: մ ՅՆ‏ جغفر عليه السلام عن الصّلَاءِ فی ջաց աշա‏ .011106« و لکن لا َو کم 
وم و و قَد ام մե‏ کیت بصع فی لک - ۲ تراه و الذى قبله فى الكافى ج ۳ ص ۳۶۸و ۳۶۹. - . 


| ترجمه‎ | * 
«ՄԾ 


یب [تهذيب الأحكام] أ + աա յմա:‏ یغقوب ئن عبد الله عَنْ ! մտա‏ زَِدٍ մա‏ الْكاهِلِي 5242 أبى عبد له عليه 


السلام قال: قال մարի‏ عليه السلام فی ضفِ مسجد الکوقه فی մտ մայ‏ مِنْ 28344 ین لبن و عَينٌ ین շուն‏ 
للمُؤْمِنِينَ و عَينْ من չն‏ طهور لِلمُؤْمِنِينَ (۴). 


իո‏ ترجمه |تهذيب: امام صادق عليه السلام فرمود: «اميرالمؤمنين عليه السلام در وصف مسجد كوفه فرمود: «در وسط آن جشمه 
ای از روغن است» چشمه ای از شير و جشمه ای از آبکه نوشيدنى مؤمنین است و چشمه ای از آب که طهور مؤمنين است.» - 
. همان - 


| ترجمه ] 
۳۰ء 


أ لبقام عن أي عن عه رن كه خوج ամյա, TT‏ 0.2 
كوه و اجره թ‏ يجاح اذ با هما وَل աշն‏ مدا له ده Հեա:‏ باب بُصَلَّى فيه غلابم عليه السلام 


ա ծն‏ الکو մամ‏ لهم :2124 فيه اتنا عم ر ماما لا قلت با آیر المزمین و يسح նա‏ الكو մուն‏ تصش 
الاس Վառ‏ قال ی له Հ:‏ مساجد աեոր‏ الک أَصْعَدُهَا و 15 و عشجدان فى 
ص: ۳۷۴ 


.۱۶۱ ص‎ ١ تراه فى الكافى ج ۴ ص ۷ و قد رواه الصدوق فی الفقيه ج‎ .١ -١ 
.۳۶۹ كن تراه و الذی قبله فی الكافى ج ۳ ص ۸ و‎ 


*- ۳. راجع التهذيب ج ١‏ ص ۳۲۵ باب فضل المساجد. 


طرق անկա‏ کا7 աան‏ نور ՀԱ ԱԱ‏ نكل 


#*|ترجمه |تهذیب: حبه عرنى گفت: اميرالمؤمنين عليه السلام به حيره تشريف برد و فرمود: «روزی برسد كه كوفه به حيره 
وصل شود و چنان مرغوبیت يبدا می كند كه یک ذرع زمين آن به جند اشرفى فروخته می شود. و مسجدى در حيره بنا شود 
كه داراى پانصد درب باشد! و نماينده قائم در آن نماز می گزارد؛ زيرا مسجد كوفه برای آنها تنگ خواهد بود. و دوازده 
پیشنماز عادل در آنجا نماز می گذارد.» من عرض کردم: «يا اميرالمؤمنين! آيا مسجد كوفه در آن روز كنجايش اين همه 
جمعيت را كه می فرماييد دارد؟» فرمود: «چهار مسجد برای قائم ساخته می شود كه مسجد كوفه كوجكك ترين ن آنهاست: 
مسجد فعلى كوفه و دو مسجد ديكرء در آن روز در ا ين دو طرف كوفه واقع است.» و با دست مبارك به نهر اهل بصره و 
لجفاشاره کر در د «փետ ակ‏ 


| ترجمه‎ թո 
م۱۷۴‎ 


ين [کتاب حسين بن سعيد] و النوادر بو لسن بْنُ ود الله عن ابن أبى 48 قال: دَحَلْتٌ عَلَى أبی عتد الله عليه السلام و 
21412 مِن اط کاب մԱ‏ لی 23/6 أبى يَعْفُورِ هَل فرأت الْقوآنَ قال فلت نَعَمْ Սմ աի չն‏ عنها «ՅՆ‏ لیس عَنْ այ‏ قَالَ 
7 ۶و8" ی عليه السلام لت قَوْمَهُ է «աաա‏ ملو 48 فخرجوا علیه بمطر մա: ւե‏ 
مَل 0 سیپس تن یہ ہب ہی ول الله 


27 ره 


کت Հաա ա:‏ نکم بعییت մ‏ ختملوئة خر جود علیہ نله الدّسْكرَه տնա Յիս:‏ فلکم و می 
ԱՒ ՉԻՆ‏ 


٭ | ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و نوادر: ابن ابی يعفور می گوید: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم» در حالى كه گروهی 
از اصحابش در محضر مباركش بودند. حضرت به من فرمود: «اى ابن ابی يعفور! قرآن را خوانده ای؟» عرض كردم: «بله» 
همین قرآن معمول را!؛ فرمود: «من هم از همین از تو پرسیدم. نه از غير آن!؛عرض كردم: «فدايت شوم! چرا؟» فرمود: اجون 
موسى عليه السلام با قومش سخنى كفت كه تاب تحمل آن را نداشتند. يس عليه او در مصر خروج كردند و با او جنگیدند و 
موسى هم با آنان جنگید و آنان را کشت. و چون عيسى عليه السلام با قومش سخنی كفت كه تاب تحمل آن را نداشتند؛ يس 
عليه اودر ՀԱՆՑ‏ روود ويا اون عبج م يا اتاج نج کت ہو تج 
52:22 يَنى إشرائِيلَ 21257289 աման‏ آمَنُوا علی բոն:‏ فَأَصْبححُوا ظاهرین» ՆԱՆԷ ՉԻՆ‏ 
ايمان آوردند و طايفه ای كفر ورزیدند. و كسانى را كه كرويده بودند» بر دشمنانشان يارى كرديم تا جيره شدند.] -. صف / 
۴ - و اولین قائم از ما اهل بيت كه قيام می کند. حدیثی به شما می كويد كه آن را تحمل نمی كنيد و در رميله دسكره بر او 
خروج می كنيد و با او مى جنگید واو نیز با شما می جنگد و شما را مى كشد و این آخرين طايفه ای است كه بر حضرت 


خروج می کند...» تا آخر حديث. - . کتاب الزهد: ۱۰۴ - 


قوله و لم أى و لم لم تسألنى عن غير تلكك القراءه و هى المنزله التى ينبغى أن يعلم فأجاب عليه السلام بأن القوم لا يحتملون 
تغيير القرآن و لا يقبلونه و استشهد بما ذكر. 


٭ | ترجمه ] کلمه Թ)‏ یعنی برای جه از من از غير قرائت معمول می پرسی که نازل شده و سزاوار است که پرسیده شود؛ 


٭| ترجمه ] 
<۰ ۷ 


سم کم مب سم و لدم یس زاو رت م أو َي 


الْجِزْيَهَ كما بو այյ:‏ اليم 8 الذَّمّهِ و :1 علی سوه الْهِميانَ و يُخْرجَهُمْ من الأنضار ای الشوّاد. 


به همه ناصبى ها پیشنھاد می كند كه يذيرفته و ايمان بياورند. اگر واقعا داخل در ايمان شدند فبهاء و گرنه ն‏ كردن آنها را می 
زند و یا بايد جزيه بدهند» جنان كه امروز كافران ذمى به دولت اسلام جزيه می دهند و بر كمرش هميان جزيه می بندد و او را 


از شهرها به سمت عراق بیرون می آورد.» -. کافی ۸ ۲۷۷ - 

٭٭| تر جمہ] 

۶۸ء 

كاء [الكافى] لیمحت عَنْ صَالِح بن أبى حا عن محمد بن աթ‏ الله بن 
ص: ۳۷۵ 

.١ -١‏ رواه الشيخ فی التهذيب باب فضل المساجد من أبواب الزيادات. 


۲- ۲. الصف: ۱۴. 
۳-۳ روضه الکافی ص ۲۲۷ و الذی بعده ص ۲۳۳. 


- 


رات عن ود الیک بن չա‏ عن یکم بن ՅԱՅ‏ اوي بن Բա‏ أبى ւթ‏ علیهالسلام 2 قال: دا 28 أ دكم 
աա «8 ամա 5030 4258 թմ)‏ صَلی الله «ն‏ و آله وَحْمَهُ و 24« լմ)‏ :424 


#*[تر جمه ]|كافى: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتی یکی از شما تمناى قائم می کند. بايد تمناى عافيت كندء زيرا خداء 
محمد صلی الله عليه و آله را برای رحمت و قائم عليه السلام را برای نقمت برانگیخت.» - . همان ۸: ۲۳۳ - 


] ترجمه‎ թու 


۷۷۵ 


َقُولَ وی فی کتاب յք‏ لبغض ԿԵ» լ լետ‏ عن ջամ մ‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام մայն‏ یا با ա‏ کانی أرَى 


ول الام عليه السلام فى منرجد الف يلو وج 8412« یکو مره لت نڌاک شا نعم کا فيه رل ٍذریس و کا 
չալ ժե‏ تلیل لخن و ما - ԱԱ»‏ ارد يودي منکن الضرِ و բայ)‏ فيه լա‏ فی աա‏ شول الله 
صلی الله عليه و آله و ترا مِنْ Համան‏ مه ال و هل یه ۱ قلت տա Հմշ‏ لا بان ամմա թա‏ قلت من 
دہ قَالَ عکذا من ոա‏ ای اقضاء ա-ի‏ لت եան աճա‏ .0-4( قال يُسَالِمَهُمْ كما مَالْمَهُم رَسُو ل الله صلی 
لله عليه و آله و بوَكُونَ «մ‏ عن بر و شم صاغول من نب لکم عداو Սո:‏ لا یا با مُحَمّد ما لِمَنْ 22 այտ‏ من 


تصدیب :12133405 لا Հա»‏ علد قرام են էթա բն այս‏ یا و ԱՅՅ:‏ تک أ ادا չն‏ قَائِممَا انم لله و 


3 
- 


Ճ-- 


թո‏ ترجمه ]مؤ لف: 


در كتاب «مزار» تأليف يكى از علماى پیشین ماء از ابو بصير روايت شده كه كفت: حضرت صادق عليه السلام به من فرمود: 
«اى ابو محمد! گویا من فرود آمدن قائم را با كسان و بستگانش در مسجد سهله می بینم.»عرض كردم: «مسجد سهله اقامتكاه 
اوست؟» فرمود: (آری» مسجد سهله جايكاه ادريس و ابراهيم خليل الرحمن بوده. خداوند هيج بيغمبرى را مبعوث نکرد» جز 
اينكه در اين مسجد نماز گزارد. همجنين محل سكونت خضر در آن مسجد است.» 


عرض کردم: «قربانت گردم! قائم هميشه در آنجا اقامت می کند؟) گفت: «آری!اعرض كردم: «بعد از او جه کسی 15 
سکونت می کند؟» فرمود: «هر كس که بعد از قائم» خلیفه باشد.» عرض کردم: ն)‏ کافران ذمی جه می کند؟» فرمود: «مانند 
پیغمبر با آنها صلح می کند و آنها نیز با كمال ذلت» به وى جزیه می دهند.» عرض کردم: گر کسی با شما دشمنی ورزد جه 
می شود؟» فرمود: «در دولت ماء مخالفین ما دیگر فرصتی برای دشمنی با ما ندارند» زیرا در آن موقع خداوند ريختن خون آنها 
را برای ما حلال کرده است. امروز کشتن آنها بر ما و شما حرام است» يس کسی تو را مغرور نسازد. وقتی قائم ما قيام کرد 


خداوند به «Լայ‏ اوہ انتقام پیغمبرش و ما را از دشمنان ما می گیرد.» -. مزار ابن مشهدی: ۱۶۴ - 


| تر جمه‎ թու 


«VA» 


اقول قد مَضَى աա‏ انار فى متیره عليه السلام ذ 57 لباب الاب و وی ای علق بن Թաթ‏ 0847 


4 


المد یه پاشتایو յլ‏ عم بن վա‏ ای :485 | إشحاق بْن عَمَا غار تال ها ماه عَنْ |نظار له تعالی الیش Աշ‏ مغلوماً د كر 


5 


سے ۶ 


շշ‏ صے پک و و 


فی کتابه فقال نک من աեր:‏ إلى ب یم الْوَقْتِ المغلوم-(۳) 


ال الو յամ‏ رم قیام لام ًا بک ال کان فی مشجد الْكُوقَه و جاء մոկ‏ عَتّى بجو علی 07« ول با ولا من هذا 
1-1 


ص: ۳۷۶ 
.١ -١‏ ما بين العلامتین كان ساقطا من النسخه و ستراہ تحت الرقم 1۱ 


٠٦٦٢‏ أى كيف يسير فیهم و ما الذى يحكم به فى هؤلاء؟. 
۳-٣‏ الحجر: ۳۸ 21:72 


«Հի թմ ւան يَوْمُ الوَقْتِ‎ «ԱՅ 42 فَيِضْرِبُ‎ «շա 
: ترجمه |مؤلف‎ | ** 


برخى اخبار در باب سيره حضرت. در اكثر ابواب قبلى گذشت و در كتاب الانوار المضيئه به سند خودہ از اسحاق بن عمار 
نقل می کند كه گفت: از حضرت درباره مهلت دادن خداى تعالى به ابليس در مدت معينى كه آن را در کتابش ذكر كرده و 
فرموده: «ԱԼԻ‏ من الْممْطَرِينَ إلى 33862« «բյա‏ از مهلت يافتكانى» تا روز [و] وقت معلوم) -. حجر / ۱۳۳۸-۳۷ - 
سؤال کردم.» فرمود: «وقت معلوم» را قائم عليه السلام است و وقتی خداوند او را برانگیزد در مسجد كوفه است كه 
ابليس می آيد و به زانوانش می افتد و می گوید: «اى وای از اين روزا؛ حضرت موی پیشانی اش را گرفته و او را كردن می 
زند. پس روز قيام حضرت. وقت معلوم و منتهاى اجل ابلیس است. 


* | ترجمه | 


۷۹ 


ختصء الاختصاص] و لیم ԱԲԷԼ‏ 22425 ابن طَتيَانَ عن ابن 290927 : ذا ճն‏ اَم عليه 
السلام 142252 پرجله (۱) նչա‏ ده إلى مزع تم افو مان فون قرو نع أل 
و رت ود یی տն‏ ای 2222 الْمَوَالِى مق الْعَرَبِ و 


لمجم کبشم ذلک չեմ անեն‏ عليه یل ما علیکم فا 
| ترجمه |اختصاص: امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتی قائم عليه السلام قیام کند. به رحبه کوفه می آید و با پای و دست 
خودش به موضعی اشاره می كند و سپس می گوید: «اين جا را حفر کنید!» يس حفر می كنند و دوازده هزار زره و دوازده 


هزار شمشير و دوازده هزار كلاه خود كه هر كلاه خودى دو طرف داردہ بيرون می آورند . 


سپس دوازده هزار نفر از دوستانش از عرب و عجم را مى خواند و آنها را با اہ وسائل می پوشائد,آنگاسی فرماید: «هر کس 
را که هم لباس با شما نیست» بکشید!» -. اختصاص: ۳۳۴ - 


* | تر جمه | 
م۱۸۸۰ 
كاء [الكافى] علق عَنْ أيه عن ابن 015 0828 بن ون 38 ե‏ بن ليل մե(Ռ ւթ‏ م մթ մ Հ.‏ عليه السلام 


ETE‏ وا بت نا بش وت لا تزف واو ازجا إلى مار ա‏ تساک کم 
تشتلونَ (۳) قَال اام الیم علیہ السلام بعث Մ‏ بی آمب لام رثا ی الوم یو َم ՆՅՄ ար‏ عى ترو 
ون فی 22821 الصّلْبَانَ و 1 خلوَهغ فاد رل بحص رتهم Այ Հե.‏ عليه السلام 45 ծան‏ و الح یو Հերի‏ 


الیم عليه السلام لا تفعل :2 نیوا باقن قبلکم من ال ակ գե‏ یک قول تعالی لا کضوا و ازجهرا إلى ما 
کم فيه و مسا کیک کم ته کلون ال سل الکو و ہُو عم با قال ولو արա‏ طالمین ما زاث تلکک 
دَعُواهُمْ حتّی جَعَلْنَاهُمْ خصيداً خامدین Հան‏ (۴). 


VY ص:‎ 


۱- ۱. قال برجله: ای ա‏ راجع المصدر ص ۳۳۴. 
۲-۲. فى المصدر بدل الأزدی: الأسدی و هما واحد و قد مر ترجمه الرجل ص ۱۲۴ فراجع. 
۳-۳ الأنبياء: ۱۲ و الآبات التالیه بعدها ۱۴ و ۱۵. 


۴- ۴. تراه فى روضه الکافی ص ۵۱ و ۵۲ و قد مر مثله فى حديث طویل عن العیاشی ص ۳۴۳ تحت الرقم ۹۱. 


#* ترجمه ] کافی: ازدی می گوید: شنیدم که ۳ باقر عليه السلام درباره ابن سخن خداى عزوجل ԱԾ‏ أححشوا Աճն‏ إذا هُمْ 
ها ی شون لا-تزکضوا و ارْجِعُوا إلى ما 5 فم فيه و مساکیکم َعلکم գայն‏ چون اب شا ها անա‏ كوك 
بناكاه از آن می گریختند. [هان] مگریزیدہ و به سوى آنچه در آن متنقم بوديد و [به سوی] سراهايتان با زگردیدہ باشد كه شما 
مورد پرسش قرار كيريد.! - . انبياء / ۱۳ - فرمود: «وقتى قائم عليه السلام قیام کندہ به دنبال بنى اميه به شام می فرستد و آنان 
به روم می كريزند. يس روميان به آنان می كويند: «شما را راہ نمی دهيم تااينكه به دين نصارا بگرویدا؛ يس به كردن 
هايشان صليب آويخته و آنان را راہ می دهند. 


وقتى اصحاب قائم عليه السلام به آنان می رسند» روميان طلب امان و صلح می كنند. اصحاب قائم می كويند: «صلح نمی كنيم 
تا اينكه از جانب خود بنى اميه را به ما تسليم كنيد.) آنان بنى اميه را تسليم آنان می كنند. يس اين معناى این آيه شریف 
است کہ فرمود: «لا تَوْكُضُوا و اژجغوا إلى ما 81 فيه 665129 144 تشون اک حت وسر ամ‏ حر ا 
متنغم بوديد [به سوى] سراهايتان بازكرديدء Վեն‏ كه شما مورد پرسش قرار گیرید.] فرمود: «از آنان از محل گنج ها می 
այ‏ درحالى كه خود او اعلم به مكان آنهاست؛ يس آنان می گویند: «يا մլ Ա‏ طاللمین فما 51411 دَعْواهُمْ 22 
جَعَلْنَاهُمْ حصديداً خامدین» - . انبياء / ۱۵ -۰ [ای وای بر ماء كه ما واقعاً ستمكر بودیم.» سخنشان پیوسته همین بودہ تا آنان را 


دروشده بی جان كردانيديم.] به وسيله شمشير.» -. كافى ۸: ۵۱ - 
#* | ترجمه | 
«ՄԵ‏ 


کا [الكافى] علق عن َه عن 1 ابی ջա‏ عن ابن دع مت بن مشیم فَالَ: فلت بپی թ‏ عليه السلام ول له 
ره و الوم عتّى لا تكو فق و ود این كله մամ‏ لخ بيجن ايل هذه الآ بد إن َشول ال صلی الله عليه و 
آله وحص ՀԱՎ:‏ و اجه Եթ‏ فو قد جا وها َم بل مهم و هم 2-58 الله رو بل و ّى لا 
کون شه کک کک 


**[ترجمه ] کافی: محمد بن مسلم می گوید: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: «معنای Ան յն‏ عتّی لا تکون فة و 
کون الذي كله نله (و با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند ودين یکسره از آن خدا گردد) -. انفال / ۳۹ - چیست؟» 
فرمود: «هنوز تأويل اين آيه نرسیده است. همانا رسول خدا برای حاجت خود و اصحابش به کفار مهلت داد؛ اگر تأویل اين 
ա‏ برسد. از آنان عذری پذیرفته نمی شود و آنان کشته می شوند تا توحید خدای عزوجل مستقر شود و شر کی نماند.» -. 
کافی ۸ ۲۰۱ - 


| جمه‎ թու 


«/ՄԾԵ 


كاء [الکافی] الح ہے ای ا ی ی E‏ 
e վե‏ م اک و تالی با قال که وا EE‏ 


| 
قد «ճա մ Մայ Տլ‏ عت ايده عت الله وو يليا نأل ایب عمل ہکتاب لله ٹا یری مُنْکرا 


արա 


٭ | ترجمه | كافى: مردى نزد امام باقر آمد و گفت: شمان اهل بيت رحمت هستيد و خدا رحمت را اختصاص به شما .555( 
حضرت فرمود: «سپاس خدا راء و همین گونه است. ما احدی را در ضلالت نمی اندازيم و از هدايت خارج نمی كنيم. دنیا 
تمام نمی شود.مگر اينكه خدا مردى از ما اهل بيت را بر می انگیزد که به كتاب خدا عمل كرده و منكرى را نمی بيند» مگر 
اينكه آن را انکار می کند.» -. همان ۸: ۳۹۶ - 


| ترجمه‎ | *# 
«Մ» 


تال دیع الرسی انكام عن سیو عن մամ‏ غود الله بن ل عن ود اوھ خن إن عبد الہ ئ بھیی بن یه 


Աա 


25 


12.251 یه یله ینمی گایی یر سس ری لوت‎ նանն 
کما مُلِكَتْ جورآ(۲),‎ 


**[ترجمه ]امالی طوسی: امام صادق عليه السلام از پدرش امام باقر عليه السلام در حديث لوح نقل می کند که فرمود: «م ح م 
دا در آخرالزمان خروج می کند و بالای سرش ابری است سفید که برای او در برابر خورشید سایه می کند. و به زبانی فصیح 
که جن و انس و مشرق و مغرب می شنوند. ندا می دهد: «او مهدی از آل محمد صلی الله عليه و آله است که زمين را از عدل 
پر می کند» همان طور که از جور آکندہ باشد!» -. امالی طوسی: ۲۹۲ - 


| جمه‎ թու 
«ՄԵԾ 


کكہ [إكمال الدين] ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] لى» [الأمالى] للصدوق الْعَطارُ عَنْ أبيه عَن این عبد الْجَبَار عَنْ աաա‏ 
زا ال عن չմ‏ عانعن ای عن علي بن ینغ 58:01 ذو عليهم السلام 9806 48153 صلی الله عليه 
و آله: الاثم من بشدی الا عم ا «մ‏ یا Հ.‏ 22-11 )6 الذی 222 الله ای 155 :21 مَسارِقَ الأرض و 


ص: ۳۷/۸ 


.۲۰۱ الأنفال: ۳۹ء و الحديث فى الروضه ص‎ .۱ -١ 
أخرجه المصّف فى باب النصوص تراه فى ج ۳۶ ص ۲۰۳ فراجع الطبعه الحديثه.‎ .۲ -۲ 
.۳۹۸ ص‎ ١ ص ۶۵ كمال الدين ج‎ ١ عیون الأخبار ج‎ .۳ -* 


٭ | ترجمه ]| كمال الدين و عيون اخبار الرضا و امالى صدوق: امام سجاد از پدرش. از جدش عليهم السلام نقل مى كند كه 
فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «امامان يس از من دوازده تن هستند كه اولينشان تو هستى ای على! و آخرینشان 
قائمی است كه خداى تعالى به دست او شرق و غرب عالم را می گشاید.» - . كمال الدين: ۲۶۷ و عيون اخبار الرضا :١‏ ۶۶ و 


امالى صدوق: ۹۷ - 
* | ترجمه | 


۵ء 


کكہ [إكمال الدين] نہ [عبون أخبار الرضا عليه Աա տնայ լու.‏ عن ا ن ماداد عَنْ خمد بن هلال 


3 


ամ 4128‏ مور علض عن ԱՄ‏ عليه السلام عَنْ آبانه عليهم السلام عن الب صلى الله عليه و آله ال ما آترق بی 
212258 27 جل جال و ساق ال دی إِلَى أَنْ 44:01« ան‏ ی فا آنا باعل աջն»‏ و الْحَسَن و لین و علی بن 
Հյ‏ ين و محمد بن 82318 بن محمد و موی إن թ‏ و عَلی ن مُوسَى و مڪ بن 28 23841283 
այր‏ ن չայ‏ انم فی կեա‏ کاله کب وی فك یا وب من մր‏ الم ا 24 و 112 الا تم ای بحل 
438308 اقم من أغرانى 20312223 مو 411 یی تلوب تيع ین ամն‏ الا بین و 


دو 


الکافرین 224 اللات و տնա‏ طریین 5" قیخرقهما فة الاس بهما يَوْمَئِذٍ 14 فِثنهِ տայ աժ‏ (۱) 


ترجمه ] کمال الدين و عيون اخبار الرضا: امام صادق از يدرانش عليهم السلام از پیغمبر خدا صلی الله عليه و آله نقل می 
كند كه فرمود: «در شب معراج» پرورد گارم جل جلاله به من وحى کرد...» و حديث را به اين جا رساند كه فرمود: «سر خود را 
بلند كردم و ناگھان انوار علی» فاطمه» حسن» حسین» على بن الحسینء محمد بن على» جعفر بن محمد موسی بن جعفر» على 
بن موسى» محمد بن علی؛ على بن محمد» حسن بن على و حجه بن الحسن را دیدم» و قائم در وسط آنان بود و گویا ستاره ای 
درخشان است. 

گفتم: «بار خدایا اينان کیستند؟» فرمود: «اينان امامانند و اين قائم است كه حلال مرا حلال و حرامم را حرام می کند و به سبب 
او از دشمنانم انتقام می گیرم؛ او مايه راحتى دوستان من است؛ اوست كه دل هاى شيعيان تو را از ظالمان و منكران و كافران 
شفا می دهدءلات و عزی را تر و تازه بيرون می کشد و آن دو را به آتش می کشد وهر آينه امتحان مردم در آن روز به آن 
دو تف از 43 گوساله و سامری شدیدتر است.» - كمال الدین: ۲۴۰ و عبون اخبار الرضا ۱: ۶۱ - 


* | تر جمه | 
م۸ 
نی» [الغیبه] للنعمانی بِالْإِسْنَادٍ 11« ժն‏ فی ւն‏ 29 علی الِاثُنَ 22782( 


عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عن 223 صلى الله عليه و آله قَالَ: آخِرُُمُ امه علی اشمی بَحْرْحٌ يملا 012-251 كما Հմր‏ 


رھ ي بوه 


ման Հմա ԵՀ .-‏ کیش فترل ا وى اغ میرن کن 


** |[ ترجمه آغیبت نعمانی: اميرالمؤمنين از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرد كه فرمود: «آخرينشان هم نام من است» 
خروج كرده و زمين را از داد پر می کند. همان طور که از ظلم و جور آکندہ شده باشد. مرد به نزد حضرت می آید» در حالى 


كه اموال فراوان یک جا جمع است و می گوید: «اى مهدى به من عطا کن!؛ می فرمايد: «بگیرا» - . غيبت نعمانى: ۹۳ - 
| ترجمه ] 


۷۵ 


رش یآ ایب نی فا ال لدع مولو و عير مضل ییآ اللہ و بغر دی اه 
وب ագ‏ اللہ 241« «ՅԱ.‏ اللہ يما رض عَدْنَا و Հմ Անա‏ جزراً و (ՕՏ‏ 


**| ترجمه ]| كفايه الاثر: ابن عباس می گوید: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: «: نهمى آنها قائم اهل بيت من و مهدى امت من 
است که در شمايل و اقوال و افعالش از همه كس به من شبيه تر است. تا اينكه بعد از غيبت طولانى و حيرتى كه مردم را از 
پریشانی گمراه می کند آشکار شود و امر خدا (دين اسلام) را بالا برد ودين خدا را بر همه اديان غالب گرداند» و با نصرت 


خدا و فرشتگان ան‏ شود. پس زمین را پر از عدل و داد کند» چان که پر از جور و ستم شده باشد.» - . كفايه الاثر: ۱۱ - 
իճ‏ تر جمه | 

۹۰ء 

نصء [كفايه الأثر] نید الکئیزہ الى عضث فى اباب الْمذ كور عَنْ عَلي 

ص: ۳۷۹ 

.۵۸ ص‎ ١ ص ۳۶ء عيون آخبار الرضا ج‎ ١ راجع كمال الدين ج‎ .١ -١ 


۲- ۲. أخرجه فی باب النصوص- ج ۳۶ ص ۲۸۱ راجع المصدر ص ۴۴. 
۳- ۳. راجع ج ۳۶ ص ۲۸۳ من الطبعه الحديثه. 


` 
2 


کا թան‏ 00 وقول الا فان աար «անա‏ غك عَد «ան‏ عليهم السلام یب نع ماع ما کا الله ور 
اما طول ی ան‏ ثم القت ليا ول الله تال այ‏ سَوْنهالْدَرَالْعذَر ալ‏ الخایش տ Հատ‏ 
աշխատան‏ ول الله ما کون ամն «մ ԱՀՆ‏ ی با الله له اڑوج Աաաա‏ 
աոա անա‏ بیزعی 4051 աճա‏ ذى الفقار و مناد يُنَادى 112 )644 :01412 قات 2 ےتا ի‏ 
ضط و Մ‏ كنا ملكت زرا و ظلماً و ذلك علد ն‏ تصيد ԱՅԼ‏ هرجا و تج وکا شور على ազ‏ الكيد այ‏ الشفیر و 
ا الق رم الصّعِيفَ 4524 دنله له باوج 2( 
**[ترجمه ] کفایه الاثر: حضرت على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله بعد از شمردن امامان علیهم السلام 
فرمود: «سپس امامشان تا وقتی عدا بخواهد غارب شده و دو غیبت دارد که یکی طولانی تر از دیگری است.» سپس رسول خدا 


متوجه ما شده و با صدای بلند فرمود: «بترسيد! بترسید! در وقتی که پنجمین از فرزندان هفتمین از فرزندانم غایب شد!) 


حضرت على عليه السلام فرمود: عرض کردم: «يا رسول այ‏ حال او هنكام غیبتش چگونه است؟» فرمود: «صبر می کند تا خدا 
به او اذن خروج دهد. يس از یمن از روستایی که به آن «کرعه» گویند قيام می کند. عمامه من بر سر اوست» زره مرا پوشیده 
و شمشیر من ذوالفقار را به خود آويخته و منادی ندا می دهد: «اين مهدی خلیفه خداست! يس او را تبعیت كنيد که زمين را از 
قسط و عدل پر می کند. همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد.» و اين بعد از هرج و مرج در دنیاست و بعد از این است 
که بعضی» بعضی دیگر را غارت می کنند. يس كبير به صغیر و قوی به ضعیف رحم نمی کند؛ يس در اين هنكام خدا به او 
اذن خروج می دهد.» -. Հետ‏ الاثر: ۱۵۰ - 


| ترجمه‎ թու 

«117» 

كاء [الكافى ] بَعْضٌ կաի‏ رَه عَنْ مت ئن م2 بئان 23538 كثير ار قَالَ: وَأ ہے رت َثّی السام 
Մար‏ شول الله فلا الله تہارک و تا ա‏ لاان هوو یپ و جب ԱՊԱՐ ՀՔ: Բան‏ 


` 
5 
ہ3 


ان ٹہ پژوا وب ابروا و روا ات 1 12 ՀԱՅ ԱՅ‏ و الْحَرَمَ | کم 
ائمنشوز و بور هم العف لمرتوع و يهم بن այն‏ و اأص ای يدها لَه ِن الم بم ما یلع لاه فبها 
كال տյու‏ ا ری 41851813 فيها ما وة و 21248352 لله حليه و آله على بج ا و تبه 
ԱՋՆ‏ پذلک و اما السام (ՕՀ‏ 


تذکرة نفس الْمِيئَاقٍ و تجدید لَه علی الله لَعله أن թա‏ و عر و բացեն Թա‏ ما فيه (۳. 


۱- ۱. تراه فى باب النصوص على الاثنى عشر ج ۳۶ ص ۳۳۵. و فى نسخه الکمبانق قد تکرر من قوله« فیخرج من قریه» الى آخر 


الخبرہ و أثبته كالاستدراك فى الهامش و هو من غفله المصححين عند المقابله. 
۲- ۲. هذا هو الظاهر و فى المصدر و هكذا الأصل المطبوع: وه انما عليه السلام). 
۳ ۳. تراه فى الكافى ج ١‏ ص ۴۵۱ باب مولد շո‏ صلی الله عليه و آله. 


##[ترجمه | کافی: داود بد کر هن کر بت به امام صادق عليه السلام عرضه داشتم: «معناى سلام بر پیامبر چیست؟) فرمود: 
«خدای تعالی وقتی پیامبر وصی اوہ دختر اوه دو پسر او و تمام امامان علیهم السلام را آفرید و شیعیانشان را خلق کرد از آنان 
پیمان كرفت که بر کنند و استاد كن کنندو از مرڑھا نكهباق 55 ա‏ داشته باشند: 


و به آنان وعده داد که زمين با برکت و حرم امن را تسلیم آنان کند؛ بيت معمور را بر آنان نازل کند؛ سقف بلند را برای آنان 
ظاهر سازد؛ آنان را از دشمنشان نجات دهد و زمینی که خدا آن را به محل سلامت و امن تبدیل می ՎՏ‏ و همه چیز آن را 
تسلیم آنان می كندء لکه ای در آن نیست.» فرمود: «خصومتی در آن برای دشمنانشان نیست و در آن زمين هر جه دوست 
داشته باشند هست و رسول خدا صلی الله عليه و آله از تمامی امامان و شیعیانشان پیمان بر اين مهم را اخذ کرد. 


همانا سلام بر او یاد آوری همین پیمان است و تجدید اين میثاق با خداست. شاید که خدای عز و جل اب ين امر را تعجیل کرده و 
سلامتی کامل شما در زمين را زودتر برساند.» -. کافی ۱ ۲۷۰ - 


٭| تر جمه | 
»11« 


մ:‏ رَوَى مولت الا الکبیر پاشتایه عَنْ աա‏ عَنْ آبی ւթ‏ الله عليه السلام ատն 0 ՍԱ‏ ول 
ایم فى مش جد տե որ‏ و تال فلت ԵՑ‏ »47 معت اک قال تعم كان فيه رل 23 كات مترل թթ‏ ليل 
الان من و ما بعت մանկ եմ‏ فيه و یه مَشكن اضر و الق فيه ليم فى فشطاط ز ی من 

աայ‏ مین ولوك ب و یه بح յլ‏ قلت ՀԱՀ‏ اک ا زول الام یهد ال نعم قلت ۶۶ ء۹۶ و 
بده إلى Լար աՀա մ ա‏ عند ال չյա‏ كما աաա‏ رَسُو اص نع 1 
2 عَنْ մ‏ و هم صاغْرُونَ Հն‏ 58 تَصَبَ لکم մ մմ մայն‏ مد ما ն մա‏ فى :)1 تصدیب إِنَّ الله 8141 
Ա‏ دِماءَهُمْ عند قیام այն‏ ليم ար էա‏ و علیکم ذلک فلا ینک اعد աայ աան բե լ‏ 49:24 و لا (զո‏ 


#*[تر جمه |مؤلف «مزار کبیر» از ابو بصيرء از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه حضرت به او فرمود: «اى ابا محمد! 
كويا من فرود آمدن قائم عليه السلام را با اهل و عيالش در مسجد سهله می بینم!» كفتم:«فدايت شوم! منزل حضرت 
آنجاست؟» فرمود: «بله» منزل ادريس و ابراهيم خليل الرحمان آنجا بوده و خدا هیچ بيغمبرى را مبعوث نکرد» مگر اينكه در آن 
نماز خوانده» و در آن مسکن خضر است و کسی كه در آن اقامت کند. مانند مقيم در خيمه رسول الله صلی الله عليه و آله 
است و هيج مؤمن و مؤمنه ای نیست. مگر اينكه دلش به آنجا مشتاق است.» كفتم: «فدايت شوم! قائم تا ابد در آنجا می ماند؟» 
فرمود بله. يرسيدم: «بعد از آن جه می شود؟» فرمود: «تا انقضاى خلق همین گونه خواهد بودا» عرضه داشتم: «آيا اهل ذمه نیز 
نزد او هستند؟» فرمود: «همانند مسالمه رسول خدا صلی الله عليه و آله با اهل ذمه با آنان مسالمه می كند و آنها جزيه را با دو 
دست و در حالت خفت می پردازند.» گفتم: «تكليف ناصبى ها جه می شود؟» فرمود: «نه ای ابا محمد! مخالف ما در دولت ما 
نصيبى ندارد. خدا هنكام قيام «թն‏ خون هايشان را برای ما حلال گردانده. يس امروز بر ما و شما ريختن خونشان حرام است؛ 


پس احدى تو را نفريبد! وقتى قائم ما بیایدہ انتقام خدا و رسول و همگی ما را می 575« -. مزار مشهدى: ۱۶۳ - 


** | ترجمه | 


۹۲ 


- 


یب [تهذيب الأحكام] الصّفَارُ عَن ان أبى الخطاب عَنْ جغفر بن بير 12427 بن ود الله بن هلال عن الْعََاءِ عَنْ محم قال: 
سَأْلْتٌ آبا جغفر عليه السلام عَن Հն չն 5լ ԹԱ)‏ سيره يَسِيرٌ فى النّاس فَقَالَ بسِرَهِ ما سار به رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله ی 


ط ۶ 


۰ و 


չգի‏ الالام قلت و مرا ԱԱ‏ یره ول الله صلی اه علیه و آله قال أل نا كات فى الجاهلیه و յքա‏ الاس مالفال 
کذلک المَائِمُ عليه السلام إذا բն‏ يطل مَا کان «ԱՐԹ‏ مما كان فی أَيْدِى الناس و یَشتقیل بهم العدل (۲). 

* | ترجمه |تهذيب: علاےء بن محمد گفت: از حضرت باقر عليه السلام یسیع : «قائم چگونه در ميان مردم رفتار می کند؟) 
فرمود: «به روش پیغمبر صلی الله عليه و آله عمل می نمايد تا آنكه اسلام را آشکار می سازد.» عرض كردم: (روش پیخمبر 
چگونه بود؟» فرمود: «پیغمبر آثار كفر جاهليت را از ميان برد و با مردم به عدالت رفتار كرد. قائم هم موقعى كه قيام می کند؛ 
هر عمل نامشروع و بدعتى را که هنكام صلح و سازش با بیگانگان اسلام در ميان مسلمين مرسوم گشته» از ميان می برد و 
مردم را به عدالت گستری رهبرى می کند.» -. تهذيب ۶: ۷۸۰- 


۷| ترجمه | 


قال شيخنا الطبرسى فی كتاب إعلام الورى فان قيل إذا حصل الإجماع على أن لا نبى بعد رسول الله صلی الله عليه و آله و أنتم 
قد زعمتم أن القائم عليه السلام إذا قام لم يقبل الجزيه من أهل الكتاب و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه فى الدين و أمر 


ص: ۳۸۱ 
.١ -١‏ قد مر هذا الحديث ص ۳۷۶ تحت الرقم ۱۷۷ نقلا من كتاب مزار لبعض قدماء أصحابناء و قد تكرر لفظا بلفظ و الغفله من 


الکتاب و النشاخ. 


.۵۱ ص‎ ٢ ؟. تراه فى التهذيب ج‎ -١ 


بهدم المساجد و المشاهد و أنه يحكم بحکم داود عليه السلام لا يسأل بينه و أشباه ذلكك مما ورد فى آثاركم و هذا تكون نسخا 
للشريعه و إبطالا لأحكامها فقد أثبتم معنى النبوه و إن لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنها. 


الجواب إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزيه من أهل الكتاب و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه 
فى الدين فإن كان ورد بذلكك خبر فهو غير مقطوع به فأما هدم المساجد و المشاهد فقد يجوز أن يختص بهدم ما بنى من ذلكك 


على غير تقوى الله تعالى و على خلاف ما أمر الله سبحانه به و هذا مشروع قد فعله النبى صلى الله عليه و آله. 


و أما ما روى من أنه عليه السلام يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بينه فهذا أيضا غير مقطوع به و إن صح فتأويله أن يحكم 
بعلمه فيما يعلمه و إذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه و لا يسأل عنه و لیس فى هذا نسخ الشريعه. 


على أن هذا الذى ذكروه من ترك قبول الجزيه و استماع البينه إن صح لم يكن نسخا للشريعه لأن النسخ هو ما تأخر دليله عن 
الحكم المنسوخ و لم يكن مصطحبا فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلكك ناسخا لصاحبه و إن كان مخالفه فى المعنى و 
لهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال الزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه لا يكون نسخا لأن الدليل الرافع مصاحب الدليل 
الموجب و إذا صحت هذه الجمله و كان النبى صلى الله عليه و آله قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه و قبول أحكامه 
فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا و إن خالف بعض الأحكام المتقدمه غير عاملين بالنسخ لأن النسخ لا يدخل فيما يصطحب 
الات اتی 


** | ترجمه ]امین الدين طبرسی در كتاب «اعلام الورى» می نويسد: «اكر گفته شود كه همه مسلمانان متفقند كه بعد از حضرت 
ختمى مرتبت صلی الله عليه و آله دیگر بيغمبرى نخواهد آمد» ولى شما شيعيان عقيده داريد كه چون قائم قيام کند. جزيه را از 
اهل كتاب نمی يذيرد؛ هر كس را كه بيش از بيست سال داشته باشد و احكام دینش را نداند» به قتل می رساند؛ مساجد و 
مشاهد دينى را خراب می کند؛ به طريقه حضرت داود كه برای صدور حکم شاهد نمی خواست. حكم می كند و امثال اينها 
كه در روايات شما وارد شده» اين عقيده موجب نسخ ديانت و ابطال احكام دينى است و در حقيقت شما با این عقيده» نبوت و 


پیغمبری را بعد از خاتم انبيا اثبات كرده اید هر چند نام آن را بيغمبر نكذاريد» جواب شما جيست؟ 


پاسخ می كوييم: ما از آنچه در اين سؤال ذكر شده كه قائم جزيه را از اهل كتاب نمی يذيرد و كسانى را كه به سن بيست 
سالگی می رسند و احکام دين خود را نمی دانندبه 13 می رساند اطلاع نداريم. بر فرض هم كه در اين خصوص روايتى 
رسيده باشدء نمی توان آن را به طور قطع يذيرفت. و اما خراب كردن بعضى از مساجد و مشاهد دينى؛ ممكن است منظور 
مساجد و مشاهدى باشد كه بر خلاف جهات تقوا و دستور خدا بنا شده اند كه البته کاری مشروع خواهد بود و پیغمبر هم 
جنين كارى را كرد. و اما اينكه قائم مانند اولاد داود حكم می كند و در صدور حکم شاهد و دليل نمی خواهد» اين هم جيزى 
است كه نزد ما معلوم و يقينى نيست. فرضا هم اكر درست باشد آن را بدين كونه بايد تأويل كرد كه در مواردى كه شخصا 
علم به حقيقت قضايا و ماهيت دعوى 5)թ‏ طبق علمش حكم می کند. زيرا هر كاه امام يا حاكم يقين به جيزى بيدا کردہ لازم 
است كه موافق علمش عمل كند و »54 شاهد و دليلى نخواهد و این موجب نسخ ديانت نيست. 


به علاوه اينكه گفته اند قائم جزيه نمی كيرد و كوش به كواهى شاهد و گواه نمی دهد در صورتی که صحيح باشد هم باعث 


منسوخ گشتن ديانت نخواهد بود زيرا نسخ آن است كه دليلش متأخر از حكم منسوخ باشد و با هم نيايد. اگر هر دو دليل با 
هم آمدندءنمى تواند یکی ناسخ دیگر «ԱՅՆ‏ هر چند در معنى مخالف آن باشد. مثلا اگر فرض كرديم كه خداوند فرمود روز 
شنبه را تا فلان وقت در خانه به سر بريد و بعد از آن وقت آزاد هستيدء اين را نسخ نمی كويندء زيرا دلیل رافع همراه دليل 


چون اين معنى معلوم كشت و دانستيم كه پیغمبر به ما اطلاع داده است كه قائم از فرزندان من است و از دستورهاى او پیروی 
كنيد و هر حكمى را كهمى كند بپذیرید» بر ما واجب است از وى پیروی كنيم و هر طور كه قائم ميان ما حكم کرد عمل 
نمائيم. يس اگر ما حكم او را يذيرفتيم» هر چند با بعضى از احكام سابق فرق داشته باشد» احكام دين اسلام را منسوخ ندانسته 
ايم» زيرا چنان که كفتيم نسخ احكام در جايى كه دليلش وارد شده باشد» متحقق نمی شود. 


* | ترجمه | 


۹۳ 


- 


قول وی تین شود فی شوج الل ناه 2 235 صلی الله عليه و آله أ ال 6113 1-4 ده لَيُوشِكنٌ أن ժն‏ 


ԱԱՀ: فیکم‎ 


TAY ص:‎ 


(Սայ աա մ عّی‎ Սայ و 624 4321 فیفیض‎ ոշ» 1885 ایب‎ 


ثم قال قوله يكسر الصليب يريد إبطال النصرانيه و الحكم بشرع الإسلام و معنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه و أكله و إباحه قتله و 
فيه بیان أن أعيانها نجسه لأن عيسى إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام و الشی ء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. 


و قوله و یضع الجزيه معناه أنه يضعها من أهل الكتاب و يحملهم على الإسلام فقد روى آبو هريره عن النبى صلی الله عليه و آله 
فى نزول عيسى عليه السلام (۲) 


و يهلك فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام و يهلكك الدجال فيمكث فى الأرض أربعين سنه ثم يتوفى فیصلی عليه المسلمون. 


و قيل معنى وضع الجزيه أن المال يكثر حتى لا يوجد محتاج ممن يوضع فيهم الجزيه يدل عليه قوله عليه السلام فيفيض المال 
حتى لا يقبله أحد 


20534333 باشتاده عَنْ أبى هُرَيْرَة(5) قَالَ قَالَ سول الله صلی اللہ عليه و آله: کیت أَتُم ادا رل اب میم 


FAY ص:‎ 


.١ -١‏ تراه فى مشکاہ المصابيح ص ۴۷۹ من حديث أبى هريره و بعده« حتى تکون السجده الواحده خيرا من الدنيا و ما فیها». و 
فى لفظ آخر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: و الله لينزلن ابن مریم حكما عادلا فلیکسرن الصليب و ليقتلن الخنزير و 
ليضعن الجزيه و ليت ركن القلاص فلا يسعى عليهاء و لتذهبن الشحناء و التباغض و التحاسد, و ليدعون الى المال فلا يقبله أحد- 
رواه مسلم و هكذا رواه البخارى فى صحيحه ج ٢‏ ص ۵۶ باللفظ الأول. 

۲-۲. رواه أبو داود فى سننه ج ۲ ص ۳۴۲ و لفظه: أن շա‏ صلی الله عليه و آله قال: « ليس بينى و بينه نبى- يعنى عیسی عليه 
السلام- و انه نازلء فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع الى الحمره و البياض بين ممصرتين» كأن رأسه يقطرء و ان لم يصبه بلل» 
فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب و يقتل الختریرء و يضع الجزيه» و يهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الإسلام و يهلكك 
المسيح الدجال» فيمكث فی الأرض أربعين سنه» ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. 

۳- ۳. تراه فى صحيح البخارىٌ ج ۲ ص ۲۵۶ باب نزول عيسى عليه السلام. و أخرجه. فى المصابيح ص ۳۸۰ من صحيحى مسلم 
و البخارى و هكذا السيوطى فى الجامع الصغير منهما على ما فى السراج المنير ج ۳ ص ۱۰۶ و قال العزيزى فى شرحہ: قال 
المناوی: أى و الخليفه من قريش أو و امامكم فى الصلاه رجل منكم» و هذا استفهام عن حال من يكون حيا عند نزول عیسی؛ 
كيف سرورهم بلقيه» و كيف يكون فخر هذه الأمه و روح الله بصلی وراء امامهم. 


و کم منکم. 
و هذا حديث متفق على صحته انتهی. 
| ترجمه |مؤلف 


حسين بن مسعود فراء سنى مذهب. در كتاب «شرح السنه» به سند خود از ييغمبر صلی الله عليه و آله روايت كرده است که 
فرمود: «به خدايى كه جان من در دست اوست سو گند ياد می كنم كه عيسى بن مریم. آن حاكم عادل در ميان شما مسلمانان 
فرود می آید و صليب را می شكند و خوك را می كشد و جزيه دادن را از ميان برمى دارد و چندان مال به مردم می دهد كه 


دیگر کسی آن را نمی پذیرد.) 


سپس حسين بن مسعود می گوید: «مقصود از شكستن صلیب اين است كه عيسى عليه السلام كيش نصرانيت را از ميان برده و 
مطابق دين اسلام حكم می كند و معنى كشتن خوک. تحريم نگھداری و خوردن و اباحه كشتن آن است (كه نصارا عادت 
بدان دارند) و اين می رساند كه خ وک نجس العين است. زيرا عيسى عليه السلام به دستور شرع اسلام خوكك ها را می کشد 
چون تلف كردن جيز طاهری كه مردم از آن نفع می برند مباح نيست. و اين كه فرمود جزيه دادن را از ميان برمى دارد» يعنى 
از اهل كتاب (يهود و نصارا) برداشته و آنها را مسلمان می کند.» 


ابو هريره از پیغمبر روايت كرده است كه درباره فرود آمدن عيسى از آسمان فرمود:«در زمان او تمام اديان از ميان می رود 
مگر اسلام كه باقى می ماند.او دجال را می كشد و چهل سال در روى زمين زندكى می نماید و سپس وفات می کند و 
مسلمانان بر وی نمازعی گزارند.» 


بعضی (از دانشمندان اهل سنت) گفته اند که مقصود از برداشتن جزیه» اين است که به قدری اموال در آن رو زگار زياد می 
شود که نیازمندی كه جزیه به خاطر آنها مقرر گردیده است بيدا نمی شود به دلیل اينكه پیغمبر فرمود: «چندان مال به مردم 
می دهد که دیگر کسی آن را نمی پذیرد.» 


بخاری به سند خود از ابو هريره روایت کرده که پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود:«چه حالی خواهید داشت هنگامی که عیسی 
بن مریم از آسمان فرود آيد و امام شما هم در ميان شما باشد؟؛ اين حدیثی است که همه علما اتفاق بر صحت آن دارند. 


(پایان سخن فراء) 
* | تر جمه | 


5 


آقول 


و قد أورد هو و غيره أخبارا أخر فى ذلك فظهر أن هذه الأمور المنقوله من سير القائم عليه السلام لا يختص بنا بل أوردها 
المخالفون أيضا و نسبوه إلى عيسى عليه السلام لکن قد رووا أن إمامكم منكم فما كان جوابهم فهو جوابنا و الشبهه مشت رکه 


بينهم و بيئنا. 


**[ترجمه آفراء و ساير علماى اهل تسنن» روايات دیگری در این خصوص نقل كرده اند كه همگی می رسانند آنچه که 
درباره طرز حكومت قائم نقل شده اختصاص به ما ندارد» بلكه مخالفين ما هم روايت كرده اندہ ولى آنها اين امور را به 
حضرت عيسى نسبت داده اند. اما اين را نيز خوشبختانه روايت كرده اند كه پیغمبر فرمود: «هنگام نزول عيسىء امام شما در 
ميان شماست.» هر جوابى كه بر اين مطلب دادند. همان جواب «Հան‏ زيرا اشكال مشت رک بين ما و آنهاست. 


| ترجمه‎ | * 
«Վ» 


ومسي ہر بر Ա‏ در و 
کان այյ‏ و واب الق وك فا ی إلى ؤم ծմ‏ قال لا و کتک ین رین إلى يَوْم لت المغلوم ان یز 
كعك ن أ ری کرک و بز անտե Ց‏ وشک يتك فر دی عم کر بهم 
ջամ‏ عنوتها لع و الإخلاص 2883 و وی و الخشوع و الق و الجلم و اسر و ار و ای و لخد فى Աա‏ 
له نيما عند و أجلم عا انس و از و ամ»‏ فى اض و آتکن یم ۰ 14423 Սաթ‏ 


Ար 65,8‏ یو الصّلاة لها و زو 25 յա 81213 կայո‏ 20826884 2415 لک الا 


ماه علی 251 فلا يضر شین ե»:‏ و لا یخاف شن : 2 من شی ء ثم کون :02478 տն‏ بَعْضْهُمْ بغضا 
رارف كل ատ‏ الوزام و مرکا و أَذْهِتُ سم کل ما يلد و آثرل ركا من الشماء 2նյ‏ و تزكر ջազ տն‏ 
յայտ Հա‏ 


- 


ص: ع 


اع بلق 


و آلقی اه و الأمة գա‏ فيتوَاَونَ و աա‏ بالسويه فيد 5-0 یی թայ նագր ցամա‏ الْكبير 823 
ա‏ لكي ویو لن هبل و کون ویک Ամ‏ اذ ختوث 4Նա 2213 մնան: չմ‏ لع نياو 


سول و جع لَه لیا و آنضارا 2155 վո‏ یی 22 و آمینی امرض ی دیک وف حب فی عم یبی و لب 
أنه թօ‏ يدك ան‏ و یلک و زجلک و مودک աա‏ فاذعب نالک من աճն‏ إلى «ՀՅ ը‏ 


سيد رضی الدين بن طاوس در كتاب «سعد السعود» می نويسد: من در «صحف ادریس) ديده ام كه وقتى شيطان به خدا گفت: 
«قال 27« فَأنْظِوْنِى إلى یوم بُبعَنّون» [مرا تا روز رستخيز مھلت بده!) خدا فرمود: «مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى یوم اوق բյա‏ )« تو 
می گردانم؛ مردانى را برای زندگی در آن روز برمی گزینم که دل هاى آنها را برای ايمان و درون آنها را با پرھیزکاری؛ 
اخلا۔ص:؛ يقين» تقواء فروتنی» راستى» بردباری؛ استقامت در امر دين» وفاء زهد در دنیا و ميل به آنچه من به آنها می دهم 
امتحان كرده ام. آنها را داعيان مهر و ماه قرار داده ام و سروران زمين می گردانم و دين (اسلام) را كه برای آنها بركزيده ام» 


خود به پا دارند؛ زكات مال خود را بيردازند؛ امر به معروف كنند و نهى از منكر نمايند. 


در آن زمان امانتدارى را در روى زمين برقرار سازم كه ه ركز جيزى تلف نشود و کسی از جيزى نترسد؛ جانوران و جهاريايان 
در ميان مردم باشند و به یکدیگر آزار نرسانند؛ تمام جانوران زهردار را از ميان می برم و اثر سم حيوانات نيش دار را بلا اثر 
می گذارم؛ بركات خود را از زمين و آسمان بر آنها می فرستم؛ زمين با كياهان و سبزه خود نزهت كيرد وهر درخت ثمردار 


و عط رآ گینی» ثمر و عطر خود را بيرون می دهد. 


رأفت و ترحم را در دل آنها جاى دهم به طورى كه مواسات و برادرى ميان آنها برقرار كردد؛ آنچه دارند على السويه ميان 
خود قسمت کنند؛ فقرا بی نياز می شوند و کسی بر دیگری برترى ندارد؛بز رگ بر كوجكك ترحم می كند و كوجكك بز رگ 
را محترم می دارد؛ همه متدين به دين حق (اسلام) هستند و طبق دستورهاى آن رفتار می نند و حکم می نمايند.آنها دوستان 
من هستند كه پیغمبری چون محمد مصطفى و امام امينى مانند على مرتضى را برای (هدايت و راهنمايى) آنها بركزيدم و آن 
مردم را دوستان و ياوران ييغمبرم محمد مصطفى و امينم على مرتضى قرار دادم.آن روز وقتى است كه در علم غيب خودم 
پنهان كرده ام و ناجار به وقوع می پیوندد. در آن روز تو و تمام دار و دسته و لشکرت را نابود می گردانم. پس برو كه تا آن 
روز معین» از مهلت داده شد گان هستی.» - . سعد السعود: ۳۴ - 


٭| تر جمه | 


أقول ظاهر أن هذه الآثار المذكوره مع إباده الشيطان و خيله و رجله لم تكن فى مجموع أيام النبى صلى الله عليه و آله و أمته بل 
يكفى أن يكون فی بعض الأوقات بعد بعثته و ما ذلك إلا فى زمن القائم عليه السلام كما مر فى الأخبار و سيأتى. 


- 


ا لم یبن بل اید فى کتاب ای ردو عن ابقر عليه السلام قَالَ: دا գն‏ قانمنا խի‏ ابیت عليهم السلام قال 
رت نکم Ա‏ کم نومب لی رَبّى کم -(۱ 


کم على تلیی و جشگم کا اَذ لی وی و أضلع لی أثرى. 


* | ترجمه ]این وت سس سض شس ۱ ۱ 


قائم صلی الله عليه و آله است» چنان كه در اخبار سابق گذشت و قسمتى هم خواهد آمد. 


يدع سم ی در تو كود سرون اهل ۱9 امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: وقتى قائم 
ما اهل بيت ظهور «Վ5՛‏ می فرمايد: ոյն‏ یکم «ԵՏՀ 25 12441622 մ‏ و چون از ե‏ شما ترسیدم» از شما گریختم» 


تا پرورد گارم به من دانش بخشید.] -. شعراء / ۲۱ - 


بر جان خود از شما می ترسيدم و وقتى يروردكارم اذنم داد و كارم را اصلاح فرمود به نزد شما آمدم.» - . سرور اهل ايمان: 
۲ 


پا > | ترجمه ] 
»142« 


و پاشتاده عن خمد بي Թան աան‏ رقف ی 542 عن أبى عد الله عليه السلام قَالَ: وک ج ճմ‏ السلام بغت أن 


انکر هُ كثيرٌ من الاس یرجم ایهم سَابا فا ՀՅ‏ ٍث عليه نا کل نتوین أَحَدَ اله تال فی الد الوا 


մթե» չն 3‏ تاه 215 الله عليه السلام ال 76 յակ‏ عليه السلام عَلَى ذِی طوی մ‏ علی رجلیه حافيا يقب 5" 
չո «ն 3‏ علیه السلام گی լան‏ اقا دغر فيد 

#[ ترجمه آسرور اهل ايمان: امام صادق عليه السلام فرمود: «اگر قائم عليه السلام بعد از اينكه بسيارى از مردم انکارش كردند 

قیام کند» به صورت جوانى به نزد آنان برمى گردد و بر او ثابت قدم نمی ماند» مگر هر مؤمنى که خدا پیمانش را در عالم 35 


اول اخذ كرده است.» - . همان: ۵۸ - 


سرور اهل ايمان:امام صادق عليه السلام فرمود: «گویا قائم را در ذى طوى می بینم كه پابرهنه بر روى دويايش ايستاده و طبق 
سنت موسى عليه السلام مراقب است تا اينكه به نزد مقام بيايد و در آنجا دعا کند.» - . همان: ۶۰ - 


٭٭| تر جمہ] 

۷۴ء 

و شاه عن الَضرَیی عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: بل عَنْ یمینه و میکائیل عَنْ աա‏ 
)42 عليه السلام قال: إا էԱ‏ الْقَائِمُ و دحل لکوت له ա‏ مُؤْمِنٌ ال و هو بها. 


٭ *| ترجمه آسرور اهل ایمان: امام باقر عليه السلام فرمود: «جبرئیل سمت راست حضرت و میکائیل سمت چپ اوست و می 
فرماید: وقتی قائم عليه السلام خروج کند و داخل کوفه شود مؤمنى نمی ماند مگر اينكه در کوفه اجتماع می کند.» -. سرور 
اهل ایمان: ۶۱ - 


| جمه‎ թու 
«11/» 
بن شَاذَانَ رَفَعَةُ عَنْ سَغد عَنْ أبى مُحَمّدِ الْحَسَن بن‎ լամ و مِنْ کتاب‎ 


ص: ۵ 


2« عليه السلام قال: لَمَوْضِعْ լթ)‏ فی الکوفه յ Հ‏ دار فی الْمَدِينه. 
و عَّهُعَنْ سَعْدٍ بن الْأصْبَغْ قَالَ ատ Մա»‏ الله عليه السلام يَقُولَ: مَنْ انت له دار بالکوقه «Հան‏ بهًا. 


**[ترجمه آسرور اهل ايمان: امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود: «به اندازه يكك جاى قدم زمين كه در كوفه داشته باشم» نزد 


من بهتر از داشتن یک باب خانه در مدينه است.» 


و هم در آن کتاب از فضل بن شاذان از سعد بن اصبغ نقل کرده که گفت: شنیدم که حضرت صادق عليه السلام می فرمود: 
گر کسی خانه ای در کوفه داشته باشدء آن را از دست ندهد.» -. همان - 


| تر جمه | 
۹۹ء 
و بإِسْنَادِه عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: يَهِْمُ ագ)‏ عليه السلام السّفيَانِيَ تخت شجرء أعضانها مُدْلَاهُ فی շմ‏ طوبل. 


ո:‏ ترجمه ]در همان كتاب» امام باقر عليه السلام فرمود: «مهدى عليه السلام سفيانى را در شهر حيره شحكست می دهد.زبر 
درختى كه شاخه هايش کشیدہ و دراز است.» -. همان: ۵ - 


| ترجمه | 


«ՖԽ» 


աժ" 


لا قال یر տն‏ 
չան:‏ غضین 4755 و ար‏ فى الژیح و يكير المد جد թ‏ قال )6 رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله قال تريش كعريش 
مُوسَى عليه السلام و 61.55 مُقَدَّمَ شجد رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله کان طِيناً و اه جرید ԱՇ‏ 


و بإِسْمَادِه ای ندر ՍԱ‏ 58 أبى عَثِدٍ الله عليه السلام قَالَ: յո‏ 731628 ما ید به Հմմ‏ عليه السلام Հն‏ 


թո‏ ترجمه ]در همان كتاب» امام صادق عليه السلام به بشير نبال فرمود: «مى دانى اولين كارى كه قائم عليه السلام مى كند 
چیست؟» گفتم خير. فرمود: «اين دو شاخه تر و تازه (ابوبکر و عمر) را خارج كرده و می سوزاند و خاكسترشان را به باد می 
دهد و دیوار هاى مسجد را مى شکند.» سپس فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «چادری از چوب و علف مانند 


عريش موسى است و فرمود: «جلوى مسجد النبى صلی الله عليه و آله گلی بود و دو طرفش شاخه هاى خرما.» -. سرور اهل 
ايمان: ۶۵ - 


٭٭| ترجمه | 


«ԵՖ 


و ِاشْنّادہ عَنْ ایحا بن عكار 58 1122« عليه السلام قال: إذً ՅԱ) բա‏ عليه السلام وَنْبَ أن یکیتر الط 23 սն‏ 
ایر :1141 ربحاً شید و ضاق 226231 ول اقاس մա մյմ Ալ‏ حابة عله մախմ ո‏ | 
Ան‏ امول ده یکو Մ‏ من برب ք ման‏ تزجع Հա նել աարի‏ المغول بده كود ذلک ايوم قضل 
تغضة هم علی 28 بقذر عربقهم 43 دمن այի բ 7 ՆՀ‏ 18 رطیین նայ պոր‏ لھا و بط لبها تم գար‏ 
Կ47Վ‏ ثم ذریهما فى الژیح. 


իու‏ ترجمه ]در همان کتاب. امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى قائم عليه السلام تشريف فرما شود برمى خيزد تا ديوارى را 
كه بر قبر پیغمبر است بشکند. پس خدا تندباد و صاعقه و رعد هايى می فرستدء تا جايى كه مردم می كويند: «اين حادثه برای 
خراب كردق این ديوان است» پس اصحابش از گردش عتفرق می شوندۂتا ايتكه احدی نمی ماند. پس کلنگ را به دست می 
كيرد و اولین کسی است که کلنگ را به دست می كيرد. سپس اصحابش که می نگرند که با دست خود کلنگ به دیوار می 
زند» به سمت او بر می گردند و در آن روزه ا العا رب ا կանե աար‏ ا وم ارت 

يس دیوار را خراب می کند. سپس آن دو (ابوبکر و عمر) را مثل دو شاخه تر و تازه بیرون می کشد و آن دو را لعن کرده و از 
اي ل 
-. سرور اهل ايمان: ۶۶ - 


E‏ [ترجمه] 
«ԵԾ‏ 


و ՆՆ‏ عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام قال: ՅԱ) «ՏԱՀ:‏ سیم 789 ا ق 


22 
3 


یت : كأَنّى ری լմ‏ عليه աի Թ--‏ فی فی الکو 2568 وهم 28 8 فیث أَرْوَامُمْ 
տառս Հե: 2‏ لش يجباهوم بوث ծամ յկ‏ بل کان قرع ի ամ‏ لجل نیع هبنج 
یل أحداً مهم կ‏ فر ماق 41222415 մա‏ اوشم فی 


کتابه العزيز بِقَوْلِهِ اد فى 505« անմ‏ للْمُتَوَسمِينَ (4۱. 


թո:‏ ترجمه |در همان كتاب» امام صادق عليه السلام فرمود: : «قائم عليه السلام هفت سال كه طبق اين : سال هاى شما هفتاد سال 


می شود حكومت می کند.) 


و حضرت فرمود: (گوپی به قائم عليه السلام و اصحابش می نگرم كه در نجف كوفه بر سرشان پرندہ نشسته (كنايه از آرامش 
و وقارشان) و توشه شان تمام و لباس هايشان مندرس شلہ و اثر سجدہ در پیشانی هايشان نشسته! شيران روز و راهبان شب 
هستند و كويى دل هايشان ياره هاى آهن است و به هر يكك زور جهل مرد داده مى شود و فقط كافر و منافق» يكى از آنان را 
به شهادت می رساند و خداى تعالى آنان را در كتابش به هوشيارى وصف کردہ و فرموده: ծր‏ فی ذلك աշնան մՄ‏ - 


| ترجمه‎ | * 
«ԵՀ» 


و باش թե‏ لی کتاب الَْضْلٍ بن سادا رع ای عب الله : ن سان عن أبى عبد اله عليه السلام قَال ա յր:‏ علیه السلام نی 
الشوق َال یله تخل بن 2 "0 َال لغم قد ین شول اله صلی الله عليه و آله أو يماد 
ال و یس فی الاس رل ԵՅՆՆԵՆՑ‏ | له تغل من اتال نو قول ه لے کسی أو أَضْرِبَنٌ 11414442 ՀԶ‏ 


ամ‏ سب اللہ شهدا ین شول لم صلی له علیه و ان 


**[ترجمه]در همان کتاب امام صادق عليه السلام فرمود: اقائم عليه السلام می کشد تا به بازار می رسد. يس مردی از 
فرزندان پدرش به وی می گوید: «تو مردم را مانند پراکندن سریع چهارپایان پراکندی! آيا اجازه ای از رسول خدا صلی الله 
عليه و آله داری يا دلیل دیگری داری؟» حضرت صادق عليه السلام فرمود: «در بين مردم کسی زورمندتر از او نیست.» یکی از 
دوستانش برمی خیزد و به شخص معترض ہے گوبد: وسا کت می شوی با گردنت را بزنم؟؛ در این هنگام չն‏ علیه السلام 
عهدنوشته ای از رسول غدا صلی الك «Ն‏ و آله را خارج می کند.» -. سرور اهل ایمان: ۱۰۰ - 


* | تر جمه | 
«ԵԷ»‏ 


00 دو عرنِ الْک ابی عن علی بن Աաաա: չայ‏ کر ان له السلام ین | GS‏ 
- بت مل OA E A ES‏ 
Հայ 250 Մ չք‏ أخييناها و خر جنا ملها عا 4.1 با کلون-(۳) մ‏ بیتیز می 248 إلى .62»Ա)‏ 5 اجتمع الاس بالکوقه و 
մն‏ | الشفیان. 


#* ترجمه ]و نيز در آن كتاب از ابو خالد کابلی» از على بن الحسين عليه السلام روايت كرده كه فرمود: «قائم گروهی از مردم 
مدینه را من کشد و سپس با لشکر از مدینه بیرون می آید تا به «اجفره می رسد. در آنجا دچار گرسنگی سختی می شوند. فى 
الحال میوه برای آنها روییده می شود و آنها هم از آن می خورند و از آن توشه می گيرند. اين است معنی آيه شریفه« 21 
տամ Հայ 250 31‏ و أَخْرَجْنا منها 415416 تأکلوق» وا مس را անտակ‏ ابفات كه سا اه 
كردانيديم و دانه از آن برآورديم كه از آن می خورند.) -. يس / ۳۳ - آنگاہ حركت كرده تا به قادسيه می رسد. در آن 


موقع مردم در كوفه اجتماع نموده و با سفيانى بيعت کردہ اند.» -. سرور اهل ايمان: ۰۰- 


| ترجمه ] 

«ԵՀ» 

այ» 008*097‏ آپی عد الله عليه السلام قَالَ: سدم القائم عليه السلام > تی ռն‏ الف 22 | «յլ‏ 4 من 4512 Հա‏ 
ԱՆԱ Այ‏ ھا و ذلك وم م باه անա‏ ام عقه و يحرم 11 ւյն‏ ور و فول من حامجنى 
فى الله انا ئا وی النّاس باه ای ا یرم Ա‏ ےت م Յ3152:13‏ 


Բ ہے‎ ք 


22528282 عير Թ‏ 660 يوم տա‏ یاو فيجى ء բա‏ قُصِيبٌ العا 455 فیقال إن فان قد Թ‏ 15 دیک 
نز اه رشول اللو صلی الله عليه و آله فإ تم الك ل ماك رك و شنم کب نے جح ئ 
«ե.»‏ فيِمْنَحَهُمْ | لله اهم و يوَلُونَ ե-ն աա‏ ییات الکوقه و بای ماده 3 


ا 
ص: ۳۸۷ 
.١ -١‏ الحجر: ۷۵ و قد مر هذه الأحاديث فيما سبق عن سائر المصادر. 


۲- ۲. قال الفیروز آبادی: الاجفر موضع بين الخزيميه و فيد. 


**[ترجمه ]در همان کتاب. امام صادق عليه السلام فرمود: «قائم عليه السلام می آيد تا به نجف می رسد. يس لشكر سفيانى و 
اصحابش از كوفه به سمت او خارج می شوند و مردم با حضرت هستند و آن در روز چهارشنبه است. يس حضرت آنان را 
دعوت می كند و به حقش سوكندشان می دهد و به آنان خبر می دهد که مظلوم و مقهور است و می فرمايد: «هر کس كه 
می خواهد.با من درباره خدا گفتگو كند كه من سزاوارترين مردم به خدا هستم - تا آخر آنچه در این باب گذشت - يس می 
كويند: «از همان جا كه آمدی بركرد كه حاجتى به تو نداريم كه شما را شناختيم و امتحان كرديم. يس بدون جنگ متفرق 


می شوند. 


وقتى جمعه فرا می رسد. باز حضرت آنان را دعوت می کند. پس تيرى از كمان بيرون می آید و به مردى از مسلمانان خورده 
واورامى كشد و گفته می شود فلان مسلمان كشته شد. در اين هنكام يرجم رسول خدا را به اهتزاز درمى آورد و وقتى چنین 
کرد ملائكه بدر بر او نازل می شوند.و وقتی ظهر شدء باد به نفع حضرت می وزد. پس حضرت و يارانش بر آنان حمله می 
کنند و خدا آنها را بر لشكر سفيانى مسلط می كند و جيره می شوند و آنان را مى كشد تا به درون خانه هايكوفه داخل می 
كند. و منادى حضرت ندا مى دهد كه هيج فرارى را تعقيب نكنيد و مجروحى را نكشيد و مانند سيره على عليه السلام در روز 
جنگ جمل رفتار فى کند.» -. سرور اهل ایمان: ۱۰۱ - 


* | تر جمه | 


«Եջ» 


- - م 


و باس اوق ای جابر بن يَِيدَ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: օյ‏ بک շար‏ أ աԱ‏ 5 2-3 |« من ناجه الكوقه Տան‏ 
بخیله ع ی یی لام يخر قول ار جوا ی ان شی 6283 علیہ تانق 55 ում‏ عليه السلام قیچی ء اشفتانی 
ամ‏ كم بص رف ای أضحايه یوت ما صتفت կ‏ لت و بايغ كوو له جع مك الله ریک ؛ ین ما نت ճառ‏ 
«յա‏ تما عدون بك ی بو قي عبد دام رب بر 3 زتهم دک تم لله 
تعالی Հա‏ الْقَائِمَ و اط کاب اه وه کی وه ع 2 إِنَّ رل 84 2585 وَ )52 تقول اه و 
میں արա զա‏ ہو رد ل 
նյ Աջ, 1357‏ عليه السلام تلا رَابَاتٍ )2 ای ال անն‏ :14734412 الصّين 4 21224522 جبَالٍ ՅՆ‏ 


ՅՅ‏ له 
و اشنا »1857 آبی بعدیر عن آبی جغفر عليه السلام فی بر طویل ای أن ال و هزم وم یبر من بى اميه عى ազ‏ 
برض رم یرای مایا لو له بول لهم Բեատա‏ تذغلوا فى دیا و Ցա‏ 


Է 


الوا لخم ա‏ :75 :249 اسان արթ‏ و از فی کم کی يف ذلك قیذخلونهع Էա‏ 
ծայ‏ عليه السلام 1-2 մտ‏ لین 18834 فیقولون وم 2057 دیا و توا فی دییکم մք‏ عليه السلام کم 
ان لم تخر جومم وَضَعْنَا Համ‏ فیکم 25788 ւն‏ کناب الله با و بین :422112 به يخر جو ՆՑ:‏ يهم و إذا 


- 
- - 
أن أ 


- 


2 


- 


بهم من تحرج من Անբան‏ لیاسم 


هم اكاب و روا عذا لوط لازم لهم أخرجوهم إليه فيفل الزجال و ب يقر ُطودً اْبالی 8:75 ضبن فى الرّمَاح قال و الله 


يہ و ی اط ابه 58.28 الدَنَانیر علی له تُم تلم الوم عَلَى بده 128 فيه مشجداً و բն «ածու‏ رجا 


**| ترجمه آدر همان کتاب. امام باقر عليه السلام فرمود: «وقتی سفیانی با خبر می شود که قائم عليه السلام از سمتی از کوفه به 
سمت او می آید. لشکرش را برمی دارد تا به نزد قائم می رسد. سفیانی خارج شده و می گوید: «پسرعمویم را به نزد من 
بياوريد!» يس سفیانی به سمت حضرت می رود و قائم عليه السلام با او سخن می كويد و سفیانی با حضرت بيعت می کند و 
بعد به سمت اصحابش می رود. آنها به او می گویند: «چه کردی؟» می گوید: «اسلام آوردم و بيعت کردم!» به او می گویند: 
«خدا نظرت را زشت کند که خلیفه ای متبوع بودی و اکنون تابع حضرت شده ای؟» يس سفیانی مقابل حضرت رفته و با او می 
جنگد و سپس داخل شب می شوند و فردای آن روز را نیز با قائم عليه السلام می جنگند. 


سپس خدا قائم و يارانش را بر آنان مسلط می کند. ر پس آنان را می کشد تا آنان را نابود می کند و دشمنش در درخت و 


بی ای ےس رس یت ۱[ 
درند گان و پرند گان از گوشت کفار سير می شوند و قائم تا مدتى كه بخواهد» در كوفه اقامت می کند. 


سپس قائم عليه السلام سه يرجم بر می افرازد: پرچمی به قسطنطنيه كه خدا برایش فتح می کند؛ پرچمی به سمت جين می 
فرستد و خدا برايش فتح می کند؛ و پرچمی به كوه هاى ديلم می فرستد و خدا برايش فتح می كند.» - . سرور اهل ايمان: 
-٣‏ 


و در همان کتاب» امام باقر عليه السلام در ضمن حديثى طولانی فرمود: «قوم زيادى از بنی اميه شکست می خورند. تا اينكه به 
سرزمين روم می رسند و از شاه آنجا اذن دخول می طلبند. شاه روم می كويد: «شما را راہ نمی دهيم تا اينكه در دين ما داخل 
شويد و با ما ازدواج كنيد و ما هم با شما ازدواج کنیم > گوشت خوكك بخوریدء خمر بياشاميد» صلیب بر كردن هايتان بياويزيد 


و زنار به كمرهايتان ببندید.» بنى اميه قبول می كنند و داخل روم می شوند. 


قائم عليه السلام به سمت روميان خبر می فرستد كه اينان را كه داخل كرديدء خارج نماييد! می گویند: «اينان( بنى اميه) 
گروهی هستند كه از دين شما روى گردانده و داخل در دين ما شدند!» حضرت می فرمايد: «اگر آنان را بيرون نكنيد با شما 
می جنگیم.» روميان می كويند: «اين كتاب خدا بين ما و شما حكم کندا؛ حضرت می فرمايد: «به این حكميت راضى هستم.» 
روميان نزد او آمدہ و حضرت برايشان می خواند كه در شروطش وارد شده كه هر مسلمانی مرتد شود و داخل زمين كفر 
شود كافرانبايد او را به مسلمانان بر گردانند ولى اگر كافرى از زمين كفر خارج شده و به اسلام رغبت «ԼՏ‏ به زمين کفر 
ب رگرداندہ نمی شود. وقتى اين شروط لازمه بر آنان خوانده می شودہ بنى اميه را به حضرت تحويل می دهند و حضرت مردان 
را می كشد و شكم هايزنان آبستن آنها را می شكافد و صليب ها را به سر نيزه نصب می کند.» 


حضرت فرمود: «به خدا قسم كويى من به او و ԵՍԸ‏ می نگرم که دينار ها را در «جحفه» تقسيم می کنند. سپس روم به 


دست حضرت اسلام می آورد و در آن به دست خود مسجدى بنا می كند و مردى از يارانش را والى آنجا کردہ و برمى 


گردد.» -. سرور اهل ايمان: ۱۰۴ - 
#* | ترجمه ] 
«ԵԾ‏ 


و ԱՋՆ‏ ده عن آبی بصیر عَنْ أبى جَغفر عليه السلام قَالَ: :24 الْقَائِمُ بِقَضَايًا այտն‏ بَْض آضعابه مق قَدْ 572 قَدَّامَهُ بالمینِ 


ի 


رور تو ամ ԱԱ‏ رك و جو را التي و و 
2 حاو عليه السلام تنم فيض رب أَعنَاقَهُمْ 8 աշն‏ اه کیلک رما قرغ آحَرُونَ ممَنْ قَذ ضَرَبَ فَدَامَهُ بالمین و Լա‏ 
راهم عليه السلام فَيقَدمُهُع یضرب 1482 تم չայ աշն‏ هو قَضَاءٌ مُححمّدٍ صلی الله عليه و آله فلا ամ‏ عَليِه. 
իչ‏ ترجمه ]در همان کتاب. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: «قائم عليه السلام به احكامى قضاوت می كند که 
برخى يارانش كه در ركابش با دشمن شمشير زده اند.آن را انكار می کنند» در حالى که قضاوت حضرت» قضاوت آدم عليه 
السلام است. حضرت آنان را آورده و كردن می زند و قضاوت دومى می كند و قوم دیگری كه در ركابش با دشمن شمشير 
زده اند»آن را انكار می کنند» در حالى كه قضاوت حضرت: قضاوت داود عليه السلام است. حضرت آنان را آورده و كردن 
می زند و قضاوت سومى می نمايد و قوم ديكرى كه در ركابش با دشمن شمشير زده اند»آن را انکار می کنندء در حالى كه 
قضاوت حضرت: قضاوت ابراهيم عليه السلام است. حضرت آنان را آورده و كردن می زند و قضاوت جهارمى می نمايد كه 
قضاوت محمد صلی الله عليه و آله است و احدى آن را انكار نمی کند.» -. همان: ۱۰۷ - 


ال չի‏ عَود الله عليه السلام: ۱5 رج ժմ)‏ عليه السلام لم մա‏ بين 821441 الا عَرَفهُ ՅՆ‏ 


٭ | ترجمه ]در همان كتاب» از امام صادق علبه السلام نقل شده است كه فرمود: «وقتى قائم عليه السلام خروج می کند مقابل 


او کسی نمی ան‏ مگر اينكه حضرت می աթ‏ که او صالح است يا ناصالح!» - . سرور اهل ايمان: ۱۰۷ - 
* | تر جمه | 


«ԵՓ 


و باش تاد دورف ای أبى ال ارود ال: وَأ فلت لأبی جغفر مس نس آخبونی عَنْ صَاحِبٍ را 111« قال Հա չած‏ 


مر وس 6 - 


ون اا رك ین 01412281« : له و تهاره قال فلك يُوحى Հլ‏ با با رد سرت 
خی نوه و 450 بو- حی یه 11:38 مریم 113522 ام موی و إلى اللخ لي 57621117 إن 6 
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عِنْدَ الله من Թթ‏ نت عِمْرَانَ و أم مُوسَى و التخل. 


Բ:‏ ترجمه ]در همان کتاب ابوالجارود می گوید: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: «فدایت شوم! مرا از صاحب اين امر مطلع 
ساز.» فرمود: «شب خائف ترین مردم و روز ايمن ترين مردم است. و امر امامت شب و روز به او وحی می شود!» عرض کردم: 
«اى اباجعفر! آيا بر او وحی می شود؟»فرمود: ١ای‏ ابوالجارود! منظور وحی نبوتی نیست. بلکه وحیی مانند وحی به مریم بنت 
عمران و مادر موسی و وحی به زنبور است. ای ابوالجارود! قائم آل محمد صلی الله عليه و آله نزد خدا از مریم بنت عمران و 


مادر موسی و زنبور بزر گوارتر است.» - . سرور اهل ایمان: ۱۰۷ - 


0 ن تلان عن ابی عبد اله عليه السلام َال إا حرج لام عليه السلام يكن َل و : ی ارب و 
کا إل الم و لا بيه إلا به. 


Էչ 

| e 
12 

` 

وت 
السام ۱ 
զ‏ 

1 
اپ 

: 


سس ԱՐ‏ ا + ليل إلى յ‏ نکم قبا ل لها آل فان و ی Թե‏ 
بل مِنْكم ای سه و نتبه و قبلتهِ 222 فان են‏ ا 


- 


و 


ص: ۳۸۹ 


٭ | ترجمه ]در همان كتاب» از امام صادق علبه السلام نقل شده است که فرمود: «وقتى قائم عليه السلام خروج می کند بين او 


وعرب و فارس چیزی جز شمشير نيست و اخذ و اعطاى حضرت با شمشير است.» - . همان: ۱۰۹ - 


و در همان كتاب آمده كه امام صادق عليه السلام فرمود: «دنيا به آخر نمی رسد تا اينكه نام قبايل كهنه می شود و یک قبيله به 
مردى از شما نسبت داده می شود و گفته می شودآل فلان و تا جايى كه یکی از شما با حسب و نسب و قبيله اش قيام كرده و 


مردم را دعوت می کند» اگر اجابت كردند فبهاء وكرنه كردن هايشان را می زند.» - . سرور اهل ايمان: ۱۰۹ - 


و اشنا ن ابی لین قا ا 4 յաւ‏ عليه السلام: وذ فی جتاب علق عليه السام լ‏ لض لله رثا من با 
Հ.‏ عباده Նի:‏ ا 31354( من ապան‏ س بج الہ من اَل بیتی و له ما کل ակե‏ 
يَظهَرَ թա յ‏ عليه السلام ین اَل یبال فیخویها و جع Ակա‏ عزاها رشو له صلی الله عليه و آل إا ما كان فی 
ند دی ա»‏ 40 َُاطِعهُمْ علی ما فی أَيْدِيهغ و رک Է‏ أنديهة. 

#*[تر جمه ]در همان کتاب. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمود: «در کتاب على عليه السلام լացն‏ که زمين برای 
خداست و هر کسی از بند گانش را که بخواهد» وارث آن می کند و فرجام نیک از آن اهل تقوا است. يس هر كس زمینی را 
از مسلمانان بگیرد و آن را آباد سازد» بايد خراج آن را به امام از اهل بيت من بپردازد و هر جه از آن زمين بخورد مال 
اوست» تا زمانی که قائم از اهل بيت من ՐԱ‏ به شمشیر کند و زمين را بگیرد و آنان را از آن اخراج کند. همان طور که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد مگر زمین هایی را که در دست شیعیان «Հան‏ زرا حضرت آن زمین هایتحت یدشان را به 


مقاطعه به ایشان می دهد و زمين را در دستشان باقی می گذارد.» -. سرور اهل ایمان: ۱۰۹ - 


و باشناده 4257 إلى جابر عَنْ اَی جنر عليه السلام قال: اوّل مَا Հայա‏ عليه السلام ب ا فیستخرشخ منها النَوْرَاةَ من عار فيه 
ԱՆ.‏ به أهل الکوفه و 


- 


َال աալ‏ فده فى إلى 7 کی ئی إل ب 


حَدَهُمْ یکلم فی تثته «ա‏ فَبحَافُ أن «նշի ան ե‏ 


-ջ 0 ի‏ سی ہو 282.2 .29 - 2 03پ ا 
ثمائه سنه 55273 تشعا Ատ‏ لبث آهل ا لکهّف فى 5 كَهْفِهُم ԱՀ.‏ الازض ۱ و قث طا كما 


3555 + إن دن معد و یز ببيره یمان بن‎ ամար اض 3 زتها 5 بل ان‎ Ts 


223 عليه السلام: ہچ رر ہے یی تر بین ամա «ի‏ 38258 أطر ابه و 


թմ 


0 


لص اره و برد الوا إلى 228 :3 الات غطاء یا رین فى اه وَ برقع فى الشَّهْرِ )583 و يُسَوَّى 28 لاس 22 
لا تری مُحْتَاجاً ی له ی 4 أَضحاب لك زان إلى շաա:‏ من تیت فون قط رب يدوو فى 
0:78 يرو 2:11 فیقو رات ا عیاجة لاق دراهمکم و ساق الک بدیت إلى أذ قال وين Էմալ‏ ُهل اليا لها من 
بن الَْرْض و այի‏ قیقال باس تعالزا إلى չեն‏ فيه رامع و سکم فيه للم 


ص: ۰ 


۱- ۱. یقال: صر الدراهم قی الصره: وضعها. 


الام و ركبم فيه الماع تیقطی عطاء لم ُقطه أَحدٌ 48 


#*[تر جمه ]در همان کتاب. از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «اول جايى كه قائم عليه السلام نسبت به آن اقدام 
می کند»«انطاکیه» است و از غاری در آنجا که عصای موسی و انگشتر سلیمان در آن استء تورات را خارج می کند.» و 
فرمود: «خوشبخت ترين مردم نسبت به حضرت. اهل کوفه هستند.» و فرمود: «مهدی را مهدی نامیدند. زیرا که به امر پنهانی 
روشنگری می كندء تا جایی که به دنبال مردی که مردم او را بی گناہ می دانند می فرستد و او را می کشد. تا جایی که برخى 


از آنان در خانه شانسخن می گویندہ ولی می ترسند که دیوار عليه آنها شهادت بدهد.» -. سرور اهل ایمان: ۱۰۹ - 


همچنین در آن کتاب از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: «قائم ما سیصد و نه سال سلطنت می 
کند. به مدتی که اصحاب کهف در غار خود توقف کردند. او زمين را پر از عدل و داد می کند. چنان که پر از ظلم و ستم 
شده باشد. خداوند شرق و غرب زمين را برای ما می گشاید. او هم چندان مردم بی دين را به قتل رساند كه جز دين محمد 
صلی الله عليه و آله نماند و به روش سلیمان بن داود رفتار نماید. اگر آفتاب و ماه را به سوی خود بخواند. اجابت می کنندو 
زمين در زیر پایش پیچیده می شود (یعنی طی الارض خواهد داشت) و از جانب خدا به وی وحی می شود و او هم طبق 
دستور خدا عمل می کند.» -. همان - 


و حضرت می فرماید: «وقتی قائم عليه السلام ظهور کند و داخل کوفه شود. خدا از يد يشت کوفه هفتاد هزار صدّيق را برمی 
انگیزد که از اصحاب و پارانش می باشند و عراق را به اهلش برمی گرداند و یاران حضرت. صاحبان عراق اند وسالی دو بار 
به مردم هدیه می دهد؛ در ماه دو بار به مردم ارزاق می دهد؛ بين مردم برابری ایجاد می کند تا محتاج به ز کاتی پیدا نشود و 
صاحبان ‏ ز کات خود زکات مالشان را به محتاجان از شیعیان حضرت می دهند و آنان نمی پذیرند و زکات دهند گان اصرار 
می کنند و گرد خانه هایشان دور می زنند و آنها خارج شده و می گویند: «ما احتیاجی به درهم هایشما نداریم!» -. سرور 
اهل ایمان: ۱۰۹ - 


و حدیث را ادامه داد تا آنجا که فرمود:هاموال اهل دنیا؛ همه از درون و برون زمین نزد او جمع می شوند. يس به مردم گفته 
می شود: «بياييد به سمت آنچه به خاطر آن قطع رحم کردید و خون حرام برای آن ريختيد و برای آن سوار بر محرمات الهی 
شدیدا» پس عطایی می کند که قبل از او کسی چنین عطایی نکرده است. - . همان - 


* | تر جمه | 


«ՈՒ» 


- 


شا دہ یه ای ان ركان قَالَ ےت ایا عبد الله عليه السلام ل 23816 فى زتان القائم و هو بالعشرق یری Ա‏ 
21 الْمَغْبٍ و کذا الى فی الب ری ամյա‏ فى յեմ‏ 


չն 


یج 


| ترجمه [همچنین در آن کتاب. از عبدالله بن مسكان روايت مى كند كه گفت: شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام 


فرمود: «در زمان دولت قائم» اگر یکفرد با ایمان در مشرق باشد» برادرش را در مغرب می بیند و آن كس که در مغرب است؛ 


برادرش را كه در مشرق می «Վան‏ می بیند.» -. همان - 
* | ترجمه | 
٢٢۱۴‏ 


د. [العدد القویه] در کی لا »25 12411555 الله عليه و 
م کب قرسا له بلق بين ՄՀ: ՄԵԷ: աա‏ 
یی هل > կն‏ نان رد کو کت له 222456 زشول الله إذا رها أت لها ماين المشرق و 


و ال 


ն» Ա» فى دُعَائه کا لاله‎ Մ»: 


շ‏ و 


۳ 07 سو" 
جار دنت 04 جین نی الَْذاِبُ و في عل Ամոն‏ رخ անաչ‏ 288 و کنت غا عَنْ خَلْقَى و لو لا لصو 
باق لَكنْتٌ من العفلوبین با չան‏ الحم من կոթ‏ و محر جر نت وان E‏ 
:67328352 مَنْ وضعث له 58 نير( )4 علی آغناقهم قهغ فَهُمْ من سَطوته 


کت 


وس امع 


ص: ۳۹۱ 


.١ -١‏ النير: الخشبه المعترضه فى عنقی الثورین بأداتها و يسمى بالفارسیه« یوغ) و« جوغ». 


թ» Հա 2 2‏ جج هَ کے ۔ عداء ساعه )2212 اه «ՏՅ մայ‏ ء كل ամա ան‏ 
ا لی فی الفرّج و 6 و تقض خوائجی السَاعَه ا عه الل ع على كل 


۱ 5 5 ا _ ه عليه السلا ايه 
إلى هنا ينتهى الجزء الشانی من المجامد الشالث عشر و يليه الجزء الشالث و أله باب ما یکون عند ظهوره عليه السلام برواء 
المفضل بن عمر. 


ص: ۳۹۲ 


٭ | ترجمه ]در كتاب «عدد القویه» می نويسد: حضرت صادق عليه السلام فرمود: «گویی قائم را در يشت نجف می بينم كه زره 
پیغمبر صلی الله عليه و آله را پوشیدہ و چون جمع شده است. آن را می تكاند تا به اندامش رسا بيايد. آنگام آن را با يارجه 
ای از استبرق می پوشاند و سوار اسب ابلقى (سياه و سفيد) كه ميان دو جشمش سفيد است شده و طورى آن را به حركت می 
آورد كه سفيدى پیشانی اسبش را مردم شهرها ببينند و خود علامت ظهور او باشد. سپس يرجم رسول خدا را می كشايد و از 
گشودن آن» نورى می جهد كه مابين شرق و غرب را روشن می کند.» اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: (گویا قائم را می بينم 
كه بر اسب سياهى كه ميان پیشانی اش از سفيدى می درخشد سوار است و از وادى السلام» به طرف خندق مسجد سهله می 


رود واين دعا را مى خواند: 


ما ر وی شر Ա‏ تعدو از روی آیمان و եմա‏ بر ֆո‏ بدا تست از روی ند کے ورت مودق عد تا 
نيست. اى خدايى كه هر مؤمن تنهايى را عزت مى بخشى وهر جبار عنيدى را ذليل مى كنى! وقتى مذاهب مرا به رنج مى 


اندازند و زمين با آن بزرگی اش برايم تنگ می شود تو مرا حمايت می كنى. 


خدايا! تو مرا آفریدی, در حالى که از آفريدنم بی نياز بودى و اگر يارى تو نسبت به من نبود» من شكست خورده بودم. ای 
خدايى كه رحمت را از مواضعش منتشر می سازى و بركات را از معائنش خارج می سازى! ای کسی که بزركى و بلند 
مرتبگی را مخصوص ذات خود قرار داده و دوستانش به عزت او بزركند! ای کسی كه پادشاهان برای او جوب هايخوارى را 


بر كردن هايشان نهاده اند و از شدت قدرت خدا ٹرسائندا 


از تو می خواهم كه به حقيقت آن نامت که خلقت را با آن ایجاد کردی و همه به تو معترف هستند؛ از تو می خواهم که بر 
محمد و آل محمد درود فرستی و کارم را به انجام رسانده» فرجم را برایم نزديكك فرمایی و مرا کفایت کرده سلامت بداری و 


هم اینک حوائجم را در همین شب بر آورده فرمایی که تو بر هر چیزی توانا هستی.» - . العدد القویه: ۷۴ - 
ناشر دیجیتالی : م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

تر جمہ] 

کلمه المصخح 

زسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد للّه. و الصلاه و السلام على رسول الله و على آله الأطيبين آمناء اللّه. 


و بعد: فقد منّ الله علينا أن Աճջ‏ لتصحيح هذا السفر القیم و التراث الذهبی المخلّد و هو الجزء الثانى من المجلد الثالث عشر من 
شاب سان الا ارس ամ‏ ا رضوان الودلسر Երաժ ան ատվ 2111 ամ‏ ترسو من الله ال آن 
يوفقنا لاتمام ذلکک «Լան‏ و تأبيده. 


٭٭٭٭ ثم այ‏ قد مر عليكك فى مقدمه الجزء ۵١‏ مسلكنا فى التصحيح؛ و آننا نعرض أكثر الأحادیث على المصدر عند طروٌ شبهه 


نا فى السقط و التصحيف و نصيححها بلا إلمام بذلک و لکن بدالنا فى هذا المجلمد أن نذيل کل ذلك بكلام لیکون الناظر 
الثقافی على علم و لذلک ترى هذا المجلد أكثر توضيحاً و تذییلا من السابق؛ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شهر ذى القعده الحرام ۱۳۸۴ محمد باقر البهبودىٌ 


ص: ۳۹۳ 


۳۹۳ ترجمه اص:‎ խու 

| ترجمه‎ իո: 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 

الموضوع/ الصفحه 

մեն 

ادگ رآ ارات له علیه ۱۰۸۸۷ 

մեն 

باب خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم و مسائله عنه عليه السلام ۸۹- ۷۸ 

۲۰۱ 

باب عله الغیبه و کیفیه انتفاع الناس به فى غيبته صلوات الله عليه ۱۰۰- ۹۰ 

ոնե 

باب التمحيص و النهى عن التوقيت و حصول البداء فى ذلكك ۱۰۱-۱۲۱ 

مد 

باب فضل انتظار الفرج و مدح الشیعه فى زمان الغیبه و ما ینبغی فعله فى ذلك الزمان ۰- ۱۲۲ 
("0٣۳‏ 

باب من ادعى الرؤيه فی الغيبه الکبری و أنه يشهد و يرى الناس و لا يرونه و سائر أحواله عليه السلام فى الغيبه ۱۵۸- ۱۵۱ 
۲۴۱ 

باب نادر فى ذكر من رآه عليه السلام فى الغیبه الکبری قریبا من ան)‏ ۱۸۰- ۱۵۹ 

"۲۵۱ 


باب علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفیانیی و الدجال و غير ذلك و فيه د كر بعض أشراط الساعه ۲۷۷- ۱۸۱ 
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باب يوم خروجه و ما یدل عليه و ما يحدث عنده و کیفیته و مده ملكه صلوات الله عليه ۳۰۸- ۲۷۹ 

( 

باب سیره و اخلاقة و عدد أصحابه و خصائص زمانه و حول أصحابه صلوات اللّه علیه و علی آبائه ۳۹۲- ۳۰۹ 


ص: ۳۹۴ 


| ترجمه آاص: ۳۹۴ 


تعريف مركز 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 
هل سکوی این یلو 6:31 Տոն: մ‏ 
المقدمة: 


تس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
الات الافۂ والثقافية و الا معتمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فی الجامعات 
والحوزات العلمية. 


اجا 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبۂ الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعیدۂ من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطۂ تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرۂ من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفیدۂ فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضیه لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاۂ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقۂ 
اترض «ռակ չեի‏ الف اتر անեն‏ 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

4»ել‏ المسابقات فى مطالعة الكتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 978321011/601.6017. ۱۷۷۷۷۷۷ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8.‏ ويب كيو سك 6105 الرساله القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.f 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
م۸ 

10۲ 

WINDOWS ۱۰۳ 

WINDOWS.F 


وتقدّم նե»‏ فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الکلمۂ الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراکز» المنشورات. المؤسسات: الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدۂ فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المكتب المركزى 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 44 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 101۲0٥9۵9155001۲‏ 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۱۰۹شؤون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 


Աաաա 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم‎ 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
۸۷۸۷۸۷) ۶۵ 
ՄՄ IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


